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जीवराज जेन ग्रन्थमाला परिचय 


सोलापुर-निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोशी कई वर्षोंसे ससारसे & 
उदासीन होकर धमंमे अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा 
हो उठी कि अपनी न्‍्यायाजित सम्पत्तिका उपयोग विशेषरूपसे धर्म ओर समाजकी सन्‍्नतिके 8 
कार्यमे करें| तदनुसार उन्होने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोसे साक्षात्‌ और ४ 
लिखित सम्मतियाँ इस बातकी सग्रह की कि कौनसे कार्यमें सम्पत्तिका उपयोग किया जाये? 8 
स्फूट मतसचय कर लेने के पदचात्‌ सत्‌ १९४१ के ग्रीष्मकालसे ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र £ 
गजपन्‍्था ( नासिक ) के शीतल वात्तावरणमे विद्वानोकी समाज एकन्र की और ऊहापोह- ४ 
पूृवंक निर्णयके लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने 8 
जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अगांके संरक्षण, उद्धार और प्रचा रके हेतु 'जैन संस्कृति £ 
संरक्षक संघ'की स्थापना की और उसके लिये ३०,००० (तीस हजार) रुपयोंके दानकी 5 
घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गयी, सन्‌ १९४४ में उन्होंने रपयगभग ४ 
२,००,००० ( दो लाख ) रुपयोकी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति संघको ट्रस्ट रूपसे अर्पणप कर ४ 
दी | इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दिनांक १६-१-५७को अत्यन्त सावधानी 
और समाधानसे समाधिमरणको आराधना को | इसी संघके अन्तगगंत 'जीवराज जैन 2 
ग्रन्थमाला का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत्त ग्रन्थ इसी ग्रन्थमालाका रणवाँ पुष्प है। ४ 
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स्व. ब्र. जीवराज गौतमचंद दोशी 


सस्थापक, 
जैनसंस्कृति-सरक्षक-सघ, सोलापूर. 


समर्पण 


जिनका जीवन प्राकृत-अपश्रंश-साहित्यके प्रचार-प्रसारका एक अवि- 
स्मरणीय अध्याय बन गया है-- 


जो संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रश-माषाके भ्रप्रकाशित-साहित्यको 
प्रकाशित करने करानेका जीवन-पयेन्‍त हृढ ब्रत लिए रहे-- 


वाग्वादिनीकी अथक और अनवरत साधना जिनका स्वभाव 
बना रहा-- 


ऐतिहासिक एवं साहित्यिक सत्य ही जिनका परम धर्म बना रहा-- 
तथा 

साहित्यके 'नवसिखुओ'के लिए जो अजस्न-प्रेरणाके स्रोत बने रहे-- 
उन्ही 

सरस्वतोके वरद पुत्र प्रो० डॉ० ए० एन० उपाध्ये [ कोल्हापुर | की 

प्रथम पृण्य-स्मृति मै-- 

मध्य भारतीय आरयं-भाषाके महाकवि रइधूकी सर्वप्रथम प्रकाशित 

यह कृत्ति सादर श्रद्धापृवंक समपित करता हूँ । 


विनयावनत--- 
राजाराम जैन 


श्रद्धार्लि 


अस्तुत भ्रन्थकी अन्तिम सामग्री प्रेसमे देते समय हमारा हृदय भत्यन्त शोकाकुल है क्योंकि 
रइध-साहित्यरूपी भव्य प्रासादकी रूपरेखाके मूल-प्रेरक स्वनामधन्य प्रो० डॉ० ए० एन० उपाध्ये 
दिनांक ८१०७५ को रात्रिकों इस संसारमे नहीं रहे। भारतीय प्राच्य-विद्याके प्रमुख अंगके रूपमे 
प्राकृत एवं जेन विद्याकों देश-विदेशमे अत्यन्त लोकप्रिय बनाने तथा प्राचीन हस्त-लिखिल अप्रका- 
शित ग्रन्थोके सम्पादन एवं प्रकाशनकों अबाधगत्ति प्रदान करनेमे डॉ० उपाध्येके प्रयत्न चिरस्मर- 
णीय रहेंगे। पिछले लगभग १५ बर्षोसे इन पंक्तियोंके लेखक पर उनकी अमित स्नेह कृपा थी और 
उनकी शुभ प्रेरणा एवं आदेशसे ही वह रइधू-साहित्य तथा विवुध श्रीधरके अद्यावधि अप्रकाशित- 
साहित्यके अत्यन्त कष्टसाध्य, व्ययसाध्य एवं धेयंसाध्य सकलन, सम्पादन एवं प्रकाशनकी ओर 
उन्मुख हुआ था | उनके निर्देशनमे मै अपने उक्त कार्योमे सलग्न था ओर विश्वास था कि यह कार्य 
निश्चित योजनानुमार समाप्त हो जायगा। किन्तु कौन जानता था कि वे बिना किसी पूर्व-सूचना 
के ही देह-त्याग देगे। अब तो उनकी पृण्य-स्मृति ही शेष है और उसीके सहारे रइघू-प्रत्थावलीके 
अगले शेष १५ खण्डोका सम्पादन-प्रकाशन तथा अन्य योजनाओको पूर्ण करना है। काश, वे रइधू 
ग्रन्थावली के इस प्र० भा० को भा सर्वागोण प्रकाशित रूपमें देख पाते तो <न्‍्हे त्था मुझे आत्म- 
सन्‍्तोष होता | किन्तु विधिका विधान विचित्र है--इस ग्रन्थमें उनका लिखा (०४८०७ ०प्ठाग 
मेरे लिए उनका अन्तिम आशीर्वाद तथा मेरे शेष साहित्यिक जीवलके लिए वह पाथेयका कार्य 
करेगा । में उनके विराट व्यक्तित्वका बारम्बार स्मरण कर अपनी हादिक श्रद्धाउजलि समपित 
करता हूँ त्था देवाधिदेवसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्माको शान्ति प्रदान करे । 


श्रद्धावनत -+++ 
राजाराम जैन 
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भूमिका 


रइपघ-प्रन्थावली प्र० भा० में महाकवि रइधू के पासगाहुचरिउ, सुकोसलचरिउ एवं धण्ण- 
कुमारचरिउ इन तीन अपश्रंश-रचनाओ को सम्मिलित किया गया है, जिनका परिचय यहाँ क्रमशः 
प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


(१) पासणाहचरिउ 

क प्रति--भ्रस्तुत प्रति आमेर शास्त्र भण्डार जयपुर मे सुरक्षित है ।* यह प्रति अपूर्ण है। 
इसमे प्रतिलिपिकार-प्रशस्ति का अन्तिम पृष्ठ अनुपलब्ध है। उपलब्ध-प्रति की कुछ पृ० सं० 
८० ४२ है। इसकी लम्बाई-चौडाई ९”) ३१” तथा प्रति पृष्ठ में १०-११ पक्तियाँ है। इसका 
प्रतिलिपिकाल वि० सं० १७४३ माघ, चन्द्रवार है। इसके प्रतिलिपि कर्त्ता पुष्कर्मल्लात्मज श्री 
महानन्द है, जो पालम्ब निवासी थे ।* 

अपूर्ण प्रतिलिपिका र-प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि कुरुजागल देशमें योगिनीपुर ( आधुनिक 
दिल्ली ) के निकट पालम्ब नामक नगरमें मुहम्मदशाह नामक मुगल बादशाहके राज्यकालके १२वें 
वर्षमे काष्ठासघ माथुरगच्छको पुष्करगण शाखाके भट्टारक श्री कुमारसेन (परम्परा के लिए देखे 
पृ० स० १६०-६१) की परम्पराके भट्टारक श्री देवसेनके आम्नायमें इक्ष्वाकुवशी, महतीय-गोत्रीय, 
जैसवाल ज्ञातीय, पालम्ब निवासी एवं जैसलमेर प्रवासी साहु मेघराजकी भार्या “ से उत्पन्न जपु 
साहू नामक पुत्रकी मार्या के पुत्र “ “ने इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि कराई ।? प्रति सुपादय है । 


ख प्रति--प्रस्तुत प्रति जे० इवे० शा० भ० दिल्‍्लोमें सुरक्षित है। यह प्रति सचित्र है। 
इसमें प्रसंगानुकुल तिरंगे, चौरगे एव बहुरंगे, छोटे एवं बड़े सभी कुल मिलाकर ६१ चित्र है। 
इसमे कुल पु० स० ७७१८२ है। प्रति पृ० में पंक्ति सख्या ११-११ एव प्रत्येक पक्तिमे १४ से 
१६ तक शब्द है। इसमें कष्णवर्णकी स्याहीका प्रयोग किया गया है, किन्तु पुष्पिकाओमे छाल 
स्थाहीका प्रयोग मिलता है तथा भूल-सशोधन या सूचक-चिन्हुके रूपमे शुश्न-वर्णकी स्थाहीका 
प्रयोग हुआ है। ग्रन्थकी स्थिति सामान्यत्तया अच्छी है। इसकी लिपिकार-प्रशस्तिके अनुसार इसका 
प्रतिलिपिकाल वि० सं० १४९८ माघ वदी २, सोमवार है (दे० पृू० स० १५८-५०) | रइधूकालीन 
प्रतिलिपि होनेके कारण यह प्रति बड़ी महत्त्वपूर्ण एवं प्रामाणिक है। इसकी प्रतिलिपि रइधूके 
एक आश्रयदाता खेऊसाहुके चतुर्थ पुत्र होल साहुने कराई थी ये होल साहू वही सज्जन है, जिनके 
लिए कवि रइधूने 'दहलक्खणजयमाऊल' की रचना की थी। (दे० दहलवखण० १ ०/१४)। इसके 


१, डॉ० कस्त्रचन्द्र जी काशलछीवाल के सौजन्य से प्राप्त 
२ दे» प्रस्तुत ग्रन्थ की पृष्ठ सं० १५६, १५७ 
३. वही पु० सं० १६०, १६१ 


२ 


प्रतिक्तपिकारका नाम रूपचन्द्र अग्रवाल था, जिसके पिताका नाम साधु तथा मात्ताका नाभ करमा 
था (दे० पृ० सं० १५८-१५०) | 

उक्त प्रति महस्त्वपुर्ण होनेपर भी में उसका उपयोग नहीं कर सका | क्योंकि दीधंकाल 
तक अन्य प्रतियोके अनुपलब्ब रहनेपर आमेर प्रतिके आधारपर सम्पादन एवं अनुवादका काय॑ 
समाप्तकर जब मुद्रण-कार्य प्रारम्भ हो चुका, तमो उक्त प्रतिकी मुझे सूचना मिली | उसकी मूल“ 
प्रत तो मिलनेका कोई प्रदन ही नही था, फोटो-कापी करानेमें भी मुझे जो भाग-दौड़ एवं कठिनाई 
का सामना करना पड़ा, उसकी चर्चा यहाँ अप्रासगिक होगी। भ्रूफ-रीडिगके समय ही कही-कही 
उसका उपयोग हो सका है। 


इस प्रतिमें उपलब्ध लिपिकार-प्रशस्तिमें ग्वालियर-शाखाके तोमरवंशी राजाओंकी नामा- 

बली अंकित है, जो विशेष महत्त्वपूर्ण है। ( दे० पृ० स० १५८-५० ) | 
(२) सुकोसलूचरिउ 

क. प्रति--प्रस्तुत प्रति जे० सि० भ० आरा (बिहार)के प्राच्य शास्त्र-भण्डारमें सुरक्षित 
है। इसमे कुल पृ० स० १६२८२ है। प्रत्येक पृष्ठकी लम्बाई-चौड़ाई ७६» १३ ७" है। ऊपरी 
हॉसिया १” » ००“, नीचेका हाँसिया ०६“, बायाँ हाँसिया १ ३” तथा दायाँ हॉसिया ५" है। प्रति 
पु० १६ पक्तियाँ तथा प्रति पक्ति १३ से १७ अक्षर है। इसका प्रतिेलिपिकाल वि० स० १९८७ 
मा्गंशीर्ष कृष्ण १४ है।' लिपिकारका नाम अकित नहीं है। किन्तु इसकी प्रतिलिपि आरामें ही 
सम्पन्न हुई है । प्रतिकी स्थिति अच्छी है। वह सुपाद्य एवं पूर्ण है । 

ख. प्रति--उक्त प्रतिकी प्रतिछ्वपिका आधार दिल्लीकी खजूरकी मस्जिदवाले नए पंचायती 
मन्दिरकी वि० स० १६३३ की प्रति है। यह प्रति भी सम्पादककों बहुत बिलम्बसे मिली । अत. 
सम्पादनमें उसका उपयोग न किया जा सका । किन्तु बादमें मिलान करनेपर कोई भनन्‍्तर नहीं 
पाया गया । इस प्रतिकी लम्बाई-चौड़ाई ९.७” 2४.९” है| कुल पृ० सं० रे५ तथा श्रत्ति पृष्ठ की 
पंक्तियाँ ११-११ एवं प्रत्येक पंक्तिकी अक्षर संख्या ३०-३२ है। कडबक सं०, घत्ता एवं पुष्पिका शब्द 
लाल स्याहीसे अकित है। अशुद्ध लिखे गए वर्णोको सफेद रंगसे मिटाया गया है। बाकीकी सामग्री 
काली स्थाहीमें प्रस्तुत की गई है। इसका प्रतिलिपिकाल विं० सं० १४३३) ज्येष्ठ वदी १ शनिवार 
है।* लेखन-स्थान अगंलपुर है।* उस समय वहाँ अकबर बादशाहका राज्य था। यह प्रति जीर्ण- 
शी्ण एवं अपूर्ण है । 

(३) धण्णकुमारचरिउ 
यह प्रति आमेर शास्त्र भण्डार जयपुरमें सुरक्षित है। इसकी पत्र स० ५११२ तथा 


१, दें» प्रस्तुत ग्रन्थ की १० सं० २६१ 
२, वही पृ० सं० २६०-२६१ 

३. वही पृ० सं० २६०-२६१ 

४. डॉ० काशलीवाल के सौजन्य से प्राप्त 


भूमिका ३ 


रूम्बाई-चौड़ाई ७" ८३३” है। प्रत्येक पुष्ठ पर ९-९ पंकितयाँ तथा प्रत्येक पंक्तिसे २८से ३४ तक 
अक्षर हैं। इसका प्रतिलिपिकाल वि० सं १६३६ है । इस प्रतिकी स्थिति अच्छी है वह सुपादय एवं 
पूर्ण है । इसके कागज का रंग कुछ हल्का-पीला है । 

इस प्रतिको प्रतिलिपि मारवाड़ देशके मेदिनीपुर नामक नगरमें पातिशाह श्री अकबर 
जल्लालदी मुहम्मदके राज्यके अन्तगंत पायंदा (?) श्री मुहम्मदखानके राज्यमें; मूलसंघ नन्द्याम्नाय 
बलात्का रगण, सरस्वती गच्छके पद्मतन्दिदेवकी परम्पराके मण्डलाचायं श्री लक्ष्मोचन्द्रके आम्नायके 
खण्डेलवाल--पहाड्या-गोत्रीय फाल्हा ( पत्नी फूलमदे )के वंशके उत्पन्न लूणाने करवाई तथा 
उसकी पत्नी करमाबाईने उसकी प्रतिष्ठा कराई |" 

इस प्रतिके प्रतिलिविकर्त्ता श्री मुनि भारामल्लः हैं। ये भारामलल सम्भवत्तः वे ही हें 
जिन्होंने, निशि भोजन कथा आदि अनेक हिन्दी रचनाएँ की हैं । 

सम्पादन-कालमे मुझे उतबत प्रति हो उपलब्ध हो सकी । अतः उसी आधारपर सम्पादन 
एवं अनुवाद किया गया है। 


सम्पादन-पड्ति 

पा० च० की क. प्रतिकी प्रतिलिपिमें स्त'के स्थानमें च्छ' का प्रयोग मिलता है, उसे 
आवश्यकतानुसार 'त्य'के रूपम्रे परिवर्तत किया गया है। इसीप्रकार “गके स्थानमें 'ग्र', तथा 
'हु'के स्थानमे 'ठ' रूप मिलते है, उन्हें क्रमशः 'ग्ग' एवं आवश्यकतानुसार द्व के रूपमे स्वीकार 
किया गया है। 

इसीप्रकार “प्प' 'व'के समान; 'तु', 'रके समान तथा “ध' 'घ'के समान मिलते है। उनका 
सावधानी पूर्वक शोधनकर उन्हें आवश्यकत्तानुसार यथावत्‌ ग्रहण किया गया है। न' एवं 'ण' 
दोनोंके ही प्रयोग उपलब्ध है । 

ध० च० की प्रतिमें 'छ' और “व्व'; 'ज', और 'उ'; 'उ', तु और त्तु; थ, घ, ध, और छ; 
'ए! और 'प', तथा व, व्व, च्च और छ की लिखावट लगभग एक समान प्रतोत होती हैं | उनका 
परीक्षण सावधानी पूर्वक करके पाठ तैयार किए गए हैं। झ बर्ण 'क' एवं 'झ' दोनों खूपमें 
मिलते हैं । 

सु० च० (दिल्ली प्रति ) मे च-न, भ-ज्ञ, ग्ग-ग्र, व्व-घ,के समान प्रतीत होते है | इसी- 
प्रकार दीघं ई की मात्रा दीधं आ का भ्रम उत्पन्त करती है। अनुनासिकके स्थानपर सत्र 
अनुस्वा रका प्रयोग किया गया है | ब एवं व के लिए प्रायः सबंत्र 'व' एवं ख के लिए सवेत्र पष का 
प्रयोग मिलता है। 

यदि लिखते समय किसी शब्दमें कोई वर्ण छूट जाता है, तो प्रतिलिपिकारने हंसपदके 
स्थानपर शब्दमें छूटे हुए वर्णके स्थानके ऊपर खड़ी दो पाई लगाकर किसी भी हाँसिएमें उस वर्णको 
१, दें० प्रस्तुत ग्रन्थ की पु० सं० ३५७ एबं ३५९ 
२. वही १० से २५४ एवं ३५६ 


डं 


लिखकर उसीके साथ पंक्ति संख्या देकर यह सूचना दी है कि अमुक संख्याकी पंक्तिमें अमुक शब्दमें 
उस वर्णको जोड़ा जाना है। यदि ऊपरवाले हाँसिएमें वह वर्ण लिखा गया हो तो पंक्ति सख्या 
ऊपरसे गिनना चाहिए और यदि नीचे हो, तो नीचेकी ओरसे गिनना चाहिए | 


यदि लिखते समय कोई वर्ण भूलसे आगे पीछे लिखा गया हो तो उसपर १, २ की क्रम 
संख्या देखर उसे शुद्ध पढ़नेकी सूचना दो गई है। 


कवि परिचय 

प्रस्तुत ग्रन्थमें संग्रहीत तीनों रचनाओं के प्रणेता महाकवि रहधू है। वे अपभ्र श-साहित्यके 
जाज्वल्यमान नक्षत्र है। विपुल साहित्य-रबनाओकी दृष्टिसे उनकी तुलनामें ठहरने वाले अन्य 
प्रतिस्पर्धी कवि या साहित्यका रके अस्तित््वकी सम्भावना अपभ्रश-साहित्यमें नही की जा सकती | 
रसकी अमृत-स्रोतस्विनो प्रवाहित करनेके साथ-साथ श्रमण-संस्क्ृतमे चिरन्तन आदर्शों की प्रतिष्ठा 
करने वाला यह प्रथम सारस्वत है, जिसके व्यक्तित्त्वमें एक साथ प्रबन्धकार, दार्शनिक, आचार- 
शास्त्र प्रणेता एय क्रान्ति-दृष्टाका समन्वय हुआ है। रइघूके प्रबन्धात्मक आख्यानोमे सौन्द्यंकी 
पवित्रता एवं मादकता, प्रेमकी निशछलता एवं विवश्ता, प्रकृतिजन्य सरलता एवं मुग्धता, श्रमण- 
संस्थाका कठोर आचरण एवं उसकी दयालुता, माता-पिताका वात्सल्य, पाप एवं दुराचारोंका 
निर्मम दण्ड, वासनाकी मासलताका प्रक्षाऊन आत्माका सुशान्त निमंलीकरण, रोमासका आसबव 
एवं संस्कृतके पीयषका मंगलमय सम्मिलन, प्रेयस और श्रेयसका ग्रन्थिबन्ध और इन सबसे ऊपर 
त्याग एवं कपाय-निम्नहका निद्शन समाहित है। 

कवि-तास 

इतने महान्‌ कविका प्रचलित 'रइधू' यह नाम वास्तविक है अथवा उपनाम, इसकी जान- 
कारीके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नही है | समग्र रइधू साहित्यमे कविनाम “रइध्‌' हो मिलता है । 
कही-कही रइधूठ" 'रइ* जंसे अन्य नामान्तर भी मिलते हैं, किन्तु ये सभी नाम “रइधु'के ही है 
और छन्‍्द-रचनाकी दृष्टिसे हीनाधिक वर्ण या मात्राके साथ उन्हे प्रस्तुत किया गया है। 

श्रद्धे य नाथरामजी प्रेभी', मोहनलाल दलीचंद देसाई, एच० डी० वेलणकर  प्रभृति विद्वान 
रइधका अपरनाम 'सिहसेन' मानते है। उनकी इस मान्यताका क्‍या आधार था, इसका उल्लेख 
उन्होंने नहीं किया । किन्तु उनकी यह मान्यता परवर्त्ती विद्वानोंमें बड़ी लोकप्रिय हो गई। इन 
पंक्तियोंके लेखकने स्वयं भी कुछ समय पूत्रे तक उस मान्यताका अनुकरण किया था, किन्तु 


सम्मइ० १।१९११ 

वही २१६॥१५, ३॥२८।१७, १।२११५, ५३८॥१२, ६।१७।१३, ७१४१९ 
प्राकृतदसलक्षणजयमाल्ा (बम्बई, १९२३) १० १ 

जैन साहित्यनों इतिहास (बम्बई, १९३३) पृ० सं० ५२० 

जिनरत्नकोष (पूना, १९४४) पृ० २९ 

दे० रइधू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन (वैशाली, १९१३) पु० सं० ३५-३८ 


मम 


भूमिका प्‌ 


गम्भीर-चिन्तनके बाद अब वह असंगत प्रतीत होत्ती है। ऐसा विदित होता है कि श्रद्ध य प्रेमीजी- 
को 'सम्मईजिणचरिउ' एवं 'मेहेसरचरिउ' की निम्न पक्तियोसे उक्त भ्रम हुआ होगा :-- 
33 त॑ णिसुणिवि गुरुणा गच्छहु गुरुणाई सिहसेणि मुणेवि मणि । 
पुरु संठिउ पडिउ सील अखंडिउ भणिड तेण त॑ तम्मि खणि ॥ 
सम्मइ०-१।५)१०-१ १ 
उक्त पंक्तियोंमें हिसार (हरयाणा) निवासी एक खेल्हा" नामक ब्रह्मचारीका प्रसंग उप- 
स्थित किया गया है, जिसके अनुसार उक्त खेल्हाने गोपाचल (ग्वालियर) दुगंमें चन्द्रप्रभ भगवानकी 
११ हाथ ऊँची मृत्तिका निर्माण कराकर भट्टा रक गुरु यशःकीत्तिका धर्मोपदेश सुना था त्था कोई 
श्रावक प्रतिमा भी ग्रहण की थी। उसी समय उसके मनमें एक तीत्र इच्छा जागृत्त होती है 
कि सुप्रसिद्ध महाकवि रइधू उसके निमित्त एक सुन्दर 'सन्मति-चरित' नामक काव्य भी लिख दे। 
किन्तु कविसे उसका सीधा परिचय न होनेसे उसे यह विश्वास नही हुआ कि कवि उसकी प्रार्थना 
स्वीकार करेगा। अत वह महाकवि रइ्घूका परिचय देते हुए गुरु यश.कौत्तिसे ही उसके द्वारा 
उक्त ग्रंथ लिखा देनेके लिए प्रार्थना करता है .-- 
त॑ जि सहल करि भो मुणि परावण एत्थु महाकवि णिवसइ सुहमण | 
रइध्‌ णामें गुणणण धारठ सो णो लंघइ वयण तुहारउ॥ 
सम्मइ० १।॥५।८-९५ 
खेल्हाका उक्त निवेदन सुनकर गुरु यश.कीत्ति उसकी प्रार्थनाके अनुसार रइधुके समीप 
पहुँचते है तथा तत्काल ही खेल्हाकी इच्छा उनके सम्मुख व्यक्त करते है। इस प्रसगमें ही सम्मइ० 
की उक्त १०॥१०-११ पंक्तियाँ कही गई हैं । 
उक्त प्रसंगोंसे स्पष्ट है कि खेल्हा, भट्टारक यशःकीत्ति एवं रइधू ये त्तीन नाम ही प्रमुख 
है। 'सिहसेन” नामक किसी चोथे नाम की उसमे कोई स्थिति ही नही है। फिर “गच्छहु 
गुरुणाई' का अर्थ एवं सिहसेणिके साथ उसका सामंजस्य भी कुछ नही बेठता । अतः विचार करने 
पर यही स्पष्ट होता है कि पाठके अध्ययन एवं सन्धि-मेदमे भ्रम हुआ है। वस्तुत्तः सम्मइ०की 
उक्त (१॥५।१०-११) पक्तियोंको इस प्रकार पढ़ा जाना चहिए-- 
त्त णिसुणिवि गुरुणा गच्छहु गुरुणा ईसि हँसेवि मुणेवि मणि । 
सुरु सठिउ & ४१३७ +/४ $ै फेक आ, ४०५४ ४ व केड ० है आह केक 
र्‌इधूकी अन्य रचना 'मेहेसरचरिउ'में रइधूका अपरनाम (सिघियसेणय' मिलता है, जो सिंह- 
सेनका ही रूप है। ग्रन्थ-रचनाके प्रारम्भमें कविपू्व॑वर्ती आचार्यो को स्मरण करता हुआ भद्ठारक 
यश कीत्तिको नमस्कार करता है प्रत्युत्तरमें यश:कीत्ति उसे आशीर्वाद देते हुए मन्त्राक्षर देते है :-- 
भो सिधघियसेणय सुसहाएँ होसि वियक्खणु मज्झु पसाएँ। 
इय ,भणेवि मंत्तकखरु दिण्णड तेणाराहिउ तं जि अछिण्णठ ॥ 
मेहेसर० १३॥९-१० 


२, दे० अनेकान्त १ ५ ।१। १६-२० में प्रकाशित खेल्हा ब्रह्मचारी नामक मेरा निवन्ध 


'मेहेसरचरिउ'का अपरनाम “आदिपुराण' भी है। उक्त ग्रन्थ 'आदिपुराण” इस नामसे ही 
नजीवाबाद (उत्तरप्रदेश) के शास्त्र-भण्डारमें सुरक्षित है।' उसमें लेखकके नाम पर सिंहसेन ही 
अंकित है रइधू नहीं । किन्तु पित्ताका नाम--हरिसिंह' दोनोंमें सामान्य है। लेखक-नाम एवं ग्रन्थ- 
शीर्षककी विभिन्‍नताको छोड़कर तथा ग्रन्थ-प्रशस्ति एवं पुष्पिकामें यत्किज््चितु हेर-फेरके अतिरिक्त 
पूरा का पूरा ग्रन्थ वही है, जो कि रइधूकृत 'मेहेसरचरिउ' है। फिर भी यह आएचये है कि उसमें 
पसिहसेन' एवं “आदिपुराण' नाम ही उपलब्ध हैं, रइधू एवं मेहेसरचरिउ' नहीं । 

जै० सि० भ० आरा स्थित 'मेहेसरचरिउ' नामक प्रतिमे, जो कि रोहतक शास्त्र-भण्डारमें 
सुरक्षित वि० सं० १६०६की प्रत्तिके अनुसार लिखी गई थी, उसमें 'सिघियसेणय'के स्थान पर 
“रइघू-पंडिय' पाठ मिलता है। यथा :-- 

भ्ो रइधूपंडिय सुसहाए ३०३० * ३०००७ ४४४ #* । 

उक्त आइपुराण'का प्रतिलिपिकाल वि० सं० १८५१ वेशाख कृष्ण १०, शुक्रवार, शत्तभिषा 
नक्षत्र है तथा उसको प्रतिलिपि दादुरदेश स्थित तजीबगढ़ पर्बंतके निकट उत्तराखण्डमें वहाँके 
पंचोंकी ओरसे कराई गई थी। यह प्रति अत्यन्त भृष्ट एवं अप्रामाणिक है। इसमें उपलब्ध 
सिघियसेणय' पाठ भी नितानन्‍्त भ्रामक एवं अप्रामाणिक है। प्रतीत होता है कि किसी सिहसेन 
नामक आचार्यने स्वयं अथवा उनके किसी शिष्यने उस (सिहसेन) नाम को प्रसिद्ध करनेके_ लिए 
मूलग्रन्थ एवं ग्रन्थका रके नामोंमें जबदंस्ती परिवत्तंन किया है । 

रइध्‌का अपरताम 'सिहसेन'के रूपमें यदि प्रचलित रहा होता, तो स्वयं रइधू ही अपनी 
परिचय-प्रशस्तमें अथवा पुष्पिकामे अवश्य ही उसका उल्लेख करते, किन्तु उनके समग्र-साहित्यमें 
उसका कोई भी प्रमाण नहीं । 

अतः यह निश्चित है कि रइधृका अपरनाम 'सिहसेन' नही था । 

श्रद्धेय आचाय॑ जुगलकिशोर मुख्तारने 'सिहसेन'को रइधुका बड़ा भाई माना है ।* किन्तु 
उन्होंने अपनी मान्यताके लिए कोई प्रमाण नही दिया । यदि उन्होने माहणसिहकों ही सिहसेन 
माना हो, त्तब ठीक है, अन्यथा उनकी मान्यता भी उपयुक्त नही, क्योकि रइधूने स्वयं ही अपने 
त्तीन भाइगोंके नाम इसप्रकार सूचित किए है :-- 

बाहोल माहणर्सिह चिरु णंदउ इह रइधू कइ त्तीयठ वि धरा | 
पउठमचरिउ-१११७।११-१२ 
कुल-परम्परा 

महाकवि रइधू बुधजनोके कुलको आनन्द देनेवाले साहू हरिसिहके पुत्र एवं संघपत्ति देव- 
राजके पौत्रः थे। इनकी मॉका नाम विजरयश्री था। 


१. श्री बाबू जगतप्रसाद जी नजीवाबाद के सौजन्य से प्राप्त । 

२, दे० जैन हितैषी १३॥३ 

३. सम्मइ० १०१२८।१३; मेहेसर०-१॥७॥१०, १३।११।७-८, सुकोसल०-१।३॥९: सम्मत्त ०-१॥ १४११४: 
जसहर०-४।१८।१७; वित्त ०-9१४१; जीमंधर ०-१॥।३।२: १३२६१; सिरिवाल०-१०१२५।१९; सावय० 
६।२७८ 

४, सम्मत्न ०-१।१४१४ 


भूमिका ७ 


रइधू अपने माता-पिताके तृतीय एवं अन्तिम पुत्र थे । इनसे बड़े अन्य दो भाइयोंका नाम 
बाहोल एवं माहणसिह था*। कविने बड़े भाइयोंकी तुलना 'मोलिक्य/ नामक एक धर्मात्मा 
सज्जनसे की है, जिनके माता-पिताका नाम क्रमशः भावा एवं खेत्ता* था | मोलिक्यने वि० सं० 
१५१० वेशाख शुक्ल तुतीयाको 'समयसार'की एक प्रतिलिपि कराई थी, जो कारंजाके सेनगण 
भण्डारमें सुरक्षित है।' अपने समयमें 'मोलिक्य' कोई आदश्शवादी एवं लोकप्रिय व्यक्ति अवश्य 
रहे होंगे, जिनके सद्‌गुणोंसे प्रभावित होकर कविको अपने भाइयोंसे उनकी तुलना करनी पड़ी । 
रइधूकी धर्मपत्नीका नाम साविन्नी ' था । उससे उदयराज नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
उदयराजका जिस समय जन्म हुआ था, उस समय वह 'अरिद्रुणेमिचरिउ'की रचनामें संलग्न था । 
रचनाएँ 
रइथू साहित्यकी प्रशस्तियोके अध्ययनसे यह स्पष्ट विदित होता है, कि वे एक धर्ममीरु सद- 
गृहस्थ थे ग्रन्थ-रचना एवं मूत्तिप्रतिष्ठा-कार्य/ उनकी अपनी अभिरुचिके प्रमुख विषय थे । उन्होंने 
कुल कितने ग्रन्थो की रचनाकी, यह अभी तक विदित नही हो सका। हाँ, उनकी जो कृतियाँ 
अभो तक ज्ञात एवं उपलब्ध हो सकी, उनके नाम इस प्रकार है : 
१ बलहहचरिउ २. भेहेसरचरिउ ३. कोमुइकहपवंधु ४, जसहरचरिउ [सचित्र] ५, पुण्णासवकहा ६ महा- 
पुराण । ७. पज्जुण्णचरिउ ८. करकडचरिउ ९. अप्पसंबोहकब्ब १०. सावयचरिउ ११, सुकोसलचरिउ 
१२. पासणाहचरिउ [सचित्र] १३. सम्मदजिणचरिउठ १४, सिद्धबक्‍कमाहप्प १५. सुदंसगचरिठ १६, 
वित्तततार १७. सिद्धन्तत्यसार १८, धण्णकुमारचरिउ १९. अरिट्णेमिचरिउ २०. जीमंधरचरिठ २१; 
सोलहकारणजयमाल.._ २२. दहलकखणजयमाल. २३, सम्मत्तगुणणिहाणकव्ब २४. संत्तिणाहचरिउ 
[सचित्र] २५, बाराभावना २६. उबएसमाल, उबएसरयणमाल २७. रत्तत्रयी और २८. भविसयत्त कहा 


उक्त रचनाओं मेंसे महापुराणु, पज्जुण्णचरिउ, सुदंसणचरिउठ, भविसयत्तकहा करकंडचरिउ 
रत्नत्रयी एव उवएसरयण माल अनुपलब्ध है । 'संतिणाहचरिउ'की मात्र एक ही प्रति उपलब्ध है 
तथा वह भी अपूर्ण ।!' 'जसहरचरिउ'की अद्यावधि तीन प्रतियाँ ज्ञात एवं उपलब्ध है तथा वे सभी 
सचित्र है ।** “पासणाहचरिउ की एक रइधकालोन प्रतिलिपि उपलब्ध है, जो सबित्र है ।** इसी 
प्रकार उक्त 'संतिणाहुचरिउ'को प्रति भी सचित्र है। 
१. पठम०-११।१७॥११-१२ 
२-३, अनेकान्त १४।९।२९६ 
४. रादधू साहित्य का आछोचनात्मक परिशीलन पु० सं० ३९-४० 
५, मेहेसर०-१३॥११॥२ 
६. पुण्णासव०-१३॥।१३।७; वित्त-9१४१; जसहर०-४१८।१७; सावय०-६।२७१९ 
७, अरिद्ु०-१४।२७।१२ 
८. दे० रह साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन पृ० ४३-४४ 
९. विशेष के लिए देखिए वही पृ० ४६-५६ 
१०-१२ दे० रहधू साहित्य का आलोचनात्सक परिशोलन १० ४३-५६; ३४९ तथा भूमिका 


महाकवि रइधूको उक्त विशाल-साहित्यका प्रणयन कर सकने योग्य कवित्व-प्रतिभा, बुर्घ- 
जनोंको आनन्दित करनेवाले अपने पिता हरिसिह सघवीसे मिली थी, किन्तु सम्मवतः प्रेरणा एवं 
उत्साहके अभावमें उनका विकास प्रारम्भभे विधिवत्‌ न हो सका। जीवनक्षेत्र न चुन सकने एवं 
अपनेको मन्दबुद्धि समझनेके कारण वे सम्मवत. अत्यन्त व्यग्र एवं उदास रहने लगे थे | एक दिन 
जब वे चिन्तितावस्थामें ही सोए थे कि सरस्वत्ती-देवीने उन्हे स्वप्न दिया और काव्य-रचनाकी 
प्रेरणा दी | कविने स्वय ही लिखा है -- 
सिविणंतरे दिट्ठ सुयदेवि सुपसण्ण, आहासए तुज्म हुँ जाए सुपसण्ण॥ 
परिहरहिं मणचित करि भव्बु णिसु कव्वु, खलयणहूँ मा डरहि भउ हरिउ मइ सब्बु ॥ 
तो देविवयणेण पडिउवि साणंदु, तवखणेण सयणाउ उद्गिउ विगय-तदु ॥ 
सम्मइ ० १(२२-४ 
अर्थात्‌ प्रमुदित मना सरस्वती देवीने स्वप्नमें मुझे दर्शन दिया तथा कहा कि में तुझ पर 
प्रसन्‍न हूँ । मनकी सारी चिन्ताएँ छोड, हे भव्य, तू निरन्तर काव्य-रचना किया कर। दुजंनोंसे 
मत डर, क्योकि भय सम्पूर्ण बुद्धिवा अपहरण कर लेता है। उस देविके वचनोसे प्रतिबुद्ध होकर 
में आनन्दित हो उठा । उसी समय मेरी निद्रा टूट गई और मैं बिस्तरसे उठ बेठा । 
उक्त स्वप्नने कवि को प्रबुद्धचित्त बना दिया। उसके बादसे कविने अपनी समस्त शक्ति 
काव्य-रचनामें लगा दी | यही कारण है कि वह अपने अल्प जीवनमे भी एक विशाल साहित्थका 
निर्माण कर सका। कोई असम्भव नही यदि उसे सरस्वती देवी भी इष्ट रही हो । क्योंकि कविने 
अपनी रचनाओं में सरस्वती अथवा वागेश्वरी देवीको स्थान-स्थानपर स्मरण किया है। रइधू का 
स्वप्न-दशंन एवं उसमें सरस्वतीके साहाय्य का आर्शीवचन ऊपर देखा ही जा चुका है। फिर भट्ठा- 
रक श्री यशःकोति का पथ-निर्देश भी उन्हे पूरा-पुरा मिला। यही कारण है कि बे साहित्य क्षेत्रमे 
प्रकाशमान नक्षत्रकी त्तरह्‌ चमक सके | 
निवास-स्थलू 
किसी भी महाकविका जीवन सार्वभोमिक एवं सावंलोकिक होता है। भौगोलिक एव 
राजनैतिक सीमाएँ उन्हें बॉध नहीं सकती । उनका निवास-स्थल प्रायः वही होता है, जहाँ वे 
स्थिर होकर निवास करने लगते है। यह आवश्यक नही कि वे जहाँ.जन्म ले, वही सदा निवास 
भी करते रहे | गोस्वामी तुलमीदासजीने भी कहा है : 
उपर्जाह अनत्त अनत छवि लहहि । 
वे अपने मनकी तरंगों एवं उडानोंमे भ्रमण किया करते है और प्रकृति उन्हे जहाँ रमा 
लेती है, वही उनका निवास-केन्द्र बन जाता है। महाकवि रइघूके सम्बन्धमे भी ऐसा हो समझा 
जा सकता है। उन्होंने अपने जन्म-स्थानके सम्बन्धमें कोई भी निद्िचत सूचना नहों दी, किन्तु 
रोहतक, पानीपत, हिसार, योगिनीपुर (दिल्ली) गोपाचल (ग्वालियर) उज्जयिनी आदिके विषयमें 
कविने जेसा वर्णन किया है तथा उसकी हिन्दी रचना बारा-भावना में प्रयुक्त हिन्दीकी प्रवृत्तिको 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जन्म या निवास स्थान पंजाव, हरयाणा एवं राजस्थानके 
सोमान्तसे लेकर मध्यभारतके गोपाचल (ग्वालियर) तकके मध्यका कोई स्थान रहा है। 


भूमिका , 


कविने गोपाचल नगरका विविध दृष्टिकोणोंसे जेसा वर्णन किया है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है कि गोपाचल या उसके आसपास कहीं उसकी जन्मभूमि अथवा निवासभूमि होना चाहिए। 
कबिने अपनी रचनाओंके प्रशस्ति-खण्डोंमें यत्र-तत्र कुछ ऐसी सूचनाएँ दो हैं, जिनसे भी यह आभास 
होता है कि कविका साधना-स्थल गोपाचल-दुर्ग था। अपनी अधिकांश रचना-प्रशस्तियोंमें कबिने 
गोपाचलकी राजनैत्तिक आर्थिक, सामाजिक एवं घामिक स्थितियोंका विस्तुत वर्णन किया है। 
वहाँके समकालीन तोमरवंशी राजाओं, भट्टा रकों एवं नगरसेठोंका जेसा मार्मिक एवं विस्तृत वर्णन 
किया है तथा गोपाचलके मन्दिरों, विहारो एवं जैन-मृत्तियोंका जेसा भव्य-वर्णन किया है, उन 
सभीसे यह प्रतीत होता है कि गोपाचल-दुर्ग विशेषतया एव गोपाचलनगर अथवा गोपाचल-राज्य 
सामान्यतया उसके जन्म, निवास एवं साधनाके प्रमुख स्थान रहे हैं। गोपाचल-दुर्गंकी ५७ फीट 
ऊँची आदिनाथकी प्रतिमाका प्रतिष्ष-कार्य रइधके द्वारा ही सम्पन्न हुआ था। इन समस्त प्रमाणोंसे 
यह विदित होता है कि गोपातल या उसके आसपास ही उसकी जन्मभूमि तथा गोपाचलनगर एव 
दुर्ग उसका निवास एव प्रमुख साहित्य-साधनाका स्थरू था 4 


पुवंबर्तों साहित्य और साहित्यकार 


कवि रहइधूने अपने साहित्य-प्रणयनके पूर्व कई पूव॑वर्त्ती आचार्यों द्वारा विरचित साहित्यका 
गहन अध्ययन किया था । कविने यह स्वीकार किया है कि उसके सम्मुख एक विशाल ज्ञान एवं 
साहित्य-परम्परा है, जिसके अनुकरणपर ही वह अपने गुरुओंके आदेशसे अपने भक्तजनोंकी ज्ञान- 
पिपासा शान्‍्त करने हेतु ग्रन्थ-रचना करता रहा | उसने अपने लेखनकालमें कवि-चक्रबर्ती धीर- 
सेन कृत दया-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ,* विद्यामन्दिरके समान देवनन्दिगणि कृत महावीर व्याकरण, ३ 
जिनवचनोंके आदेशोंका पालन करते हुए पविसेन द्वारा विरचित षड्दशंन-प्रमाण सम्बन्धी ग्रन्थ . 
रविषेण द्वारा विरचित पद्मचरित, जिनसेन द्वारा विरचित हरिवशपुराण, सुरसेन कृत मेहेसरचरिउ 
दितकरसेन कृत अनंगचरित जिनसेन कृत्त महापुराण तथा कवि चउमुह,"” द्रोण,"! स्वयम्भू** 
पुष्पदन्त*३ एव वीर" आदि कवियोके प्रचलित साहित्यका अध्ययन किया था । रहने उन्हें सूर्य 
चन्द्र ऐवं स्वयंको क्षुद्र दीपक कहा है ।** 

भट्टारक 

महाकवि रइधूने अपने साहित्यमे काछासंघ, माथुरगच्छ, पृष्करगणण शाखाके मध्यकालीन 
लगभग १७ भट्टारकोके नामोल्लेख किए है। उन्हे दो वर्गो में विभक्तत किया जा सकता है। 
(१) रइध पूर्व भद्वारक--जिनमे देवसेतगणि, . विमलसेन,"*“ धर्मंसेल,” भावसेन"' एवं सहख- 

कीति*० आते है। तथा (२) रइधू कालीन भट्टारक--जिनमें गुणकीत्ति,'*” यश कीत्ति,** पाल्ह 

ब्रह्म'? खेमचन्द्र,*४ मलयकीति, गुणभद्ग,** विजयसेन,*” खेमकीरत्ति,** हेमकीत्ति,'* कमल- 
कीत्ति, शुभचन्द्र,2१ एवं कुमारसेन?" आते हैं। 
२, जु?्प्रायाबों णी कैड्ञबा6 500ंच्वज, ऊैलाइबोी, 782 404 3) 422-423 प छात ५, । 
२-११. मेहेसर०-१९।१-८७ अरिट्ृ०-१(२८-१ १; सम्मइ०-१।९१२३-२४ तथा विशेष जानकारी के लिए 

दे०-रहइधू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन पृ० ५९ से ६८ | 
१६-३२. दे० रइधू सा० आ० प० पु० ६९-८९ । 


५१० 


रइधू-पूर्व॑ भट्टा रकों का समय वि०सं० १४६८ के पृव॑वत्ती रहा है। क्योंकि वि०्सं० १४६८में 
उसी परम्पराके रइधके समकालीन एवं उत्के गुरु भट्टारक गुणकीत्ति हुए है, जिनका कि समय 
उपलब्ध सन्दर्भ-सामग्रीके आधारपर सुनिश्चित है। अत' इसे रइध्‌-पुव॑ भट्टारकोंकी उत्तराबधि 
मान सकते है। रइध्‌-पूर्व भट्टारकोंके उल्लेख वि०सं० १४०० के पूब॑ साहित्यमें नही मिलते, अत्त 
इनका समय वि०स० १४०० से १४६८ के मध्य माला जा सकता है। रइथधूने इन भट्टारकों का 
नामोल्लेख मात्र किया है, उनके साहित्य अथवा समयके विषयमें कोई उल्लेख नही किया है। 
समकालीन भट्टारकोमें से कविने निम्नलिखित भट्टारकों को अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया है।-- 
(१) गुणकीति, (२) यश.की त्ति, (३) पाल्हब्रह्म, (४) कमलकीत्ति, (५) शुभचन्द्र एवं (६) कुमा रसेन । 

उक्त गुरु-परम्परा को भी तीन भागोंमें बाँदा जा सकता है:-- 

१, रइधने ऐसे भट्टा रकों को अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया, जिन्होंने उन्हे साहित्य-लेखन 
को प्रेरणा दी | इसके साथ-साथ जिन्होंने उसकी हर प्रकारसे सहायताकी एवं भन्‍्य आश्रयदाताओं 
से सहायताएँ दिलवाईं । जैसे भट्टारक गुणकीत्ति, श्रीपालब्रह्य, एव कुमारसेन | 

२ जिन्होंने कविको उक्त सहायताओंके अतिरिक्त कुछ सिद्धान्त एग् तत्त्वचर्चाके प्रसंगोमें 
सम्भवत्त: शंकाओं का समाधान किया और अपने पास ही निवास-स्थान भी दिया। जेसे भ० 
कंमलकीति एवं शुभचन्द्र | 

३. जिल्‍्होंने मन्त्राक्षर दिया तथा ग्रन्थों का संशोधन एवं पथ-प्रदर्शत आदि किया । जैसे 
भट्टारक यश:कीत्ति | 


आश्रयदाता, * 

रइधूकी जितनी भी रचनाएं हैं, कुछ को छोडकर प्राय. सभीके पृथक-पृथक्‌ आश्रयदात्ता 
हैं तथा सभीके सम्बन्धमें उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। इसमे सन्देह नही कि तत्कालीन 
राजनैतिक स्थिरता, समाजकी आस्थाबुद्धि एवं धन सम्पन्नता, राजाओंकी उदारता एवं साहित्य- 
कारोंके प्रति उनकी सम्मानकी भावना तथा आश्रयदाताओंकी साहित्य-रसिकताके बिना विशाल- 
साहित्यका सृजन रइधके लिए असम्भव था । उनके निस्वार्थ एव निद्छल आश्रयमे रहकर रइचध 
माँ भारतीकी अमूल्य सेवाएँ करते रहे । कविने भी उनकी श्रद्धा-भक्तिसे प्रभावित होकर स्वय 
उनका तथा उनकी ११-११ पीढियो त्तककी वंशावलियाँ एवं परिवारिक विस्तृत इतिहास आदि 
अपनी रचना-प्रशस्तियोंके माध्यमसे लिखकर उनके प्रति अपनी क्ृतज्ञता का परिचय दिया है। 
इस प्रकार एक ओर कविने जहाँ अपनी कृतियोके साथ उन्हे अमरकर दिया, वही दूसरी ओर 
भावी परम्पराओंके लिए एक अमूल्य सामाजिक एवं सास्कृतिक इतिहास भी तैयार कर दिया। 
अग्रवाल, जेसवाल, पद्मावती-पुरवाल, गोलालारे, पुरवार, खण्डेलवाल प्रभूति जातियोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले बहुमूल्य तथ्य भी इसके प्रशस्ति-खण्डोमें उपब्लध हैं। 


* दे० रहघू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन पृ० ६९-८९ 
२. विशेष जानकारी के लिए दे० रइधू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन पु० सं० ८९ से ९४ 


भूमिका ११ 


प्रस्तुत प्रन्थावलीमें संकलित ग्रन्थोंके आश्रयदात्ताओंमें क्रश: श्रीखेक साहू (पा०च०) रण- 
मर साहू (सु० च०) एवं भुल्लण साहू (घ० ०) हैं, जिन्होंने कविकी साहित्य-साधनामे यथा- 
सम्भव हर प्रकारकी सहायताएँ कीं। खेऊ साहुकी साहित्य-रसिकताका उदाहरण तो अपूर्व है। 
कविने जब 'पासणाहचरिउ'की रचना समाप्तकर उसे खेऊ साहुको समपित किया तो उसे उसने 
भमक्तिविभोर होकर अपने माथेपर रख लिया तथा उसी समय प्रमुदित होकर उन्हें द्वीप- 
द्वीपान्तरोंसे मंगवाए हुए विविध वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत किया ।" इस त्तथ्यसे यह स्पष्ट है कि 
खेऊ साहू गोपाचल (ग्वालियर) राज्यके एक सम्पन्न सार्थवाह एवं नगरसेठ थे, जिनका व्यापा- 
रिक सम्बन्ध द्वीप-द्वीपान्तरोंसे था । 


समकालीन राजा 

भारतोय इतिहासमें गोपाचलका स्वणिम अतीत सुप्रसिद्ध है। मध्यकालमे साहित्य, इति- 
हास, कला एव संस्कृतिका जेसा विकास हुआ, वह सुदूर अतीत्तकी टूटी हुई मालवाकी गौरव- 
शालिनी परम्पराको सूत्रबद्ध करनेमें पूर्णतया सक्षम है। इत्तिहासकी भाषामें यदि कहा जाय तो 
कहा सकता है कि मालवामे मध्यकालीन गोपाचलने एक स्वर्णयुग उपस्थित किया था। मुस्लिम 
राजाओंके घनघोर आक्रमणोंसे नष्ट-भ्रष्ट गोपाचलके पुनरुद्धार और शांति-व्यवस्था, जनकल्याण- 
कारी प्रचुर-कार्य, साहित्य-सुजन, प्राचीन- साहित्यकी प्रतिलिपियाँ एवं उनका जीणोंद्वार तथा 
सुरक्षा, कलापूर्ण मन्दिरों, मत्तियो एवं भवनोंके निर्माण, लेखन एवं भाषणकी स्वत्तन्त्रता, सर्वधर्म- 
समन्वय, जनसुरक्षाकी गारण्टी, गोवंशके प्रति सेवावृत्ति एवं पड़ोसी राजाओसे सौहाद॑ निश्चय ही 
स्वर्णयुगके जनक कहे जा सकते है। वहाँके हिंदू राजवंशोमे वेसे तो सभीकी कोई न कोई अभूत- 
पूर्व देन रही है, लेकिन तोमरवंशी राजा डूगरसिहका नाम स्वर्णाक्षरोंमे अकित्त करने योग्य है, 
जिनके अप्रतिम शौयं, साहस, सहिष्णुत्ता, विवेक, चातुयं एवं धेय॑ंने गोपाचलको मृधंन्य बना दिया । 

राजा डूगर्रासह त्तोम रवशकी गोपाचाल-शाखाके ५ राजाओमें से चतुर्थ राजा था । आर भमे 
उक्त वंश कई दशकों तक दिल्ली पर शासन करता रहा और उसके शौयंका प्रभाव घर-धरकी 
कहानी बना रहा | उनके सम्बन्धमें एक लोकोक्ति ही चल पड़ी थी :-- 

फिर-फिर दिल्ली त्तोरी (त्तोमरो) की । 
तोर (त्तोमर) गए तब औ रोकी ॥। 

किन्तु १४ वी सदीक मध्यान्तमे दिल्‍लीमे जब तोमरोंका शासन समाप्त हो गया त्तब उनकी 
गद्टी वहंसि हटकर ग्वालियरमें आ जमी । इस क्रममे गोपाचाल-शाखाका प्रथम तोमर राजा बीर- 
सिंह देव (वि० सं० १४३२-५७), उसके बाद उद्धरणदेव (वि० सं० १४५७) विक्रमदेव अपरनाम 
वीरमदेव (वि० स० १४५७-१४७६); एवं गणपतिदेव (वि० सं० १४७६-१४८१) नामक राजा हुए । 

वि० सं० १४८१ में जब राजा डूँगरसिहने राज्य-कार्य सम्हाला तब गोपाचलके उत्तरमें 
१. पासणाह ७॥१०।४-८ 
२, दे० पासणाह० की अन्त्य प्रशस्ति (दिल्ली प्रति) पु० १५८-१५९ 
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सेयदवंश, दक्षिणमें माँडोके सुल्तान त्तथा पूव॑मे जौनपुरके शक्षियोंकी तलवारें डूंगरसिहसे लोहा 
लेनेके लिए तैयार थी। उनके साथ भयकर सघधर्ष भी हुआ, किन्तु डूँगरसिंह ही बिजयी रहा । 
दिलावर खा गोरी एवं हुशंगशाहू गोरी, जो कि अपनेको वड़ा भारी पराक्रमी समझते थे, उन्हें 
डुगरसिहने ऐसा सबक सिखाया कि बादमे उन्होने सिर उठानेका साहस ही नही किया । यहाँ तक 
कि हुशगशाहक पास जो हीरा-मोतो एवं माणिक्योका अमूल्यकोष संचित था, डूँगरसिंहने उसे भी 
उससे छीन लिया था। आज जिस कोहिनूर हीरेकी कहानियाँ बड़े आदरके साथ सुनी जाती हैं, 
और जो इंगलेंडकी साम्राज्ञो विक्टोरियाके मुकुटको मुशोभित कर रहा है, वही 'कोहिनूर' हीरा 
हुशंगशाहसे छीनकर राजा डूँगरसिहने अपने राज्यके कोषमें सुरक्षित किया था ।' 


वि० सं० १४९२ में मांडोके मुहम्मद खिलजीने गोपाचलपर सशक्त आक्रमण किया, किन्तु 
राजा डूगरसिहने उसे भी उल्टे पेरो वापिस भगा दिया था। दिल्ली, जौनपुर एवं मालवाके 
राजाओने यद्यपि उसे शान्तिसे नही रहने दिया, फिर भी वे गोपाचल-दुर्गं का बाल-बाँका नही कर 
सके | इतना ही नही, मालवाके अधीनस्थ नवररके सर्मश्रेष्ठ दुगं को अपने अधीन कर लिया था। 
नरवर-दुर्गंकी वेसीही स्थिति थी, जेसी कि वीर शिव/जीके लिए सिंहगढ़-दुगं को । राजा डूँगरसिंहने 
जब इसपर विजय प्राप्त की, तब सारे राज्यमे दिवाली मनाई गई थो तथा नरवरमें स्मृति-स्वरूप 
एक 'जयस्तम्भ' का निर्माण कराया गया था, जो आज 'जेतखभ' के नामसे प्रसिद्ध है। 


राजा इंगरसिह एक ओर जहाँ अपने बत्रुओंके लिए काल था, वही दूसरी ओर प्रजा- 
पालक, धमंमीरु, साहित्य एवं कलाप्रेमी भी था। कहते हैं कि उसने ग्वालियर-दुगंमें एक ऐसा 
कुआ बनवाया था, जो सर्वोषधि मिश्रित था तथा जिसका जल नगरके बीमारोके लिए दवाके रूप 
में वित्तरित किया जाता था। प्रजामे सुख-शान्ति एवं सुरक्षा हेतु तथा अपने पिताकी स्मृति को 
स्थायी बनाने हेतु उसने गोपाचल-दुर्गंमे “गणेश-पोर”* नामक एक विशाल दरवाजंका भी 
निर्माण कराया था । इनके अतिरिक्‍त जेन-साहित्य-लेखन एव जैन मूति-निर्माणमे इसका योगदान 
जेन-इतिहासका एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 


डूगरसिह स्वयं लेखक या कवि था, इसकी जानकारी तो अभी त्तक उपलब्ध नही हो सकी, 
किन्तु रइध्‌ साहित्यसे यह स्पष्ट विदित होता हे कि वह साहित्य-रसिक था तथा कविजनों का 
हृदयसे सम्मान करता था। उसके द्वारा सम्मानित कवियोंमें भट्टारक गुणकीति, यशःकीत्ति, 
रइधू , जयकोत्ति, गोस्वामी विष्णुदास प्रभृति प्रमुख है। महाकवि रइधूकी रचनाओस प्रभावित 
होकर राजा ड्ूगरसिहने उसे अपने दुर्ग ही रहने का आग्रह किया था, जिसे उसने स्वीकार कर 
लिया था । 

रद साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन--पृ० ९६ 

. रहध्‌ साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन पृ० ० ९६-९७ 
* वही पृ० ९७ 
« सम्मइ० १।३॥९ 


७९. २७ >) -७ 
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महाकवि रइधूको गोपाचल-तगर (ग्वालियर), गोपाचलू-दुर्ग एवं तोमरबंशसे इतनो 
ममता हो गई थो कि उसने प्रायः अपनी समस्त रचनाओंके आदि एवं. अन्तिम प्रशस्ति- 
खण्डोंमें उनकी जी भरकर चर्चाएँकी हैं। गोपाचछको उसने “पण्डित्तोंका गुरु" गोपाचल-दुर्गंको 
स्वगंगुरु, एवं राजा ड्रेगरसिहकों परमतेजस्वोी, शूरबोर, तथा प्रजावत्सरक कहा है ।* कविने 
डूगरसिहका जीवन-चरित अपनी प्रशस्तियोके माध्यमसे सुन्दर-ेलीमे प्रस्तुत किया है जो संक्षेपमें 
निम्न प्रकार है-- 


“राजा डँगरसिंह तोमरवंशी नृप गणेशके पृश्र थे | उनकी पत्तीका नाम चन्दादे था ।" 
उन दोनोंकी कोखसे कोत्तिसिह नामक एक पराक्रमी एवं तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ' ।” 

“बढ़ डंगरसह गोपाचल नगरमें तोमर कुलरूपी श्री के लिए राजहंसके समान”, गुणगण- 
रूपी रत्नोके लिए समुद्रके समान, यशरवी, अन्याय एवं न्‍्यायका ज्ञाता, पंचांग-मंत्रमे प्रवीण, 
जास्त्र-कुशल, शत्रुओंके हृदय-स्थलमें दाह उत्पन्न करनेवाला, युद्धक्षेत्रमे जिसने सदा विजय लाभ 
किया है | तलवारके अग्रभागसे जिसने म्लेच्छ-वंशका नाश किया है, 'राजा' इस 'पढ्'से अलंकृत, 
विशाल ललाटवाला, अतुलित बल वाला शरत्रकुलके लिए प्रलढय-कालके समान नृथ गणेशका सुपुत्र, 
अत्यन्त प्रचण्ड, गायोंके सरक्षणमे अद्भुत पराक्रमी, सप्तांग-राज्ययों घारण करनेवाला, बन्धु- 
बान्धवोंको सम्मान एवं दानसे सन्तुष्ट करनेवाला, विषमकालमें भी स्तम्भके समान सदा 
अडिग रहनेवाला, जिसका यज्ञ समुद्री किनारों तक पहुँच चुका था, छत्तोस प्रका रके आयुधोंमें 
जो प्रवीण था, शत्रुओंको त्रास देनेवाला, नवीन मेघके समान बरसनेवाला, तथा पृथिवोको धारण 
करनेवाला, डोंगरेन्द्र नामक राजा हुआ ।” 


“जिसके राज्यमें प्रजाका सदा पालन एवं शत्रुओंका तन होता है” ।* 

डंगर्रासह प्रकृतिसि उदार था। उसका राज-दरबार सभीके लिए खुला रहता था | कोई भी 
व्यक्ति जाकर अपनी कठिनाइयाँ एवं आवश्यकत्ताए सुनाकर उससे सहायताकी याचना कर सकता 
था | इस प्रमंगमें एक घटना अत्यन्त मामिक है । डँगर्गसहके समयमे ग्वालियरमे ही एक कमल- 
सिह संघवी निवास करते थे । उन्होंने राजासे मू्ति-प्रतिष्ठा करने सम्बन्धी अपने मनको वात 
कही । राजा डंगर्रासहने कमलसिह संघवो द्वारा भगवान आदिनाथकी म॒त्तिकी प्रतिष्ठा कराए 


१ पासणाह०--१॥२३।१५-१६। 

२, सम्मत्त०--१॥।२।९-१० । 

३, मेहेसर०--१।४।१०; सिरिवाल ०--१०२३।४, सुकोसछ ०--४।२३।४ । 

४ धण्णकुमार ०--१॥।३ घत्ता, पासणाह०---१॥४॥६ तथा अन्त्य लिपिकार प्रशरित प० १५८ । 

५. मेहेसर०--१॥५।५; पासणाहु०--१।५। १-३, रिट्ेणेमि०--११२॥५ । रे 

६. पासणाह०--१॥५॥३-५, सम्मत्त ०--१।११।५, रिट्रणेमि०---१।२।६-७, मेहेसर ०-१ ५।५-६; 
सिरिवाल०--१०।२१॥५ । 
प्रासगाहू०---१॥५। १-१२, सम्मत्त ०---१॥५॥५-१ ३ 

८. सुकोसल ०--४।२)३।४ । 
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जानेकी बात सुनकर उसका जैसा उत्तर दिया, बह इत्तिहासकी एक अमर घटना है। वह उत्तर- 
मध्यकालके उत्त र-भारतकी राजनेतिक एवं धाभिक परिस्थितिका दिग्दर्शन कराती है। राजा 
डंगरसिह संघवी कमलूसिहके प्रतिवेदनके उत्तरमें कहते हैं"-- 

-- हे व्णिकृश्रेष्ठ, तुम्हारे मनमें जिस पुण्य-कार्यके करनेकी इच्छा जागृत हुई है, उसे 
अवश्य ही पूर्ण करो। उस पुण्यकायंके करनेमें अन्य जो भी आनुषंगिक कार्य हों, उन्हे भी पूर्ण 
करो । अपने मनमें किसी भी प्रकारकी शंका मत करो। धामिक-कार्योके निमित्त सन्तुष्ट रहो, 
यही मेरी इच्छा है। जिस प्रकार सोरद्ठि (सौराष्ट्र) देशमे वीसरूदेव राजाके राज्यमें लोग बिना 
किसी विध्न-बाधाके धर्मं-पालन करते थे, जिसप्रकार वस्तुपाल-तेजपाल आवदिने प्रवर तीर्थक्षेत्रका 
निर्माण किया, जिसप्रकार पेरोजसाहि (फीरोजशाह) के राज्यमे योगिनीपुर (दिल्ली) मे प्रजा 
निविध्त होकर धमं-पालन करती हुई निवास करती है तथा सुप्रसिद्ध सार गसाहुने धर्मानुरागमे 
रंगकर जिस प्रकार धमं-यात्राएं की हैं, उसी प्रकार हे गुणज्ञ, हे धर्मात्मा साहू, तुम भी धरमं-कार्यो के 
हेतु अपनी प्रचुर-सम्पत्तिका उपयोग करो । उसमें यदि कुछ कमी पड़ेगी, तो मै उसे पूर्णकर दूँगा। 
राजाने यह बात दुहराते हुए उसे सम्मान-सूचक पानका ब्रीड़ा दिया तथा कमलसिह प्रसन्न होकर 
अपने घर लोटा ।” 


डूँगरसिहके समयमें राजनेतिक दृष्टिसि तोमर-वंश बड़ा प्रबल हो गया था। उत्तर-भारतमें 
उसकी पूरी धाक थी ओर दिल्ली जोनपुर, एवं मालवाके मुस्लिम-राज्योके बीचमें स्थित इस हिन्दू- 
राज्यसे सभी सहायता भी माँगते थे तथा समय पाकर उसे हड़प जानेकी चिन्‍्तामें भी रहते थे । 

राजा डूँगरसिह म॒त्तिकला प्रेमी था । रइधने नगर-वर्णनके प्रसंगमें लिखा है कि “उसने 
अगणित मूृत्तियोका निर्माण कराया था। उन्हें ब्रह्मा भी गिननेमे असमर्थ है|" इसमें कोई सन्देह 
नही कि डूँगरसिहने वि० सं० १४९७ से १५१० तक कला-पारखी विशेषज्ञोसे ग्वालियर-दुर्गमे 
जेन-मूत्तियोंका निर्माण कराया तथा मुत्युकालमे अपने उत्तराधिकारी पुत्रराजा कीतिसिहको दीघं- 
काल तक जेनम्‌त्तियोंके निर्माण करानेका आदेश दिया था, जिराका उसने पालन भी किया था। 
इस प्रसगमे श्री हेमचन्द्ररायका निम्न कथन दुष्टव्य है :१-- 


पट (कणप्जहट:8ट) छ्च३ हलवा एथवॉए0णा 0 पाल वुक्षातब शिव बात॑ ॥टोत धार []।७ व 
मर छ/त्टा। छएफाीस्‍ए ॥रंड टएटाएफि कटी एए धर छतठाफे ० (एकएणाए [[शांंगव वा]99९५ ता वी 
7065६ ० पार ठित णी छचवाता, ४१५ बीपटा ख। विबगाते, १6 ४४ फा5प्ट्री। (0 टए्पाय्रेट्पणा तै्या- 
छह फिट बांड्ठा ण कीं$ प्घएटट550 रिशछ्तु- दिवाफांशाही ० व्यापाश्राष्टी)) हो #ैपशपरड ते 
पाठ बुक्यंएब एणाएंडींड छा ब्राधंपुर्णापरए इुब्डढए. घीलंर पी वालाल३ कट गांह्वा।ए॥. हएप्श्नावींशाड 
घाट हग्ध्वध रत बाते ॥5$.  इप्राप०्ण्तववीग्रए्ठू$ वैद्याते5ट३8कट, विन्लडप्चा एक: गाए ज्ाप्याठएटत ०५ 


(065८ 700 8८टप्राएप्रा65 850 इ85प6 ठतेटा8 0ि. पोला। तल्डापटांणा$ 7॥ ]987 /, ॥2. 


१. सम्मत्त०9--१॥१५॥७-२१ । 
२ सम्मत्त०9--१।१७॥५, 
रे. पिणाात्राटट ० प्रो कि0। ण उछत०--(।93].) ९०४०४ 9-20, 
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इस प्रकार महाराज डगररासिहने गोपाचलके उत्थानमें हरक्षेत्रमें प्रयास किया। प्रजा- 
वत्सलताके कारण अपने राज्यमे उन्हें वही सम्मान एवं लछोकप्रियता प्राप्त थी, जो समुद्रगुप्तका 
अपने पराक्रमके कारण, अशोकको उदार रवृत्ति एव दयारुताके कारण त्तथा राजा भोजको साहित्य- 
प्रेमके कारण प्राप्त थी। गोपाचलके भाग्यसे राजा डूँगर्रसहमें उक्त तीनों गुणोंका अद्युत समन्वय 
था। परम तेजस्विता एवं पराक्रमशीलता, दयाल॒ता एवं साहित्यरसिकताकी त्रिवेणीके अद्मुत संगम- 
रूप उक्त नरेशका नाम इतिहासके अमर पुष्ठोंमें सदा अंकित रहेगा । 

डूंगरसिहकी मृत्युके बाद उसका पुत्र राजा कीत्तिसिह वि० सं० १५११ के लगभग गद्दीपर 
बैठा। युद्ध-प्रेम, साहित्य-रसिकता एवं निर्माण-कलाके क्षेत्रमें बह अपने पिताका ही पदानुगामी 
था। उसे भी अपने जीवनमें पर्याप्त संघर्ष करना पड़ा | दिल्ली, जौनपुर एवं मालवासे यद्यपि उसे 
भी निरन्तर टक्करे लेनी पडी, फिर भी उसके राज्य-कालमे साहित्य एवं कला सम्बन्धी कार्य 
बराबर चलते रहे । कवि नारायणदासने अपनी 'छिताई-चरित' नामक ग्रन्थकी रचना" एवं हेम- 
चन्द्रकृत 'शब्दानुशासनवृत्ति'को प्रतिलिपिः त्था कनकाद्रि (आधुनिक सोनागिर--जि० दतिया, 
मध्यप्रदेश)में एक महत्त्वपूर्ण भट्टा रकोय गद्दीकी स्थापना? कीत्तिसिहके कालमे ही हुई थी । 

राजा कोत्तिसिंह बचपनसे ही रइध्‌का भक्त था । उसकी जेनधमं, साहित्य एव जेनमत्तियों 
के प्रति भी बडी श्रद्धा थी। दुगंमे जब ५७ फीट ऊँचो आदिनाथकी मूत्तिकी प्रतिष्ठाकी चर्चा 
संघवी कमलऊसिह ओर राजा डूंगरसिहके बीच चल रही थी, तब कीत्तिसिह भी वहाँ उपस्थित्त 
था तथा उस प्रसगम उसका हृदय गदगद हो उठा था“ । उसकी ज्ञानाराधनाके विषयमें कविने 
लिखा है कि वह राजनीति-विज्ञानका पण्डित, चार प्रकारकी राजविद्याओंको धारण करनेवाला, 
अप्रमादी, यशस्वी एवं कलिकालचक्रवरत्ती था तथा पृथिवीमण्डलके महाराजाओमें उसका प्रथम 
स्थान था ०” 

अन्य समकालीन राजाओंमे रुद्रप्रताप चौहानका नाम प्रमुख है, जिसके राज्यकालमें कविने 
अपनी 'पुण्णासवकहा' नामक रचना लिखी थी ।५ इस रचनाके लेखनकालको देखते हुए राजा 
रुद्रप्रतापषका समय वि० स० १४६८ से १५३० के मध्य निश्चित होता है । 

रुद्रप्रताप बड़ा पराक्रमो राज; था--उसे अपने प्‌व॑जोसे उत्त राधिकारमे मात्र दो ही साधन 
उपलब्ध हुए थे--पराक्रम एव झत्रुओके साथ संघर्ष । किन्तु रुद्रप्रतापने इन्हे अपने जीवनका सर्व- 
श्रेष्ठ वरदान समझा । उसे अपने भुजबलू पर बड़ा विश्वास था। वि० सं० १५०२ के लगभग 
उसने दिल्‍्लीके अलाउद्दीन आलमशाहसे भोगाँव, कम्पिला एवं पटियालीके राज्य छोन ही नही 
१. बविद्यामन्दिर प्रकाशन, ग्वालियर (१९६० ई०) से प्रकाशित । 
२, दे० रइधू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन--पृ० १०४। 
३. रिट्रणेमि०--१॥२॥१३ | 
४. सम्मत्त०--१।७।५॥। 
५. दे० साववय०--१।३।११-१२ । 
६. दे० रइधू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन, पृ० ११४ । 
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लिए, बल्कि उस पर ऐसा प्रभाव जमाया कि आगे बह राजा रुद्रप्रतापसे कई विषयोंमें सलाह ही 
लेने लगा। शर्की राजाओंकी युद्धवृत्ति देबकर वि० सं० १५२० के लगभग रुद्रप्रतापने उनसे भी 
अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया, किन्तु उसे उसके तुरन्त वाद सुलतान बहुलोलसे लाहा लेना 
पड़ा, किन्तु बहलोलको भी अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी । रुद्रप्रतापके इस पराक्रमका 
ऐसा आत्तंक फेला कि दिल्लीके सुलतान भी अवसर आनेपर उसकी सलाहसे कार्य करने लगे ।* 

'पुण्णासवकहा' के अनुसार राजा रुद्रश्ताप चौहानवंशी नरेश राजा रामचन्द्रका पुत्र था। 
रुद्रप्रताप अपने पिताके समान हो वड़ा तेजस्वी, यशस्वी एवं पराक्रमी था। भयानक युद्धोंम भी 
बहू निर्भीक होकर पराक्रमपृ्वंक भिडता था। वह मेरुके समान धीर, कामदेबके समान सुन्दर, 
दात्रुओंके लिए प्रलयकालके समान, गुणीजनोके सम्मानकी भावनासे युक्त तथा अत्यन्त छाकप्रिय 
राजा था। वह अपने पिताके जीवनकालमे ही राज्याभिषिक्त हो गया था ।* 

राजा रुद्रप्रतापकी राजधानी कुशस्थल देशान्तगंत सभी प्रकारको समृद्धियोंसे समुद्ध चन्द्र- 
वाडपट्टन थी, जो कालिन्दी नदीके त्तीर पर बसी थी |? वही पर श्रावक नेमदास, जो कि प्रसिद्ध 
जौहरी थे तथा जिन्होंने चन्द्रवाडमे एक विशाल एवं भव्य जिनालय बनवाकर उसमे बिद्रुम, रत्नों 
एवं पाधाणकी कई सुन्दर मूत्तियोका निर्माण कराकर वहाँ प्रतिष्ठित कराई थीं, निवास 
करते थे।* वे राजा रुद्रप्रताप द्वारा सम्मानित थे ।" उन्हीके अनुरोधस रइचघने 'पुण्णासवकहा' 
का प्रणयन* किया था । 

काल-निर्णय 

महाकवि रइधने अपने जन्मकाल अथवा प्रारम्भिक रचनाका सूचक किसी प्रकारका 
संकेत अपनी रचनाओआमें नही किया | परवर्त्ती साहित्यमं भी एकाघ उल्लेखकों छोड़कर कही भी 
उसका उल्लेख उपलब्ध न हो सका। ऐसी स्थितिमे साधनोके सीमित हानेपर भी हम “सन्‍्तर्बाद्य 
साक्ष्योंके आधार पर उनके जीवन-क्रमका अनुसान निम्नलिखित सहायक-सामग्रीक आधार पर 
कर सकते हैं-- 

क, महाकवि रइधूका प्रशस्ति-साहित्य । 

ख, मूत्तिं, प्रतिष्ठा एव यन्त्र-लख | 

ग. रइधूके परवरत्ती कवियों द्वारा उनके उल्लेख | 

घ॒ समकालीन भरट्टारकों एव राजाओंके उल्लेख एवं घटनाएं, एव 

डः अन्य सामग्री । 
उक्त आधा र-सामग्रीमेसे निम्न सन्दर्भ क्रमशः बिचा रणीय है--- 


१. दें० रद्रधू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन पृ० ११४ । 
२. पुण्णासव०--१।४।१-११ । 

३ बही--१।३॥२-१२ । 

४. वही--१।५।१-१२ । 
५ 
६ 





वही--१३॥११॥२ । 
बही--६।६।३-१५ । 
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पूर्वावधि 

१. गंज-बासौदा (विदिशा, मध्यप्रदेश) में एक यन्त्र लेख" प्रतिष्ठित है, जिस पर काष्ठासघ, 
माथुरगच्छकी पृष्करगण शाखाके भद्ठारक हेमकीत्ति, कमलकीत्ति एवं प० रइधूके नाम अकित है। 
यह क्रमिक गुरु-शिष्य परम्परा है | रइधू प्रतिष्ठाचायं भी थे । अत प्रतीत होता है कि भट्टारक 
कमलकीत्तिकी उपस्थितिमे रइधूने इस प्रतिष्ठा-कार्यको सम्पन्न कराया होगा। यन्त्रलेखका समय 
वि० स० १५०६ ज्येष्ठ सुदी *' शुक्रवार है। 

२. रइधूने अपनी एक रचना 'सम्मत्तगुणणिहाणकव्व' की अन्‍न्त्य-प्रशस्तिम उसका रचना- 
समाप्तिकाल वि० स० १४९९ भाद्षपद, शुक्लकी पूर्णमासी, कुजबार दिया है। इसकी समाप्तिम 
कविको तीन मास लगे थे* | 

३ रह्धू-साहित्यमे गणेशनुष सुत राजा डूँगरसिहका विस्तृत्त वर्णन उपलब्ध है। रइधूके 
'सम्महजिणचरिउ' के एक उल्लेखके अनुसार वहू उस समय ग्वालियर-दुर्गंम ही निवास कर रहा 
थाः। प्रतीत होता है कि उसने उसी समय 'सम्मइजिणचरिउ' का प्रणयन किया था। राजा 
डुंगररासहका राज्यकाल वि० स० १४८२ से १५१०--११ है। 

सम्मत्तगुणणिहाणकव्व' के अनुसार रइघुने ग्वालियर-दु्गंमे एक विशाल उत्तग आदि- 
नाथकी म॒त्तिकी प्रतिष्ठा कराई थी । प्रतिष्ठाके समय आयोजित समारोहका सुन्दर विस्तृत वर्णन 
उक्त ग्रन्थकी आद्य-प्रशस्तिमे उपलब्ध है। उसके प्रतिष्ठापक श्री कमरूसिह संघवीका राजा 
डूगरसिहके साथ हुआ चार्त्तालाप तथा मृत्ति-प्रतिष्ठा करा सकनेकी अनुमत्ति एवं सहायता-प्राप्त 
सम्बन्धी सरस-वर्णन भी उक्त प्रणस्तिमे अकित है*। 'सम्मत्तगुणणिहाणकव्ब'का रचनाकार 
पूव॑में लिखा हो जा चुका है । 


'सम्मत्तगुणणिह्णकबव्ब'की उक्त प्रशस्तिका समर्थन ग्वालियर-दुर्गकी ५७ फीट ऊंची 
आदिनाथकी मुत्ति पर अकित उस लेखसे पूर्णतया हो जाता है, जिसमें उक्त कमलसिहका नाम 
अंकित है तथा प्रतिष्ठाचार्यके रूपमे पण्डित रइधूका भी उल्लेख है। यह मृत्तिलेख वि० सं० 
१४९७ का है।* 


४ रइधूने अपनी एक रचना सुकोसलचरिउ' में उसका रचना-समाप्तिकाल बि० सं० 
१४९६ दिया है।' इस रचनामे कविने अपनी पू्व॑रचित रिट्रणमिचारिउ, पासणाहचरिउ, एवं 
बलह॒हूचरिउ नामक तोन रचनाओके उल्लच किए है” तथा रिट्रणेमिचरिउमे महापुराण--तेसट्ठि- 





१ अनेकान्त--१८।६।२६४ । 

२ सम्मत्त ०---४॥३४।८-१० । 

३, सम्मइ००“१।२।९-१० । 

४ सम्मत्त०---१।११।१-२१ । 

५ दे०--रइधघू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन--पृ० १३० से १४१। 
६ सुकोसल--४।२ ३॥।१-३ । 

७. बही०--१।३।॥५-७ । 
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महापुरिसचरिउ, भेहेसरचरिउ जसह रचरिउ, वित्तसार, जीमंधरचरिउ, कोमुइकहपबंधु एवं पास- 
णाहचरिउ नामक अपनो पूर्वरचित रचनाओंके उल्लेख किए है ।" इसी प्रकार कोमुइकहपवधु मे 
भी महापुराण--तेसट्टविमहापुरिसर्चारउ, सिद्धन्तत्थसार, पुण्णासवकहा, मेहेसरचरिउ तथा जसहर- 
चरिउके उल्लेख किए हैं ।* परिमाणकी दृष्टिसे सभी रचनाएँ विशाल है | इन सबसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वि० स० १४९६ तक रइधूकी साहित्य-साधना पर्याप्त दीघंकालीन हो चुको थी । 

५ खूपनगर (दिल्ली)के श्वे० जे० शा० भण्डारमें महाकवि रइधू कृत 'पासणाहचरिउ'की 
एक सचित्र प्रति सुरक्षित है, जिसका प्रतिलिपिकाल वि० सं० १४९८ है। यह प्रति कविके जीवन- 
कालकी ही है तथा मल रचनाके लिखे जानेके तत्काल बाद ही लिखी गई होगी ।१ 

६ रइधने अपनी एक रचना 'रिट्ठणेमिचरिउ' ब्रह्मचारी खेल्हाकी प्रेरणासे रची थी। 
यह ब्रह्मचारी भट्टा रक गुणकीत्तिका शिष्य था, जिसने उनसे कुछ ब्रत-नियम ग्रहण किए थे । अत 
खेल्हाका समय भट्टारक गुणकौत्तिके समयसे अर्थात्‌ वि० सं० १४५७ के बाद काफी लम्बे समय 
तक रहा है, यह सुनिश्चित है, क्योंकि खेल्हाने भट्टारक यश'कीत्तिसे भी कुछ ब्रत आदि ग्रहण 
कर तथा उन्हीसे प्राथंता करके रइध्‌को 'सम्मइजिणचरिउ' के लिखनेकी प्रेरणा कराई थी [० 

७ रइधूने अपनी 'धण्णकुमारचरिउ' नामक रचनाकी आदि एवं अन्त्य प्रशस्तियोंमें लिखा 
है कि उसने उसको रचना अपने गुरु गुणकीत्ति भट्टा रकके आदेशसे की है ।* गुणकीत्तिका समय 
अनुमानतः वि० स० १४५७ से १४८६ के मध्य है। उक्त तथ्योसे रइधूके रचनाकालको पुर्वावधि 
वि० सं० १४५७ सिद्ध होती है । 

उत्तरावधि 

१. कवि महिदुने अपने सतिणाहचरिउमे पूव॑वर्ती कवियोकी परम्परामे कवि रइधका 
स्मरण किया है ।* इससे विदित होता है कि रइधू एक आदरशं कविके रूपमे विख्यात हो चुके थे । 
महिदुका रचनाकाल वि० स० १५८७ है | 

२ रइचघूने अपनी कुछ रचनाओंकी प्रशस्तियोमे राजा डूँगरसिहके पुत्र राजा कीत्तिसिह 
तोमर एवं रामचन्द्र चौहानके पुत्र राजा रुद्रप्रताप चौहानका वर्णन विस्तारपूवंक किया है।' इन 
दोनो राजाओंका अन्तिम काल वि० सं० १५३० के आसपास तक ठहरता है । 


१ रिट्रंणेमिचरिउ--१।३।१-१० । 

२ कोमुहकह्‌ ०---१३।१-४ । 

३. दे० अनुसन्धान.पत्रिका |जन०--मार्च -१९७३] पृ० ५०--५७ में प्रकाशित --'महाकवि रइधृकृत 
'पासणाहचरिउ' की सचित्र प्रति : एक मूल्याकन---” नामक हमारा शोध निबन्ध । 

४-५ दे० अनेकान्त--१५॥१।१६--२० प्रकाशित मेरा शोध-निबन्ध--श्र० खेल्हा' । 

६. धण्ण०---१।२।८०१० तथा ४॥१९।१०-११ । 

७. संतिणाहच रिउ--१।५।४ । 

८. प्रशस्ति-संग्रह भाग २ (सम्पा०-पं० परमानन्दजी शास्त्री) भूमिका, पु० १२३-४ तथा मूल-- 
पृ०११३॥। 

९. दे० रदइधू-साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन --पु० ९५ से ११६ । 
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३. अपनी “रिट्रणेमिचरिउ” नामक कृतिमें कवि रइधूने कमलकीत्ति भट्टारक द्वारा कन- 
काद्विमे भट्टा रकीय पट्टके स्थापित करने तथा उस पर अपने शिष्य भ० शुभचन्द्रको प्रतिष्ठित 
करनेका उल्लेख किया है।' । भ० शुभचन्द्रको कविने र्ट्ठणेमिचरिउमें अपना गुरु भी माना है।* 
शुभचन्द्रका समय वि० स० १५३० के आस पास है। 

उक्त सभी सन्दर्भोके आधारपर निम्न निष्कर्ष सम्मुख आते हैं:-- 


१. रइधने गुणकीत्ति भट्टा रकको अपना गुरु माना है | उन्हीके आदेशसे उसने 'धण्णकुमा र- 
चरिउ' को रचनाकी थी ।* पद्मनाभ कायस्थने भी राजा वीरमदेव तोमरके मन्त्री कुशराज जैनके 
निमित्त उक्त गुणकीत्तिके आदेशसे दयासुन्दर-काव्य (यशोधर-चरित) नामक ग्रन्थ लिखा था ।५ 
वीरमदेवका समय वि० सं० १४५७-१४७६ है ।* भट्टा रक गुणकीत्तिका भी वही समय रहा है । 
अत्त: वि० स० १४५७ रइधके रचनाकालकी पृर्वाविधि सिद्ध होती है। 

२. रइधने र्ट्रिणंमिचरिउ'की रचना भट्टारक शुभकीत्तिकी प्रेरणासे की थी । जिनका समय 
वि० सं० १५३०के आस-पास है। इसी प्रकार रब्ध-साहित्य-प्रशस्तियोमें राजा कीतिसिह तोमरके 
राज्य-कालका वर्णन मिलता है। जिसका समय वि० सं० १५११-१५३०के मध्य रहा है ।” इन 
उल्लेखोंके अनुसार रइधके रचना अथवा जोवनकालकी उत्तरावधि भी वि० सं० १५३० स्थिर 
होती है। 

३. वि० सं० १४५७ से १५३०का उक्त काल तो रइध्‌का ऐसा जीवन अथवा रचनाकाल है 
जिसमे उसने गाहंस्थिक चिन्ताओंका भार वहन करते हुए लगभग २२-२३ विशाल ग्रन्थ लिखे थे। 
इनके अतिरिक्त उसने छोटी-बडी कुछ रचनाएँ और भी की थी, जो भाषा-शेली आदिकी दृष्टिसे कुछ 
शिथिल जेसी प्रतीत होती है त्तथा किन्ही-किन्हीमें कविने अपना नामोल्लेख भी नहीं किया, क्योकि 
सम्भवत उसे स्वयं उन रचनाओसे सन्‍्तोष न रहा होगा | हो सकता है कि कविने उन रचनाओं- 
को प्रयोगात्मक समझा हो, क्योकि ये हिन्दी, प्राकृत एवं अपश्रशमें है । उक्त रचनाओके निर्माणमें 
कविको कुछ न कुछ समय अवश्य लगा होगा ।अत. यदि हम यह समय २ बर्ष मान लें तथा यदि यह 
भी मान ले कि कविने अध्ययन-मनन करनेके बाद लगभग १६ वर्षकी आयुसे काव्य-रचना प्रारम्भ- 
की होगी तब उसका कुल जीवन-काल वि० सं० १५३० - १४५७ 5 ७३ वर्ष तथा ७३+२+ १६ - 
९.१ वर्षका माना जा सकता है। अत' उसका जन्मकाल वि० स० १४३९के आस-पास रहा होगा । 
इसके विरोधमें जब तक कोई ठोस प्रमाण न मिलें तब त्तक रइध॒का कुल समय वि० सं० १४३०से 
१५३० [सन्‌ १३८२-१४७३ ई०] माना जा सकता है। 

१ रिट्रणेमि--१।२।१३ । 

२ वही--१४।२३।९-१२ । 

३. भद्गारक-सम्प्रदाय--लेखाक ५९३। 
४ धण्ण० १।२८-१०; ४॥१९१०-११ । 
५. 
६- 


दे० रइधू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन-पृ० १२० । 
७. विशेष विवरणके लिए दें ० 'मध्यप्रदेश-सन्देश [ग्वालियर, मार्च १९६७ ]मे प्रकाशित्त मेरा शोध-निबन्ध । 
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रइघ साहित्यमें गोपाचल 
महाकवि रइधने अपने ग्रन्थोकी प्रशस्तियोमें ग्वालियरका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है| 
उसके समयमें बहाँका वेभव अपने यौवन पर था | वहाँके कलापूर्ण भवन एवं मन्दिर, जन-कोला- 
हलसे परिपूर्ण युन्दर सडकें, सोने-चाँदी एवं हीरे-मोतियोंसे भरे हुए बाजार, स्थान-स्थान पर निमित 
दानशालाएँ एवं चटशालाएं आदि किसीके भी मनको मोह लेती थी | समृद्ध व्यापारी-वर्ग धर्म 
एवं साहित्यकी सेवामे सदेव अग्रगामी रहता था । ग्वालियरमें विद्वानों एवं कवियोंका जमघट था। 
समाजमे उन्हें खूब प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त होता था । नगर-वधघुएँ जब प्रभाती-गीत एवं पूजन- 
भजनके सुन्दर पद्म मधुर स्वर-लहरीसे गाती हुई निकलती थी, तब नगरमें शान्तिका साम्राज्य छा 
जाता था | इसे देखकर कवि स्वयं ही आत्म-विभोर हो उठता था । सबंगुण सम्पन्न होनेके कारण 
कविको ग्वालियरके लिए 'पण्डित'को उपाधि प्रदान करनी पडी। वह कहता है*'--“पृथ्वी-मण्डलमें 
प्रधान, देवेन्द्रेंक मनमे भी आइचरय उत्पन्न कर देनेवाला, विद्याल तोरणों एवं शिखरोसे युक्त यह 
गोपाचल नगर ऐसा लगता है, मानों वह पण्डित-श्रेष्ठ गोपाचल हो।'' आगे चलकर कविने ग्वालियर- 
नगरका बड़ा ही सुन्दर एबं विद्ञद्‌ वर्णन किया है । ग्वालियरकों 'पण्डित-श्रेष्ठ'की संज्ञा देकर भी 
कविको जब पूर्ण सन्‍्तोष न हुआ तब उसने पुन' उसे “श्रेष्टतम नगरोंका गुरु/* तथा 'स्वर्गका 
गुरु 3 भी मान लिया । 
पण्डित-श्रेष्ठ गोपाचलकी चरणरज लेकर अपनेकों पवित्र माननेवाली सुवर्णरेखा नदीका 
चमत्कार भी देखिए कविने किस सरस-शलीसे प्रस्तुत किया है:-- 
सोवण्णरेह ण॑ उवहिं. जाय । ण॑ तोमरणिव पृण्णेण आय ॥ 
ताइ वि सोहिउ गोवायलवखु । ण भज्ज समाणडँ णाहु दकखु।॥ 
पासणाह० १।३।१५-१६ 


एक ओर गोपाचल नगर जहाँ अर्थ एवं कलाके वेभवका धनी था, दूसरी ओर वह प्रक्नाति 
का प्रायण भी बना हुआ था। वहाँके नदी, नद, वन, उपवबन विशाल सरोवर हरे-भरे मेदान, 
सरोवरोमे कूजने वाले कलहंस एवं वापिकाओमे जलक्रीड़ा करनेवाले नर-तारी सभीके मनोकों 
मोह लेते थे ।" एक स्थान पर तो कबिने बडी ही सुन्दर कल्पताकी है । उसके अनुसार 'नगरके 
भवन भवन्त नही, बल्कि राजा डूँगरसिहकी सन्‍्तति-परम्परा ही थी+* कविका भाव देखिए 


१ पासणाह० १।॥२।१५-१६ । 

२. पासणाह० १॥३।१७-१८ । 

३ सम्मत्तगुण० ११ घत्ता । 

४. कविने अपनी एक अन्य कृतिमे भी उवत नदीके विषयमें लिखा है.-- 
सोवण्णरेह णइ जहि सहए। सज्जण वयणुव्व सा जलु बहए ॥ 

मेहेसर ० १।४॥४ । 
५. मेहेसर ०---१।४।३, समत्त गुण--१।३॥१-३ । 
६, मेहेसर ०---१।४॥५ । 
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गूढ़ है । एक तीरसे दो लक्ष्योंकी सिद्धि उसनेकी है। भवनोंकी कलात्मक भव्यताका दिग्दर्शन एवं 
दूसरी ओर राजाके यशका स्थिरीकरण | 


गोपाचलकी महिला-समाजसे तो कवि इतना अधिक प्रभावित था कि उसके गुणोंके वर्णनमें 
कबिकी लेखनी अंवाध गतिसे दौड़ती थी । कवि लिखता है कि “वहाँकी नारियाँ दुढ शीलब्रतसे 
युक्त थीं, विविध प्रकारके दानोसे पात्रोंका संरक्षण करती थीं, ऐसा प्रतीत होता है, मानों वहाँ 
नारीके रूपमें साक्षात्‌ लक्ष्मीने ही अवतार ले लिया हो। वहाँ असुन्दर तो कोई दीखता ही न 
था। प्रात.कालीन क्रियाओसे निवृत होकर सुन्दर-सुन्दर मोती जड़े वस्त्राभषणादि घारण कर पृजा- 
के निमित्त प्रमुदित-मनसे नारियाँ मन्दिरोंकी ओर जातो थी तथा देव एवं गुरुके चरणोंमें माथा 
झुकाती थी । वे सम्यग्दशंनके पालनमे प्रवीण थी तथा पर-पुरुषोंको अपने भाईके समान मानती 
थीं। में वहके महिला-समाजके विषयमे अधिक क्या कहूँ, वहाँका तो बच्चा-बच्चा सप्तव्यसनोंका 
त्यागी था। ।" 

ग्वालियरके समाजके सदगुणोसे प्रभावित होकर कविने लिखा है कि “वहाँ धरों-धरोंमें 
मंगल-गान होते थे । पात्रभेदके अनुकूठ दान दिए जाते थे। दीन-दुखियोंके प्रति प्रत्येक हृदयमें 
दया एवं उदारताका भाव था। निलंज्जताका तो वहाँ निर्वासन ही हो गया था। सप्त-व्यसनका 
त्याग सभीने किया था | सहधर्मियोके प्रति स्वाभाविक वात्सल्यभाव था तथा आत्म-प्रशंसा एव 
परदोष-कथनकी प्रवृत्ति लोगोमें न थी*” । 

ग्वालियर-नगरकी स्थितिके विषयमें रइधूने लिखा है कि “स्वर्ण-शिखरों एवं फहराती हुई 
ध्वजाओं वाले जिनालय, भव्य-त्तो रणसि युक्त सुन्दर-सुन्दर भवन, बाजार एवं जन-कोलाहूरू-पूर्ण 
राजमार्ग सुशोभित थे । वहाँ सवंत्र विवेकी महाजन निवास करते थे। जहाँ चारों वर्णोके व्यक्ति 
निद्वंच्द् होकर विचरण करते थे । लोग सोनेके कडे धारण करते थे । मानिनी रमणियाँ विविध 
क्रोडाओमे आसक्त रहती थी | कही भी दोन एवं दु'खी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते थे” ।३ 

गोपाचलके बाजारोके विषयमे कबिने वर्णन किया है कि “वे नगरके मध्यमें स्थित थे । 
सोना-चाँदी, ही रा-मोत्ती, वस्त्र-वत्तंन आदि सभी वहाँके बाजारोमे उपलब्ध थे । बाजारोको सड़कें 
खचाखच भरी रहती थी। हाथी, घोड़े सभी वहासे निकलते थे | हाथियोके मदजलसे सडकें व्याप्त 
रहतो थी। उसकी सुगन्धके कारण भौंरे चारो ओर मँडराया करते थे। वहॉकी सड़कें पानकी 
पीकोंसे रंगी रहती थी! 


कविके उक्त नगर-वे भवके वर्णनकी शैली एवं परम्पग ऐतिहासिक तथ्यको व्यक्त करने- 
की दृष्टिसि तो अपना विशेष महत्त्व रखती ही है लेकित इससे भी अधिक म ;त्त्व इस बातमे है कि 
वह परवर्त्ती साहित्यका रोंके लिए एक प्रेरणाका स्रोत बन गया । जो सिद्धहस्त कवि थे, वे उससे 





१. सम्मत्तगुण०----१।६।१०-१६ । 

२. सम्मत्तगुण०---१॥४।१-९, १।६।१-१९; सम्मई ०---१०॥२९ । 

३ पासणाह०--१।३।१-१२; मेहेसर ०-१३ घत्ता एवं १।४१-२ । 

४. सम्मइ०--१०।२८।१३-१६, पासणाह०-१२॥५, १२, सम्मत्तगु ण ०-१।३।५-६ मेहेसर ०-१।॥४।६-८ । 


र्र 


अनुप्राणित हुए तथा जो नवशिक्षित अथवा नवदीक्षित थे उसका उन्होंने शब्दशः अनुकरण किया। 
महाकवि रइधके लगभग ४० वर्ष बाद ही एक कवि माणिकराज (वि० सं० १५७६) हुए हैं, 
जिन्होंने अपभ्रद्ममें 'अमरसेनयरिउ' नामक काव्य लिखा था | उसके प्रशस्ति-खण्डमें उन्होंने 
भी नगर-वर्णन किया है| उक्त कविने ४-६ शब्द बदलकर महाकवि रइध्‌का ग्वालियर नगर-वर्णन 
पूरा का पूरा आत्मसात्‌ कर लिया । उदाहरणार्थ १-१ कडबक यहां प्रस्तुत हैं:-- 


रहघ्‌ 
धत्ता-- 

महिवीढि पहाणउ ण॑ गिरि राणउ, 
सुरहँ वि मणि विभउ जणिउ। 
कउसीसहिं मंडिउ ण॑ इहु पंडिउ | 
गोयायरु णामें. भणिउ॥ 


पासणाह०--१।२।१५-१६ 


जहिँ सहृई्शिं णिरंतर जिण-णिकेय 
पंडुर-सुवण्ण धयवसु. समेय। 
सट्टाल - सत्तोरण जत्थ.. हम्म 
मण-सुह-संदायण णं॑ सुकम्म । 
चउह॒ट्र - चच्चर - दाम जत्य 
वणिवर ववहरहिं वि जहँ पयत्थ । 
मग्गण - ठाण कोलाहल समत्य 
जहि जण णिवसहिं परिपुण्ण अत्थ | 
जहिं आवणम्मि थिय विविहु भंड 
कसवट्टहिं कसियहिं भम्मखड। 
जहिं वसहिँ महायण सुद्ध-बोह 
णिच्चंचिय - पूया - दाण - सोह। 
जहिं वियरहिं वर चंउवण्ण लोय 
पुण्गेण. पयासिय. दिव्वभोय | 
ववहार - पार संपृण्ण सब्ब 
जहि सत्तवतसण मय-होण भव्य । 
सोवण्ण - चूड - मंडियविसेस 
सिंगार-भार-किय.. णिखसेस | 
सोहग्ग-णिलय जिण-धम्म-सील 
जहिं माणिणि-माण महग्घ लोल | 
जहि. चरड-चाड-कुसुमाल-दटुट्ठ 


माणिक्कराज 


महीवीढि पहाणउ गुणवरिद्ध 
सुरह वि मण विभउ जणइ सुट्‌ठ । 
वरतिण्णिसाल मंडिउ पक्तु 
णंदह पंडिडउ सुरपार पत्तु। 
रहियासु वि णामें चडिउ इद्ठु 
अरियण जणाह हिय सल्‍ल - कटठु । 
जहिँ सहहिं णिरंतर जिण-णिकेय 
पंडुर - सुवण्ण धयसुह समेय | 
सट्टाल - सत्तोरप जत्थ. हम्म 
मण-सु ह-संदायण णं॑ सुकम्म | 
चउह॒द्॒य - चच्चर - दाम जत्थ 
वणिवर ववहरहिँ वि जहिं पयत्य । 
मग्गण - गण कोलाहुरू समत्थ 
जहिं जण णिवसहिं संपुण्ण अत्थ । 
जहि आवणम्मि थिय विविह भड 
कसवट्रुहिं कसयहिं. भम्मखंड | 
जहि वसहि महायण सुद्धबोह 
णिच्चंचिय पुया - दाण - सोह | 
जहिँ वियरहिं वर चउवण्ण लोथ 
पुण्णेण पयासिय दिव्व भोव। 
ववहार - पार संपुण्ण सब्ब 
जहिँ सत्तवसण मय-हीण भव्व | 
सोवण्ण - चूड - मंडियविसेस 
सिगार - भार-किय - णिरविसेस । 
सोहग्ग - णिलय जिण - धम्म-सील 
जहिं माणिणि-माण महम्घ लील | 
जहिं चरड़ - चाड - कुसुमाल-दुड्ु 


भूमिका. २३ 


दुज्जण - सखुदद - खल-पिसुण-घिट्र! दुज्जण - सखुह-खल पिसुण घिट्टठ । 
णवि दीसहिं कहिमिव दुहिय-हीण . णवि दीसहिं कहि महि दुहिय-हीण 
पेमाणुरतु सब्ब॒ जि पवीण। पेमाणुरत्त सब्व जि पवीण। 
जहि रेहहि हय-पय-दलिय-मग्ग जहि रेहहि हय-पय-दलिय-मग्ग 
तंबोल - रंग - रंगिय - धरग्ग । तंबोल - रंग - रंगिय - धरग्ग ॥ 
घत्ता 
सुहरुच्छि जसायरु ण रयणाहरु बुहयण जुहु ण॑ इंदउरु । 
सत्थत्यहिं सोहिउ जणमण मोहिउ णं वर णयरहूँ एहु गुरु॥ 
अमरसेण चरिउ--१॥३।१-१८ (अप्रकाशित्त, जयपुर प्रत्ति) 
सुहलच्छि जसायरु णं रमगणायरु बृहयण जुहु ण॑ इंदउरु । 
सत्यत्थहिं सोहिडउ जगमण मोहिउ ण॑ं वर णयरहें एहु गृरु ॥ 
पासणाह०--१३।१-१ 


[१] पासणाहचरिउ 

१८-१९ वी सदोके प्रारम्भसे ही भारतीय आचार, दर्शन, इतिहास एवं सस्क्ृतिके सर्वेक्षण 
सगोमे भगवान्‌ पाण्व॑ंनाथका व्यक्तित्व बहुचचित्त रहा है। पाव्चात्य विद्वानोमें कोल्ब्रुक, स्टीवेसन, 
एडबर्ड टामस, ज्ञार्पेटियर, गेरिनो, पुसिन, याकोबी, एवं ब्लूमफील्ड तथा भारतीय बिद्वानोमे 
डॉ० भण्डारकर, डॉ“ बेल्वेल्कर, डॉ० दासगप्ता, डी० डी० कोशाम्बी एवं डॉ० राघाकृष्णन्‌ 
प्रभुति विद्वानोने उन्हे सप्रमाण ऐतिहासिक महापुरुष सिद्ध किया है तथा उनके महान्‌ कार्योका 
मूल्याकन करते हुए उनके सावंभौमिक रूपका विशद विवेचन भी किया है। प्राचीन भारतीय 
जेनेतर-साहित्य एव कलाम भी वे किसी न किसी रूपमे चित्त रहे हैं। जेल कवियोमे भी पाइवे- 
चरित बड़ा लोकप्रिय रहा है, यही कारण है कि संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रृंशके महापुराणोंमें 
वरणित कथानकोंके अतिरिक्त संस्कृतमें आचार्य जिनसेन (द्वित्तीय) का 'पार्श्वाभ्युदय' (९ वी सदी), 
वादिराज कृत “पाश्वंनाथ-चरित' (१०२५ ई०), माणिक्यनन्दि कृत 'पाव्वंनाथ-चरित' (१३ वी 
सदी), भावदेवसूरि कृत्त 'पाश्वंनाथ-चरित' (सन्‌ १३५५ ई०) सकलकीत्ति कृत 'पाश्वंनाथ-चरित' 

(१५ वी सदी। त्तथा पद्ममुन्दर एवं हेमविजय कृत 'पाष्व॑ंनाथ-चरित' (१५ वी सदी) प्रमुख है। 


प्राकृतुम अभयदेवके प्रशिष्य देवभद्र सूरि कृत 'पासणाहचरिय' (वि० सं० ११६८) प्रमुख 
हैं तथा अपन्रंशमें पद्मयकीत्ति कृत 'पासणाहुचरिउ' (बि० सं०९०२) विव॒ुध श्रीधर कृत 'पासणाह- 
चरिउ' (वि० सं० ११८९) एवं, असवाल कृत पासणाहचरिउ (१५ वी सदीके लगभग) महत्त्वपूर्ण हैं। 

महाकवि रइध्‌कों उपयुंक्त पाध्वंनाथ-चरितोंकी एक लम्बी श्ंखला प्राप्त हुई । फलत: 
उन्होंने अपने पूव॑बर्त्ती संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंशके पाश्व॑ं-चरित्तोंका आलोडन कर पाश्वंकी 
कथावस्तुको सुन्दर एवं आकषंण ढंगसे गुम्फित कर 'पासणाहचरिउ'की रचना की। उक्त ग्रन्थ 
सम्बन्धी कथाशिल्प, काव्य-सौन्दय, प्रबन्ध-पटुता एवं प्रबन्ध-नियोजन पर विचार करनेके पूव॑ 
उसकी कथावस्तुका संक्षिप्त अकन करना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है :-- 


श्र 
जम्बूद्वीप स्थित काशी देशमें अइबसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पद्टरानीका 
नाम वामादेवी था। कालक्रमसे वामादेवों गर्भवती हुई । 
[प्रथम सन्धि] 
तीर्थंकर-पुत्रके गर्भमें आनेके कारण इन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ । उसने पा ज्ञान- 
बलसे उसके गर्भमें तीर्थक र-पुत्रको आया जानकर देवाद्भुनाओको भेजा । देवाज्ञनाओंने भी उब- 
टन, कंपोल-लेख एवं विविध मनोरजनादिके माध्यमसे वामाकी सेवाएँ की । 


एक दिन वामादेवीने परद्चिचम-रात्रिमे १६ स्वप्न देखे । प्रात काल होते ही वह राजा 
अइवसेनके पास स्वप्न-फल पूछने हेतु गई। अश्वसेनने भी उनका क्रमशः फल सुनाया | अपने 
गर्भेमें तीर्थंक रके जीवको आया हुआ जानकर वह भी अत्यन्त प्रसन्न हुई । 

पौष कृष्ण एकादशीको शुभ-मुहृत्तमे पाश्वंने जन्म लिया, जिसके उपलक्ष्यम देवोने आकर 
नाना प्रकारके उत्सव मनाए । चतुविध देवोंने पूुजाकी तथा मात्ताके पास एक मायामयी बालकको 
स्थापना कर वे पाइवंके अभिषेकके लिए एक पाण्डुक-शिला पर ले गए। अभिषेकके बाद पुष्प- 
माल्यापंण एवं पूजा आदि करके उन्होंने विविध आभूषण पहिनाए और हिन्दोले पर झुलाया । 

आयु-वृद्धि होने पर पाश्वं समवयस्कोके साथ तरह-तरहकी क्रीडाएँ कर सभीका मनोंरजन 
करने लगे और इस प्रकार आनन्द-पूवंक समय व्यत्तीत करते हुए उनकी आयु ३० वर्षकी 
हो गई। [दूसरी सन्धि] 

एक दिन राजा अश्वसेन अपने राज-दरबारमे बेठे थे कि उसी समय कुशस्थलूके राजा 
शक्रवर्माके पुत्र राजा अकंकीत्तिके राजदूतने उन्हें एक सन्देश दिया कि--यमुना नदीके किनारे 
पर रहनेवाले यवननरेन्द्रने अर्ककीतिसे उसकी पुत्री प्रभावतीकों मांगा है और ऐसा न करनेपर 
उसने युद्धकी धमकी दी है।” दूतका सन्देश सुनकर एवं अपने साले अकंकीत्तिका अपमान देखकर 
अद्वसेन क्रुद्ध हो उठे त्तथा उन्होने यवननरेन्द्रपर चढाई करनेके लिए सेनाको तैयार होनेका 
आदेश दे दिया। पिताको युद्धके लिए तेयार होते देख पाइ्वने उनके स्थानपर स्वय ही युद्ध-हेतु 
जानेके लिए अत्यन्त आग्रह भरी प्रा्थंना बारम्बारकी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पादव॑- 
ने ससैन्य युद्धस्थलकी ओर प्रयाण किया। यवननरेन्द्र और अकंकीत्तिमें घमासान युद्ध हुआ । 
अन्तमे पाश्व॑के प्रभावमात्रसे ही उनकी विजय हो गई और वापस लौटनेपर उनका एक महान 
विजेताके रूपमे स्वागत किया गया, आरती उत्तारी गई एव प्रजाओंने हप॑-विभोर होकर नाना 
सगीत-वाद्य बजाए । 


पाईर्गके मामा अ्कंकीत्ति भी पार्श्णके विजय-पराक्रमसे अत्यन्त प्रसन्‍न थे । अकँकीत्तिकी 
अत्यन्त सुन्दरी प्रभावती नामकी एक युवती कन्या थी, अत्त: अकंकीत्तिने पाइवंसे उसके साथ 
विवाह-सम्बन्ध कर लेनेका आग्रह किया । पाश्व॑ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी । 

एक दिन नागरिकोकी जाती हुई भीड़ देखकर पाइव॑ने अकंकीत्तिस उसका कारण पूछा । 


अकंकी त्तिने बताया कि समीपवर्त्ती वनमे एक तापस पकारे हैं, उन्हींके दर्शनाथं ये लोग जा रहे 
है | कौतुहल-वश पाश्व॑ भी अपने मामा अकंकीत्तिके साथ तापसके पास पहुँचे । उसे पश्चारित-तप 
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तपते देख पाश्व॑ने अपने ज्ञान-बलसे अग्निके ढेरमें लगे हुए एक सूखे वृक्षके कोटरमें जलूत हुए नाग- 
नागिनीकी उससे चर्चा की | तापस अपनेको तिरस्कृत समझ अत्यन्त क्रूंढ़ हो उठा, किन्तु पार््वके 
कहनेसे उसने पज्चाग्निमें लगे हुए सूखे वृक्षके उस कोटरको जब फाड़ा, तो उसमेसे अधंदरध नाग- 
तागिनी निकल पडे। मरणोन्मुख देखकर पादव॑ंने उन नाग-नागिनीको मन्त्रदान दिया, जिससे 
मरकर बे स्वर्गमे धरणन्द्र एवं पद्मावतीक रूपमे उत्पन्न हुए। किन्तु उस घटनाके बाद ही पाइव॑- 
नाथके मनमें ससारक प्रति असारताका भाव उदित हो गया और द्वादशानुप्रेक्षाओंका चित्ततन 
करते हुए उन्होंने वेराग्य घारण कर लिया । तीसरी सन्धि] 
वेराग्य ग्रहण करनेके बाद पाश्वं रथम बेठकर बनकी ओर चले और अथाह गगा-प्रवाह्‌ 
लाघते हुए अहिच्छत्र-नगर पहुँचें। वहाँ एक सुन्दर-शिला पर बेठकर अपने समस्त आभरणोको 
उतारकर फेंक दिया तथा पच-परमेष्ठियोका स्मरण करते हुए पर्यकासन लगाकर केशलुच 
किया । अष्टोपवासके बाद हस्तिनापुर सेठ वरदत्तके यहाँ उन्होंने आहार ग्रहण किया तथा वहाँसे 
तपस्या-हेतु वे घोर वत्तमे चले गए । 
इधर पाइ्वंके वियोगमे अश्वसेन, वामादेवी, अकंकीत्ति प्रभृति घरके छोग तथा राज्यके 
सभीजन शोक-सागरमे डब गए। उधर गहन वनमे जाकर पाछव॑ प्रभुने दुर्धर-त्तप किया तथा 
कषायों पर पूर्ण विजय प्राप्त की । 
इसी समय कमठ नामक एक देव अपनी भार्या सहित विमानमें आकाश-मार्गसे जा रहा 
था। जब वह पाइवंके ऊपरसे निकला तभी अचानक हो उसका विमान रुक गया। उसने अपने 
ज्ञानबलसे पृव॑भवका स्मरणकर तथा बिमानके रुकनेका कारण पाश्वंका ही समझकर उनपर 
भयंकर उपसर्ग प्रारम्भ कर दिया, किन्तु पाइ्वंप्रभु इससे जरा भी विचलित न हुए | उसी समय 
असुरेश्वरका आसन कम्पायमान हुआ । जब उसे पाश्व॑प्रभु पर उपस्थित उपसर्गका ज्ञान हुआ तो 
तुरन्त ही उसके निवारणार्थ वहाँ आ पहुँचा और पाश्वंकी स्तुति कर उसने एक कमलासनकी रचना 
की | उस पर पाद्व॑प्रभ्कों विराजमान कर उस फणीइवर एवं पद्मावतीने उनके सिर पर छलत्र तान- 
कर उनके उपसर्गकों दूर किया । यह सब देख कमठको और भी क्रोध आ गया और उसने दुगुना 
उपसर्ग प्रारम्भ कर दिया, किन्तु पाइवे अपनी त्तपस्थासे डिगे नही । उन्होंने अखण्ड-तपदचर्याके 
कारण कषायादि सासारिक बन्धनों एवं त्र सठ-प्रकृतियोंका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया । 
[चौथी सन्धि| 


केवल्य-प्राप्तिकि बाद पाश्वंनाथ विहार करते-करते कन्नौज पहुँचे | वहांके वनमालीने इसकी 
सूचना राजा अकंकीत्ति को दी, जिससे वह अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और सपरिवार उनके दश्शनोके 
लिए पहुँचा । वन्दनादिके बाद उसने उनसे श्रावक-धमंके सम्बन्धमें प्रश्न किया, जिसके उत्तरमें 
उन्होंने निर्दोष सम्यक्त्व, *द्वादश-ब्रत, दस-धरमं, घोडशकारणभावना, अष्टमुलगृण एवं सप्तव्यसन- 
त्यागका धर्मोपदेशकर छोक-रचनापर विश्द प्रकाश डाला | 
[पांचवी संधि] 
धर्मोपदेश श्रवण करनेके बाद अकंकीत्तिने कमठके द्वारा किए गए उपसग्गोंके कारणोंको 
जानने हेतु जिज्ञासा व्यकत्त की, जिसके उत्तरमें पाएवंने भवान्तर सुनाते हुए कहा :-- 
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“सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरमे राजा अरविन्द राज्य करता था । उसका विश्वभूति नामक 
एक मनन्‍्त्री था, जिसकी अनुन्धरी नामकी पत्नीसे कमठ एवं मरुभूति नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । 
कमठ कुटिल बुद्धि था, जबकि मरुभूति बुद्धिमान्‌ एवं सात्विक हृदय। कमठको पत्नीका नाम 
वरुणा था । मरुभूतिकी पत्नी मरुभूतिके स्वभावसे विपरीत कुटिल चित्तवाली एवं चपलू थी। वह 
पान चबाकर घूमती रहती थी | अवसर पाकर कमठने उससे बलात्कार कर लिया, जिसकी सूचना 
राजाक कानोंतक पहुँची । राजाने यही बात मरुभूतिसे पूछी । मरुभूतिने उसे भ्रामक समाचार 
कहकर उसे भुला देनेका निवेदन किया, किन्तु राजाने कमठको कठोर दण्ड देनेका ही निश्चय- 
कर उसे देश निकाला दे दिया। कमठ जंगलकी ओर भाग गया त्तथा उसने एक तापसका रूप 
धारण कर लिया । 


मरुभूति भआतृ-शोकसे सन्तप्त होकर कमठकी खोजमे निकला । खोजते-खोजते वह जंगलमें 
पहुँचा, जहाँ उसने उसे एक तापसक पास देखा । तापसने मरुभूतिसे उसके आनेका कारण पूछा, 
तो उसने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुनकर कमठको मरुभूतिपर अत्यन्त क्रोध आया और 
उसने तप करते समय जो बड़ी-बड़ी शिलाए अपने हाथोपर रखी थी, उन्हें ही मर्भूतिपर गिरा 
दिया । इस कारण तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई त्तथा अगले जन्ममे वह मरकर परिघोष नामक 
हाथी हुआ । संयोगसे कमठकी पत्नी वरुणा भी मरकर वही पर हथिनी हुई | राजा अरविन्दने भी 
अपने पुत्रको राज्य सौंपकर दीक्षा ले लो | संयोगवश एकबार वही परिधघोष हाथी मुनि अरबिन्द्के 
सम्मुख आया और पृव॑भवका स्मरणकर उसने उनसे ब्रत्तघारण कर लिए | 


इधर वह कमठ मरकर कुक्कुट सपं हुआ । एक बार वह हाथी उसीके निवास स्थानके पास 
पानी पीने आया, जिसे देखकर उसको पूवंभवका बेर स्मरण हो आया और उसे काट लिया | 
फलस्वरूप वह मरकर सहल्लार-स्वगंमें उत्पन्न हुआ तथा वहाँसे चयकर लोकोत्तमपुरीके विद्याधर 
अहनिगतिकी पत्नी तडितवेगाको कोखसे अशनिवेग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, किन्तु उसे संसारसे 
शौंध्र हो विरक्ति हो गई और वह एक गुफामे जाकर तप करने छगा। 


कुक्कुट सप॑ कालक्रमसे मृत्युकों प्राप्त हुआ और संयोगसे उसी गुफामे अजगरके रूपमे 
उत्पन्न हुआ | अशनिवेगको देखते ही उसे पूव॑-बेरका स्मरण हो आया और वह उन्हें निगल गया, 
जिससे वे (अशनिवेग मुनि) मरकर अच्युत-स्वयंमें देव उत्पन्न हुए। वहाँके सारे सुख भोगकर वह 
जम्बू्वीपके अपर-विदेहके प्मदेशकी आशापुरी-नगरीमें राजा वज्नवीणकी विजया नामकी रानीसे 
वज्जनाभि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | उसने भी आगे चलकर क्षेमंकर मुनिसे दीक्षा ली । 


वह अजगर सप॑ भी मरकर पाँचवें नरकमें उत्पन्न हुआ तथा उसके बाद एक दुष्ट कुरंग- 
भिल्लके रूपमें जन्मा । एक दिन वज्ञनाभि मुनि जंगलमें तपस्या कर रहे थे तभी उस भिल्लते पूर्व॑- 
भवकी शत्रुतावश उन पर घोर उपसगं किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और तपके प्रभावके 
कारण वे ग्रेवेयक-स्वगंमें अहमिन्द्र हुए तथा बहासे चयकर अयोध्या नगरोके वज्ञबाहु राजाकी 
प्रियंकरी रानीसे आनन्दतामक पुत्र हुए। एक दिन बह आनन्द जिस-मन्दिर गया तथा वहाँ एक 
मुनिराजके दर्शनकर उनसे “मूत्तिश्ूजासे क्या छाम ?' जैसे कई प्रदत्त किए। मुनिराजने उसके 
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प्रदनोंका समाधान किया । उनसे प्रभावित होकर वह वेराग्यको प्राप्त हो गया तथा तप करने 
हेतु बनमें चला गया | इधर वह भिल्‍्ल भी मुनि-हत्याके कारण सातवें नरकमें गया तथा वहाँसे 
लॉटकर पुन: वह सिहयोनिमें उत्पन्न हुआ । सिंहने पुनः पुव॑-बेरका स्मरणकर बआननन्‍्दमुनिका 
भक्षण कर लिया | जिससे मरकर वे १४वे स्वगंमें उत्पन्न हुए । इधर वह सिंह भी मरकर प्रथम 
नरकमें जन्मा। 


वही देव चयकर वाराणसी नगरीमें राजा अश्वसेनके यहां उनकी पट्टरानी वामादेवीके 

गर्भमें आया तथा पाश्व॑ंनामसे जन्म लिया। इधर वह कमठका जीव प्रथम नरकसे निकलकर 
एक पाखण्डी तापस बना, जिसने पाद्वंपर घोर उपसभं किया | 

[ छठवीं सन्धि ] 


इस प्रकार भवान्तर सुनकर राजा अकंकीत्तिने गृहस्थब्रत धारण किए तथा अखण्ड. 
पृथिवोका सेवन करने लगा । पाश्वंके उपदेशसे उनके माता-पिताने भी शीघ्र ही दीक्षा ग्रहण 

कर ली । कालक्रमसे पाइवंप्रभुने निर्वाण प्राप्त किया । 
[सातवीं सन्धि | 


कथावस्तु-गठन एवं शिक्षप 

रइधूकृत 'पासणाहचरिउ'की कथाका मूल-स्रोत गृणभद्राचायं कृत उत्तरपुराण है। उसके 
३७वें पर्वमें पाश्वंनाथकी संक्षिप्त कथा वरणित्त है। रइधूने उसे आत्मसात करके भी कथा-नियोजन 
में चातुयंका प्रदर्शन किया है। उत्तरपुराण अथवा अन्य पाइवं-चरितोंके आरम्भमे ही पाश्वंनाथकी 
पू्वभवावली प्रारम्भ-हो जाती है। पद्चात्‌ पाइ्दनाथकी मुलकथा आती है। किन्तु 'पासगाह- 
चरिउ'में प्रथणत: कविने मूलकथाका अंकन किया है ओर बादमें मलकथाको रसमय एवं उसमें 
जिज्ञासावृत्तिको-उत्पन्न करने हेतु सहकारी अवान्तर-कथाके रूपमें भवावलीको निबद्ध किया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि रइधूका यह शिल्प काव्यतत्त्वकी दुश्सि अनुपम है। क्योंकि 
काव्यके पाठकोको भवान्तरोंके जालमें पहले पहल ही उलझ जानेके कारण मूलकथा तक पहुँचनेमें 
बहुत ही आयास करना पड़ता है। वह सरल और सीधे रूपमें आदर्श-चरितको प्राप्त नहीं कर 
पाता | नेतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आदर्श, जिन्हें वह अपने नायकके जीवनसे ग्रहण करना 
चाहता है, कथामें बहुत दूर तक उस नायकक्रे यथार्थ स्वरूपसे अज्ञात ही रहता है। लम्बी-चोडी 
भवालियाँ नदीके आवर्तों-विवर्तोंके प्रतारणके समान पाठककी चेतनावृत्तिको मृच्छित जेसा बना 
देती हैं। फलत्तः कुछ दूर तक भावोंके प्रवाहमें बहनेके उपरान्त ही मुलकथाका वह सन्दर्भाश 
पाठकके हाथ आ पाता है, जिसका सम्बल पाकर ही वह समस्त कथामें अन्विति कर पाता है। 

महाकवि रइथूने सवंप्रथम ही काव्यकी शेलीमें मुछकथाका आरम्भ किया है। पाद्व॑नाथ 
संध्षारसे विरक्‍्त होकर तपश्चरण करने लगते है । पूर्व॑ंभवका शत्रु--कमठका जीव विविध रूपोंमें 
उनपर उपसर्ग करता है। उपसर्गके दूर होने पर जब उन्हे केवल्यकी प्राप्ति हो जाती है तब 
अकंकीत्ति द्वारा उपसर्गके रहस्यको प्रकट करनेकी प्रार्थना करने पर तीर्थंकर पाश्व स्वयं ही 
पूव॑भवावलीका वर्णन करते हैं । रइध्‌ द्वारा कथाके इस परिवत्तनसे वस्तु-विन्यासमें का्य-कारण 
सम्बन्ध घटित हो गया है, जिससे कथावस्तुमें विश्वसनीयता, उत्कण्ठा, संघर्ष और भविष्य-संकेत 
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यथास्थान उत्पन्न होते चले गए हैं। इस परिवत्तनसे जहाँ कथानक-नियोजनमें सफलता प्राप्त 
हुई, वही इस चरित्तको काव्यका स्वरूप भी प्राप्त हो गया। प्रबन्धकाव्य या महाकाव्यके कविके 
लिए एक भअनिवायं शत्तं यह है कि वह कथासूत्रका न्यास इस रूपमें करे कि जिससे रसज्ञ व्यक्ति 
मूलकथानकका आस्वादन करता हुआ चरमोत्कषंकी ओर आक्ृष्ट हो सके । आलंकारिकोने इसी 
कौशलका नाम प्रबन्ध-वक्रता बतलाया है। कुन्तकने अपने वक्रोक्ति-जीवित्तमें लिखा है-- 


प्रधानवस्तु म्बन्ध तिरोधान विधायिना | 

कार्यान्‍तरान्तरायेण विच्छिन्न विरसा कथा॥ 

तत्रेब तस्य निष्पत्तेनिनिबन्ध  रसोज्ज्वलाम्‌ | 

प्रबन्धस्थानुवध्नाति नवाँ कामपि वक्रत्ताम्‌ ॥ 
। बक्रोक्तिजीवित ४४२०-२१ 
अर्थात्‌ “कथाविच्छेद-वे चिश्यसे प्रबन्धमें एक ऐसी सुन्दरता आ जातो है, जो पूर्वोत्तर कथा- 
निर्वाहके द्वारा कदापि नही आ सकती | अत कुशल कलाकार प्रबन्ध-सौन्दर्यके निर्वाहके नि्मित्त- 
चरित-तायकके व्यक्तित्वको आरम्भमे ही प्रस्तुत कर देता है और आनुषांगिक कथासूत्रोंका 
नियोजन उस गलीमे करता है, जिस शलीमे सारा प्रबन्ध एकरस होकर चमत्कार उत्पादक बन 

सके” | 

उक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि महाकवि रइधूने परम्परा प्राप्त कथाके दो टुकड़े कर सर्वप्रथम 
उस टुकडेका सन्निवेश किया है जो मूलकथाका अंग है | इस प्रकारसे इसीको अंगी भी कहा जा 
सकता है, क्योकि भवावलिकी कथा त्तो इस मूलकथाका अंगमात्र है। 

प्रबन्ध-नियोजन एवं निर्वाह 

प्रबन्धके ४ अवयब प्रधान होते है (१) इतिवृत्त (२) वस्तु-व्यापार वर्णन (३) सवाद, एव 
(४) भाव-व्यञ्जना | प्रबन्ध-निर्वाहमे क्लम-बद्धताका रहना तो अनिवाय॑ं है ही, पर, कथाके 
मंस्थलोकी पहिचान भी आवश्यक है। जो कवि मर्मस्थलोकी परख रखता है, उसे ही प्रवन्धके 
सुजनमें सफलता प्राप्त होती है। महाकवि रइथधूने प्रस्तुत चरित-काव्यके प्रबन्धस ४ ऐसे मर्म॑- 
स्थलोंका नियोजन किया है, जिनके कारण इसके प्रबन्ध-गठनमे उसे अपुर्वे सफलता प्राप्त हुई 
है। हम यहाँ उनके उक्त ममंस्थलोंका उद्घाटन प्रस्तुत्त प्रसंगमे आवश्यक समझते है। वे इस 
प्रकार है '-- ' 

१ प्रस्तुत चरित-काव्यका प्रथम ममंस्थलू वह है जब पाश्व॑नाथ तीस वर्षके युवक हो 
जाते हैं । तब शौये, वीर्य, आदि गुणोके साथ नाना कलाएँ आकर स्वयमेव उनका वरण कर 
लेती हैं। क्षत्रियोचित वीरतेज सबत्र अपनी आभासे दिद्याओंको प्रोद्भाषित कर देता है। इसी 
कालमें उनके मामा अकंकीत्तिका दृत महाराज अश्वसेनकी राजसभामें आता है और निवेदन 
करता है कि 'अकंकीत्तिके पिता शक्रवर्माके दीक्षित हो जानेके उपरान्त अकंकीत्तिको कमजोर 
पाकर उनके प्रतिद्वेषी यवन नरेन्द्रने उनकी कन्या प्रभावत्तीकी ग्राचनाकी है और साथ ही यह 


१, पासणाह०»--२।१५।१० । 
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भी कहा है कि यदि प्रभावती उसे समर्पित न की जायगी तो वहू समस्त राज्यको धूलिसातु 
कर देगा" |” अकंकीत्तिके दूत द्वारा इन वचनोंको सुनकर महाराज अद्वसेन अत्यन्त क्रूद्ध हुए 
और स्वयं ही यूद्धमें जानेके लिए सेनाको तैयार होनेका आदेश देते हैं'। चारों ओर रणध्वनि 
सुनाई पडने लगती है। वीरोंकी हुंकारें मृत्तिमान्‌ रोद्ररसके रूपमें उपस्थित होने लगती हैं।?२ 
जब पाए्वंनाथको इस सेन्य-सज्जाका वृत्तान्त अवगत होता है तो वे स्वयं पिताके समक्ष उपस्थित 
होते है और पितासे अनुरोध करते हैं कि --'में अकेला ही युद्धमें जा सकता हूँ । मेरे रहते हुए 
आपको युद्धमे जानेकी क्या आवश्यकता ?” पाइवबेनाथ युद्धमे जाकर अपूर्व वीरताका प्रदर्शन 
करते है और यवन नरेन्द्रको परास्तकर विजयी बनते हैं। अकंकीत्ति पाश्वंकी इस वीरतासे 
प्रसन्न हो जाता है और अपनी पुत्री प्रभावतीका विवाह पाइव॑ंनाथके साथ करनेका पक्का विचार 
कर लेता है । 

उक्त सन्दर्भाश द्वारा नायकके अन्तहंन्द्रका सुन्दर उद्घाटन हुआ है। यह द्वन्द्र कविने उक्त 
सन्दर्भाशके दो स्थलोंमे निर्दिष्ट किया है। प्रथमांश वह है, जब पिता युद्धके लिए प्रस्थानकी 
तैयारी करते हैं। लोक-मर्यादा-रक्षक पुत्र (पाए) इसे अपनी वीरताके लिए चुनौती समझता है। 
अत: वह पिताकों रोककर स्वयं ही युद्ध-क्षेत्रमें स्वयंके प्रस्थानकी अनुमति मागता है। इधर पुत्र- 
वात्सल्य-विभोर पिता अपने पुत्रकों युद्धमे जाने देना नहीं चाहता। महाकवि राइधूने उसी 
अन्तर्दन्द्रका कितना सुन्दर चित्रण किया है :-- 

“हे तातू, आप ही कहे, कि मुझ जेसे वज्ञ हृदय वाले पुत्रके घरमें रहते हुए भी आप 
युद्धपे क्यों जा रहे है ? मे अकेला ही काल-यवनको रणभूमिसे उखांड फेकूँगा और जयश्रीको 
अनुरागपूर्वंक अपने हाथोमे ग्रहण करूँगा ! मुझ जेसे पुत्रके रहते हुए हे राजनू, आपका युद्धमें 
जाना कया योग्य है ?” [३।४।॥१०-१२] 

पाश्वेंका कथन सुनकर पिता अश्वसेनने कहा :-- 

“हे पुत्र, तुम्हारी पवित्र प्रवृत्तियाँ उचित ही है । तुम्हारा नाममात्र ही विध्नोंकी नष्ट 
कर देता है। है आय, दूसरोके लिए तुम अभो सरल स्वभाववाले बालक ही हो । दैवेन्द्रके 
चित्तके लिए आनन्ददायक मात्र हो | तुमने यमराजके समान पापकारी एवं दूषित्त सग्रामके भया- 
नक रगको अभी नही देखा है। हे पुत्र, इसी का रणसे तुम्हे अभी युद्धमें नही भेजूँगा ।'! 


[३।९।२-५] 
पिताकी बात्त सुनकर पाओ्व॑ने पुन. उत्तर दिया :-- 

१ वही--३।१-२ ! 

२. बही--३॥३।११-१२। 

३ वही--३।८।९ । 

४, वही--३॥।४॥६-११ । 

५, वही--३।९॥४-६ । 

६, वही--३॥११।१-३ । 
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“है त्तातू, क्या अग्निकी एक चिनगारी समस्त वनको जलाकर भस्म नहीं कर देती ? क्या 
मुगेन्द्र-शावक जंगलमें मदान्ध गजेन्द्र-समूहको पाकर उसे मार नहीं डालता ? उसी प्रकारमैं भी 
जाकर युद्धमें देखता हूँ और यश-आशाके लोभी गत्रुको नष्ट कर डालता हूँ ।” [३॥५।६-१०] 

दूसरा अन्तहंन्द्र अकंकीत्ति द्वारा प्रभावतोके साथ पाणिग्रहण करनेकी प्राथनाके अवसरका 
है । अनिन्‍्य लावण्यवतो चन्द्रवदनी प्रभावतीका सोन्दयं युवक पाश्वंको अपनी ओर आक्ृष्ट करना 
चाहता है, पर जनता-जनादंनका कल्याण करनेके लिए कटिबद्ध पाश्वंके अन्तसमें एक क्षण 
पयेन्‍्त अन्त न्द्रके पदचात्‌ ही ज्ञान-रश्मि प्रस्फुटित हो जातो है और वे संकेत द्वारा ही अपनो 
हृदगत भावनाओंको निवेदित कर देते हैं। वह प्रसंग निम्न प्रकार है :-- 

अन्य दूसरे दिन अककीत्तिने कहा--“मेरी मुगनयनी, चन्द्रवदनी, सौन्दयंवती एवं स्वजनों- 
का मनोरंजन करनेवालो प्रभावती नामको पुत्रीके साथ विवाह करो” | यह सुनकर पाश्व॑जिनने 
कहा--“आप जो कहते हैं, वह शीघ्र ही हो” ? [३११।१-३] 


उक्त प्रसंग उपस्थित कर वस्तुतः रइधूने इस मर्मस्पर्शी सन्‍्दर्भाशका नियोजन कर नायकके 
चरितको उदात्त तो बनाया ही है, साथ हो कथावस्तुको रसप्लाबित भी किया है | 

२ दूसरा मर्मस्थल वह है जब पाह्व॑ंनाथ अपने मामा अकंकीत्तिके साथ ताथसके दर्शनार्थ 
वनमें पहुँचते हैं।' उस त्तापसको पञ्चाग्नि-तप करते हुए देखकर तथा जलते हुए काष्ठमे ताग- 
नागिनीको अपने ज्ञानबलसे दग्ध होते हुए जानकर तापससे वे कहते हैं कि ''अज्ञानपूर्वक किया 
गया तप कर्मक्षयका हेतु नही होता | विवेक या ज्ञान ही ऐसी शक्ति है, जिससे ज्ञानी व्यक्ति अल्प 
साधना द्वारा ही बहुत फल प्राप्त करता है”। पाइवंके उक्त वचनोंकों सुनकर तापसका शिष्प-- 
कमठ अत्यन्त क्रोधित होकर कहता है कि “इस तपको हम अज्ञानपूर्वेक कैसे कर रहे हैं ? नाग- 
नागिनी कहाँ जल रहे है ? प्रत्यक्ष रूपसे दिखलाओ |” यह सुन पाश्वने कहा कि ' जो लकड़ी 
पञ्चाग्निमें जल रही है, उसीको काटकर देखो, उसमे जलते हुए नाग-नागिनो दिखलाई पड 
जावेंगे ।” पाइवके उक्त वचनानुसार वह अद्धंदग्ध काष्ठ काटा जाता है और उसमेसे अद्धंदग्घ 
नाग-नागिनी निकाल पड़ते हैं ।* मरणासन्न देखकर करुणावतार पाशव॑ द्रवित हो उन्हें नमस्कार- 
मन्त्र सुनाते है, जिसके प्रभावसे वे मरकर धरणेन्द्र एव पद्मावतोके .रूपमे उत्पन्न होते है ।* 

उक्त कथांश भी उक्त प्रबन्धका मर्मस्थल है । यतः इसने देहली-दीपक-न्यायसे कथाके पूर्व॑ 
एवं उत्तर दोनोको आलोकित किया है। 

३. प्रबन्धका तीसरा मर्मस्थल पाश्वंके पूंभवोंमे वगित मरुभूतिका भव है। कमठ इसका 
भाई है, जो दुराचारी और अनैतिक है ।* मरुभूतिकी पत्नीके साथ वह अवसर पाकर दुगावार 
१. पासणाह०--३॥।११-१२। 

२. वही--३॥१२॥१५१६। 
३, बही--३।१३॥२-५ । 
४, वही--६॥२।६-७ । 
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करता है।" राजा अरविन्द कमठके इस कुकृत्यसे अत्यन्त रुष्ट हो जाता है और उसे राज्यसे 
निष्कासित कर देता है ।* मरुभूतिका करुण-हृदय आतृ-वात्सल्यसे भर जाता है और अपने भाई 
को क्षमाकर देनेको प्राथंना राजासे करता है ।* किन्तु न्‍्याय-परायण नृपति अरविंद आततायीको 
दण्ड देना राजबमंके अनुकूल समझता है, फलत: उसे कमठको दण्ड देना पड़ता है।* 

निर्वासित होनेपर कमठके मनमे भयकर प्रतिशोधाग्नि उत्पन्न होतो है। वह अपने भाई 
मरुभूतिको ही इस अपमानका प्रधान कारण समझता है और तप द्वारा शक्तिका अर्जेनकर 
मरुभूतिसे बदला चुकाना चाहता है ।" मानवताको प्रतिमूत्ति मर्भूतिको कमठके निर्वासनसे घोर 
पदचाताप होता है ९ वह अपने भाईको सभी तरहसे सुखी और सानन्‍्द देखना चाहता है। अतएव 
राजा अरबिन्दके द्वारा निषेध करनेपर भी कमठकों वनसे वापिस लौटानेके लिए चल देता है । 
वह कमठकी तलाशमे वन-बनकी खाक छानता फिरता है और अन्तमे एक पाषाणशिलाके ऊपर 
उसे तप करते देख वह उसके पास पहुँच जाता है। अपनी निर्दोषता बतलानेके लिए और बीती 
बाते भूलकर घर लौट चलनेके लिए वह प्रार्थना करता है। कमठ क्रोधामिभूत हो मरुभूतिके 
इस निदछल-व्यवहारम भी दुष्टताकी गन्ध पाता है और सात्विक प्रणामके लिए झुके हुए उस 
बेचारे मरुभूत पर पाषाण-शिला गिराकर वह दुष्ट उसका काम तमाम कर डालता है ।* 

कथाका उक्त स्थल समस्त कथाको अनुप्राणित करता है। कमठके वे रका बीजवपन यहीसे 
होता है । आइचयं यह है कि वह एकागी बेर जन्म-जन्मान्तरों तक चलता चला जाता है। 
महाकवि रइधूने य्याप यह सन्दर्भाश परम्परासे ही ग्रहण किया है, पर अपनी कल्पनाकी पुट भी 
जहाँ-तहाँ दी है, जिससे कथावस्तुमे रसमयता उत्पन्न हो गई है। चरित-काव्यके लिए जिस 
प्रका रके ममंस्पर्शी कथांशकी आवश्यकता थी, उसे कविने उपमा और उत्ल्रेक्षाओंके दातावरणमे 
उपस्थित कर दिया है । 

४ कथाका चौथा ममंस्थल वह है जहाँ राजकुमार पाइवं भगवान पाश्वेनाथ बननेके लिए 
प्रयत्नगील होते है । यह सत्य है कि कारणके बिना कार्यंकी उत्पत्ति नही होती । सबल कारण 
मिलते ही कार्य उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार हवाका एक झोका भस्मावृत्त अग्निको निवारण 
कर उद्दी्त कर देता है, उसी प्रकार कोई भी सबल निमित्त किसी भो सवेगीको सहजमे ही 
विरक्‍त बना देता है । 

जलते हुए नाग-नागिनी” जन-कल्याणके लिए तत्पर पाश्वंनाथको एक नया विरक्तिका 
वही--६।३।८ । 
बही--६।५।१२-१३ । 
वही--६।४।४-८ । 
वही--६।५॥७-१० । 
वही--६।७ । 
बवही--६।८।२-३ । 
पासणाह ०--६।८। १७-१८ । 
वही--३।१२।१३ । 
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सन्देश सुनाते हैं। उन्हें संसारका मोहक सौन्दर्य फीका दिखलाई पड़ने लगता है। फलत: वे 
दीक्षित होकर त्तपश्चर्यामें सलग्न हो जाते है ।* 
काव्यका अन्तिम लक्ष्य फल-प्राप्ति है। महाकवि रइधूने अपने उदात्त चरित नायक पाइंवं- 
नाथको फलकी ओर अग्नरेसर कर प्रबन्ध-निर्वाहमें ममंस्थलका संचार किया है। यों तो उनके 
समस्त भव-भवान्तरोंकी अवान्तर कथाएँ ही ममंस्थल हैं, जो मूल कथानकमे रस-संचरणकी 
क्षमता उत्पन्न करती हैं। अत यह मानना तर्कसंगत है कि महाकवि रइघूने प्रस्तुत चरित-काव्यमें 
मर्मस्थलोंकी योजना स्पष्ट रूपमें की है। 
यद्यपि वस्तु-व्यापार-वर्णनोंमे कवि पौराणिकताको सोमामे ही आबद्ध है तो भी अवसर 
आनेपर नगर, वन, उषा, यद्ध, राज्य, सेना, पश-पक्षी आदिके वर्णनोंमें भी वह पीछे नही है। 
इन वर्णनोंमें कुछ ऐसे वर्णन हैं, जो घटनाओंमें चमत्कार उत्पन्त करते हैं और कुछ ऐसे है जो 
परिस्थितियोंका निर्माण कर ही समाप्त हो जाते है। महाकवि रइध काशी देशकी वाराणसी 
नगरीका स्वाभाविक चित्रण करते हुए वहाँके निवासी भोले-भाले ग्वाल-गोकुलोका ऐस। वर्णन 
करते हैं, जिससे प्रवन्धांश प्रबन्धकी अगली कड़ीको पूर्णतया जोडनेमे समर्थ होता है। यथा:-- 
इह जंबूदीवई सुर-भूहरि दाहिण भरहवासि रूच्छीहरि। 
कासी णामु देसु तहिं सुहयरु णं महि जुबईहिं युह-पोसण-वरु | 
जहिँ गोउल-धवलंग चरहिं कप कोइ ण लुणइ ताह कज्ज त्ण । 
जहिं गह॒वड़ सुय सुयणण वारइ सो जि ताहेँ पडिसह जि धारइ | 
पंथिय पंथ खेउ णउ जाणहिं मणइंछिय णाणासुह माणहिं। 
जहिँ गोवालिय दहिउ ण मंथहिं देसियाहँ पीणहिं थिय पथहिँ। 
घत्ता--तहिँ जण-मण-हा री सुरहें पियारी वाणारसि णयरी बसए | 
रयणेहिं पमडिय वर्शर अखंडिय ग्रेहहिं ण॑ सग्गठछ हसए ७ 
[१।९॥४-११] 


परिस्थिति-निर्माणके लिए जिन वस्तुओंकी योजना कविनेकी है, उनमे भगवान्‌ पाश्व॑नाथ- 
का जन्माभिषेक विशेष महत्त्वपूर्ण है। चतुर्जातिके देव एकत्र होकर उन्हें सुमेर पव॑तपर ले जाते 
हैं तथा अत्यन्त उत्साहपूर्वंक बडे ही समारोहके साथ उनका जन्माभिषेक सम्पन्न करते है* । यह 
जन्माभिषेक निम्न परिस्थितियोंका निर्माण करता है 

तीर्थंकरके पौराणिक अतिशयों और महिमाओंके प्रदर्शन द्वारा घीरोदात्त नायकके विराट 
और भव्य रूपका प्रस्तुतीकरण--पुराणकार इन पौराणिक सन्दर्भोको केवल महान्‌ व्यक्तियोंके 
ईदवरत्व या महत्त्वके प्रतिष्ठापनमें आयोजित करता है, पर काव्य-स्रषश्ा इन महतस्वोंके द्वारा 
काव्योत्कषंके लिए धरातलका निर्माण करता है। जिस प्रकार काव्य-कलाका ममंज्ञ-कवि पौरा- 
णिक अतिशयोको संचित कर काव्यके विराट फलकपर नवीन चित्राकनका कार्य सम्पन्न करता 





_बही--३१४-२६। द 
२. पासणाह०---२।६-१५। 
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है। अतएव स्वप्न-दर्शन", स्वप्न-फल, तोर्थंकर-जन्मः और इसी प्रकारके अन्य पौराणिक-अंत्त- 
शय-काव्य ऐसा पृष्ठभूमि बनाते है, जिससे नायकका चरित्र उदात्त बनता है और रसोत्कषं भी 
बुद्धिगत होता है। महाकवि रइधूने अपने वस्तु-व्यापारों द्वारा प्रस्तुत काव्यमें अन्त न्द्, भाव- 
नाओके घात-प्रतिघात एवं सवेदनाओंके गम्भीरतम सचारकों उत्पन्न किया है। कविका सूक्ष्म- 
पर्यवेक्षण वस्तुओंके चित्रणमे सदा सतर्क रहा है। अत्त. सक्षेपमे इतना ही कहा जा सकता है कि 
'पासगाहुचरिउ' के सीमित-व्यापार काव्यको प्रबन्ध-पटुत्तास परिपूर्ण बनाते है । 


संबाद-तर्व 

काव्य-सौष्ठवके लिए संवाद तत्त्व नित्तान्त आवश्यक है जिस प्रकार व्यावहारिक जीवन 
में मनुष्यकी बातचीत उसके चरित्रकी मापदण्ड बनती है, उसी प्रकार पात्रोंके कथनोपकथन 
उनके चरित्र एवं क्रिया-कऊापोको उउ्धाषित करते है। मनुष्यकी बाह्य-आकृत्ति एवं उसकी रूप- 
सज्जा केवल इतना ही बता सकती है कि अमुक व्यक्ति सम्पन्न है अथवा दरिद्र, किन्तु मनोभावो- 
को गहरी छानबीन संवाद या वार्तालापोके द्वारा ही सम्भव है । कमेठता, अकरमंण्यतता, उदारता, 
त्याग, साधुता, दुष्टता, दया, प्रेम एवं ममता आदि वृत्तियां एव भावनाओंकी यथाथें जानकारी 
सवादोस हो सम्भव है। 

महाकवि रहधने प्रस्तुत चरित-काव्यमें अनेक वर्ग और जातियोके पात्रोका समावेश कर 
उनके वार्त्तालापोके द्वारा जातिगत विशेषताओं एवं उनके विभिन्न मनोवेगोका सुन्दर विवेचन 
किया है। हम रइधूके संवादोको निम्नश्रेणियोंमें विभकत कूर सकते हैं:*- 


१ श्वृंखलाबद्ध संवाद, एवं 
२ उन्मुक्तक-संवाद, 


आृखलाबद्ध संवाद वे संवाद है, जो प्रस्तुत चरित्त-काव्यम कुछ समय त्तक धाराप्रवाह 
रूपमे चलते रहते है। यद्यपि चरित-काव्यमे उक्त श्रेणीके सवाद नगण्य ही है | राज-सभाओके बीच 
होनेवाले सवादोमे पर्याप्त मामिकता है। इस काव्यके सवादोमभें सिद्धान्त या आत्मत्तत्वोकी सघ- 
नत्ता पुराणके समान नहीं है. क्योंकि पुराणके संवाद बहुत ही विस्तृत होते हैं और वे संवादसे 
भाषणका स्थान ग्रहणकर लेते हैं| पात्रीके अभिभाषण इतने लम्बे हो जाते हैं कि जिससे पाठक 
सहज ही में ऊब जाता है, पर काव्यके संवाद उस करेंच (कोंच)की फलीके समान है, जिसका 
हलका-सा स्पर्भ ही घटोतक तीक्ष्ण कड़ू उत्पन्न करनेकी क्षमता रखता है। महाकवि रइधने 
अपने इन क्षिप्रगामी संवादोकों इसी प्रकारका प्रभावोत्पादक बनाया है। 


उन्मुक्तक संवादके अन्तर्गत उन संवादोंको लिया जा सकता है, जिनमें पात्र प्रश्नोत्त रके 
रूपमे अपने मानसिक वेगोंको प्रस्तुत कर देते हैं । कभी-कभी इस प्रकारके संवाद समस्याके समा- 


१. पासणाह ०-२३ । 
२. बरही-२॥४ | 
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धानके साथ-साथ किसी सिद्धान्त-विशेषका भी प्रतिपादन प्रस्तुत करते हैं। हम यहाँ 'पासणाह- 
चरिउ'के प्रमुख संवादोको प्रस्तुत करते हैं-- 

१. काशोनरेश अद्बसेन और अककीत्तिके दूतका सवाद | 

२. पाश्वंनाथका अपने पिताके साथ युद्ध विषयक संवाद । 

३. पाश्बंनाथ और तापसका सवाद | 

४. मरुभूति और राजा अरविदका सवाद | 

५. कमठ और तापसका सवाद, तथा 

६ आनन्द और मुनिका सवाद | 

काशी-नरेश अहवसेनकी सभामे राजा अकंकीत्तिका दूत्त आता है। वहु अपने स्वामीकी 
अन्तव्यंथाक्ो महाराज अश्वसेनके सम्मुख उपस्थित कर देता है। महाकवि रइधूने राजदूतके 
भाषणकों इत्तने अधिक आकषंक और मनोहर ढगसे उपस्थित किया है कि उससे आजकलके 
राजदूतका आभास होने लगता है। उसके प्रत्येक कथनमे तकंके साथ भावनाओंको उद्बेलित्त 
करनेको पूर्ण क्षमता है । वह अपने कथनकों हृदयस्पर्शी बनानेके लिए स्वंप्रथम अकंकीत्तिके 
पिता अक्रवर्माकी ससार-विरक्ति और दीक्षा-ग्रहणका सुख-सवाद उपस्थित करता है।" महाराज 
अद्वसन अपने श्वसुरके आत्मकल्याणकी बात अवगतकर हृदयमें आनन्दित होते हैं। अक॑- 
कीत्तिका दूत्त यहीं विराम नही लेता, वह महाराजाधिराजके उत्तराधिकारी अकंकीत्तिकी अल्प- 
शक्ति एवं दुर्दमनीय यवननरेशकी अनीतिका उद्घोषणकर अश्वसेनमें क्रोधका संचार करता है ।* 
यत्त: वीरताकी भावना जागृत करनेके लिए क्रोधका आवेश आना अत्थावश्यक है। महाकवि 
रइधूके इस सन्दर्भदी तुलना हम महाकवि कालिदासके “आभिज्ञान-शाकुन्तल'में निरूपित उस 
स्थलसे कर सकते है जिसमे शक्रका सारथी--मातलि शकुन्तलाके विछोहमें डूबे हुए शोकमग्न 
दृष्यन्तमे वीरत्वकें सचारके लिए उसके परममित्र विदृषकको छिपे रूपमें ताड़ना करता है । 
विदृपकका चोल्कार दुष्पन्तको क्रोधाभिभूत कर देता हैं, जिससे दुष्यन्तमे वीरत्वका सचार हो 
जाता है और मातजलि इन्द्रकी सहायताके लिए दुष्यन्तको स्वगंमे ले जाता है। अर्ककीत्तिका दूत 
भी यवत्तनरेंशकी अनीतिका ऐसो अतिरजनाके साथ वर्णन करता है, जिससे अश्वसेन रणक्षेत्रमे 
सरसन्य जानेके लिए तेयार हो जाते है ।* दूतके आमर्षोत्पादक कथनका उत्तर भी अश्वसेन बड़े 
ही सन्तुलित रूपमे दत है । प्रस्तुत सवादस हमारे समक्ष तोन तत्त्व उपस्थित होते है:-- 

१. महाकवि रइधू संवादोके द्वारा मनोवेगोंको संचारित करते है। 

२. आत्मीय और कौटुम्बिक मान-अपमान प्रत्येक सहृदय व्यक्तिके लिए निजी सान-अप- 
मान बन जाता है। रइध्‌ साधा रणीकरणकी कलामे कितने पटु है, यह सहज ही जाना जा सकता 
है । अश्वसेन जब यह अवगत करते है कि उस जैसे शक्तिशाली सम्राटके रहते हुए उनके साले 


१. पासणाह०--३॥१।४-१४ । 
२, बही--३॥३।११-१२ । 

३. आभिशानशाकुन्तछ अक ६ । 
४. पासणाहु०--३।२॥१-१० । 
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अकंकीत्तिका यवननरेश अपमान करे, यह केसे सम्भव है ? फलत:ः वे अर्कंकी त्तिक अपमानको 
अपना अपमान समझते हैं । 

३. महाकवि रइधको अपने नायकके चरित्रका सदा ध्यान रहता है और वे वातावरण 
एवं परिस्थितियोंका ऐसा निर्माण करते है, जिससे नायकका चरित्र उज्ज्वल हो उठता है। 
प्रस्तुत संवाद अकंकीत्तिके दृत और अह्वसेनके बीच चल रहा है, पर इसका प्रतिफल तत्काल ही 
तायकके चरित्रपर पढता है और नायक को वीरताको दिखलानेका अवसर उपस्थित हो जाता है। 


छठ्वाँ संवाद प्रश्नोत्तरके रूपमे आनन्द एवं एक मुनिराजके बीचमे घटित हुआ है ।* 
यह संवाद दार्शनिक होते हुए भी रसोत्कषं विधायक है | इसमे बत्ताया गया है कि आनन्द नामक 
एक युवक राजाने एक मुनिराजसे सम्यक्त्व और मिथ्यात्वके सम्बन्धमे यथार्थ जानकारी प्राप्त 
करनेकी जिज्ञासा प्रकटकी । देवमूढता, गुरुमूढता एवं पाखण्ड-मूढताओंको मिथ्यात्ववर्द्धक सुनकर 
युवक आनन्दके मनमें पुनः: एक अन्य जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जिनमूत्तिके पुजन-अच॑न एवं 
अभिषेककी भी क्या आवश्यकता है? यत पाखण्ड-मढ़तामे भावरहित स्नान करता, सरागी 
प्रतिमाओंका दर्शन-पूुजन करना एव पृण्य-कृत्य समझकर किसी विशेषकालमें सक्रान्ति आदिके 
विशेष अवसरोंपर दानादि देना पाखण्डमृढता है। अतः किश्ली भी युवकके मनमे इसप्रकारके प्रइन 
का उठना स्वाभाविक ही है कि मत्तिपूजाकी क्या आवश्यकता ? क्योंकि यह भो तो एक प्रकारकी 
मढता ही है। धातु या पाषाणकी प्रतिमामे कौन-सी करामात छिपी हुई है, जिससे उसका पृजन- 
वन्दन किया जाय ? पाधाणकी पूजा करनेवाला पाषाणे हो जाता है, यतः कारण-तुल्य ही 
कार्य होता है। बबलसे आमके मीठे फल प्राप्त नही किए जा सकते और न ही आमसे बबूलके 
काँटे प्राप्त किए जा सकते है। अत मृत्तिपूजाको आवश्यकता और उपयोगिताके सम्बन्ध यथार्थ॑ 
जानकारी प्राप्त करनेके लिए कोई भी यवक इसी प्रकारकी जिज्ञासा व्यक्त कर सकता है । 

मुनिराज आनन्दके प्रश्तोका समाधान करते हुए म॒त्तिपूजाके औचित्यपर प्रकाश डालते 
है।' “भावना हि भवनाशिनी, भावा हिं पुण्याय मतः शुभ' पापाय चाशुभ' ' के सिद्धान्तानुसार 
मृत्तिमे जिसकी स्थापनाकी गई है, उस महान्‌ व्यक्तिको सामने समझकर सम्मानका प्रदर्शन किया 
जाता है। आराधकके मनमे यह कभी भी कल्पना नहीं आती कि बह पापाणकी पृजा कर रहा 
है | वह तो सबवंदा आराध्यके गणोंको मृत्तिके सहारे अपने हृदयमे उततारता हे । जिस प्रकार 
आरम्भिक शिक्षार्थी गरु द्वारा लिखे हए साँचोंके ऊपर अंगुली या लेखनीको बार-बार घमाक 
अक्षरोंका अभ्यास करता है, उसी प्रकार आराधक पाषाण-मूत्ति द्वारा मत्तिमान॒के गुणोका 
निरन्तर अभ्यास किया करता है और अपनी साधनाके बलस उस मत्तिमानुक्रो प्राप्तकर लेता 
है । अतएव मत्तिका खण्डन था उसका अपमान महान्‌ अनर्थका कारण है | कोई भी अविचारक 
व्यक्ति अपने इस कुकृत्य द्वारा पाषाण-मृत्तिका खण्डन नहीं करता, अपितु मत्तिमानके गणोंको 
लांछना करनेके कारण पापका बन्धक होता है। महाकवि रइधूने मुनिराजके इस भाषणक्रे 


१. पासणाह०--६।१८ । 
२. सागारधर्मामृत---२।६५ | 
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माध्यमसे काव्यकी सरलू-शेलीमें म॒त्तिपजाका औचित्य सिद्ध किया है । प्रस्तुत संवाद द्वारा कविने 
निम्नलिखित तत्वोंकी अभिव्यञ्जनाकी है-- 


१. महाकवि रइधू १५-१६ वी सदीके कवि हैं, अत उन्होंने साक्षात्‌ अपनी आँखोंसे मुस्लिम 
बादटशाहों द्वारा अनेक मन्दिरोंका गिराया जाना देखा था । फछतः इस विध्वंसकारी अनास्थात्मक 
प्रवुत्तिका खण्डन करनेके लिए मृत्ति-पृजाका समथ्थेन अत्यावश्यक था । इसी कारण उक्त संवादमें 
सम्यवत्व एवं मिथ्यात्वके स्वरूप-विश्लेषणका प्रसंग उपस्थितकर मूत्तिपूुजाका औचित्य सिद्ध किया 
गया है । 

२. दूसरी बात यह है कि एक ओर जहाँ कविने मन्दिरों एवं मृतियाँका विध्वंस देखा, वही 
दूसरी ओर ग्वालियरके तोमरवबंशी राजा ड्ूगरसिह एवं उनके पुत्र राजा कीत्तिसि|ह द्वारा विशाल 
एवं अगणित जैनमूर्तियोंका निर्माण भी ।" फलत: इस निर्माणकी साथेकता और ओऔचित्य-प्रति- 
पादनके लिए इस प्रकारके संवाद-गठनकी नितानत आवश्यकता थी। यही कारण है कि उसने 
मत्ति-निर्माण एवं प्रतिष्ठापनके महत्त्वका संक्षेपमें उल्लेख किया है। 


३ कवि स्वयं ही कवि होनेके साथ-साथ प्रतिष्ठाचार्य' भी है। प्रतिष्ठाचा्य भी मर्ति- 
कलाका विशेषज्ञ होता है। वह पाषाण जेसी जड वस्तुसे निमित प्रतिमाकों विशिष्ट मन्त्रों द्वारा 
चेतनतुल्य बना देता है। इसी कारण प्रतिमा या मूत्तिको सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण माना 
गया है ।2 

रइध द्वारा गठित अन्य संवादोंके भी इसी प्रकार विश्लेषण किए जा सकते है। स्थाना भावके 
कारण उन सभीका अकन यहाँ सम्भव नहीं है। इनका विस्तृत विश्लेषण “रहधू-साहित्यका 
आलोचनात्मक परिशीलन'”” (पृ० १५७-१६१) में देखा जा सकता है। 


भावाभिव्यहझ्जना 


प्रबन्ध-काव्यका एक अन्य प्रमुख तत्त्व भावाभिव्यञ्जना है। महाकवि रइधूने अपने इस 
काव्यमें उक्त तत्त्वका सुन्दर समावेश किया है। पराणनिरूपित कथानक होनेपर भी वर्णनोंकों 
उन्होंने इतना सरस बनाया है कि जिससे उसे पढते ही हृदयकी रागात्मक-वृत्तियोंमें सिहरन उत्पन्न 
हो जाती है | मननशील प्राणोके आन्तरिक सत्यका आभास, जो कि जीवनके स्थूल सत्यसे भिन्न है, 
प्रकट हो जाता है। जोवनकी अन्तश्चेतना तथा सौन्दयंभावना उद्बुद्ध हो चिरन्तन-सत्यकी ओर 
अग्रसर करतो है। महाकवि रइधू घटना-वर्णन, दृश्ययोजना, परिस्थिति-निर्माण और चरित्र 
चित्रणमे इतने अधिक नही उलझे है, जिनसे उनके भाव अस्पष्ट हो रह जावें। उन्होंने भाव, रस 
और अनुभूतियोंको सवंत्र ही अभिव्यञ्जित करनेकी सफल चेष्टाको है। बैरकी परम्परा, प्राणीके 


१. दे० ग्वालियर राज्यके अभिलेख (ग्वालियर, १९४७) भूमिका । 

२ जनलख संग्रह (नाहर, भाग २) पृ० ९१-०३ तथा रइधघू साहित्य का आलछोचनात्मक परिश्षीलन 
पु० ४३-४४ । 

३ सर्वार्धमिद्धि (शोलापुर, १९३९) १५, पृ० ८-९ | 
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अनेक जन्म-जन्मान्तरों तक किस प्रकार चलती है, और कौन-सी ऐसी भावनाएं हैं जो इस बैरको 
अचार ओर मुरब्बा बनाकर कर्मंबन्धका सबल-हैतु बना देती हैं ? तथ्य यह है कि जिस प्रकार 
अचार या म्रब्बा पुराना होनेपर अधिक स्वादिष्ट मालूम पड़ता है, उसी प्रकार बेर भी पुरातन 
होनेके बाद अनन्तानुबन्धी शत्रताके रूपमें परिणत हो जाता है और अनेक जन्म-जन्मान्तरों तक 
इसका फल भोगना पड़ता है। महाकवि रहघूने पाइव॑ंनाथके नो भवोंद्वारा एक ओर अहिंसा और 
जोवन-साधनाका उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित किया है, तो दूसरी ओर हिंसा और कषायोंका प्रचण्ड 
ताण्डव | पाइवंका जीव--मरुभूति अहिंसा-संस्कृतिका प्रतीक है, तो कमठ हिंसा-प्रधान-संस्कृतिका । 
दूसरे बाब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि श्रमण एवं श्रमणेतर संस्कृतियोंका संघ ही प्रस्तुत काव्य- 
का उदात्त-तत्त्व है और इसी भाव-भूमिको कविने पाश्वंके चरित द्वारा अभिष्यक्त किया है। 
पौराणिक महाकाव्यत्त्व 


प्रस्तुत 'पासगाहचरिउ' एक सफल पौराणिक महाकाव्य है। इसमें पौराणिक महापुरुष 
तीर्थंकर-पाश्वंकी कथावस्तु वणित है। पौराणिक-महाकाव्यमें अति प्राकृतिक ओर अलौकिक 
घटनाओके साथ-साथ धर्मोपदेश, दाशनिक-मान्यताएँ, सिद्धान्त-निरूपण, आचार विषयक तथ्य 
एवं स्वप्न-दर्शनादि सन्‍्दर्भोका रहना आवश्यक माना जात५ है। यद्यपि पौराणिक या चरित- 
महाकाव्यका लेखक कथावस्तुमेसे उन्ही सूत्रोंको ग्रहण कश्ता है, जिन्हें वह काव्यशेलीमे रसमय 
बनानेकी क्षमता रखता है, क्‍योंकि महाकाव्यके लिए एक अनिवाये शत्तं यह है कि समस्त घट- 
नाओंको रसमय बिन्दुकी ओर अग्रसर होना चाहिए । यदि यह क्षमता कवि या छेखकमें नही है 
तो बह़ अपने काव्यकों काव्य-कोटिमें नहीं रख सकता । महाकवि रइथूने प्रस्तुत पाश्व॑चरितमें 
ऐसे कथानकोकी ही योजना की है. जिनके द्वारा मह॒दुदेश्यकी पूर्ति होती है। कथा-प्रवाह या 
अलंकृत वर्णन सुनियोजित और सांगोपांग है । 


पादव॑नाथके मरुभूति (६।२।८), वद्यघोष हाथी (६।९॥५); सहस्मर स्वगंका देव (६।१३॥५); 
अशनिवेग विद्याघर (६।१४।१), अच्युत्तस्वगंका देव (६।१४।१०); वज्चनाभि चक्रवर्त्ती (६।१५।६), 
अहमिन्द्र (६।१६।१२); आनन्द राजा (६१७७); चौदह॒वें स्वर्गका देव (६।२०१४) एवं, पाश्व॑नाथ 
(६।२२।२) रूप दसभवोंका जीवन्त लम्बा कथानक रसात्मकता या प्रभावान्विति उत्पन्न करनेमें 
पूर्ण समर्थ है। तीर्थंकर पाश्व॑नाथके जन्मकी एक ही नहीं, दस जन्मोकी कथा उस विराट जीवन 
का चित्र प्रस्तुत करती है, जिस जीवनमे अनेक भवोके अजित संस्कार तीर्थंकरत्वको उत्पन्न करने- 
में समर्थ होते है । इस काव्यमे मह॒त्प्रेरणासे अनुप्राणित होकर मोक्षप्राप्तिरूप मह॒दुह श्य सिद्ध होता 
है। यद्यति रहस्यमय एवं आश्चर्योत्पादक घटनाएँ भी इस ग्रन्थमें वरणित है, पर इन घटनाओंके 
निरूपणकी काव्यात्मक शेलो इतनी गरिमामयी और उदात्त है कि जिससे नायकके विराट-जीवन 
का ज्वरून्त चित्र प्रस्तुत हो जाता है। संस्कृतके लक्षण ग्रन्थोंके अनुसार महाकाव्यमें निम्न त्त्त्वोंका 
रहना आवश्यक माना गया है? :-- 

१. सगंबन्धत्त्व | 


१ काव्यादर्श--१ ॥१४-२४. तथा साहित्यदर्णण (बम्बई १९१५) पु० २३५३-५५, इलोक १३१५-५५ । 


रेट 


२. समय-जीवन-निरुपण, अतएव इतिवृत्तका अष्ट सगे प्रमाण या इससे अधिक होना । 

३. नगर, पर्व॑त, चन्द्र, सूयोदय, उपबन, जलक्रीड़ा, मधुपान एवं उत्सवोंका वर्णन । 

४. उदात्तगुणोंसे युक्त तायककी चतुव॑गं-प्राप्तिका निरूपण । 

५, कथावस्तुमें नाटकके समान सन्धियोंका गठन । 

६. कथाके प्रारम्भमें मंगछाचरण, आशीर्वाद आदिका रहना एवं सर्गान्तमे आगामी कथा- 
वस्तुका सूचन करना | * 


७. श्यंगार, वीर और शान्त इन तीन रसोंमेंसे किसी एक रसका अंगीरूपमें और शेष सभी 
रसोंका अंगरूपमें निरूपण आवश्यक है। यत: कथावस्तु और चरित्रमें एक निश्चित एवं क्रमबद्ध 
विकास तथा जीवनकी विविध सुख-दुखमयी परिस्थितियोंका सघर्ष-पूर्ण चित्रण रस-परिपाकके 
बिना सम्भव नही है । 

८. सर्गान्तमें छत्द-परिवत्तंत--कथाके विकास और रस-प्रवाहको अबाधगतिके लिए एक 
सर्गयमे एक ही छनन्‍्दके प्रयोगका नियम है। पर सर्गान्तमे छन्‍्दका परिवत्तंतन होना आवश्यक है। 
चमत्कार-वेविध्य या अद्युत-रसकी निष्पत्तिके हेतु एक सगंमे अनेक छन्‍्दोंका व्यवहार करना अनि- 
वार्य॑ जैसा है। 

९. महाकाव्यमें विविधता और यथार्थता दोनोंका हो सन्तुलन रहता है तथा इन दोनोंके 
भीतरसे ही विविध भावोंका उत्कर्ष दृष्टियोचर होता है। यही कारण है कि महाकाव्पका प्रणेता 
प्राकृतिक-सौन्दर्यके साथ नर-नारीके सौन्दर्यंका चित्रण, समाजके विविध रीति-रिवाज एवं उसके 
बीच विकसित होनेवाले आचार-व्यवहा रका निर्माण करता है। 

१० महाकाव्यका नायक उच्चकुलोत्पन्न क्षत्रिय या देवता होता है। उसमें धोरोदात्त- 
गुणोंका रहना आवश्यक है । नायकका आदर्ण चरित समाजमें सद्वृत्तियोंका विकास एवं दुर्वृत्तियों- 
का विनाश करनेमें सक्षम होता है। 

११. महाकाव्यका उद्देश्य भी महत्‌ होता है। घम, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिकि लिए 
वह प्रयत्नशील रहता है। संघर्ष, साधना, चरित्र-विकास आदिका रहना अनिवार्य होता है। 
महाकाव्यका निर्माण युग-प्रवत्तेनका री परिस्थितियोंके बीचमें सम्पन्न किया जाता है । 

प्रस्तुत 'पासणाहचरिउ'में चतुर्विंशति तीथंकरों (१।१); जिनवाणी (११); साधक-मुनियों 
(१।२)को नमस्कार एवं उनकी स्तुति, तोमरवंशी राजा डगर्ससह (१४) एवं कीत्तिसिह (१५); 
तथा अपने आश्रयदाता श्री खेमसिहकी प्रशस्ति (१।५-६, एवं ७।८), तत्पश्चात्‌ कथावस्तुका आरम्भ 
किया गया है। नगर (१२; २।१; ५११) वन (३॥११; ४१); नदी, सरोवर (२११; ४११) 
आदिका सुन्दर चित्रण है। इसमें ७ सन्धियाँ हैं। शान्तरस अंगी रसके रूपमें प्रस्तुत हुआ है | गौण- 
रूपमें श्रृंगार, वीर, भयानक और रोद्ररसोंका परिपराक निरूपित है | समस्तकाव्यमें अडिल्ल, दुबई, 
मोत्तियदाम, रड्डा, चन्द्रानन आदि विविध छन्‍्दोंका प्रयोग है। महाकाव्यके मह॒वुद्देश्य--मोक्ष- 
पुरुषार्थंका चित्रण किया गया हैं। कथाके नायक पाइ्वनाथ धीरोदात्त हैं। वे त्याग, सहिष्णुता, 
उदारता, सहानुभूति आदि गुणोंके द्वारा आदर्श उपस्थित करते हैं | 


है 
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प्रबन्धोचित गरिमा, और कथावस्तुका गठन एवं महाकाव्योचित वात्तावरणका निर्माण 
कविने मनोयोग पूर्वक किया है । अत्तएवं इतिवृत्त, वस्तु-वर्णन रस, भाव एवं शेलीको दृष्टिसे यह 
एक पोराणिक महाकाव्य है | नख-शिख चित्रण (११०) द्वारा नारी-सोन्दरयके उद्घाटनसे भी कवि 
पीछे नही रहा । पौराणिक आख्यानके रहते हुए युग-जीवनका चित्रण बड़े ही सुन्दर ढगसे प्रस्तुत 
किया गया है। धामिक ओर नैतिक आदशशोके साथ प्रबन्ध-निर्वाहमें पूर्ण पटुता प्रदर्शितकी गई 
है । यद्यपि यह प्रशस्ति-मुलक महाकाव्य है, पर इसमे मानव-जीवनके समस्त भाव तरगित हैं । 
पात्रोके चरित्राकनमें भी कवि किसीसे पीछे नही है। मनोवेज्ञानिक द्वन्द्र, जिनसे महाकाब्यमें 
मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, पित्ता-पुत्र (३८, ३॥५) एवं तापस-संवाद (३।१२)मे वत्तंमान है । 

महाकवि रइधूने इस पौराणिक महाकाव्यकी कथावस्तुको गुणभद्रके संस्कृत उत्तरपुराण 
और पृष्पदन्तके अपश्रश-महापुराणसे ग्रहण कर कल्पनाके सम्मिश्रण द्वारा अनेक मौलिक उद्धाव- 
नाओंको उपस्थित किया है। सक्षेपमे उद्देश्य, शेठी, नायक, रस एवं प्रबन्ध-नियोजनको दृष्टिसे 
प्रस्तुत्त भ्रन्थ एक श्रेष्ठ महाकाव्य है । 

काव्यंपकरण 

'पपासगाहूचारउ'म रस, अलकार, गुण आदि सभी काव्योपकरण समाविष्ट है। कवि रइधूने 
इस काव्यम उन घटनाओं और वर्णनोका निग्पेजन किया है, जिनके द्वारा मनके प्रसुप्त भावोको 
जागृत हानेम आयासका सामना नही करना पड़ता । कॉवने भावनाओका बिम्ब ग्रहण कराने में 
अलंक रोका सुन्दर नियोजन किया है। भावोका प्रत्यक्षोकरण करानेके द्वुतु अनेक उपमानो और 
प्रताकोका आलम्बन ग्रहण किया गया है । हम यहां प्रस्तुत काव्यमें प्रयुक्त अलकार, रस एवं गुणो- 
का सक्षेपम |वश्लषण प्रस्तुत करत है:-- 
अलंकार-- 

यह सत्य हैं कि यत्न पूर्वक अलकार-विधानस ही काव्यमे सौन्दर्यंका समाबेश होता है। 
बामन, दण्डा, मम्मट प्रभूति अलकार-शास्त्रियोने काव्य-रमणोयताके लिए अलकारोका समावेश 
आवश्यक माना हू । तथ्य यह हैं कि भावानुभाव वृद्धि करनेमे या रसोत्कषंको प्रस्तुत करनेमे 
अलकार बहुत हा सहायक होत है । अलकारो द्वारा काव्यगत अथंका सौन्दयं चित्तवृत्तियोंको 
प्रभावित कर भावनगाम्भीयं तक पहुंच देता है। रसानुभूतिको तीव्रता प्रदान करनेको क्षमता 
अलकारोम सर्वाधिक है । अलकार भावोको स्पष्ट एवं रमणीय बनाकर रसात्मकताको वृद्धिगत्त 
करते है । 

आधुनिक काव्य-शास्त्रियोके मतमें काव्यकी आत्मा मुख्य रूपसे भाव, विचार और कल्पनामे 
है । इन्हीके कारण काव्यमे स्थायित्व भाता है। अलकार कविता-कामिनीके स्थायित्वको और भी 
अधिक सुन्दर बना देते हैं | यही कारण है कि आचाय॑ वामनने “सौन्दर्यमलंका र:” (काव्यालका र- 
सूत्रव॒त्ति: पृ० ७), “काव्य ग्राह्ममलंका रात्‌” (बही, पृ० ३) जैसे अनुशासन-काव्य अंकित किए है। 
मानव स्वभावत्त. ही सौन्दयं-प्रिय प्राणी है। उसकी यह सौन्दयं-प्रियता जोबनके अथसे ईति त्तक 
प्रत्येक क्षेत्रमें बनी रहती है। वह सवंदा सुन्दर वस्तुओंका चयन कर कार्योंको सुन्दरतासे सम्पादित 
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करनेकी आकांक्षा रखता है। मनोवैज्ञानिक दुष्टिस विदलेषण करनेपर मानवकी यह प्रवृत्ति ही 
अलंका र-विधानका मूल हैं| अतएवं मानव-हुदय एवं अलकारोंका घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार करना 
पड़ता है । 

महाकवि रइधने ऐसे ही अलंकारोका प्रयोग किया है, जो रसानुभूतिमें सहायक होते है । 
'पासणाहचरिउ'मे उन्ही स्थलों पर अलक्ृत पद्म आए हैं, जहाँ भावोद्दोपनका अवसर दिखाई पड़ा 
है। यतः: भावनाओके उद्दोपनका मूल कारण है मनका ओज, जो मनको उद्दीप्त कर देता है तथा 
मनमें आवेग और संवेग उत्पन्न कर पृर्णंतया उसे द्रवित्त कर देता है । 


शब्दालका रोकी दृष्टिसे अपअश-भाषा स्वय ही अपना ऐसा वेशिष्ट्य रखतो है, जिनसे 
बिना किसी आयासके अनुप्रासका सृजन हो जाता है! परन्तु कुशल कवि वही है, जो अनुप्रासके 
द्वारा विशेष भावनाकों किसी विशेष रूपसे उत्तेजित कर सके । 'पासणाहचरिउ'में कई स्थलोंमें 
अनुप्रासकी ऐसी योजना प्रकट हुई है, जिसने भावोंको जलमें फेंके हुए पत्थरके टुकड़ेके समान 
असस्यात्त लहरे उत्पन्न कर भावोको आस्वाद्य बना दिया है। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियाँ उद्धृत कर 
उक्त काव्यके वेशिष्ट्थको प्रस्तुत किया जाता है -- 
ता तिबख कुठारे' कोहिएण कठु वियारिउ तेण णिरु | 
अद्धदु-अद्धु तहँ उरय-जुउ दिटद्ुड तत्थ धुणतु सिरु॥ 

पासणाह०, ३॥१२११-१२ 
उक्त पद्ममें 'अद्धद्धू-अद्धु 'में अनुप्रास है तथा अन्त्यानुप्रास तो इस पद्यमें सर्वत्र हो विद्यमान 
है । महाकवि रइधने 'अद्धदु-अद्ध' द्वारा अध॑दग्ध नाग-युगलका बहुत ही करुणा पूर्ण चित्र उपस्थित 
किया है। इसी प्रकार 'कुठारे” और कठु-वियारिउ' अनुप्रास-नियोजन कर उक्त पद्यमे काठकी 
कठोरताको कुठार द्वारा जिस प्रकार छिन्न किया गया उसी प्रकार त्तपस्वीके मान रूपी काठका 
नाग-युगलके प्रत्यक्षीकरण रूप कुठार द्वारा छिन्न होना भी सकेतितत है | कविके कुठारका 'तिक्ख' 
विशेषण तथा उस 'तिक्ख'के पूर्व प्रयुक्त 'ता' सवंनाम भी 'तिक्‍्ख के साथ एक प्रकारस अनुश्नासका 
ही सृजन कर रहा है। 'ता' और 'तिक्ख' दोनों मिलकर हेतुकी सूचना ता देते ही है, पर पचचा- 
ग्नितपको निस्सारता और इन्द्रिय-निग्रह रूप तपकी महत्ता भी प्रकट करते है । रइधका यह 
अनुप्रास-नियोजन शान्तरसके उत्कषंमें बहुत ही सहायक है । एक ओर मानी तापसक माचका 
खण्डन और दूसरी ओर अधंदग्ध नाग-दम्पतिका अहिसा-साधना द्वारा उद्धार ये दोनो ही तथ्य 

समस्त कडवकको शान्तरसके आस्वादके योग्य बना देते है। इसी प्रकार.-- 

कि हडे रउ जाउ तब-तवेण खीणु._ पंचर्गि सहणि जो णिरु पवीणु ॥ 

पास० ३।१२।१४ 
उपयुक्त पक्तिमें आया हुआ “उ'का अनुप्रास तथा 'त्तव”' और 'त्तव'का अनुप्रास और पढ- 
डियाका 'खोणु' और 'पवीणु'का अनुप्रास मात्र अर्धालीके रूपको ही आकर्षक नहीं बनाते, अपितु उस 
तापसके स्वाभिमानकी अग्निको भी प्रज्ज्वलित करते हैं । अनुप्रास में प्रयुक्त 'उ' ध्वनि इस बातका 
भी संकेत प्रस्तुत करती है कि युवक पाइ्व॑नाथ चिरकालसे तपस्यामें संलग्न उस तापसको प्रणाम न 


भूमिका ४६ 


कर उसका छिद्रान्वेषण करता है | इसी कारण कविने 'हउँ “रउ' 'जाउ' इन तोनों पदोंमें जो कि 
'अहम्‌', 'रत' एवं 'जात'के प्रतिनिधि हैं, एक साथ प्रयुक्त कर भावोंकों गहन और मृत्तिमान्‌ 
बनाया है। यदि यहाँ इन तीनों पदोंमें अनुप्रास न होता तो त्पस्वीका अभिमान इतना मुृत्तिमानु 
न हो पाता । यत्तः ओष्ठथ-वर्णोमे अनुप्रास घटित रहनेस तपस्वीकी ओष्ठ फड़कती हुई क्रोधित 
मति भी प्रत्यक्ष हो उठी है अर्थात्‌ तपस्वीकी क्रोधामिभूत-मुद्राका प्रत्यक्षीकरण ओष्ठ्य-वर्णोंके 
अनुप्राससे सम्पन्न हुआ है । 
महाकवि रइधूने सगीत-तत्त्वको उत्पन्न करनेके लिए ऐसे अनुप्रासोकी भी योजनाको 
है, जिनमें भावगत चमत्कार न होते हुए भी सगीत्त एवं छयको दूष्टस जो पर्याप्त महत्त्व रखते 
है | यथा :--- 
तया पुत्त जुत्त पउत्त पवित्त पणासंति विग्घ तुम णाम मित्तं । 
पासणाह ० ३।५।१ 
'पासणाहचरिउ' में श्र॒त्यनुप्रास, वृत्यनुप्रास, छेकानुप्रास एग अन्त्यनुप्रासके साथ-साथ 
यमकालका रका प्रयोग भी भावोत्कषंके लिए हुआ है। कविने रूप, गुण, और क्रियाका तीव्र अनु- 
भव करनेके हेतु इस अलूका रका प्रयोग किया है| यहाँ एक उदाहरण दंकर ही प्रस्तुत काव्यकी 
मार्मिकतापर प्रकाश डालनेकी चेष्टाकी जायथी । महाकवि डूँगरेन्द्र नृपत्तिके पराक्रम और शासन- 
पटताका चित्रण करता हुआ कहता है -- 
परबलसतासण णिव-पय-सासणु ण सुश्रवरु बहुधणश्थणिउँ । 
णब जलहर वस्सरु पहु पहुइघरु डोंगरिंदृ णामे भणिजें ॥ 
पासणाह० १।४११-१२ 
उक्त पद्यमे 'संतासणु' एग 'पय-सासणु' तथा 'पहु'-'पहु/ पद विचारणीय है। 'संतासणु' 
शब्दका अर्थ सन्रास देना या कष्ट देना है और इस पदका सम्बन्ध 'परबल' के साथ है। राजा 
डोगरेन्द्र शत्रु-सेन्यको सत्रास उत्पन्न करनेवाला था। 'सासणु' पद शासनके अथंम है जो कि 
'गिव-पय' से सम्बन्धित होकर प्रजाके शासनका अर्थ प्रकट करता है। इस प्रकार 'तासणु' और 
सासणु' दोनो पद समान होते हुए भी मिन्‍्नाथंक है । इसी भांति 'पहु' पद '्रभु' अ्थंका द्योतक 
है और दूसरा 'पहु' शब्द पृश्चिवीका वाचक है। अतएवं 'पहु' पदकी आवू भी भिन्‍नाथंक होनेसे 
यमकालकार है। उक्त दोनों ही उदाहरण भागावृत्तिके है । 
भर्थलिकारोमे प्रस्तुत प्रन्थमे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, स्वभावोक्ति, अर्थान्तरन्यास, काव्य- 
लिंग, समासोक्ति एग अतिशयोक्तिके प्रयोग विशेष रूपसे हुए है। प्राय. सभी अलकार भावोको 
सजानेका कार्य सम्पन्न करते है | यहाँ क्रमश- उनके उदाहरण प्रस्तुत कर उक्त कथनकी पुष्टिकी जा 
रही है। कविने त्ोमरगशके पराक्रम, दया, एवं दाक्षिण्यादि गुणोका वर्णन करते हुए कहा है.-- 
तहिँ तोमर-कुल-सिरि-रायहंसु गुणयण रयणायरु लद्धससु ॥ 
पासणाह०-१।४।६ 
उक्त उद्धरणमें तोमरगंशकी श्रीको राजहुंसके समान बताया गया है। 'राजहस” उपमान 
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है और तोमरवंशकोी श्री उपमेय । कविने मरत्तीक उपमानके द्वारा मुर्त्तीक उपमेयकी श्रेष्ठता व्य- 
ज्ज्जितकी है। राजहंस नीर-क्षीर विवेकी होता है। तोमरकुलश्री भी न्‍्याय-अन्याय एवं सदसदके 
परिज्ञानमें विवेकिनी है। राजहंंस उज्ज्वल होता है, तोमरकुलकी श्री भी धमं, समाज और देशके 
उन्नतिका रक कार्योके सम्पन्न करनेके कारण उज्ज्वल है। जब किसी बंशमें कोई निन्‍्ध-कार्य 
किया जाता है, तो कुछश्नरी कलंकित हो जात्ती है। पर जब उसी गशमें सदाचार-पुर्ण शुभ-छृत्य 
सम्पन्न किए जाते हैं, तो वह कुछ उज्ज्वल हो जाता है । कवि-सम्प्रदायमें यशका वर्ण श्वेत माना 
गया है। यहाँ प्रस्तुत तोमरकुलश्री भी घवल है | अतएव कविने राजहंंसके उपमान द्वारा तोमर- 
कूलके वैभव और यशस्वी-कार्योकी अभिव्यञ्जनाकी है। 


तोमरकुलश्रीको रत्नाकरके समान गुणोंसे मण्डित बताया गया है। रत्नाकर--समुद्रमें 
नाना प्रकारके मणि-माणिक्य उत्पन्न होते है | इन्ही रत्नोंकी विपुलताके कारण वह “रत्नाकर' 
कहलाता है । त्तोमरकुलकी श्री भी गुणोके समहमे परिपुण है । यहाँ “रत्नाकर' उपमान, गुणगान 
रूप उपमेयकी असंख्यत्ता व्यक्त कर रहा है । अर्थात्‌ तोमरबंशकी श्री अगणित्त-गृणोंसे परिपूर्ण 
है। वे गुण भी सामान्य नही है। मुक्ता-माणिक्यके समान बहुमूल्य और दीप्षमान है । प्रकाशकोी 
किरणे उनमेसे विकीर्ण हो रही है। इस प्रकार कविने उक्त दोनों उपमानों द्वारा तोमरकुलश्रीका 
मृत्तिमान्‌ रूप उपस्थित कर दिया है । 

उत्प्रेक्ञालका रकी दुष्टिसे अपश्र श-भाषा अत्यन्त ही समृद्ध है। 'णं' जो कि संस्कृत शब्द 
ननु' का प्रतिनिधि है, उत््रक्षाको उत्पन्न करनेमे सक्षम है। महाकवि रइधने अपने इस काव्य- 
ग्रन्थमे बडी सुन्दर-सुन्दर उत्त्रेक्षाएं प्रस्तुतको है। उदाहरणाथ्थ कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृतकी 
जातो है .-- 

इंदु लेबि वीयराय-पाय-मूलि थप्पए ण अणंग-सायकस्स सामि-पाय चच्चए | 
पासणाहु०--१।१ ३।४ 

तीथेकर पाश्वंनाथका देवलोग सुमेरु पर्वत पर अभिषेक कर रहे हैं। इन्द्राणी प्रमदवनमे 
चमेली, चम्पक आदि विभिन्न जातिके सुन्दर एवं सुगन्धित पुष्पोंकी सुन्दर पृष्पमाला गूथती है 
और इन्द्र उस मालाको लेकर तीर्थंकरके पादमूलमे समर्पित कर देता है। कवि उसी समर्पणको 
प्रक्रिया पर कल्पना कर रहा है “कि इन्द्रका यह समपंण-कार्य उसी प्रकारका है, जिस प्रकार 
पंचवाणधारी कामदेवके चरणोंकी कोई अच॑ना हो कर रहा हो” 4 यहां तीर्थकरके सौन्दर्यकी 
अभिव्यञ्जनाके लिए अनज्भकी उत्प्रेक्षाको गई है और यह अनज्ध भी साधारण अनज्भ नही है । 
वह पंचसायकधारी है, जो सौन्दर्य, वातावरण और परिस्थितियोंको रसमय बनाकर मुत्तिमान्‌ 
हुआ है । 

रूपकालंकारोंकी योजना भी प्रस्तुत्त काव्यमें अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। कविके 
हपक भावाभिव्यण्जनमें पूर्णतया सशक्त हैं। उदाहरणार्थ देखिए -- 

मणि जडियहिं मज्मिम सिघासणि थप्पिउ तहिं जिणेसु चिता्माण । 
पासणाह ०--२।११॥५ 


भूमिका थरे 


उक्त पद्यमें कहा गया है कि देवोंने मणिजटित सिहासनके मध्यमें तीर्थंकरकों स्थापित 
किया है। यहाँ तीर्थंकर पाश्व॑नाथकों कविने 'चिन्तामणि' का रूपक दिया है। “'चिस्तामणि रत्न' 
जिस प्रकार समस्त चिन्ताओंकों दूरकर जन-मनके सन्‍्तापको हर लेता है उसी प्रकार पाश्व॑नाथ 
भी अपने रूप और अलोकिक तेज द्वारा समस्त प्राणियोंके दुःख-शोकका अपहरण कर उन्हें शान्ति 
प्रदान करते हैं। कविका 'चिन्तामणि' रूपक यहाँ बहुत ही सटीक सिद्ध हुआ है ओर यह उपमेयके 
समस्त गुणोंको अभिव्यण्जित करता है। 
रस-परिपाक-- 


महाकवि रइधने प्रस्तुत पौराणिक महाकाव्यमे आलम्बन और आश्रयमें होनेवाले 
व्यापारोंका सुन्दर अंकन किया है, जिससे रसोद्रेकमें किसी भी प्रकारकी न्‍्यूनता नहीं आने पाई 
है। वीणाके धर्षणसे जिस प्रकार तारोंमें झक्ृति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हृदयग्राही राग- 
भावनाएं काव्यके आवेष्टनमें आवेष्टित होकर रसका संचार करती हैं। यों तो इस काव्यका 
अगीरस शान्त है, पर श्रृद्धार, वीर, और रीद्र रमोंका भी सम्यक्‌ परिपाक हुआ है। यहाँ वीर- 
रसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। महाकवि रइघूने युद्ध लिए प्रस्थान, सग्राममे 
चमकती हुई तलवारें, लडते हुए वीरोंकी हुंकारें एवं य्ट्रेद्धाओंके शौर्यका कमा सुन्दर जीता- 
जागता चित्र उपस्थित किया है'-- 


आयडिढ्याई खग्गईँ सुतिक्ख ण॑ जमेण जीह दंसिय पयक्‍्ख । 


वर पहरणु लेइ णवि को वि धीरु 
चडासिहिं. खंडिय गयहँ जूह 
कासु वि गठ कासु वि तुरिउ भिष्णु 


मण्णेप्िणु गरुवउ भारु वीरु | 
खंडति परोप्पर सवल जूह। 
केणावि कायु तहु सीसु छिण्णु । 


३।॥७। १-५ 
सेणपूरेण पच्छाउ पुणु भारिया। 
कोहपुरेण हय-जोह तहिं दारिया। 
तत्थ केणावि जिण-वयणु उच्चारिउ । 
णाईं सामिस्स दाणस्स फलु सिद्धउ | 
३।८। १-४ 

उक्त सन्दर्भोंमें आलम्बन यवन नरेशकी सेना है और आश्रय है पाश्व॑कुमार। उत्साह 
स्थायी भाव है। वीरोंकी छलका र, अस्त्र-शस्त्रोंका चमकना एवं योद्धाओंका आपक्चमे एक दूसरेको 
ललकारना उद्दीपन है | गव॑ आवेग, आमषं आदि संचारी भाव है। इस प्रकार महाकवि रइधूने 
वीर-रसका जीता-जागता चित्र प्रस्तुत किया है। 

वीर-रसका सहायक रौद्र-रस भी होता है। यहाँ विरोधी-दलोंकी छेड़खानी, अपमान, एवं 
दपेपृर्ण उक्तियाँ रौद्र-रसकी परिपोषक हैं ओर पृष्ठभूमिमें वीर-रसका उक्त चित्रण उपस्थित किया 
गया है।-- 


भज्जमाणा स-जोहा वि ते" धीरिया 
तेवि लग्गा रणे लज्जभर भारिया 
को वि केणावि णामेण पच्चारिउ 
को वि धावतु सम्मुहृउ उरि-विद्धउ 


ते विण्णि णरेसर धर्णु टंकरा जा तज्जति परुप्पर” 
३|८।११ 


है. 8.4 


उक्त प्रसंगमें प्रतिद्न्द्दी यवन-नरेशके धनुषको टंकार, जिसने सभी लोगोंको सन्त्रस्त कर 
रखा है, सुनकर पाश्व॑ंकुमार युद्धके लिए प्रस्तुत हो जाते हैं । इतना ही नहीं, कवि रइधूने--ते 
वि कुद्धाणि वाणाई-पंचाणणं” (३॥८।१०) में यवन-नरेशको “क्रोधातुर-पंचानन' कहा है | यहाँ पर 
यह पंचानन रौद्र और भयानक-रसोंके मिश्रण द्वारा वीर-रसको मूत्तिमानु कर देता है । 

कविने स्वतन्त्र रूपसे भी रोद्र-रसका सुन्दर निरूपण किया है। राजा अरविन्द कमठके 
दुराचारसे खिन्न होकर क्रोधातुर हो जाता है और उसे नाना प्रकारके दुवंचनों द्वारा तिरस्कृत 
करता है। कविने राजाकी रोद्र-मुद्राका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। यथा-- 


अणट्टो ण इद्ठो पुरे एहु घिट्ठों. पमुत्तो खलो पावयम्मों णिक्िट्रो। 
तुम॑ लज्जयारों - कुलायार - भट्ट»... पुराउ सुणिस्सारयामीति भट्ठो ॥ 
६॥४१-२ 


उक्त पद्ममे आलम्बन कमठ है, आश्रय अरविन्द नृपति, उद्दीपन कमठका दुराचार एवं 
अनीति है तथा स्थायीभाव क्रोध है। मुखमण्डलका लाल हो जाना, भौहोंका तनना, आँखोंका 
तरेरना, दाँत पोसना, ओठ चवाना, छलकरारना आदि अनुभाव है | उम्रता, अमर्ष उद्वंग, असुया, 
आवेग आदि सचारी हैं। कविने उक्त प्रसंगमें रौद्र-रसका जीता-जागता चित्र प्रस्तुत किया है। 
पहाँ साघारणीकरण इस अवस्था त्तक पहुँच गया है कि अन्य कोई भी व्यक्ति दुराचारी 
एवं दुष्ट कमठ जेसे व्यक्तिको अपने सामने देखकर क्रोधाभिभूत हुए बिना नही रह सकता । 


पाश्व॑ंनाथ विरक्‍त होकर जब वन जाने लगते हैं, तो वाराणसी नगरीमें सवंत्र जोक छा 
जाता है ओर चारो ओर हाहाकर मच जाता है। उक्त प्रसंग कविने पाइ्वंके वियोगमे कहूण- 
रसका मृत्तिमानु-चित्र उपस्थित किया है-- 


हा-हा रउ वदिटउठ पुरवरम्मि सोउ वि णउ मायठ जण-मण्णाम्मि । 

चमराणिलेण उम्मुच्छ. राउ णिव्विदठु प्रहीयलि विगयराउ। 

हा पईई बिणु पुत्त मणोहराईं को महु प्रेसद सुहयराई। 

हा महु कराउ कहेँ रमणु भट्ठु हा किह मई पेसिठ गुणवरिट्ठु । 

े ४॥५।१-५ 
हाँ शोक स्थायी भाव है, पर यह शोक भी एक प्रकारसे विकसित होकर ह॒थप॑मे ही परि- 
णित्त हो जाता है। पाथ्वके द्वारा दीक्षा-ग्रहण करनेसे उनके भौतिक-सम्पकंका वियोग आलम्बन 
विभाव है। वाराणसी नगरीका जन-समूह, जिसमे कि करुणरसका उद्रेक होता है, आश्रय है । 
पाश्वंके प्रति ममता, उनके श्रेष्ठ-गुणोका स्मरण एवं सत्कार्योका चिन्तन उद्दोपन विभाव है। 
रुदन, उच्छवास, हाहाकार शब्द, भूमिपतन, प्रछाप, आदि अनुभाव हैं| विषाद, उन्‍्माद आदि 

सचारीभाव है। इसप्रकार करुण-रसकी समध््त सामग्रीका कविने यहां समवाय किया है। 

शान्तरस इस काव्यमे स्ंत्र अनुस्यूत है। पाश्व॑ विरक्त होकर तप करने चले जाते हैं 
और वनमें जाकर केशलुच आदि करते हैं। उक्त सन्दभंमें शान्तरसका सुन्दर परिपाक हुआ है :-- 


बइराउ जिर्ण दहु जाउ खणि 
पुर्गल-सहांउ पुरद गलए 
मह॒वा-धणुथ्व धणु सुहु अधिरु 
संझा घणरगु व राय - रुइ 
कंतारई तारायण तरलछा 
णव-जोव्वणु णह पूरुव वरसइ 
इंदिय-पुहु तडि तरलत्तणउ 
भारु वहय जर-पत्तुव सरिसु 


भूमिका 


थिउ अरुहु अधुवु चे तंतु मणि। 
अजलि-जलुब्व॒आउसु ढलए। 
जूवा-धणुव्व॒ खणि होइ परु | 
इदिय-सुहु परु जहिं असइ मई । 
जलहरउ थाई जहिँ विहि चवला । 
लावण्णु वण्णु दिणि-दिणि ल्हसइ | 
अवसाणि सरीर ण अप्पयणउ | 
त्तह रज्जु-मोउड सासउ ण कसु। 


घत्ता--इउ अणिच्चु मण्णिवि सयलु णिच्चु णिरंजणु सुद्ध जिउ। 
भावंतु वि णियमणि पासु जिणु पुणु असरणु चिततु थिउ ॥ 
३।१४॥१-१० 

यहाँ निवेद स्थायी भाव है । भवान्तरसे तत्त्वज्ञानको भी स्थायीभाव माना जा सकता है । 
संपारकी असारता, शरीरकी अनित्यतः एवं अजुलीके जलकी तरह आयुका क्षीण होना आलम्बन है। 
पाश्वं आश्रय है। द्वादश-भावनाओका चिस्टन, अरधदग्ध नग-दम्पत्तिका दर्शन, दर्शन-मोहनीय 
एवं चारित्र-मोहनतीयकमंके क्षयोपक्षमका प्रादुर्भाव एवं अनित्यताका चिंतन उद्दीपन है। अधंदग्ध 
नाग-नागिनीकों देखकर कातर होना, ससारके स्वार्थ-संघर्षोसे घबराकर संसार-त्यागकी तत्परता 
अनुभाव है | धृति मत, उद्गेग, ग्लानि एग निवेंद सचारी-भाव हैं। कविने इस प्रसंगमें रस-सामग्रीका 
पूर्ण विश्लेषण किया है । अनित्य, अशरण, ससार आदि द्वादशानुप्रेक्षाएँ बैराग्यको उदीप्त करनेमें 
पूर्ण सहायक है । जिस प्रकार पवन अग्निको दीप्त बनाकर प्रज्ज्वलित बना देता है, उसी प्रकार 
उक्त भावनाएं भी वेराग्यको कई गुना वृद्धिगत कर देती हैं | पार्श्शनाथ 'चउगइ संसारहँ संसरणु 
पुणु (३।१५॥१०)में संलग्न हो जाते हैं और उनकी चिल्तन-प्रक्रिया 'भमइ जीउ चउगइ संसारइ। 
सहड़ दुक्ख तहँ विविह पयारइ (३।१६।१) रूप चतुगंतिके दुःखों के साक्षात्कारमे संलग्न हो जाती 
है। वे सोचते है कि वास्तविक सुख निर्वाणमें है। अनादिकालसे लगे हुए कर्मोके सस्कार इस 
जीवको जन्म-मरणके कष्ट देते हैं। जब तक ध्यानाग्निमें साधन-प्रक्रिया द्वारा इन कर्म -सस्का रों 
की आहुति न दी जावेगी, शान्ति प्राप्ति नही हो सकती । 

श्ृंगार-रस भी जहाँ-तहाँ मध्यमें आया हुआ है, परन्तु इस ग्रन्थका शरंगार रति-भावकों 
पुष्ट करता है। कबिने नगर, बन, पर्वत एवं नर-नारीके सोन्दर्यका भी चित्रण किया है। यहाँ 
उसके कुछ उदारण प्रस्तुत्त किए जा रहे हैं। राजा अश्वसेनक्री पट्टरानी वामादेवीके सौन्दयंका 
वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 


तहु॒ पिय वम्माएवि सुबल्लह 
पाणि-पाय-तलरू-रत्त सुहंकर 
णिव-मतिव गुफहिँ गुंफत्तणु 
पिहुल-णियंबु वि कडियलुझीणउ 
भुय-जुय मार्ण माल-समाणउं 


रमगणणिही विव सब्बहँ दुल्लह। 
रणरणंति णेठर णं किकर। 
जघजुवलु णं॑ खल - मित्तत्तणु । 
ण॑ सिहिणहु भरेण हुठ खीणउ। 
णं॑ जिणवर-पय-अंचण ठाणउं। 


डप्‌ 


मुहमंडलु ससि-मंडरू-तुल्लउ जणु जोबइ पुणु-पुणु मणि भुल्लउ । 
सीस-चिहुर कुसुमहँ भरसोहिय गंध - लुद्ध - छमय संभोहिय। 
[0१०६-१२] 
आचार और सिद्धान्त 


पौराणिक काव्यमें नायकके उदात्त-चरितके साथ-साथ आचार, दर्शन एवं सिद्धान्त सम्बन्धी 
मान्यताओंका रहना आवध्यक माना गया है। महाकवि रइधूने इस चरित-काव्यमें जेनागमका 
सार गागरमें सागरकी तरह भर दिया है। गुणभद्राचायं कृत 'उत्तरपुराण' एवं अन्य पाश्वनाथ 
चरितोंमें यह सिद्धान्त उत्तने विकसित रूपमे नहीं दिखाई पड़ता। जिस प्रकार महाकवि जिन- 
सेनाचार्य अपने 'महापुराण'में तथ्यों और सिद्धान्तोंको अंकित कर उसे धमंकथाका रूप प्रदानकर 
सके हैं, उसी प्रकार महाकवि रइधने भी इस 'पार्व॑चरित'में अपनी पूर्वकालीन समस्त परम्पराओं- 
को समाविष्ट किया है। 

समवशरणमे राजा अकंकीत्ति द्वारा धर्मोपदेशके निमित्त प्राथंना करनेपर पार्श्णप्रभु सर्ज- 
प्रथम श्रावक-धर्ंके मूलरूप सम्यक्त्वका उपदेश देते हैं ।" यत: घरमंका आधार सम्यक्‍त्व ही है। 
जब तक जीवनमें सम्यक्‌ श्रद्धा नही, आस्था नहीं, त्तन तक सद्गत्तियोका प्रादुर्भाव होना शक्‍्य 
नही | मिथ्यात्व-भाव व्यक्तिके अन्तरंगको तो कलुषित करते ही है, साथ हो उसे जीवनमें गति- 
शील होनेसे भी रोकते है। इसी कारण 'सम्महंसण पढमउ धरेवि' (५१२८) वाक्याश कहा गया 
है। यह सम्यग्द्शन शरीरके अष्टांगोंके समान अष्टांगपूर्ण है। यदि एक भी अग विक्ृत हुआ 
अथवा एक भी अंगकी कमी हुई तो जिस प्रकार शरीर अपूर्ण है और कार्यकारी शक्तिसे रहित 
है, ठीक उसो प्रकार जीवनमें अष्टांगके बिना घामिकता भी भपूर्ण है । 


कविने सम्यक्त्वके स्वरूपमें देव-शास्त्र और गुरुके श्रद्धानकों तो स्थान दिया ही है, साथ 
ही उन कारणोंका भो विवेचन किया है, जिनसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति और समद्वि होती है।* 
उत्तत्तिमें स्वाध्याय एवं घ्यानके अतिरिक्त मोह, माया, प्रमादका त्याग, दया धमेके प्रति अनुराग, 
पाप-कर्मके प्रति बिचिकित्सा आदि भी परिगणित हैं। सम्यकक्‍्त्वकी महिमाका वर्णन करते हुए 
कहा गया है:-- 
तें विणु भवसायरि बहुदुक्खायरि णिवड्॒‌इ जीउ. ण भंति कवि | 
ते सहुँ गारठ पुणु गरु होइवि सुणु सिवपउ लह॒इ ण भमइ भवि ॥। 
[१३।११-१२॥ 


तदन्तर कविने पंचाणुत्रतोंका निरुपण किया है। अहिसाणुक्रत्तों* में संकल्पी हिसाके त्याग 
के साथ-साथ आचार-विचार, रहन-सहन एवं भोजन-पानकी शुद्धिको भी महत्त्व दिया है। कविने 
आय-परम्पराके अतिरिक्त अपने अनुभव और आचा रके आधा रपर भोजन-शुद्धि एवं आचार-विचार 


१. पासणाहु०--५॥२॥५ | 
२. वही--५।२।६-१४ तथा ५।३११-१० । 
रे, बही--५॥४|१-१० । 
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को भी अहिसाव्रतमे परिगणित किया है। मद्य, मॉस एवं मधुका त्याग एवं अन्य भोजन-सम्बन्धी 
विवेक भो इस ब्रतमे परिगणित है। दया, दान, पूजा आदि भी इस ब्रतके धारीके लिए आवश्यक 
हैं । कंद, फल, मूलका त्याग एवं अभक्ष्य-त्याग भी अनिवाय॑ है। 

सत्याणुब्रतका' स्वरूप परम्परा-प्राप्त ही है। कविने सत्याणुत्रत्तोके लिए विवेकपूर्ण भाषण 
करनेपर जोर दिया है। वह हित मित एवं यथार्थ बचनोंको ही इस ब्रतमे परिगणित करता है। 

अचोर्याणब्नत्त* के अन्तगंत अदत्त वस्तुओके ग्रहणका परित्याग बताया गया है। ब्रह्मचर्या- 
णुत्रतमे* परिस्त्रियोको बहिन, माता एवं सुताके समान समझनेपर जोर दिया गया है। कवि कहता है 
कि चेतन-अचेतन सभा प्रकारकोी स्त्रियोंका त्याग आवश्यक है। दासी, वेश्या आदिको आसक्त्ति 
भी बह्मचर्याणुन्नतीके लिए सवंधा वजित है। परिग्रह-परमाणुव्रत्त* मे अत्तरंग म॒च्छाके त्यागपर 
बहुत जोर दिया गया है। कवि ने धन-धान्य, सोना-चाॉँदी आदि दसों प्रकारके परिग्रहका त्याग 
अनिवायं बताया है। इसी प्रकार कविने चार शिक्षान्रत्तो" एन तोन गुणब्रतोंका' भी विस्तार 
पूर्गक विवेचन किया है। अनर्थदण्डब्रत” में पापोपदेश आदि पाँचों अपध्यानोंका त्याग आवश्यक 
बताया गया है। सामाथिक प्रोषधोपवास" और अतिथिसविभाग”" व्रत्तोका वर्णन भी बड़ा 
सुन्दर किया है । इसके बाद कविने र/त्रभोजन"" त्यागको भो महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। जलू- 
गालन"* सप्तव्यसनत्याग "३ एव द्वादशानुप्रेक्षाओ** आदिका विशद्‌ एवं सरस विवेचन किया है । 

आचार एवं तत्त्व-दशंनके साथ-साथ सुष्टि-विद्याके वर्णनमें ही धर्म-सिद्धान्तकी पूर्णला 
मानो जाती है। यत. लोक-संस्थान, लोक-विस्ता र, लोकाकृति तथा इस पृथिवीपर सन्निधिष्ट द्वीप, 
सागर, कुलाचछ, नदियों आदिका विवेचन भी अत्यावश्यक है। जब तक कोई भी धमं-जिज्ञासु 
इस लछोककी रचताके सम्बन्धमे अपनी जिज्ञासाकी तृप्ति नहीं कर लेता, तब तक उसकी धम- 
धारणाकी आर प्रवृत्ति नही हो सकती । महाकवि रहधूने आचाय॑ नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती कृत 
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त्रिलोकसार एवं जिनसेन कृत हरिबंशपुराणके आधारपर लोकका विवेचन किया है। ततास्विक 
दृष्टिसे इस लोक-वर्ण नमे कोई भी नवीनता नही है । कविने परम्परा-प्राप्त तथ्यों और मान्यताओंको 
कंबिताके रूपमे प्रस्तुत किया है।'* अन्तमे कविने क्षपक-श्रेणी द्वारा कमं-क्षयकी प्रक्रिया विस्तार 
पूवंक उपस्थितकी है।* इस प्रक्रियाका आधार आचार्य पृज्यपाद कृत 'सर्वार्थसिद्धि' नामक 
ग्रन्थ है | 

महाकबि रइथकी साहित्यिक विशेषताओमेसे एक विशेषता यह है कि वे पौराणिक प्रबन्धों- 
को प्रस्तुत करते समय अपने रचनातन्त्रम कुछ ऐसी भिन्ःता संयोजित करते है, जिससे एक 
प्रकारकी रचनाओ में भी विभेदक-रेखा अकित हो जाती है और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि 
यह पौराणिक प्रबन्ध-साहित्य शेली या रचना-विधानकी दुष्टिसे एक नहीं है । यद्यपि सामान्यत 
अवलोकन करनेपर सभी रचनाएँ एक हो शल्हीमें गुम्फित प्रतीत होती है, पर रचनाओंमे अन्त: 
प्रवेश करनेपर स्पष्टत: भिन्‍नता दृष्टिगोचर होने लगती है। कही-कही तो ऐसा भी आभास होता 
है कि रचना-विधानमे ही भिन्‍नत्ता नहीं है अपितु जोबन-उत्क्रान्तिमें भी भिन्‍नत्ता है। 

प्रस्तुत ग्रन्यावलोमें 'पासणाहर्चारउ' के अत्तिरिक्त अन्य जिन रचनाओका अध्ययन प्रस्तुत 
किया जा रहा है, उनकी रचना-प्रक्रिया प्राय. समान है | उत्ते नायकोंका विकास जन-जीवनसे 
ही होता है । ऐसा भी प्रतीत होता है कि किसी प्रचलित लोक-कथाको ग्रहण कर उसके पात्र 
कथावस्तु और वर्णनोम जहाँ-तहां छील-छालकर मनोनुकूल बनानेकी चेष्टाकी गई है। फलत वे 
पात्र, जो कि लोक-कथाओंके बीच हंसते-खेलते एवं क्रीडा-विनोद करते दिखलाई पडठते थे, वे 
व्रतोक़ी आराधना एवं त्याग तथा संयमके बीच जीवन-यापन करते परिलक्षित होते है ' यह 
विशेषता महाकवि रइधूकी ही नहीं है, अपितु प्रायः समस्त श्रमण-साहित्यकी है। छोटी-छोटी 
कथाओके पात्रों द्वारा जेनधवर्मंका आचरण और अनुष्ठान करते हुए दिखलाना तथा आगारिक 
वर्णनोंको एकाएक वेराग्यकी ओर मोड देना जेन-लेखकोंक्रे लिए एक रचनातन्त्र हो बन गया है। 
इस तन्‍्त्रके अनुसार जिन रचनाओका गठन किया जाता है, वे प्रायः जीवनके समग्र चित्रको 
प्रस्तुत करनेमे अक्षम है। अतएवं इस श्रेणीकी कृतियोको खण्डात्मक या लघु कथात्मक प्रबन्ध- 
काव्यके भीतर ही रखा जाता है। महाकवि रइधूकी इस श्रेणीकी दो रचनाओंको प्रस्ततु 
ग्रन्थावलीस सम्मिलित किया गया है, जिनका संक्षिप्त अध्ययन यहाँ क्रमश: प्रस्तुत किया जा 
रहा है-- 

[२| सुकोप्ततगरिउ 


संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रंश साहित्यमे सुकोशलका आख्यान बड़ा ही लोकप्रिय रहा है। 
रइधने भी उससे प्रभावित होकर उक्त खण्डकाब्यका प्रणयन किया । प्रस्तुत लघु आख्यानमें कविने 
आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ओर भरतके चरित्तोका प्रासंगिक कथाओके हरूपमें ग्रथन कर प्रमुख 
चरित॒को उदात्त बनाया है। उसने बअयोध्या-नगरीके इक्ष्वाकुबंशीय महाराज नाभिरायसे कथा 
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भूमिका ४९, 


नकका सम्बन्ध जोड़कर अपने चरित-तायकको भो इक्ष्वाकुवंशीय-तीर्थंक रका वंशवर सिद्ध किया है।* 
कविसे मुलचरितके आख्यानका पल्‍्लवन ऋषभदेवके चरितसे आरम्भ किया है । बताया गया है 
कि कमंभूमिके आदि प्रवर्त्तक ऋषभदेवने जन सामान्यकों असि, मसि, कृषि, सेवा, शिल्प और 
वाणिज्य आदि छह प्रवृत्तियोंको शिक्षा देकर उसे कम करनेमे प्रवृत्त किया ।! महाराज भरतने 
ऋषभदेवके समवशरणमे दइक्ष्वाकुबशके महनीय कीत्तिधारी नृषतियोंकी वशावली पूछी, जिसके 
उत्तरमे ऋषभदेवने प्रमुख महापुरुषोंके उल्लेख किए ।* उसो वश-परम्परामें विजयरथ" नामका 
एक प्रतापी राजा हुआ | व्ञियरथका पुत्र जयरथ' हुआ । उसके दो पुत्र हुए--वज्बाहु एवं 
पुरन्दर। पुरन्दरका पुत्र कीत्तिधर' हुआ और इसी कीत्तिधरका पुत्र था प्रस्तुत कृतिका नायक 
सुकौददल' । इससे स्पष्ट है कि कवि रइधने अपने चरित्तनायककों घारोदात्त सिद्ध करनेके लिए 
इक्ष्वाकुब'शीय तथा आदि तीर्थंकर ऋषभदेवका व शवर निबद्ध किया है। इसका मूलकथानक 
सक्षेपम इस प्रकार: है-- 


कविने सर्वप्रथम समस्त त्तीथंकरों, गणघरो एवं बाग्वादिनी सरस्वतीको नमस्कार कर 
अपने गुरु भट्टा रक कुमारसेनको प्रणाम किया है त्तथा उनको पूर्व-परम्पराका स्मरण किया है । 
तत्पश्चात्‌ अपनी पुर्वरचनाओ--णेमिणाहच रिउ, पासणाहचरिउ एवं बलह॒दर्चार उकी चर्चा करते 
हुए अपने आश्रयदाता रणमल साहूके निभिन्त 'सुकोसलर्चारउ' के प्रणयनकी प्रतिज्ञाकी है। प्रसग- 
वश समकालीन तोमर राजा डूगरसिहुका परिचय भी प्रस्तुत किया है। तदन्तर कथावस्तुका 
प्रारम्भ किया है। उसके अनुसार भारतमे राजगृही नामकी नगरीमे श्रेणिक-नरेश राज्य करते 
थे | उनकी पट्टरानीका नाम चेलना था। एक दिन वे शजदरबारमे बेठे थे कि प्रतिहारीने 
आकर वन-उपवनमे असमयमें हो सभी ऋतुओके फल-फूलोके लग जाने तथा वोरप्रभुके समव- 
दारणके आगमतकी सूचना दी । यह सुनकर श्रेणिक बड़ा प्रसन्न हुआ और घोडोस युवत स्वर्णरथ 
पर सवार होकर समवशरणमें पहुँचा । भगवानकों नमस्कार कर उसने उनसे 'सुकौशलरू' का 
जीवन-चरित पुछा । उत्तर स्वरूप गौतम-गणधरने तीनों लोको, भोगभूमि, कर्मभूमि, उर्त्सपिणी, 
अवसपिणोकाल तथा उनके विस्तृत भेद,प्रमेद एव चौदह कुलकरोंके नाम बतलाकर अन्तिम 
कुलकर नाभिरायका जीवन-वबृतान्त बतलाया । कुलकर नाभिरायको पट्टरानीका नाम मरुदेवी था | 
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एक दिन रात्रिके अन्तिम प्रहरमें उसने सोलह स्पप्न देखे। प्रातःकाल होते ही उसने अपने 
प्रियतमसे उक्त स्वप्नोका फल पूछा । नाभिरायके मुखसे अपतो कोखमें आनेवाले तीर्थंकर पृत्रका 
वृत्त जानकर मरुदेबी अत्यन्त प्रसन्न हुई। भगवानके गर्भमे आते ही विभिन्‍न देंव-देवियोने मरु- 
देवीकी नाना प्रका रके सगीत एवं अन्य विविध क्रोड़ाओके द्वारा मनोरजन एवं सेवा आदि काये 
प्रारम्भ कर दिए | नवमे मासमे समय प्राप्त होनेपर पुत्र-जन्म हुआ। देवेन्द्रोंने बड़े हो उत्साहके 
उसका जन्मोत्सव मनाया तथा पाण्डुक-शिला पर ले जाकर अभिषेक किया। कालक्रमानुसार 
नाभय बड़े हुए । मात्ता-पिताने बड़े हो स्तेहपूर्णक उन्‍हें विविध शिक्षाएँ प्रदानकीं । 
[प्रथम सन्धि] 
एक दिन नाभेय अपने श्रीगृहमे विराजमान थे कि उसी समय भूख, ठण्ड एवं गर्मीसे 
सतप्त प्रजाजन उनके समोष पहुँचे और निवेदन किया कि अब कल्पवृक्षोने इच्छित वस्तुएँ देना 
बन्द कर दी है । अत सुखपुव क जीवन-यापनके कुछ उपायोका निर्देश कीजिए। तब नाभेयने 
सर्गजनहिताय असि, मास, कृषि आदि ज्ञान-विज्ञानकी शिक्षाएं प्रदानकी । 
बीसलक्ष पूर्ण तक राज्य-सचालनके बाद नाभेयने कच्छ एवं महाकच्छको नन्दि एग सुनन्दि 
तामक कन्याओंके साथ पाणिग्रहण किया, जिनसे भरत, बाहुबलि प्रमुख कई पुत्र एब ब्राह्मी तथा 
सुन्दरी नामकी दो कन्याए' उत्पन्त हुई । 
एक दिन इन्द्रको बड़ी चिन्ता हुई कि त्रेसठ लक्ष पूर्ग व्यत्तीत हा चुकनेके बाद भी नाभेयको 
गैराग्य उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है ? अत. उसने समय पाकर नीलांजना नामक एक अप्सराको 
उनके दरबारमे भेजा । उसने वहाँ सुन्दर नृत्य किया । अचानक ही वह वही चक्कर खाकर गिर 
पड़ो और मृत्युको प्राप्त हो गई। यह दुर्घटना देखकर नाभेयकें मनमे संसारके प्रति असारताका भाव 
जाग उठा और वे अपने पुत्रकों राज्य सौपकर अनेक राजाओंके साथ तपस्या करने हेतु बनमे 
चले गए | वहाँ उन्होंने छह मास तक घोर तपस्याकी । उनके साथ दीक्षित हुए अन्य राजा लोग 
नाभेथ जंसी घोर तपस्था न कर सकनेके कारण मिथ्याचारी बन गए | किसीने यह वृत्तान्त 
नाभेयकों सुनाया और निवेदन किया कि वे पारणा ग्रहण करे । 


नाभेय पारणाके लिए निकले । कितने हैं स्थानोंमे उन्होंने बिहार किया किन्तु सर्मत्र 
अन्तराय आ जानेके कारण वे पारणा भ्रहण न कर सके | विचरण करते-करते वे कुरुदेश पहुँचे । 
बहॉँके राजा श्रेयासने उन्हें पडगाहुकर भक्ति-विधि पूत्र क इक्षु रसका दान दिया । 


पारणाक बाद वे पुन: त्पश्चर्यामे लीच हो गए । शीघ्र ही उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ | 
देबोने जञान-कल्याणक मनाकर समवशरणकी रचनाकी, जहॉपर कई रॉजाओके साथ भरत भी 
पहुँचे । भरतके प्रश्न करने पर केवलज्ञानी प्रभुने छह-द्र्य, सप्त-तत्त्व, नौ-पदार्थ, संयम, लेश्या, 
तप, झील, ध्यान, गुणस्थान, मागंणा, दात, भाव आदि विषयोका विवेषन करके उन्हें धर्मा- 
मुत्तका पान कराया। फलस्वरूप भरतको नेराग्यका उदय हो आया और उन्होंने अपने पुत्र 
रबिकीत्तिको राज्य सौपकर दीक्षा ग्रहण कर ली। भरतके दोक्षा ग्रहण कर चुकनेके बाद रवि- 
कीत्तिने बड़ी ही कुशछततापूर्णक राज्य संचालन किया । उसके बाद दक्ष्वाकुगंशमें अन्य कई राजा- 
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गण हुए, उसोमें से विजयरथ नामका भी एक राजा हुआ, जिसकी पट्टरानीका नाम कनक- 
चुलिका था । [दितीय सन्धि] 


राजा विजयरथको कालक्रमानुसार एक पुत्रकी प्राप्ति हुई, जिसका नाम जयरथ रखा 
गया । विवाहोपरान्त उसके भी दो पुत्र हुए पविबाहु (बज्रवाहु) एगं पुरन्दरबाहु (इन्द्रबाहु) | 
पिताने उनका लालन-पोषण बड़े स्नेहके साथ किया | 

नागपुर नगरके राजाका नाम गजवाहन था। वह अपनी रानी चूड़ामणिके साथ सुख- 
पूर्वक जीवन-यापन कर रहा था | समय आने पर उसे दो सन्‍्तानें प्राप्त हुई--मनोहर नामक एक 
पुत्र एव मणोदा नामकी पुत्री | मणोदा जब युवावस्थाको प्राप्त हुई तब मनोहर भयोध्या गया 
ओर राजा जयरथको अपना परिचय देकर कहा कि “मै अपनी बहिन मणोदाका पाणिग्रहण 
आपके ज्येष्ठ पृत्र बद्चबाहुसे करना चाहता हूँ ।” जयरथने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 
मनोहरके साथ ही अपने पुत्रको मणांदाके साथ विवाह-हेतु रवाना कर दिया। मागंमे जाते 
समय उन्हें गुणसागर नामक मुनिके दर्शन हुए । उनसे धर्मोपदेश सुनकर दोनोंने वही दोक्षा ले 
ली। यह समाचार जब विजयरथ एवं गजवाहनने सुना सो पुत्र-वियोगजन्य दुःखसे दुखो हो 
गए। पुत्रको दोक्षित देखकर विजयरथके मनमे भी बेराग्यका उदय हो गया । उसने अपने छोटे 
पत्र पुरन्दरबाहु (इन्द्रबाहु) का राज्यभार सौप दिया और द्वादशानुप्रेक्षाओं तथा दसलक्षणधर्मका 
चिन्तन कर उसने भी निर्वाणघोष नामक मुनिराजके पाम दीक्षा ग्रहण कर ली । 

पिताके उत्तराधिकारकी सुरक्षा करते हुए राजा पुरन्दर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत 
करने लगा | उसे एक पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई, जो कीत्तिधरके नामसे प्रसिद्ध हुआ | कीत्तिधर 
जब युवक हुआ तब उसका विवाह सहूदेवी नामक एक सुन्दरी राजकुमारीके साथ कर दिया 
गया। 

वीत्तिधर बड़े ही धेयंशालो एवं सात्तविक प्रकृतिके राजा थे | वे अपनी पट्टरानी सहदेवीके 
साथ आनन्दपूर्वंक राज्य करने लगे । एक दिन जब वे अपनो रानीके साथ राजमहलकी छत पर 
बेठे थे, तभी उन्होंने आकाशमे बादलोकों उमड़ते देखा। उनके रूप-परिवत्तंनको देखकर कीत्ति- 
धरको संसारकी अनित्यताका विवेक जागृत हो उठा। अत. दीक्षित होकर एकान्त-बनमें तप 
करनेका विचार करने गे । छकिन उनके मन्त्रियोंने उन्हें समझाया कि उत्तराधिकारी पुत्रके 
बिना दीक्षा लेना उचित नहीं, क्योकि वह राज्य-विरुद्ध कार्य है। राजाने भी इस सल हको 
उचित मानकर कुछ समयके लिए अपना विचार स्थगित कर दिया और नगरमे आए हुए एक 
मुनिराजके दर्शन कर अपने छिए पुत्र-प्राप्तिका समय आदि पूछा । मुनिराजने तुरन्त ही भविष्य- 
वाणी करते हुए कहा कि “तुम्हे शीघ्र ही पुत्र उत्पन्न होगा, किन्तु वह अल्पवयमें हो मुनिपद 
धारण कर लेगा ।” 

मुनिराजकी भविष्यवाणीके कुछ समय बाद ही रानी सहदेवी गर्भवती हुई | रानीको इससे 
बड़ी प्रसन्नता हुई, किन्तु पृत्रोत्पत्तिके बाद पतिका गृहत्याग एवं पुत्रके मुनिपद धारण करने 
सम्बन्धी मुनिराजकी भविष्यवाणीका स्मरणकर वह चिन्तित थी। इन दोनोंसे बचनेके लिए 
उसने अपने मतमें एक षडयन्त्र सोचा कि यदि गर्भ सम्बन्धी वृत्त पति अथवा परिवारके लोगोंसे 


ष्र्‌ 


छिपाकर रखा जाय तथा पुत्र-जन्मका उत्सव भी न मनाया जाय और पुत्रके बड़े होने पर उसे 
नगरके बाहर न जाने दिया जाय तो दुःख एवं विछोहका कारण उपस्थित नहीं हो सकेगा। 
रानीने यथाशक्ति अपने घडयन्त्रको सफल बनानेका प्रयास किया किन्तु अन्तमें उसे निराश होना 
पड़ा ! राजाको पुत्रोत्पत्तिका समाचार मिल गया | अत्तः वे शीघ्र हो रानी सहंदेबी पर राज्य- 
संचालनका उत्तरदायित्व एवं पुत्र-पालनका भार सौपकर जंगलमे तपस्या-हैतु चले गए । 

सहदेवी पतिवियोगका दुःख सहन न कर सकी, किन्तु नवजात सुकौशल नामक पुत्रका 
मुख-दर्शन कर उसने जंसे-तैसे धेयं धारण किया और उसीके छालन-पालनमे अपना समय व्यतीत 
करने लगी । तीसरी सन्धि] 

सुकौज्ल अपने पिताके मार्गका अनुकरण न कर ले, इसके लिए माँ बड़ी चिन्तित हुई । 
अत उसने राज्यमे दिगम्बर-मुनियोका प्रवेश निषिद्ध कर दिया। प्रजाजनोंमें इससे बडी 
खलबली मच गई । इस आदेशसे उनके मनमे बार-बार राज्यके भयानक भविष्यकी कल्पना 
उठने लगी । 

सुकौद्दल जब युवक हुआ तब उसकी माँ ने उसके एक के बाद एक कुल बत्तोस विवाहकर 
दिए तथा उसके सम्मुख भो०-विलासोका ऐसा वातावरण तैयार कर दिया, जिससे मुनिपद 
धारण करमनेकी प्रव॒त्ति हो उसमे जागृत न हो सके। उसने ऐसा भी कोई अवसर न रखा कि 
जिससे वह राज्य-भवनके बाहर तिकल सकें | उसकी युवती सुन्दरी रानियाँ भी उसे घेरे रहने 
लगी तथा नाना कामभोगोमे उसे उलझाए रखने लगी । 


एक दिन जब सुकोशल अपनी माँ के साथ राजमहलकी अट्टालिका पर बेठा था तभी 
उसने एक दिगम्बर मुनिको राजमहलकी ओर आते हुए देखा । उनके दर्शन कर सुकोशल अत्यन्त 
प्रभावित हुआ तथा अपनी माँ से उनका परिचय पूछा । माँ ने प्रथम तो उसे यहाँ-बहाँकी बातोंमे 
बहलाना चाहा किन्‍नु अन्तमे जब सुकोशलने हठ किया तब उसे मुनिराजका यथार्थ परिचय 
देते हुए कहना पडा ''कि ये कौत्तिधवल नामक मुनिराज है, जो दीक्षा लेनेके पूर्ण तुम्हारे पिता 
कीत्तिधर थे। तुम्हारी शेशवावस्थामे ही इन्होंने हमे अनाथावस्थाम छोडकर दीक्षा धारण कर 
ली थी। इनका यह का मुझें रचिकर नही लगा अत! मेंने इनका नगर-प्रवेश रोक दिया था 
फिर भी ये यहाँ पहुँच गए, किन्तु अब मेरे आदेशसे इन्हे इस नंगरमे कोई भी आहारदान नही 
देगा ।” यह सुनकर सुकोशल बड़ा दुखी हुआ । उसके मनमें भी संसारके प्रति असा रताका भाव 
उदित हो गया और वनमे जाकर घोर तपस्था करने लगा | 


इधर सुकोदलकी एक रानी विचित्रमाला गर्भवती थी। अत' उसके गर्भस्थित बच्चेको 
ही राज्यका उत्तराधिकारी मानकर नृपपट्ट बाँध दिया गया। सुकौशलके गुहत्यागसे रानियाँ 
तो गगनभेदी विलाप करने ही लगी, माँ ने भी शोकाकुल होकर भोजनादिका त्यागकर दिया 
और फलस्वरूप वह मृत्युको प्राप्तकर व्याप्र-योनिमे उत्पन्न हुई । 

एक दिन वह व्याप्नी (माँ सहदेवीका जीव) वहाँ पहुँची जहाँ सुकौशल मुनि तपस्या कर 
रहे थे । उन्हे देखते ही उस व्याश्नोको पूवंभवका स्मरण हो आया और क्रोधवश उनका भक्षण 
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कर डाला। धोर वेदना होने पर भी सुकौशलने इसे ध्रेयंपूर्वक सहन किया ओर शुभ ध्यान पूर्वक 
मृत्यु प्राप्तकर मुक्तिपद प्राप्त किया । [चोथो सन्धि] 


कथात्रोत 

प्रस्तुत 'सुकोसलचरिउ'का मुलख्रोत हरिषेण कृत 'वृहत्कथाकोष" के १२७ वें एवं १५२ 
गें आख्यान है। ऐसा प्रतीत होता है कि कविने दोनों ही आख्यानोंको मिलाकर अपने इस 
चरित-काव्यका निर्माण किया है। उसके १२७ वें 'सुकौशलकथानकम्र' नामके आख्यानमें बताया 
गया है कि “अयोध्या नगरोमें सिद्धार्थ नामका एक सेठ रहता था । उसकी प्रधान वल्लभाका नाम 
जयामती था । यों त्तो उसकी बत्तीस पत्नियाँ थी पर उसे सन्तान-छाभ किसी भी पत्नीसे न हुआ। 
एक दिन सिद्धार्थ निर्मल भाकाशकी ओर मेघोंकी क्रीडाओंके देखनेमें संडग्न था कि उसकी प्रिय 
पत्नी जय।मतिने पलितकेश उखाडकर कहा :--सस्वामिन्‌, देवदूत प्राप्त हुआ है |” सिद्धार्थ देवदूत्त 
का नाम सुनकर चारों दिशाओंमे दत्तचित्त होकर देखने छगा, लेकिन उसे कोई भी दिखलाई न 
पड़ा । तब उसने अपनी पत्नीसे पुछा--'वह देवदूत्त कहाँ है ” पत्नीने तुरन्त ही हाथकी मुट्ठी 
खोलकर कहा--' प्रभु, मे राजदूतकी वात नहीं करती, मै तो भर्मदूतकी बात कर रही हूँ।' 
तब सिद्धार्थको अपना पलितकेश दिखलाई पड़ा, साथ ही दो विद्याधर भी उसे दृष्टिगोचर हुए 
तो उसका मन विरक्तिसे भर गया और वह तप करनेके लिए प्रस्तुत हो गया । पुरजन-परिजन 
तथा अन्य हितैषियोंने उसे समझाते हुए कहा कि आपके प्रव्नजित होते ही आपका वक्ष निमूल 
हो जायगा, अत: पुत्र-दाभके अनन्तर ही आपको दीक्षित होना चाहिए | हितैषियोंकी यह सलाह 
सुनकर मिद्धार्थने अपना यह विचार कुछ समयके लिए स्थगित कर दिया । 

जयामती सन्‍्तान-प्राप्तिके लिए अनेक प्रकारके उपाय करने लगी । एक बार वह एक 
मुनिराजके समीप पहुँची । उनके आशीव॑चनसे सन्‍्तान-लाभका विश्वासकर उसने निश्चय किया 
कि मै पुत्र-प्राप्त हो जानेपर भी पुत्रलाभका समाचार सिद्धार्थके पास नहीं भेजूंगी। उसने अपने 
निशरचयके अनुसार किया भी वेसा ही । पर अन्ततोगत्वा सिद्धार्थंको पुत्रजन्मका समाचार अवगत 
हो गया और वह तपस्या करने वनको चला गया । इधर श्रेष्ठगुणोकी प्रवोणताके कारण पुत्रका 
साथंक नाम सुकौशल रखा गया । 

जयामती पत्ति-विरहसे दुखी होकर उदास रहने लगी । उसने अपने पुत्रके लालन-पालनके 
लिए पाँच उत्तम धायोका प्रबन्ध किया । जब सुकौशल युवा हुआ, तो उसका बत्तीस सुन्दरियोके 
साथ विवाहकर दिया गया और मात्ताने ऐसा प्रबन्ध किया कि जिससे वह कभी घरसे बाहर न 
निकल सके तथा अहनिश ससारके भोग-विलासमें हो मग्न रहे । 

एक दिन नगरीमे भिक्षार्थ पधारे हुए मुनिराजके दरशंनकर सुकौशल विरक्त हो गया तथा 
माँ के द्वारा रोके जानेपर भी उसने हठात्‌ दीक्षा घारण करली । पति और पुत्रके न रहनेसे जया- 
मतीको अत्यन्त कष्ट हुआ। वह सिर पीट-पीटकर रोने छगी और आत्तंध्यानके कारण मृत्युको 
प्राप्त करनेसे वह अगले भवमे व्याप्री बनी । 





१, दे० बृहत्कथाकीप [सिघी जैन सीरीज, भारतीय विद्याभवन, अम्बई, संस्करण १९४३ ई०] | 
२. दे० वही, पृ० ३०५--३१४। 


पर 


जिस पव॑तपर सेठ सिद्धार्थ और सुकौशल तपस्या कर रहे थे, उसी पवतकी गुफामें वह 
व्याप्नी रहने लगी ! एक दिन क्षुघासे पीड़ित होकर उसने अपने पूर्व जन्मके पुत्र सुकौशलका उनके 
तपश्चरण करते समय भक्षण कर लिया | जब तिद्धार्थेका ध्यान टूटा तो उसने व्याप्नीको सम्बोधित 
किया, जिससे उसे पूर्वभवका स्मरण हो आया और वह भी अपने पापका प्रायश्चित करने लगी । 
समाधिकी दुढ़ताके कारण सुकौशलने केवलज्ञान प्राप्त कर निर्वाण लाभ किया ।' 


“बृहत्कथाकोष के १५२वें आख्यान"के अनुसार “अयोध्यामें राजा कीत्तिधरका पुत्र सुकौ- 
दल हुआ और किसी विशेष निमित्तको पाकर पिता-पुत्र दोनो हो प्रत्नजित हो गए | सहृदेबी, जो 
कि कीत्तिधरकी पत्नी और सुकौशलकी माँ थी, पति-पुत्रके वियोगको सहन न कर सकी और 
आत्त॑ध्यानसे मृत्युको प्राप्त करनेके कारण व्याप्नी बनी। एक दिन उसने तपदचरण करते हुए 
सुकोशलका भक्षणकर लिया | शान्तिपूर्वंक-तपश्चरण करनेके का रण सुकौधलको मोक्षलाभ हुआ ।” 

उपयुंक्त दोनो ही कथानकोंकी महाकवि रइधूके “सुकोशलचरित''के कथानकके साथ 
तुलना करनेसे अवगत होता है कि कवि रहधूने उक्त दोनों कथानकोका सम्मिश्रणकर अपने 
काव्यके कथानककी नवीन रूपमें योजनाकी है । इसमें सन्देह नही कि आरम्भकी दो सन्धियोका 
कथानक, जिसका कि आघार ठाचार्य जिनसेनक्ृत 'आदिपुराण' है कविने इस कथानकमे जोड 
दिया है और छोटी-सी मुठकथाको चरित-काव्यके योग्य बना लिया है । 

अन्तकी चतुर्थ सन्धिमें परवंभवावलीके मारभिक चित्र जोड़चर कथानकका ऐसा मानचित्र 
प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह काव्य बहुत ही सरस और हृदयग्राही बन गया है । 

काव्यतत्त्व 

कवि रदधने अपने काव्यके प्रारम्भमें स्वयं ही काव्य-स्वरूपका विहलेषण करते हुए बत्ताया 
है कि यह “सुकौशल” धमं-रसायन होनेके कारण सैकड़ों भवोको दूर करनेवाला है। कविने 
बताया है:-- 

भव-सय-दुक्ख-खयंकरु *““” * सुकोसल० १।३।८ | 


सहू-अत्थ-हीणउ (१३१०) नामक काव्य-पंक्तिसे स्पष्ट है कि कविको दुष्टिमे शब्द और 

अर्थंका साहचय॑ ही काव्य है । शब्द और अर्थंका इस प्रकारका समन्वय रहना चाहिए कि जिससे 

रागतत्त्वकी व्यजना अधिकसे अधिक हो सके। कविकी दुष्टिमें हृदय और बुद्धिकी सब्लिष्टि हो 

काव्य है। अत्त: रस एवं काव्यतत्त्व हृदय-पक्ष है और विचार-चमत्कार एवं परिहासादि बौद्धिक- 

पक्ष । कवि काव्यके अन्य उपकरणोका निम्न प्रकार निर्देश करता है। उसने अपनी असमर्थ॑ता 
व्यक्त करने के बहाने कहा है :-- 

पिंगल-छंदु वि दुविह त्तिण जाणमि कि अप्पठ कइत्त गुणि माणमि । 
१॥३।१४ 


१. बृहत्कथाकोष--पृ० ३४६ । 
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उक्तकथनसे स्पष्ट है कि काव्यके निर्माणमे कवि छन्‍्द, अलंकार, रीति, गुण, औचित्य 
आदिको भी आवश्यक समझता है। अन्यथा वह अपनी असमथथंता प्रकट करते हुए इस प्रकारके 
पदोंका प्रयोग न करता | वस्तुतः 'सुकौशल-चरित' जेसे चरित-काव्य इस कोटिके काव्य हैं, 
जिनका मुख्य उद्देश्य दमित कुण्ठाओका परिमाज॑नकर भावोंका परिष्कार करना है। श्यंगारिक 
कविता जहाँ ऐकान्तिक कक्षकी ओर ले जाती है, वहाँ नेतिक भावमूलक-काव्य व्यक्तिको समाज 
की ओर । उसका ध्येय एकमात्र विलास और मनोरंजन नही होता, बल्कि किसी आदर्शनायकके 
सम्पकंमें पहुंचकर आत्म-शोधनके साथ समाजका उदात्तोकरण भी होता है। इसी कारण कविने 
स्वयं लिखा है :-- 


सज्जण - मण - संतोसयारि. णियमइ जंपेसहि पावहारि । 
१॥४।१४ 
अर्थात्‌ कविका यह काव्य सज्जन व्यक्तियोके मनको सन्‍्तोष देनेवाला और विलास एवं 
बासना-रूप पापोंको भस्मसात्‌ करनेवाला है | कविने आगे स्वय अपने इस काव्यका महत्त्व निम्न 
प्रकार बताया है :-- 


ए वयणविलासहिं चित्तुल्लासहिं कोसछचरिउ सुहावणउ । 
ते करुणाढत्तठउ कलिमलछ चतउ जण सवणहेँ सुहृदावणउ ॥ 
सुकोसल०--१॥४ १५-१६ 


प्रस्तुत चरितकाव्यकै प्रारम्भमे कविने महाकाव्योके रचयित्ता कवियोंके समान ही अपनी 
लघुता प्रदर्शित की है। हमारा अनुमान है कि हिन्दीके महाकाव्योमे कवियों द्वारा लघुता- 
प्रदर्षित करनेकी यह बिस्तृत प्रणाली सम्भवत: रइधू जैसे अपभ्रश-काव्यके रचयिताओसे ग्रहण 
की गई है । यों तो सस्कृत-काव्यके रचयिताओने भो काव्यके आरम्भमे अपनी लघुता प्रदर्शित की 
है, पर इस प्रणालोका सम्यकूविकास अपश्रद्-काव्योंमे ही हुआ है । लगभग १०-१५ पक्तियोंके बीच 
कवि जिस मामिकताके साथ अपनी लघुताकी अभिव्यंजना करता है, वह निशचयतः सस्कृत- 
काव्योंकी अभिव्यजनासे भिन्न है। हम कविको कुछ पंक्तियाँ यहां प्रस्तुत करते है :-- 


सह-अत्थ-हीणउ हे सामिय कि पंगुल हवंति णहगामिय। 

कि अतरंडु तरइ पुणु सायर कि अब्भिडइ रणंगणि कायरु। 

बोक्कडु-धूलु करिहु कि बोल्छइ कि वच्छठ धवलह भरु झिल्लइ | 

आसि कइ्टर्दाह चरिउ जि भासिठ कह विरयमि हें त गेहासिउ । 
सुकोसल०-- १।३|१०-१३ 


रइघूने ग्रन्थारम्भके पूर्व श्रोताओंकी महत्ताकी भी चर्चा की है और बताया है कि यदि 
श्रोता न हो तब शास्त्रकी शोभा एवं महत्ता ही क्या ? यह तो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार 
सुन्दर हाथ-पैर स्वर्णके कड़ोंसे विहीन रहे । श्रोताओंके बिना ससारमे ज्ञानका विस्तार ही कैसे 
सम्भव हा सकता है ? कवितने यह वर्णन-परम्परा जिनसेनसे ग्रहण की है। उन्होंने अपने 'आदि- 


५६ 


पुराण'में श्रोताओंके १४ मेद बतलाए है।' कवि रइधुने उनमेसे उत्तम एवं मध्यम-कोटिके क्रमश 
गाय, हस एवं तोता कोटिके श्रोताओकी चर्चा की है। यथा :-- 
सोयारें! विणु णउ सहइ सत्थु विणु कणयकडे” पुणु जिण पयत्थु। 
ति विणु के वित्थारेइ लोइ सोयारें! विणु पायडु ण होइ। 
जिणवरहु वि झुणि णिग्गमणु णत्थि. सोयारे' विणु [ण] पयडिय पयत्यि । 
सुकोसल०--१।४ १०३ 

भगवान्‌ ऋषभदेवके गर्भाववरण और जन्‍्माभिषेकके चित्रणमे कविने काव्यात्मकता पूर्ण 
उपयोग किया है। ऋषभके जन्मके पूर्व यक्षेन्द्र द्वारा रत्नवृष्टिको कविने वर्षाऋतुकी मेघवुष्टि कहा 
है । जिस प्रकार वर्षाऋतुम रिमझिम-रिमझिम करनेवाली जलकी फुहार मनको हित कर आमोद- 
प्रमोदसे भर देती है, उसी प्रकार यक्षेन्द्र द्वाराकी गई रत्नवृष्टि एवं अन्य कार्य-कलाप अयोध्या- 
निवासियोके मनमे अपार हष॑ भर देती है। इस प्रसंगमे अयोध्यामें को गई देवोंकीं व्यवस्थाका 
रमणीक चित्रण 'सुकोसलचरिउ”मे देखा जा सकता है । 

“पाण्डुक-शिला पर आसीन ऋषभदेवका अपूर्व सौन्दर्य किसे अपनी ओर आकृष्ट नही करेगा? 
क्षीरसागरके जलसे अभिषिक्त होनेके कारण यहाँ स्वयं ही क्षी रसागरका प्रवाह उमड पड़ा है। 
विविध प्रकारके वाद्योंसे सारा वातावरण अनिर्वंचनीय आनन्दका अनुभव करा रहा है" । कविने 
उपमा ओर उत्प्रेक्षाके सहारे इस दृश्यका बड़ा ही भावधूर्ण चित्र उपस्थित किया है-- 

[दे० सुकोसल०-१।१७।५-० | 

'सुकोसलर्चारउ' जेसे छोटे काव्यम भी कविने यथास्थान उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि 
अलका रोकी भी स्वाभाविक एवं सटीक योजनाकी है | ग्मणीय वर्णनोका तो इसमे अपूर् साम्राज्य 
है । कविने जिस वर्णनकी आरम्भ किया है, उसका सागोपाग-चित्र नेत्रोके समक्ष प्रस्तुत कर दिया 
है। यदि कोई चित्रकार चाहे तो इन वर्णनोसे सुन्दरतम रेखाचित्र प्रस्तुत कर सकता है। 

यह सत्य है कि 'सुकोशलचरित' के समस्त वर्णन सस्कृतके महाकाव्योके वर्णनोसे भिन्न 
है, पर मुनि, व्याप्नी, रमणी, जन्माभिषेक, यात्रा, पव॑त्त, वन, निम्न॑र, प्रभृति वर्णन निश्चयत 
सागोपाग है ! इसी प्रकार मुनि-चित्रण, अटवी-वर्णन, व्याश्नो-चित्रण एवं चारी-चित्रण आदिके 
वर्णनोसे रेखाचित्रोक। निर्माण बडी ही कुशलूताके साथ किया जा सकता है। मुनि-चित्रण करते 
हुए कवि कहता हैं-- 





परिहरिय सगु जह॒ जायलिगु | 
कायहु विरत्तु मुत्तिहँ बिरत्तु । 
बुज्मिय-सत्तत्त भव-जाण- वत्तु । 
वज्जिय-ममत्तु सम-मित्त - सत्तु । 
्‌ मृच्चालिन्यजमार्ज रणुककड्ूशिलाहिमि. । 
गोहँसमहिपच्छिद्रचवटदंशजलौककक: | 


आदिपुराण प्र० भा० ११३९ 
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मयमाण - चत्तु जिणसमय - भत्तु । 
णीराय - मुत्ति णं झ्ञाण - थत्ति | 
धारिय-तिगुत्ति किय-भिक्‍ल-भुत्ति । 
णिक्कंपु धीरु लय-समर वीरू । 


सुकोसल०--३।४१,८ 
उपयुक्त पक्तियोमे मुनिकी शान्त एवं ध्यानमग्न मुद्राका सजीव चित्रण हुआ है। उक्त 
वर्णनानुसार मुनि ससार, शरोर और भोगाशक्तिसे विरक्‍त होकर ब्रत, संयम और आचारका 
पालन करते हुए ध्यानमे मग्न रहते है। वे उस सुमेहके समान अडिग है, जिसके ऊपर सर्दी, गर्मी, 
बरसात आदिका प्रभाव निरन्तर पड़ता रहा है। पर उसमे किसी प्रकारका भी परिवत्तंन नही 
होता । मुनिराज भी नाता प्रकारके उपसगोसे प्रताडित होनेपर भी अडिग रहते है। कविने वनका 
वर्णन भी बहुत हो सुन्दर किया है। वह कहता है-- 


णाणाविह तझबर-सिरि-रवण्णु वल्लीगेहहिं दिसमग्ग छण्णु। 
वरकुसुमरेणु - रजिय - घर्रत्त छप्पयगणरंजिय - गधसत्ति । 

फल-दल - सोहिय भूरुह - अणत सज्जण-जण इब॑ णमियंग संत । 
णिज्ञरण-जले” तित्तिय गइद अविरुद्ध वि जहिँ थिय पुणु मइंद | 


सुकीसल ०--३।३।४-७ 

वन विविध प्रका रके वृक्षोसे परिपूर्ण हैं। नाना प्रकारकी लतताएँ छाई हुई हैं, जिनमे रग- 
विरगे पुष्प विकसित हो रहे है। किसी व्यक्ति-विशेषके न पहुँचनेसे उन पुष्पोका कोई भी चयन 
नही करता, अत वे स्वय गिरकर मुरझा जाते है, जिससे वह भूमिभाग अत्यन्त सुगन्धित हो उठा 
है । अनेक झरनें पर्वत्तोंस निकल रहे है और उनका कल-कल सिनाद गमन करते हुए प॒रथिकोको 
सन्देश देनेके लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। वनमे निवास करनेवाले व्यापत्र, चांते आदि 
जगली पशु अपनी कल्लोल-क्रीडाओ द्वारा उल्कासको प्राप्त कर रहे है । 

कविने उस आरत्तिध्यानसे मरकर बव्याप्रीकी योनि प्राप्त करनेवाली रानी सहदेबीकी व्याक्री- 
पर्यायका जीवन्त-चित्रण प्रस्तुत किया है। व्याप्रीकी दाढ कितनी भयंकर होती है और उसकी 
लपलपाती जिद्धा तलवार जैसी मालूम पडती है | कवि रइधूने ध्यानस्थ सुकोशल-मुनि का भक्षण 
करते समय उसके भयावने रूपका चित्रण निम्त प्रकार किया है:-- 


दाढ़ाकराल वियरालवत्त मुणिणाह अंत्ति स खणेण पत्त । 
पयधरिवि खाहु पारद्धु ताइ रिसि लीणु जाउ णियसुद्धभाई । 
णह-घाय-पहा रईं देहु तासु महियलि बिलुलिउ सिरिमुणिवरासु । 
अतावलीउ तोडइ तर्डत्ति सोणिय जलु घुट्ट |उ] पाव झत्ति। 


सुकोीसल०--४।२१॥८-१ १ 
वस्तु-चित्रणके अतिरिक्त कवि दाशंनिक तत्त्वोके विवेचन और विश्लेषणमे भी काव्या- 
त्मकताक। प्रयोग करता है। वह मात्र ब्यौरे ही प्रस्तुत नही करता, अपितु जीव, अजीव, आश्रव, 


५८ 


बन्ध, संवर, निजेरा, और मोक्ष इन ७ तत्त्वोंके साथ द्वादशानुप्रेक्षाओं [२८-१४], दशलक्षणधर्म 
[३॥१५) आदिका विश्लेषण भी सुन्दर रूपसे करता है । 

व्यक्ति और समाजके जीवनमें दानकी प्रवृत्ति आवश्यक मानी गई है। उसके अभावमें 
करुणा, अहिंसा, प्रमोद, एव मैत्रीके भाव प्रादुर्भूत नही हो सकते । कवि रइधूने एक प्रसगमें बताया 
है, कि नगरके भीतर मुनिराजका प्रवेश निषिद्ध कर दिए जानेके कारण वहाँकी प्रजा अपने भाग्य- 
को कोसने लगो | उसकी दृष्टिसे लगरमे मुनिके अनागमनसे वह म्लेच्छोंका आवास एवं दानके 
अभावमें गृहस्थोका निवास श्मशान जेसा बन जाता है [सुकोसल०--४|१॥४-६| । 

संसारकोी असारताका चिन्तन भारतीय आस्तिकताका मुख्य प्रयोजन है। पुराचार्योने अपने 
आध्यात्मिक अन्वेषणोके आधार पर इसकी बार-बार पुनरावुत्तिकी है कि संसार अनर्थोका मुल- 
स्रोत है। इसमें व्याप्त समस्त पदार्थ क्षणिक हैं। सासारिक सुख अनन्त-दुखोंके मल कारण है। 
रइधने भी नीलाजना नामक नत्तंकीके असामयिक अवसानके कारण उत्पन्त वेराग्यके समय ऋषभ- 
देवके मुखसे संसारकी असारताका बडा ही मामिक चित्रण किया है--[दि० २।४॥२-५] | 


प्रस्तुत चरित-काव्यको सरस बनानेके लिए भाव और विभावोका सयोजन भी सुन्दर रूपमे 
कविने प्रस्तुत किया है | माताके द्वारा विलास और वेभवको सारी सामग्नीके प्रस्तुत किए जानेपर 
भी सुकोशल नाना प्रकारके सुखोका उपभोग करते हुए भी “जलमें भिन्‍न कमल है” को तरह 
घरकी आसक्‍क्तसे दूर है । बत्तीस सुन्दरियोके नानाविध हाव-भाव और विलास-सुखके वाताबरणके 
बोच निवास करता हुआ सुकौशल श्ृंगार-रसकी समस्त सामग्रोका उपभोग करता है। इस प्रसगम 
कविने सुकोशलकी भावराशिका मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रण किया है | [दे० सुकोसल०-- 
४२-३) । 

राजप्रासादके सौध-शिखरपर आसीन सुकाशलकी अस्थि-चमं मात्रावशेष मुनिराजका दर्शन 
एकाएक आकाशसे भूमिपर खीच लाता है। एक छोटा सा निर्मित्त उसके जीवनका भामूल चुल 
परिवतंन कर देता है। उसके हृदय-सागरमे ज्वार-भाटा उत्पन्त हो जाता है। संसारकी स्वाथं- 
परताओके मूत्तिमान्‌ रूप अपनी भयंकर आक्ृतियां उपस्थित करने लगते है [सुकोसल--४।४] 
पुत्रवस्सला रानी सहदेवीके द्वारा नाना प्रकारसे समझाए जाने, दिगम्बर मुनिकी बुराइयाँ कर 
उनके प्रति घृणाका भाव उत्पन्त करने एवं अन्य भुलावा दिए जानेपर भी वह घरसे निकल पड़ता 
है। इस स्थल पर कविने भावोका तनाव कुशल-कलाका रके समान प्रस्तुत किया है [सुकोसलूू० 
४५।२-७ एव ४७।१०-११] | 

रानी सहदेवीका जीव--“व्याश्नी' बुभुक्षासे पीड़ित है। जिस पुत्रके स्नेहके कारण उसने 
चिलख-विलखकर अपने प्राणोका विसर्जन किया, उसी पुत्रके शरीरका भक्षण करते हुऐ उसके 
मनमें रचमात्र भी दयाका भाव जागृत नही हुआ। इस सन्दर्भमें कविने सुकौशलकी दृढता 
द्वारा भावभूमिका बहुत ही उन्नत हिमालय खड़ा किया है । एक व्याश्री निम॑म-मावसे ध्यानस्थ 
मुनिके शरीरका भक्षण कर रही है । नासाग्र-दृष्टि मुनि आत्मचिन्तनसे जरा भी विचलित नहीं । 
अस्थि, मज्जा और रुधिरादिके सफाचट कर जानेपर भी ध्यानमद्रामें सलग्न मुनिराजका घेय॑ 
किसे आइचय चकित न कर सकेगा [सुको० ४२१] ? हु 


भूमिका ५९, 


कर्मोकी प्रन्थियाँ तड़ात्तड़ टूट जाती हैं | शुक्ल ध्यानाग्नि प्रज्ज्वलित हो जजंरित्त अधात्तिया- 
कर्मोंको भस्मकर निर्वाणका लाभ करा देतो है। [सुकीसछ० ४२२] 


कवि रइधने प्रस्तुत ग्रन्थमे कथनोपकथनोंका भी सुन्दर आयोजन किया है। सबसे अधिक 
मार्भिकता उस कथनोपकथनमें प्राप्त होती है जिसमें राजा कीत्तिधर राज्यपाटका त्यागकर 
तपस्या हेतु बनगमन करता चाहता है किन्तु मंत्री उससे आग्रह करता है कि “पृत्रोत्पक्तिके पृर्व 
यह कार्य राजनीति एवं धर्मनीति-विहित्त नहीं है” । रानी भी मन्त्रीके इस कथनका पूर्ण समथन्त 
करती है। मन्त्रीके बार-बार आगह करनेपर राजा अपने इस विचारको कुछ समय तकके लिए 
स्थगित कर देता है। (स्पष्टीकरणके लिए दे० सुकोसल--३।१८।१-१५) । 

अन्य वर्णन-प्रसंगोमे कविने दन्‍्तमुसल सग्राम एवं रत्नकम्बल सम्बन्धी दो विशेष उल्लेख 
किए है । कवि रइधने अंग देश स्थित चम्पानगरीके राजा द्वारा किए गए एक युद्धमें प्रयुक्त उक्त 
दत्तमुसलछ [सुको ०--४१७३) नामक युद्धास्त्रकी चर्चाकी है। अधधभागधी आगम-साहित्यके 
'भगवतीसूत्र' [७९॥३०१] में भी “रथमुसल सग्राम' की चर्चा आती है। प्रतीत होता है कि 
अधंमागधी आगमयुगसे लेकर रइघ्‌-पृण तक उक्त युद्धास्त्र पर्याप्त रूपमे महत्त्वपूर्ण रहा है । 
'दन्त' सम्भवत्त: द्वाथी-दाँतका बना हुआ दातके आकारका कोई अस्त्र रहा होगा। तथा 'मुसलू' 
मसलके आका रका कोई मारक हथियार था। मध्यकालीन साहित्यमें रइधुकों छोड़कर अन्यत्र 
इसका प्रयोग मेरी दृष्टिमें नही आया। 


कविका दूसरा उल्लेख 'रत्तकम्बल' सम्बन्धी है [दे० सुकोसल ४।१५।१]। प्राचीनकालमे 
रत्नोंके बहुमूल्य कम्बल निभित होते थे, जिनका प्रयोग लक्षपति या कोटिपति ही कर सकते 
थे | क्योंकि उतका मूल्य सहस्न-सहस्न रुपयोंका होता था। आगम-साहित्यके 'कोशा-गणिका 
आख्यान' तथा सोमप्रभसू रिकृत 'कुमारपालप्रतिबोध'के शालिभद्रचरित्तमें भी इसकी चर्चा आत्ती 
है | कोशागणिकाने अपने सौन्दयंपर मोहित एक साधुसे नेपालमें निर्मित 'रत्नकम्बल'की माँगकी 
थी, जिसे वह घोर कष्टों एवं बाधाओंको सहन करके भी उसे उपलब्ध कर ले आया था। 'शालि- 
भद्गचरित'के अनुसार मगधकी राजधानो राजगृहीमें एक परदेशी व्यापारी रत्नकम्बल बेचने आता 
है । उनकी कीमत इतनी अधिक थी कि गनी चेलनाके बार-बार आग्रह करनेपर भी मगध-नरेश 
उसे खरीदनेका साहस न कर सके । किन्तु उसी नगरके सेठ शालिभद्रकी विधवा माताने उस 
आगत व्पापारीके सभी रत्नकम्बल खरीद लिए और उनके टुकडे-टुकड़ेकर अपने महलके प्रत्येक 
कक्षमें पेर पोंछनेके निमित्त द्वार-मुखोपर डाल दिए'। 


मध्यमकालमें रत्नकम्बलोके नामोल्लेख तो मिलते हैं किन्तु उनका निर्माण एवं प्रयोग 
होता था या नही, इसकी चर्चा कही भी देखनेको नहीं मिलती । कविका यह उल्लेख परम्परा- 
प्राप्त ही प्रतीत होता है । 
(३) धण्णकुमा रचरिउ 
प्रस्तुत चरित एक पौराणिक काव्य है। कवि रइधूने इस काव्यमे पात्रोंके.नामोकी कल्पना 
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इस रूपमें की है कि जिससे उनके नाम लेते हो तत्काल उनका अर्थबोध हो जाता है । धन्यकुमार, 
कृतपुण्य, अकृतपुण्य, भोगवती प्रभृति इसो प्रकारके नाम है, जिनमें नादतत्त्व तो सम्मिलित है हो, 
पर साथ ही उनके गण और स्वभाव भी निहित हैं । काव्यका नापक धन्यकुमार वस्तुत्तः वन्यका 
ही कुमार है। उसके नामसे हो स्पष्ट है कि उसके दर्शन करते ही सैकड़ों विध्त-बाघाएं काफ़ूर 
हो जातो है और वेभव या कल्याण सम्बन्धी जितनी भी सिद्धियाँ है वे स्वयमेव उसके पास उसी 
प्रकार चली आती हैं, जिस प्रकार नदी और नाले समुद्रको प्राप्त होते है । 

रइधूने अपने पूर्गकालीन साहित्यसे ही इस आख्यातकों लिया है। 'णायाधम्मकहाओ 'में 
भो इस प्रकारके कतिपय आख्यान है, जिनमें घन्यकुमार जैसे पात्रोके समक्ष सारी सिद्धियाँ स्वतः 
प्राप्त हो जाती हैं । भरट्टारक सकलकी त्तिने संस्कृतमे एक “धन्यकुमार रचित” की रचनाकी है, 
जिसका कथानक भी लगभग इसीके समात है | प्राचीन कथा-साहित्यकी यह एक मौलिक विशेषता 
है कि उसका नायक इतना पुण्यशालो और सौभाग्यश्ञाली रहता है कि उसके समक्ष सभी सिद्धियाँ 
अपने आप आकर नतमस्तक हो थात्ती है। कविका चरित-नायक धन्यकुमार भी इतना पृण्यशञालो 
है कि उसे अपने चारिजिक-विकासके लिए किसी भी प्रका रका आयास नही करना पड़ता | 

लेखकने नायककी इस सफलताका मूलकारण उसका पृव॑जन्ममे मुनिको आहारदान बताया 
है। एक भुनिको आहारदान देनेके प्रभावसे अक्ृतपुष्य जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, जिसके कि 
स्पशंमात्रसे ही स्वर्ण घुलि बन जाता है, कल्याण अकल्याणमें परिरवत्तित हो जाता है, 
सिद्धि असिद्धिके रूपसे बदल जाती है और सामने रखा हुआ धन देखते-देखते विलोन हो जाता 
है, ऐसा व्यक्ति भी दान और त्यागके प्रभावसे धन्यकुमार जेसा ऐश्वयंशालो, ऐश्वयंवात्‌ और 
तेजस्वीके रूपमे अवतरित होता है । वस्तुतः पौराणिक चरितकाव्यके लेखकोंकी यह शलो रहो है 
कि वे किसो भी ब्रत्त, अनुष्ठान, संयम एव अन्य पुण्यकृत्योके प्रभावसे नायकका रूप इस प्रकारसे 
गठित करते है, जिससे कि वह मानव कम और देव अधिकरूपमे प्रस्तुत होता है। पौराणिक 
चरितकाव्योके लेखकोंका मुख्य उद्ृृश्य पुण्य और पापके प्रभावको प्रदर्शित करनेका हुआ करता 
है। कवि रहधूने भी धन्यकुमार-चरितकी रचना इसो रूपमे की है और उनका यह काव्य भी 
पाराणिक-चरितके गुणोसे युक्त है। 


धन्यकुमारकी माता लक्ष्मीवत्ती, जो कि भोगवतोका जोब है, धन्यकुमा रको इसो कारण 
अधिक प्रेम करतो है कि उसके साथ मिलकर उसने भी मुनिको आहारदान दिया था। धन्यकुमार 
का जीव अकृतपुण्य भोगवतीका पुत्र था और भोगवत्ती उस भवमे अक्ृतपुण्यको इतना अनुराग 
ओर प्रेम करती थी कि उसके बिना उसका एक क्षण रहना भो सम्भव न था । अक्ृतपुण्य जब 
गुफामें सिहके द्वारा मृत्युको प्राप्त हुआ तब भोगवत्तीको भी विरक्ति हो गई और बह भी दीक्षित 
हाकर तपश्चरण करने लगतो है । पुत्रके अभावमे उसे सारा ससार ब॒न्य जेसा प्रतीत होने लगता 
है। दुधर साधना द्वारा वह्‌ प्रथम स्वर्ग प्राप्त करती है और स्वगंसे च्युत होकर लक्ष्मोबत्तीके 
रूपमे धन्यकुमारकी माँ बनती है। धन्यकुमारके अन्य भाई, जो उससे द्वेष करते है, उसका भी 


१ भारती भवन काशी, [१९११ $०] से प्रकाशित । 


भूमिका ६१ 


कारण पूर्वभवका बेर-विरोध ही है। कवि रइधूने पृरवंजन्मके संस्कारोंकी यह परम्परा बहुत ही 
सुन्दर ढंगसे प्रदर्शित की है। ऐसा विश्वास होने लगता है कि हम किसीसे प्रेम और द्वेष यों ही 
नहीं करने लगते | इसके कारण कोई अदृष्ट ही हैं। अनेक जन्म-जन्मान्तरोंके संस्कार और संबध 
हमारे साथ चले आ रहे हैं। इन्हीं सम्बन्धों और संस्कारोंके कारण हम किप्तीके प्रति आकर्षित 
और किसीके प्रति विकर्षित होते है । प्रायः देखा जाता है कि अनेक सद्‌ प्रयत्न करनेपर भी हम 
किसीको अपना मित्र नहों बना पाते और किसीको बिना प्रयत्नके ही अपना मित्र बना लेते है । 
दसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि अकारणमित्र या शत्रु बननेका क्‍या हेतु है ? कवि रइधूने 
इस समस्याका समाधान इस चरित-काव्यमे सहज ही प्रस्तुत कर दिया है। हमारे इस जन्मके 
प्रयल्त और कार्य अगले जन्मके लिए अदुष्ट बनते है और पिछैले जन्ममे किए गए कार्य इस जन्म 
के अदृष्टके रूपमें उपस्थित होते है | अतः अदृष्ट और कार्योंकी काय-कारण जन्य अदृष्ट-श्ृंखला 
उत्तरोत्तर बढती चली जाती है और हम नाना योनियोंमे परिभ्रमण करते हुए सुख और दुख 
प्राप्त करते है । कदाचित्‌ गुह या मुनिका सयोग मिले तो आत्मबोध जागृत हो जानेपर हम 
निर्वाणकी साधनामे सलग्न हो जाते है और अपने पुरुषार्थके अनुसार निर्वाण प्राप्त कर लेते है । 
इस प्रकार कवि रइधूने इस चरितकाव्यमे उक्त कर्म-सिद्धान्तका याथाथ्यं प्रकटीकरण किया है । 
रचना-विषय संक्षेप 

महाकावि रइधूने सर्वप्रथम भगवान्‌ महावीरकों नमस्कार कर भट्टारक सहस्रकीत्तिके 
पट्टघर भट्टारक गुणकीत्तिको अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया है | गृणकीत्तिने कविसे कहा कि 
'तुमने पाइवंचरितत बलभद्रचरित, अरिध्टनेमिचरित्त, एवं वद्धंमानचरित जसी श्रेष्ठ रचनाएं की है, 
अत अब 'धन्यकुमारचरित' की रचना करो।' इसके साथ ही उन्होंने आरौन (गोपगिरि) के जेसवाल 
जातीय श्री करमू पटवारोके पौत्र भुल्लण साहुके नामकी चर्चाकी तथा उन्हीके निमित्त प्रस्तुत 
चरितके लिखनेका आदेश दिया । कविने उसे स्वीकार कर पद्धड़िया-बन्धमें इसकी रचना की | 

इसके बाद कविने उज्जयिनी नगरी तथा वहाँके राजाका वर्णन कर चहाॉके सेठ श्रीदत्त 
तथा उनकी पत्नी लक्ष्मीदत्ताका वर्णन किया है | कथानुसार उस सेठके सुरवल्लभ, देवल, सुरनन्दन, 
सुरचन्द्र धनदत्त, धनेदबर एवं धणउ नामक सात्त पृत्र थे | आठवाँ पुत्र जब गर्भभें आया तब उसकी 
माँको दोहद हुआ जिसको पूत्ति श्रीदत्तते उसकी इच्छानुसार की। समय आनेपर सवंगृण सम्पन्न 
धन्यकुमार नामका ५न्र उत्पन्न हुआ, जिससे सारे नगरमें आनन्द मनाया गया। 

जब वह आठ वर्षका हो गया, तो माता-पिताने विचार कर उसे उपाध्यायके पास पढनेक्रे 
लिए भेज दिया । उपाध्यायने उसे 'अ' आदि स्वर एवं व्यब्जन, अक्षरमेद आदि सिखाकर सस्कृत 
प्राकृत एवं देश्य भाषाओका ज्ञान तथा झात्त्रोमें गणित, लक्षण, अलकार, विधि आदि एवं 
लिगमेद, सन्धि, समास, व्याकरण, भाषा, तकंशास्त्र, षड्द्रव्य, सातततत्त्व, नौपदार्थ, आगमशास्त्र, 
मन्त्र-तन्त्र, औषधि, गन्धवं, वेदविद्या, संगीत, नृत्य-कला, हाथी एवं घोड़ेकी सवारी आदि सभी 
विद्याएं सिखा दी । [ प्रथम सन्धि] 

तत्पश्चात्‌ अपने गुरु एन रचना-प्रेरकके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर कवि ने धन्यकुमारके 
पौन्दयं एम लोकप्रियत्ताका वर्णन किया है। माता-पिताका सर्वाधिक प्रेम एवं सर्गत्र प्रशंसा सन 


धर 


कर घन्यकुमारके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे। वे माता-पितासे उनकी बुराई करते हुए कहते हैं 
कि “अब वह कमाई करने योग्य हो गया है, अत' उसे भी व्यापारमे परिश्रम करना चाहिए”। 
माता-पिताने उनका अंतरग जानकर धन्यकुमारकों उचित शिक्षाए' देकर उसे सर्मप्रथम पाँच सौ 
दीनारें देकर व्यापार हेतु मेज दिया | 

बाजारमें आकर धन्यकुमारने पाँच सो दीनारें देकर सर्मप्रथम ईंघनसे भरी हुईं एक बेल- 
गाड़ी खरीदी, जिसे देखकर सभी भाइयोंने मिलकर उसका उपहास किया, किन्तु वह यह सब 
देखकर भी चुप रहा। इतनेमें एक मेस वालेने सामने आकर धन्यकुमारसे उसे खरीद लेनेकी 
प्रार्थना की | उसने दयाद्व हौकर इंधन सहित बैलगाडी देकर उस मेस (भेड़ा) को ले लिया | उसी 
समय अपने पलगके चार पायोको लिए हुए एक अभागे मातंगको बेठा देखा और उससे उनका 
मुल्य पूछा । उसके मुल्य बता देनेपर धन्यकुमारने बदलेमें उसे मेस देकर पलंगके वे चारों पाए 
ले लिए और घर आकर माँको सारी घटनाएं बता दी । माँने प्रसन्न होकर तथा आसनपर बेठा* 
कर उसे तिरक काढ दिया । 


थोडी देर बाद धल भरे उन पलंगके पायोंको जब धोया गया तब उनमेसे एक पत्रके 
साथ ही पाँच प्रकारके बहुमूल्य रत्न निकल पडे, जिन्हे देखकर उसके भाई आश्चर्यंचकित्त रह 
जाते है। माँ भी अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने पत्तिको सारा समाचार देती है। पिता उस पत्र एज 
रत्नोंको राजकीय सम्पत्ति मानकर उसे राजदरबा रमे ले गया । वहाँ राजाने उस पत्रको पढा त्तो 
उसमें लिखा था--'इस नगरके नीति-पशायण राजाने अपने घरके भीतर कलशोंमे निधि भरकर 
रखी है। साथ ही अपनी शंयामे पायोंके भीतर अपने हाथोंसे रत्नोंको भरकर रखा है।' 
यह पढ़कर राजा आश्चयं चकित हो गया तथा भाग्यशाली घन्य्रकुमारकी प्रशसा क्री । राजाने 
तत्काल ही उसे पत्रके अनुसार राज्यसम्पत्ति एव रत्न-प्रदानकर स सम्मान विदा किया । 


[द्वितीय सन्धि| 

धन्यकुमारके इस प्रकारके भाग्यशाली जीवनसे उसके सभी भाई मन ही मन विह्ेष करने 

लगे । एक दिन इस कटकको दूर करनेके निमित्तसे वे उसे गाँवकें बाहुर एक बावड़ीमे जलक्रोडाके 

लिए ले गए। कुछ देर तक तो वे लोग साथ-साथ खेलते रहे, लेकिन अवसर पाते ही उन्होने 

धन्यकुमा रको एक धक्का देकर बहुत दूर पानीमे फेंक दिया तथा उसे मरा हुआ जानकर सभी भाई 
निश्चिन्त मनसे घर वापिस आ गए। 


धन्यकुमार इस घोर विपत्ति-कालमे भी धेयंगाली बना रहा। उसने 'णमोसिद्धा्ण' का पाठ 
प्रारम्भ किया, जिसके प्रभावसे वह बावडोके बाहर निकल आया | उसके मनमें विचार आया कि 
दुष्ट भाइयोक साथ रहना श्रेयस्कर नही, अत. बह परदेशकी ओर चला गया । जब बह मार्म॑में 
जा रहा था, तब रास्तेमे उसे एक ब्राह्मण-किसान मिला जो अपने खेत्तप हल चला रहा था। 

धन्यकुमारने सोचा कि यह कृषि विद्या मुझे नही आती, क्यों न इसे भी सौख लेँ। उसने 
अपनो यह इच्छा उस किसानकों बताई तो मिखानेके पूर्ण सर्मप्रथम वह किसान उसे जलपानका 
आग्रह कर पत्तछ छानेके लिय्रे चछा गया। धन्यकुमारने अवसर पाते हा हल चलाना प्रारम्भ कर 
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दिया । हल थोंडा सा चला ही था कि वह भूमिसे ही अटक गया। इधर वह किसान पत्तल 
लेकर लौटा और कृषकके जलपानको स्वीकारकर वह धन्यकुमार अपने रास्तेमें आगे बढ़ गया | 


इधर जब किसानने देखा कि हल अटका हुआ है और वह भो धनसे भरे हुए घड़ेसे । यह 
देख उसे आश्चर्य हुआ । उसने उसे उसी अपरिचित आगन्तुककी सम्पत्ति जानकर उसका पीछा 
किया । भेंट होने पर किसानने खेततमे मिलो हुई वहो सम्पत्ति वाली बात कही | तब धन्‍न्यकुमा रने 
कहा कि वह न मेरी सम्पत्ति है ओर न मै उसके विषयमे कुछ जानता ही हूँ। किन्तु किसान 
न माना | अन्तमे धन्यकुमारते विवादसे बचनेके लिए यह मान लिया कि उसीके प्रभावसे वह 
सम्पत्ति मिली और किसानसे उसका उपभोग करनेका-स्नेह भरा आग्रह किया, जिसे उसने 
स्वीकार कर लिया और धन्यकुमार आगे बढ गया । रास्तेमे उसे एक मुनि मिले। उन्हे प्रषाम 
कर तथा धरंलाम लेकर उसने उनसे अपने सभी भाइयोका अपने प्रति ईरष्पा और विद्व पका 
कारण पुछा तो मुनिराजने उसके भव-भवान्तरोका सारा वृत्तान्त बतलाया, जो बड़ा हो 
मामिक है। 


अपनी पूर्गभवावली सुनकर धन्यकुमार आगे बढा और राजगुही पहुँचा | बहाँ वह जिस 
वृक्षेक नीचे बैठा था, उसकी छाया अचल हो गई | यह देख वनपाल आश्चययंमें पड़ गया तथा 
उसके पास उसका नाम-पत्ता आदि पूछनेके लिए गया | उसके वार्तालापसे प्रभागित होकर उसने 
धन्यकुमा रसे अपने घर चलनेके लिए आग्रह किया तब वह उसके घर पहुँचा | यह देख वनपालकी 
पुत्री पृष्पावबतोने वनपालसे पूछा कि यह नवागस्म्तुक कौन है ? त्तव वनपालने उसे अपना भानजा 
बताया । अपना सम्बन्धी जानकर उसने उसको सेवा प्रारम्भकी । [तृतीय सन्धि] 


एक दिन धन्यकुमा रने पुष्पावत्तीके दिए हुए फूलोकी माला गूंथ दी, जिसे उसने नगरकी 
राजकुमा रीको भटमे दी । वह माला उस राजकुमारीकों इतनी सुन्दर लगी कि उसने उसके 
बनाने वालेका नाम पूछा । पृष्पावतीने बड़ी ही प्रशंसाके साथ धन्यकुमारीका नाम बता दिया। 
जिसे सुनकर राजकुमा रीने पुष्पावतीसे दिल्‍्लगीमे कहा--तुम्हे तो घर बेठे हो सुन्दर वर मिल गया ।' 


दूसरें दिन धन्‍्यकुमार बाजारमें घृमते-घामते एक दूकानदारके यहाँ जा बेंठा। उसके 
बठते ही उस दुकानदारकी अपेक्षाकृत अधिक विक्री हुईं। तोसरे दिन वह पुनः एक दूसरी दूकान 
पर बेठा, उसे भी उस दिन आज्ञातीत लाभ हुआ । उसने स्वयं ही एक दिन राजकुमार अभय- 
कुमारका अन्द्रकवंधम पराजित्त कर दिया | राजमन्त्रीके लड़कोको भी जुएमे पराजित कर दिया। 
इस प्रकार उसका प्रभाव देखकर बहुतसे लोग उससे ईर्ष्या करने लगे । 


धन्यकुमा रके ऐसे प्रभाव एव प्रशसाकी चर्चा राजकुमारों तक पहुँची, जिससे वह धन्य- 
कुमा रके प्रति आकर्षित होकर मन ही मन दुखी रहकर पीली पडने छगी | राजाको जब इसका 
कारण ज्ञात हुआ लो उसने धन्यकुमारके साथ उसका विवाह करनेका निश्चय किया, लेकिन 
उससे पिद्ेष रखने वाल उसके राजकुमार अभयने कहा कि 'अपनी बहिनके विवाहके पूर्ण नगरके 
बाहुर स्थित राक्षस-मवनमे भेजकर घधन्यकुमारकी शरक्ति-परोक्षा आवश्यक है। उसे कल ही वहां 


प्र 


भेजा जाय ।' अभयकुमारकी इच्छानुसार दूसरे ही दिन धन्यकुमार अभयके साथ राक्षस-भवनकी 
ओर गया। अभयने सोचा था कि अन्य लोगोके समान ही धन्यकुमार भी वहाँ नष्ट हो जायगा। 
लेकिन उक्षके विचारके प्रतिकूल ही घटना घटी | 


राक्षस-भवनमे पहुँचते ही राक्षसने धन्यकुमारको उच्चासन पर बेठाया और सम्मानपूर्वक 
कहा--'में चिरकालसे आपकी प्रतीक्षाम था। अब आप आए हैं त्तो कृपाकर इस सारी निधिको 
सम्हाले। अब मे यहाँसे वापिस जाता हूँ । उसके चले जाने पर वही पर कुसुम-बृध्टि की और 
'साधु-साधु' कहकर धन्यकुमारका अभिवादन किया | 


इधर नागरिक एवं राजा धन्यकुमारके लिए बडे चितित थे । अगर दिन प्रात्तकाल जब 
वह राक्षस-भवनसे प्रसन्नचित्त होकर निकला तो सभी आश्चयंच्कित हो उठे । राजाने स्वयं ही 
उसका स्वागत किया और राजमहलमें लाकर अपनी प्रधान राजकुमारी एवं अन्य १६ 
राजकुमारियोके साथ उसका विवाह कर दिया । धन्यकुमार वही सुखपूर्णक रहने रूगा । 


एक दिन धन्यकुमारको नीद नहीं आई। उसी समय उसने देखा कि उसके पिता उसके 
भवनकें सम्मुख ही दरिद्र/वस्थामें खड़े है। वह अपने सेवक्रोके साथ उनके पास गया । पिताने उसे 
राजा समझकर उससे कहा कि आप मुझ दुखीको अपने रास्तेसे जाने दीजिए । इसी बीच धन्य- 
कुमारके किसी साथीने पित्ताको समझाया कि वह और कोई नही, उसीका सबस छोटा बेटा 
घन्यकुमार है। यह सुनकर पत्ताने गदगद होकर उसे अपने गलेसे लगा लिया। घन्यकुमारने 
अथसे इति तक अपना समस्त वृत्तान्त पिचाकों सुनाया तथा सेवकोको मेजकर उसने अपने 
सातो भाइयोको भो अपने यहाँ बुलवा लिया । धन्यकुमा रका वेभव देखकर वे सभी भाई लज्जामे 
गडे जा रहे थ। धन्यकुमार तुरन्त ही उनके मतोभावका ताड गया तथा उनसे ऐसा व्यवहार 
किया कि फिर वे नि.सकोच जैसे हा गये । माँ तो अपने प्रिय पुत्रके दर्शनांस भाव-विभोर हो 
हो उठो। धन्यकुमारने सभीको खूब सम्मानित कर प्रसन्‍न कर दिया और इस प्रकार सभी सुख 
पूर्वक रहने लगे । 
कालक्रमानुसार धन्यकुमारके धनभद्र नामक पुत्र हुआ जिसका जन्मोत्सव बड़े ह ठाट- 
बाटस मनाया गया । कुछ समयके बाद धन्यकुमारके साले शालिभद्रको वेराग्य हो गया जिसे 
देख धन्यकुमा रको भी संसारके प्रति विरक्ति हो गई और जिनभद्र नामक मुनिराजसे जिनदीक्षा 
ले छो और तपकर मोक्ष को प्राप्त किया। 
[चतुर्थ सन्धि] 
मुल्यांकन 


महाकवि रइधने प्रस्तुत कृतिके द्वारा हमारे सम्मुख निम्न तथ्य प्रस्तुत किए है:-- 

१ प्राचीन परम्पराके अनुसार यह मान्यता चली आ रही है कि कर्मंफल अनिवाय॑ है। 
पर यह कमंफल इतना हर ढ़ और सुनिश्चित नही कि इसमें किसी भी प्रका रका परिवत्तन न किया 
जा सके | अपने पुरुषा्थ और सदाचरण द्वारा व्यक्ति दुष्कृत्योंका परिमाजंन कर सुक्त्योका भर्जन 


भूमिका ध्प्‌ 


कर सकता है। इसके लिए कमंसिद्धान्तके दस-करण ” साक्षी हैं। अनुभव यह होता है कि कविने 
यहाँ सक्रमणका व्यावहारिक प्रयोग दर्शाया है। 

अकृतपुण्यका जीव अपनी परापबहुलताके कारण समस्ल कष्ट और दुखोको प्राप्त करता 
है ।' परन्तु मुनिके आहारदानके प्रभाव? एवं अन्तिम समयमें मुनिके धर्मोपदेश *के कारण उसका 
पाप पुण्यमें परिव्वत्तित हो गया अथवा उसकी सद्भावनाओं एवं सद्विचारोके कारण शुभाश्रव इतना 
अधिक हुआ, जिसके कारण वह पामर प्राणी--अक्रुतपुण्य धन्‍्यकुमार" बन गया। इससे स्पष्ट है कि 
कवि हमारे सम्मुख सदाचार, घमं, श्रद्धा तथा देव एंग॑ गुरुके प्रति दुढ आस्थाके फल उपस्थित 
करता है और यह दिखलाना चाहता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी आचरण एग धमंसाधनासे 
महान्‌ बन सकता है । 

२. लेखकने दूसरा दृष्टिकोण यह उपस्थित किया है कि जो कोई भी व्यक्ति वेभव और 
सम्मान प्राप्तकर अहंभावको छोड अपने विरोधियोका आलिंगन करता है, वह धन्यकुमारके समान 
यशस्वी बन जाता है। धन्यकुमा रके भाई ईष्पविश उसका प्राणान्त कर देना चाहते है, पर वेभव 
प्राप्त करके भी धन्‍्यकुमार उत्त अपने सभी भाइयोंका सम्मान करता रहा तथा उनके प्रति सज्जनो- 
चित व्यवहार प्रकट करता रहा ।* 

३ जन कथा-साहित्यका एक प्रधान स्थापत्य कदली-स्तम्भ-स्थापत्य है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
केलेके छिलकोके परत एक दूसरे पर आरूढ़ रहते है और उद्घाटन करने पर उन परतोकी तह की 
तह निकलती बलती है, उसी प्रकार कथाकार एक जन्मकी कथाके साथ जन्म-जन्मान्त रकी कथा- 
का नियोजन करता हुआ अपना उद्देश्य सिद्ध करता है। प्राय जेन-कथा-साहित्यमे परलोक- 
भावना और सुकृत्य-फल दिखलानेके लिए जन्म-जन्मान्तरोकी कथाओंका नियोजन सम्यक प्रकार 
किया है। 'धन्यकुमारचरित' में भी इस स्थापत्यका पूर्ण प्रयोग हुआ है। इसी कारण कविने 
धन्यकुमा रका मुनिके साथ वनमे साक्षात्कार कराया है और पूर्वजन्मकी कथाओंका प्रसंग उपस्थित 
किया है । 


४. कविने अन्य कलाओ एव शास्त्रोंके ज्ञानके साथ जीवनमें क्ृषिज्ञानको भी आवश्यक 
माना है। यही कारण है कि धन्यकुमार खेत्तमें हल चलाते हुए किसानको हल चलाना सीखनेके 
लिए लालायित हो उठता है । 


१. दे० गोम्मठसार कर्मकाण्ड, गाथा -- ४३७-३८ । 
२, धष्ण० ३।७-१२ । 
३, बही ०---३। ६ ३-१४ । 
४ बही०--३॥२२-२६ । 
५. वही ०--३।२७ । 
६ वही ०--२॥२-३ । 
७, वही ०---४।७-८ । 
८. वही०--३। ३। ३-७ । 


४ 


घ्ि 


५. अथंशास्त्रकी दृष्टिसे भी इस आख्यानमें कई नई उपलब्धियाँ दृष्टिगोचर होती है। जिस 
सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति-विशेषका अधिकार नही, वह सम्पत्ति राज्यकी सम्पत्ति होती थी। 
धल्यकुमा रका पिता चारपाईके पायोंमेसे निकल हुए रत्नोको राजाके लिए भेट करता है और 
स्वामी-विहीन धनका अधिकारी राजाको ही बतलाता है।' 

कवबिने प्रसगवश अर्थशास्त्र विषयक ३ बातोकी और भी चर्चा की है:-- 

[क] पारिश्रमिक सम्बन्बी--जिसके विषयमे कविने एक सूत्रका उल्लेंख किया है, जिसके 
अनुसा र--''कार्यके अनुसार ही वृत्ति अर्थात्‌ पारिश्रमिक [कम्माणुसारि वित्ति ३४८।४] |” यह वृत्ति 
वस्तुके रूपभे दी जाती थी। ऋृतपुष्य सेठके यहाँ जब अकृत्तपुष्यने खेतमे अनाज काटने 
एवं बालोके चुननेका काम किया था, तब उसे पारिश्रमिक एक पोटली भरकर चने दिए गए थे 
[३॥९।२]। लेकिन मजदूर अक्ृतपुण्यका वस्त्र इतना फटा एवं सड़ा था कि उसमे बँघे हुए चने 
खिरने लगे और घारे-घीौरे कपड़ेके और अधिक फट जानेसे सारे चने भूमि पर विखर गए 
[२॥९८ | । 

[ख] कवि रइधूके उल्लेंखके अनुसार धनसुरक्षाके प्रमुख साधन या तो घोडो या कलशोंमे 
सोना-चाँदो आदि भरकर तथा बन्द कर उन्हें भूमिमे गाड़ दिया जाता था अथवा भारी पलग 
आदिके पेरोमे उसे बन्दकर दिया जाता था [२।८।३-६; ३।३।१००-१२| | 

[ग] वस्तुओंके क्रय-विक्रयके सम्बन्धमें दो प्रकारके उल्लेख मिलते है। (१)--प्रचलित- 
मुद्राके बदलेमे वस्तुओंका क्रय-निक्रय (2?५7८॥4७८ थ॥0 ५५०) | धन्यकुमार जब सर्मप्रथम व्याथा र- 
हेतु बाजार जाता है, तब उसका पिता उसे ५०० दीनारे देता है। घन्यकुमार भो उन दीनारोंसे 
लकडियोस भरी हुई एक गाड़ी बलों सहित खरीदता है। धन्यकुमार गाड़ीवालेसे मोल-तोल 
करता हुआ कहता है-- 

वसहें सहु गड्डी देहि महू. दीणार पच-सय मज्झ पहु [२६।७) । 

गाडीवाला भी धन्यकुमारकी बात सुनकर कहूत्ता है कि “भाई, यदि तुम यही चाहते हो, 
तब तुम्हारे मतकी ही बात रह जाय । ले लो लकडियोंसे भरी हुई यह बेलगाडी और लाओ 
५०० दीनारे | घन्यकुमार उसे मुद्राए देकर बेलगाड़ी ले लेता है। गाडीवान मद्राओकी पाटलीको 
चारीके मयसे लोगोंकी दृष्टि बचाकर लुका (छिपा) लेता है [२६।२-५॥। ४ 

. कविने क्रय-विक्रयकी दूसरी पद्धति वस्तु विनिमय प्रणाली” [890 5/»००] का भी 
उल्लेख किया है | धन्यकुमार लकड़ी सहित्त बेलगाड़ोके बंदलेमे विकराल सीगोंवाला तथा स्थल- 
काय एक मेष (भेडा) को ले लेता है [६९-१५] | इत्तना ही नही, इसके बाद भी बह मंध 
(भेड़ा) के बदलेमे एक मातंगसे पलंगके मिचवा एवं पाए भो खरीदता है और कहता है कि मेरा 
यह व्यापार लाभजनक रहा है [२।७।१-४॥ । 

े है 20080 काल दा का को दृष्टिसे कबिने इस कथाके विकासमे सहयोग और 
सघप॑ ((.४४00) के अतिरिक्त सहवास को भी स्थान दिया है। घन्यकुमारके जीवनका आरम्भ 


१. बही-+-२॥९।१०-११; २१०१२, २।१११२। 
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संघ्षसे होता है।" यद्यपि वह संघर्ष एकपक्षीय है, फिर भी धन्यकुमारके जीवन-विकासमें इस 
संघर्षंका महत्त्वपूर्ण स्थान है । यदि उसका उसके भाईयोके साथ सघषं न होता तो घन्यवकुमारका 
जो विकास हमारे लिए दृष्टिगोचर है, वह कभी न हो पाता। संघपेके अनन्तर धन्यकुमार सह- 
योगका आश्रय लेता है और राजगृही नगरीमें इसी सहयोगके बलसे अपना सामाजिक विकास 
करता है। यहीपर उसके विरोधी भाइयोंका समागम होता है।'* सामाजिक-दुष्टिसे वह उन्हे 
सहवास प्रदान करता है। अतः स्पष्ट है कि काव समाज-विकासके सिद्धातोका आधार लेकर 
अपने नायकके जीवन-विकासके क्रमको दिखलाता है । 


७ पौराणिक आस्था और विव्वासोंका कथा और काव्यकी शेलीमे निशूपण | 

८ नायकके साथ प्रतिनायककी योजनाकर एकके जीवनको आच्यन्त उत्तम और भव्य 
तथा दूसरेके जीवनकों सदोष और अनेक दुगंंणोसे परिपूर्ण चित्रण करना। 

९ कथानककों सरस और मनोरंजक बनानेके लिए ऐसे वाताव रणका नियोजन, जिनके 
द्वारा दार्शनिक और पौराणिक तथ्योंकी अभिव्यञ्जना सम्भव हो । 

१०. कथानकमें सामन्‍्तवादी ऐड्वर्य और त्यागका प्रदर्शन । 


११. पौर-शिल्पन द्वारा आख्यानमें इस प्रकारफे वेचित््यका न्यास, जिससे कथानकके 
आयामका उसी प्रकार दर्शन सम्भव हो सके, जिस प्रकार हम किसी चौराहेषर खडे होऋर किसी 
पुर-विशेषके सौन्दयंका दर्शन कर लेते है| शान्त वातावरणमे किसी चौराहेपर खड़े होनेपर जैसे 
हमे नगरका सारा दृश्य एक ही दृश्यमे दिखलाई पड़ जाता है, उसी प्रकार आख्यानके किसी भी 
बिन्दुसे नायकके समग्र जीवनका दर्शन भी सम्भव होता है। यत पौर-शिल्पनकी प्रमुख विशेषता 
यही है कि उसका नायक ससारके समस्तगुणोका समवाय अपने भीतर उपस्थित करता है। अतः 
एक ही दृष्टिमें उसको सारो विशेषताएं दुष्टिगोचर हो जाती है । 


१२ कथानकके साथ-साथ तत्कालीन सस्कृति और समाजके भी सुन्दर चित्रण विद्यमान 
है । यही कारण है कि कवि रइधूने इस काव्यमें कछा-विद्याओ, सस्कृतियों और सगीतोर्क॑ केवल 
नाम-निर्देश ही नही किए है, बल्कि उनकी गोष्ठियो एवं विभिन्न रूप भी प्रदर्शित किए है। तत्का- 
लीन समाजमें व्यापार, रहन-सहन, आचार-विचार एव वैवाहिक रोति-रिवाजोके भी चित्र प्रस्तुत 
किये गये हैं। (घन्यकुमार द्वारा प्राप्त कछा-विद्याओंके लिए देखिए कडब॒क स० १।१०।११-१२ से 
१११।१-७) । यह प्रसंग रइधकालोन कलाओ एग शिक्षा-पद्धतिपर भच्छा प्रकाश डालता है। 

१३ ब्रत्त, त्याग, अनुष्ठान आदिके फल की अभिव्यण्जनाओंके लिए आख्यानोंमें चमत्कारों 
और रसोंका समावेण दुष्टव्य है। राजगृही नरेशकी कन्या धन्यकुमारके वियोगमें पाले पड़ी हुई लत्ताके 
समान मुरझाकर पीतवर्णकी हो जातो है। इस प्रसंगमें कविने कामावेशकी अवस्थाओंका सुन्दर 
वर्णनकर ध्यंगार-रसका उत्तम प्रणयन किया है। (दे० ४॥२-३) | 


१. धण्ण०-- ३।२-१४; २।१-२ ! 
२. वही--४॥७-१९ । 
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१४ माता-पिता और भाइयोंके मिलनके अवसर पर पात्रोंके मनोवैज्ञानिक द्रनद्व प्रस्तुत किए 
गए हैं। कथाओंमें नियोजित पात्रोंके मनके तनावकी स्थिति आधुनिक मनोविज्ञानके समान ही 
समाविष्ट है [४॥६-०] | 


१५, बैदर्भी-शेली द्वारा कविने प्रमुख पात्रोके जीवनकी हक बडे ही सरस और मधुर ढंगसे 
उपस्थितकी है। जिज्ञासा ओर कुतृहल-तत्त्व इतना अधिक समाविष्ट है, जिससे पाठक आरम्भ 
करनेपर ग्रन्थका अन्त किए बिना विराम नही ले सकता | 


१६. प्रवाह-गण धशरदकालीन गगाकी धाराके समान आख्यानके माध्यमसे पराठकके चित्त- 
को अपने साथ लिए चलता है। कवि रइधू कथाके रूपायनमे इतने पदु है, कि जिससे उनका 
कथातत्त्व बिना झिसी आयासके स्वयमेव यथास्थान व्यक्त होता जाता है । 


उक्त विशेषताओके अतिरिक्त कविने प्रसगवश सुन्दर सूक्तियों, शिक्षात्मक-सत्रों एगं 
कहावतोंके प्रयोग कर कथ्यको अधिक स्पष्ट एन मार्मिक बनाया है | इनमें वाणिज्य-पद्धति [२।४। 
१-९]; उद्यममहिमा [२।१३।९-१२]; पुण्यमहिमा [२।९।२-४, तथा ३।४।७), छोभ-निन्‍्दा [२।१३॥६- 
७]; धर्ं-महिगा [२।१४।१५-१८]; कर्म-महिमा [३।९॥२]; तथा कड़वक संख्या ३॥१।४; २।३।१; १॥५। 
३-७; २।२।४-८; २।७।४, ३।२।११;कं अंश प्रमुख है | 


भाषा 


काव्य एव विचारोका शरीर भाषा एवं अनुभूति आत्मा है। महाकवि रहधूने अपने समस्त 
वाड्मयमे निम्नलिखित चार भाषाओंके प्रयोग किए है -- 


(१) संस्क्रृत (२) प्राकृत (३) अपश्र श, एवं (४) हिन्दी । इनमेंसे संस्कृत-भाषामें कविने 
किसी स्वतन्त्र ग्रन्थकी रचना नहीं की । किन्तु सन्धियोके प्रारम्भमें तथा कही-कही अन्तमे मगल 
या आशीर्वादात्मक विचार विविध सस्कृत-इलोकोंमें व्यक्त किए है। समग्र उपलब्ध रइध-साहित्यमें 
कुल सस्कृत-उलोक संख्या १६३ है। उनमेसे प्रस्तुत ग्रन्यावलीके पासणाहचरिउमे ६; सुको- 
सलचरिउमे ४ तथा धण्णकुमारचरिउमें ३, इस प्रकार कुल संख्या १३ है। इन सस्कृत- 
पद्योके अवलोकनसे ज्ञात होता है कि वे प्राकृतत एगं अपश्न शसे पूर्णतया प्रभावित है। बौद्ध- 
साहित्यम मिश्र-सस्कृत ([7५9970 $&एछा070) के जो नमूने उपलब्ध है, कवि रइधके संस्कृत-पद्च 
भी उन्ही नमूनोके तुल्य प्रतीत होते है । यद्याप कुछ पद्योंकी सस्कृत-भाषा पाणिनि-व्याकरणसे 
सम्मत्त और परिमाजित है, तो भी प्राक्त और अपभ्र शके बीचमें संस्कृत-पद्मयोंको निबद्ध करनेके 
कारण उन पर प्राकृत और अपभ्रश भाषाओका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कविने 
खेमराज, भुल्लण, तोसड, हरसीह प्रभृति प्राकृतके व्यक्ति-वाचक पद संस्कृत-इलोकोंमें ज्यों के त्यो 
निबद्ध कर दिए हैं। यदि कवि चाहता तो इनके सस्क्ृत-रूप भी प्रस्तुत कर सकता था । कुछ 
स्थानों पर कविने ऐसा किया भी है। अतएव ऐसा प्रतीत्त होता है कि कवि प्राकृत और अपभ्र श 
की शब्दावलीके साथ पद-रचनामें भी उक्त भाषाओंका अनुसरण करता रहा है। यही कारण है 
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कि उपलब्ध संस्कृत-पद्मोंमें २-४ पद्म ही इस प्रकारके हैं, जो छदद ओर व्याकरणकी दष्ट्रिसे 
समोचोन हैं। अधिकांश पद्य छन्दोभूष्ट एवं व्याकरण अम्तम्मत प्रतीत होते हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि कवि रइधृका संस्कृृत-भाषा पर पूर्ण आधिपत्य और पद्च-रचनामें भी 
नैपुण्य है। एक ओर जहाँ वसन्‍्ततिलका, इन्द्रवञ्ञा, उपेन्द्रवज्ञा, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, शिख- 
रिणी, स्रग्धरा, शादूंछविक्रीडित आदि जेसे विविध सुन्दर छन्दोंका प्रयोग कर कवितामें सुन्दर 
चमत्कार उत्पन्न करनेका आयास भी स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। अपने आश्रयदाताके बल, गैभव 
और पराक्रमके वर्णनोंके अवसर पर कविको शब्दावली अत्यन्त ओजपूर्ण रहती है और ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रत्येक पद वोरताको हुकार करता हुआ आश्रयदाताके यशका सबद्धंन कर 
रहा है। श्री मुल्लण साहू, जो सम्मवतः तोमरगंशी राजा डूगरसिंहका मन्त्री या सामन्‍्त था, 
कविने ओजपूर्ण पदावलीमें उसका यशोगान करते हुए लिखा है :-- 


प्रतापसिह जितबेरिसिहं नरेन्‍्द्रचन्द्र संविधृतचन्द्रम । 
अहनिशं यो निजभृत्यसेवके: संसेवितं सो जयत्यत्र भुल्लणम्र्‌ ॥ 
घण्ण ०---४।१ 


इस प्रकार कवि संस्कृतका भी पण्डित रहा है । संस्कृत-भाषा पर उसका अक्षुण्ण अधिकार 
था। इलेष एवं अनुप्रास युक्त शब्दागलीका प्रयोग उसने स्वेच्छया प्रसंगानुसार (कया है। निरी- 
क्षण-शक्तिकी प्रबलता और उर्गर-कल्पनाके द्वारा कबिने प्रसगानुकूल क्लिष्ट और कोमल शब्दोंको 
स्थान दिया है। आवश्यकतानुसार समासका प्रयोग कर सुकुमार-भावोंकी सुन्दर अभिव्य- 
अ्जनाकी है।'* 

रइधू ग्रन्थावलीक प्रस्तुत खण्डमें प्राकृत भाषाके किसी भी ग्रन्थका संग्रह नही किया गया 
है, अतः रदध्‌ द्वारा प्रयुक्त प्राकृत भाषा पर विकार करना यहाँ प्रासगिक न होगा । उसपर अगले 
किसी खण्डमें विचार किया जायगा। यहाँ इतनी सूचला-मात्र पर्याप्त होगी कि कविने अपनी 
प्राकृत रचनाओंमें मलतया शौरसेनी प्राकृतक प्रयोग किये हैं । हाँ, कहीं कही महाराष्ट्री एवं 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ अरधधभागधीके प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं। उक्त शौरसेनी-प्राकृत भी कह्दी-कहीं 
अपक्चंशसे प्रभावित है ।* 

अपन्ञंश--महाकवि रदघू द्वारा व्यवहृत भाषाओंमे तीसरी भाषा अपश्नश है। प्रस्तुत 
भाषामें कविके उपलब्ध १४ ग्रन्थोमेसे तीन ग्रन्थ प्रस्तुत ग्रन्थावलीमे संकलित है । इन ग्रन्थोकी 
अपकभ्रंश-भाषा परिनिष्ठित अपश्रृंश तो है ही, पर ऐसी शब्दावलियाँ भो प्रयुक्त है, जो आधुनिक 
भारतीय भाषाओंकी शब्दावलियोंसे समकक्षता रखती हैं । कविकी कुछ रचनाओंमे राजस्थानी, 
ब्रजभाषा, बुन्देली एवं बघेलीके भी अनेक शब्द प्रयुक्त हुए मिलते हैं। इनकी परिनिष्ठित अपभ्र श- 
का व्याकरण सम्बन्धी विश्लेषण निम्न प्रकार हैः-- 


१ उदाहरण एवं विस्तारके लिए दे० ““रइधू साहित्यका आलोचतात्मक परिन्रीलन” का भाषा एवं शैली 
नामक प्रकरण । 
२. विशेषक लिए दे० र० सा० आ० प०का भाषा प्रकरण । 








छ० 


सामान्यतः कविकी अपभंद-भाषामे प्रयुकत शब्दावली कवि विरचित प्राकृत रचनाओं-- 
'मैसद्धन्तत्यसार”” एवं “वित्तसार”के समान हो है। स्व॒र और व्यञ्जन सम्बन्धी जो विकार कविकी 
प्राकृत-भाषामें पाए जाते हैं, प्राय. वे ही विकृतियाँ उक्त ग्रन्थोकी अपभ्रंश-भाषामें भी निहित है । 
अतः इस प्रसंगमें उन्ही ध्वनि-परिवत्तंनोंका विवेचन प्रस्तुत किया जायगा, जो अपश्रंशके निजी 
लक्षणोंके अन्तगंत आते हैं। यथा:-- 

१, ऋ ध्वनिके स्थानपर अ, इ, ई, ए, अर, के प्रयोग यथा -- 

णच्चइ < नृत्यति [पास० २(५], घरं < गृहम्‌ [पास० १२० |; 

किण्ह < कृष्ण: [पास० २५]; गिहि “गृहे [पास० रे६ |; 

अमियघधरो <_ अमृत्तघरः |पास० २॥३|; दिद्ठि < दृष्टि |[पास० २३]; 

दोसइ <_दृश्यते [पास० ३१८५]; पेच्छइ<पृच्छति पास० २३, गेहु< गृहस्‌ [पास० २४); 

भायर “_ अ्ातु [धण्ण० ३॥२६।९५] आदि | 

२ ऐ के स्थानपर अह, और ए के प्रयोग यथा :-- 

वइसाह < वैश्ाख [पाध० २५); वेयडढ <वेत्ताढ्य. [सुक्‍्को ० २।६।११] आदि । 

३. औ के स्थानपर ओ एवं ऊ के प्रयोग । यथा :-- 

चोरहु < चौरस्य [पास० ५।५]; पूसहु<पौषस्थ [पास० -।५] आदि । 

४. श, ष एवं स के स्थानपर स के प्रयोग | यथा :-- 

सासय< शाइवत [पास० ५।१) विसेस- विशेष [पास० ५१); सुहु<: सुख पास० ३।१८॥१| 
भादि | 

५, स ध्वनिके स्थानपर बवचित्‌ ह तथा त्स एवं प्स के स्थानपर छ का प्रयोग । यथा :-- 

दहु< दस [पास० २८]; वछलें८वत्सल [पास० ५॥२|; अछरा < अप्सरा [पास०-- 
२।६] आदि | 

६ रहधूने अपनी अपश्र श-भाषामे संस्कृतके वर्णोंको ज्योंके त्यों रूपमे ग्रहण नहीं किया 
है। उन्होंने अपने ध्वनि-परिवर्तनमे वर्णोके परिवत्तित कर देनेपर भी अन्य प्राकृत्तोंकी तरह 
मात्राओकी संख्या प्राय, समान ही रखी है। यद्याप कहीं-कही उसके अपवाद भी मिलते 
हैं। यथा-- ह 

कणवज्जि< कन्नौज [पास० ५१], णिच्छय< निरचय [पास० ५७] सामायउ<सामायिक 
[पास० ५७]; वावारू<व्यापार [पास० ५९]: णिहोस < निर्दोष [पास० ५।९] आदि । 

७ रइधको अपभ्रंश रचनाओंमे कुछ ध्वनियोका आम्‌ल-चूल परिवत्तंन प्राप्त होता है 
तथा उनसे समीकरण एवं विषमीकरणकी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं | यथा-- 

पुह॒इ < पृथिवी [पास० ५१५]; इंगाल<अंगार [धण्ण० ३।८।१२); खडउ<<क्षय [सुको० 
३॥१८॥९), आदि । 


८. र्‌इधूने अपनी अपभश्र श-रचनाओं में स्वर और व्यञ्जन इन दोनोंका आदि, मध्य और 
अन्त्य-स्थानमें आगम भी किया है । यथा :-- 


भूमिका ७१ 


सग्ग <:स्वर्ग: [पास० २।५); वरसइ <वर्षति [पास० २(५] दुग्गंधु <दुर्गन्ध [पास० ३१९]; 
सुमरिति <स्मृत्वा पास० ४।१]; खग्ग <खड्ग [पास० ३।७।१॥, दुग्गइ <दुर्गंति [परास० ५।१२।१०); 
पुरगक्ल < पुदूगल [पास० ३।१४ २] आदि | 

९. बर्ण-विपयंयके उदाहरण .-- 

रहस<_ हु [धण्ण० २।७९|, 

१०. रहधकी शब्द-रूपावली परिनिष्ठित अपभ्र शके समान हो है। प्रथमा एवं द्वितीयाके 
एक वचनमे अकारान्त शब्दोंके अन्तिम अ को उ कर दिया गया है। यथा .-- 

णरेंदु<नरेन्द्र [पास० ३२); किसाणु <कृषक' [धण्ण० ३।३।२), जमणु<यवनः [पास० 
३।२| आदि | 

११ तृतोया विभक्तिके एक बचनमें एँ का प्रयोग पाया जाता है और कहीं-कही ए 
एवं एण प्रत्यव भी उपलब्ध होते है। यथा :-- 

परमत्थे <परमार्थेतन [पास० ३११८], ते < तेन [पास० ४२], 

तेण< तैन [पास० ४।३;] उबसग्गे < उपसगेंण [पास० ४)१२]; 

अणुक्कम्रेण < अनुक्रमेण [पास० ४॥१५] आदि । 

१२ तुतीया विभक्तिके बहुवचनमें विकल्पसे एकार तथा हि प्रत्ययका भादेश्ष प्राप्त होता 
यथा :-- 

सब्वेहि < सर्वे: [धषण्ण० ३।१४।८]; मर्णेहि < मनोभि: [धण्ण० ३।१४।९); 

१२. अकारान्त शब्दोम पंचमी विभक्तिके एक वचनमे हे और हु प्रत्ययका संयोग पाया 
जाता है -- 

पासहो < पाइर्वात्‌ [पास० ५१]; आवासहो < आवासात्‌ [पास० २॥६॥; 

बीरहो < वी रातू [धण्ण० १११], सजोयहु<सयोगात्‌ [पास० ४५॥८] आदि | 

१४, उकारान्त शब्दमे पंचमीके बहुबचनमे हु प्रत्ययका प्रयोग किया गया है। यथा :-- 

गुरुहु < गुरुभ्य: [पास० २।८] आदि; 

१५. अकारान्त शब्दोसे परमे आने वाले पष्ठीके बहुवचननके रूपोमे सु और हूँ ये दो प्रत्यय 
पाए जाते है। यथा :-- 

जोइसिगणाहूँ <_ ज्योत्तिच-गणानाम्‌ [पास० २।८); वेत्तराहें< व्यन्तराणाम्‌ [पास० २॥६); 
सुखराहेँ <.सुरबराणास्‌ [पास० २(६)], कासु <केषाम्‌ [धण्ण० ३२११२] आदि | 

अवशिष्ट शब्द-रूपावली परिनिष्ठित अपश्र शके समान व्यवहृत हुई है । 

१६. क्रियारूपोंका प्रयोग प्राकृतते समान उपलब्ध होता है। परन्तु कुछ ऐसे क्रियारूप 
है, जो कि विकसित भारतीय-भाषाओंका प्रतिनिधित्व करते है और जिनसे आधुनिक भाषाओं - 
की कड़ी जोड़ी जा सकती है। यथा :-- 


७२ 
कट्टूद « काटता है [धण्ण० २॥७।१३]; झडप्पइ झडपता है [सुक्को ० १६ ; आदि | 
१७ पृ्वकालिक क्रिया या सम्बन्ध-सूचक कृदन्तके लिए पल कत्वा और ल्यप्‌ अ्रत्तय 

होते हैँ। रइधुने उनके स्थान पर इ, इंड, इबि, अबि, एप्पि, एप्पिणु, एविणु और एवि प्रत्ययोंका 


प्रयोग किया है। यथा .-- 

४ लभ््‌८लह 4 इ * लहि [पास० २।६), 

«/ चल < चल + इउ 5 चलिउ [पास० ३६४); 

५/कोश<कोस + इउ 5 कोसिउ [पास० २।६| 

४/ दृश्‌< पेच्छ + इवि * पेच्छिवि [पास० २३), 

४८ स्मु<समार + इंवि ८ समारिवि [पास० २३]; 

«“गस्‌< जा + इवि 5 जाइबि [पास० २॥३|; 

४दुश्‌ <€ जी + दृवि > जोइबि [पास० २॥८], 

«८ प्रेक्ष <: पिवख + ईबि > पिक्खिवि [पास० २७); 

</क्ु<कर + एप्पि > करेप्पि [पास० २।१०|, 

४/ कु < कर + एप्पिणु > करेप्पिणु [पास० ७।१०८ सु० २।१।८, ध० ४॥९॥१६]|; 

१८ व्याकरण सम्बन्धी उक्त विशेषताओके अतिरिक्त महाकवि रइधूकों भाषामे ऐसी 
शब्दावली भी पाई जाती है जिसके साथ आधुनिक भारतीय भाषाओका सम्बन्ध बडी आसानीसे 
जोड़ा जा सकता है । यहाँ ऐसे ही कुछ शब्दोको उद्धृत किया जाता है :-- 

लाड [धण्ण० १|१०। 5 प्यार, ब्रज, बुन्देली भोजपुरी वघेली, मैथिली, अवधी एवं राज- 
स्थानीमे यह शब्द आज भी ज्योंका त्यो पाया जाता है। इसी प्रकार'-- 

गड्डी [धण्ण २७७] 5 गाड़ी; लक्कड [धण्ण० २।११| > लकडी; खोज्ज [घण्ण० ३॥१॥९] < 
सेहरु धिण्ण० ४६/न्सैहरा [मुकुट], झडप्प [सुकी० १।६] तडप्प [सुको ० १६] धुक्कु [सुको० 
४।१| टलेटलए. सुको० ४४) रसोई [सुको० ४५]; पीटूटि [धण० 9१०) « पीटना; छेड [धण्ण० 
१११] >छेड़ना; चुक्के [धण्ण० २२४] चूकना, पोटलु [धष्ण० २।६।४|- पोटछी, बुक्कड 
[धण्ण० २।७।५, सुको० ४।१३।१२] > बकरा (बुन्देली); तुरतु [धण्ण० ३॥४८] < तुरन्त; 'जीमि 
[धण्ण० २।१२।५|ल्‍जोमना; सुत्तउ [धण्ण० ३।१५॥३] > सोना (भोज०, मगही, मैथिली) छूम्गा 
[विण्णा० ३॥२०।२| 5 लगा; कड्सुत्तु [धिण्ण० ४४७], पटवारिन्पटवारी (घण्ण० ४।२० ५); 
चोजु (सुको० १६३; ४॥२।१०) 5 आइचयं, वक्‍कलः (सुको० २।५।१२) > वकछा (बुन्देली एवं 
बघेली) + छिलका; आखियउ (सुको० ४॥९॥४) > (पंजाबी) + कहना; पुथय /(धण्ण० ४॥१९॥१०) « 
पोथो, पुस्तक; पोडा (पास० ९।१।६) (बुन्देली) > गन्ता; आदि शब्द पाए जाते है। इन शब्दोका 
व्यवहार आधुनिक भारतीय भाषाओमे भी उक्त अर्थोमें प्रयुक्त होता है। इनसे स्पष्ट है कि कबि 
रहधूकी अपभ्रश-भाषाकी प्रवृत्ति आधुनिक भारतीय भाषाओंके निकट पहुँच रही थी । 


भूमिका फ््रै 


रइधू द्वारा प्रयुक्त चतु्थे भाषा हिन्दों है | अप्रसंगिक होनेसे उसकी चर्चा यहाँ असंगत 
होगी । ग्रन्धावलीके अगले किसी खण्डमें रइधू कृत हिन्दी-ग्रन्थके साथ उसका अध्ययन प्रस्तुत 
किया जायेगा । 

शलो 

किसी भी कवि या लेखकके व्यक्तित्वकी झलक उसकी रचना-शेली द्वारा उपलब्ध होती 
है। प्रत्येक कवि या लेखकमें कोई न कोई ऐसी विशेषता अवश्य रहतो है, जिससे उसकी कृतियाँ 
अन्य लेखकोंकी कृतियोंकी अपेक्षा अपना विशिष्ट व्यक्तित्व निर्धारित करती है। इस व्यक्तित्व- 
निर्धारणका दूसरा नाम ही शेली है । सस्कृत-साहित्यमें रसमय अभिव्यञ्जनाके लिए कालिदास, 
अर्थंगौ रवके लिए भारवि, त्रियुण-समन्वयके लिए माघ, ललित्त-पदके लिए हर्ष एव विकट श्लिष्ट- 
बन्धनके लिए महाकवि बाण प्रसिद्ध है। उसी प्रकार अपश्रंशमे मुदु एवं ललित्त-बन्धनके लिए 
चतुमुंख, विकट-बन्धनके लिए स्वयम्भू और शिलिष्ट-बन्धनके लिए महाकवि पुष्पदन्त प्रसिद्ध है । 
महाकवि रइधूकों अपभ्रश-साहित्यकी विस्तृत पटभूम उपलब्ध हुई है; फलतत: उपकी शेलोम 
पुर्बोक्त समस्त परम्पराओके सम्मिश्रणके साथ पौराणिक लकित-बन्धात्मक-शेलीका प्रथोग विशेष 
रूपसे दृष्टिगत होता है | कवि रइधू एक साथ हो पौराणिक प्रबन्ध-काव्यके रचयिता, खण्डकाव्यके 
निबद्धक, दाशंनिक और आचारात्मक गीतियोंके उद्गाता एवं ससार-निमर्न विषयासक्त मानवको 
ढादशानुप्रेक्षाके चिन्तन द्वारा आत्म-सम्बोधक है। इनकी काव्य-शेली निम्न रूपोमे विभक्तकी जा 
सकती है:-- 

(१) प्रबन्धात्मक कडव॒क-पद्धति 

(२) प्रबन्ध-शुन्य कडवक-पद्धत्ति 

(३) गाथा-पद्धति एवं 

(४) अपभ्र शके मात्रा-छन्दोंसे प्रभावित हिन्दीकी सवेया-दोहा-छप्पय-पद्धत्ति । 

प्रबन्धात्मक कडव॒क-पद्धति शेलीमे कविकी उपलब्ध १४ रचनाओमेसे तीन रचनाएँ प्रस्तुत 
प्रन्थावली मे सम्रहीत हैं । 


महांकवि रइधूने पौराणिक इतिवृत्तोंको ग्रहण कर महाकाव्यकी शेलीमें कड़वको द्वारा 
सन्दर्भाशोका विभाजन कर प्रबन्धकाव्यका निर्माण किया है। प्रबन्धात्मक कंडवक-पद्ध तिमे 
कड़बकोंका गठन कविने कई प्रकारसे किया है। कुछ स्थानोंपर आठ मात्राओवाली द्विपदी 
और घत्ताके मेलसे" सोलहमात्रिक पद्धड़िया और घत्ताके मेलसे,* कुछ स्थानोंपर चार जगणवाले 
भुजंगप्रयात और घत्ताके मेलसेः कुछ स्थानोपर सोलह मात्रिक अडिल्ला और घत्ताक मेलसे*, तो 


१, पास०--२।१।१९। 
२. रहथ साहित्यमे प्र्य. सर्वत्र यही पद्धति भिलती है। 
३, पास०--३२॥५॥११ | 
४. पास०--१।९।१० । 
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कहीं चार जगणवाले मोतियादाम और घत्ता", रइडा और घत्ता *, बीस मात्रिक चद्रानन और घत्ता: 
बीस मात्रिक सग्गिणी और घत्ता “, बीस मात्रिक मयणावयार और घत्ता”, एवं बारह वर्णवाल 
संसग्गि और धत्ता'के मेलसे कड़वकोका रूप निर्मित किया है। केविका यह छन्द-रूप-निर्माण 
विषयानुकूल सम्पन्न हुआ है। जब वह श्रगार और विलास-क्रीडाओ अथवा वेराग्यका चित्रण 
करता है, तो पद्धडिया और घत्ताक सयोगसे कडवकका ग्रथन करता है। यथा :-- 
सविलासहासाईँ रसविचित्त ** * सकियत्थी एत्य धरा ॥ 
सुक्को ० ४॥३।१-१४ 

कविकी कड़वक-शेलीको दूसरो विशेषता यह है कि उसने ओज और माधुय॑ तथा प्रसाद- 
गुणका सबन्निवेश सन्दर्भानुसार ही किया है। आवश्यकतानुसार जिस प्रकारके सन्दर्भभो कवि 
प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार विषयानुकूल कोमल, मधुर और ओजपूर्ण शब्दोंका चयन भी करता 
जाता है। ससारसे विरक्ति उत्पन्न करनेके हेतु जब कवि द्वादश-भावनाओंका विवेचन करने लगता 
है, तब उसकी कडवक-शेली भी स्वय वेराग्यमय हो जाती है। कवि अलकृत एवं चमत्कारपूर्ण 
पदोका न्यास न कर सामान्य अथं-परिपुर्ण ऐसे शब्दोका चयन करता है, जिनसे वराग्यका मत्तं- 
मान्‌ चित्र दृष्टिगोचर होने लगता है। शब्दावलीमे स्वय ऐसा शक्ति आविभूंत हो जाती है, जिससे 
ससार-पकम निमग्न प्राणा झटका खाकर स्वय ही त्तट की ओर अग्रसर हो जाता है। कवि 
कहता है.--- 

अण्णु जीउ त्तणु”” ** सा संसारईं ससारए॥ 
प्रस०---३।१८। १-१० 

कवि जब केशलणज्च॒का चित्रण करता है, तो पदावली भी स्वय लड्न्बन करती जैसी प्रतीत 
होती है। प्रसगमे आयो हुई उपमाएँ भी लुहचन कर याथातथ्य रूप प्रस्तुत करती हुईं परिलक्षित 
होती है । वथा-- 

सिरि चिहुरई लुचिय “” ““*” खीर वु हि खणेण लेवि ॥ 
पास०--४।२।१-४ 

उपयुक्त प्रसगस शलीगत निम्न विशेषताएं दृष्टिगत होती है'-- 

(१) उपमानोकी मात्र साथंकता ही नही है, अपितु उपमान विषय-सन्दर्भको इस प्रकार 
प्रज्ज्वलित करते है, जिस प्रकार पवन ज्वलन को । 


पास०--२॥२।१५। 
पास०--२॥३।११ । 
पास०-- ३८११० । 
पास०---४॥७॥९ । 
पास० ५१९।८ । 
पास०--५।१०।८ । 
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(२) शब्द-गठनमें प्रायः हस्व-शब्दोंका बाहुलय है। कवि रइध्‌ जहाँ वीतरागताकी कोई 
भी झाँकी प्रस्तुत करते हैं, वहाँ उनको शब्दावली लघु हो जाती है। यही कारण है कि उक्त 
उद्धरणमें प्रथम पक्तिकी प्राय. सभी मात्राएँ लघु है। द्वितीय पक्तिमें जो गुरु-मात्राएँ है, वे भी 
छन्दो5्तुरोधसे लघुत्व रूप ही प्रदान करनेके लिए विवश्ञ हैं । 

विलाप एवं वियोगके उष्ण-निश्वासोंका चयन सवंदा ही गुरु-मात्राओंमें किया गया है। 
कवि-हृदयके उच्छवासोंकों दीघं करनेके लिए दीघं-मात्राओका प्रयोग करता है। भ० पाइ्व॑ताथ 
अपने पुरजन एवं परिजनोंको छोड़र, चीखती विलखतो माँकी ममताक्ो तोड़ एवं वात्सल्य- 
मृत्ति पिताके ममत्वकी ठोकर मारकर दीक्षित होनेके लिए गृह-त्याग कर वन-सेवनके लिए जा 
रहे हैं । पुरवासी दहाड़ मारकर रो रहे है। कवि रइधकी शब्दावली इस चीत्कारको लम्बायमान 
करती हुई उसे कई गुनी वृद्धिगत करती प्रतीत होती है। यथा -- 

हाहारउ वद्रिउ पुरवरम्मि/ “7” काईं भो मज्ञु पुत्तु॥ 
पास०--४५। १-५ 

जब बिलखते-कलपते अश्वसेन नरेशकों उनका मन्त्रो आश्वासन देता है, तो कविकी शब्दा- 

वली ही आश्वासनको प्राप्त करती हुई सी दिखाई देती है। यथा-- 
भो देव चयहि. '* “” “ 'सिव्सिरि राए बरए ॥ 
पास०--४॥५॥७-१२ 

कवि जब अपने चरित नायकके बिहार, वैभव एवं तीर्थत्रचारका निरूणण करता है तो 
उसकी शब्दावली प्रसाद गुणसे परिपूर्ण हो जाती है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि तीर्थ-प्रचा रकी 
प्रसन्नताकें कारण शब्द स्वयमेव प्रसन्न-प्रसादगुणपूर्ण हो गये हैं । यथा-- 

त्तं णिएवि जाणु' «६०% ५६ +००००००६ ५5 लंधिवि अथाहु ] 
पास०--४॥१।७-१२ 

कवि जिस रसका निरूपण करता है, शब्दावली और शेली भी उसी रसके अनुकूल हो 
जाती है। शानन्‍्त-रसका चित्रण करते समय कविकी शब्दावली शान्त, गम्भीर एवं अनलंकृतरूपमे 
प्रस्तुत होती है--धन्यकुमा रको विविध सासारिक सुख-भोगके बाद अचानक ही संसारको असारता- 
का भान होता है और मनमे वराग्य उत्पन्न होते ही वह वन-गमन करता है । उसका नागरजनोके 
बहाने कविने निम्न चित्र खीचा है -- 


सलहंति परोप्पर'/ लए खणेण त्ता उवव्णेहिं ॥ 
महाकवि रइधघूने युद्धब्णनमें आतंक एवं भारीपन उपस्थित करनेके लिए बीस मात्रिक 
चन्द्रानन-छन्दका प्रयोग किया है। पाष्वंकुमार यवननरेन्द्रके साथ युद्ध-क्षेत्रमे युद्धकर रहे हें। 
दोनों ओरकी सेनाओंमे तुमुल-युद्ध चल रहा है। उस समयका वर्णत देखिए :-- 
को वि धागतु सम्मुहुउ उरि"”'“ 'अरि सम्मुहो आविउ | 
पास० ३॥८॥४-५ 
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प्रस्तुत ग्रन्थावलीमें उक्त प्रथम पद्धतिके छन्दोंका ही प्रयोग हुआ है | अत्त: अन्य छन्द-पद्धतियों- 
की चर्चा यहाँ अनावद्यक प्रतीत होती है । ग्रन्थावलीके अगले भागोमें प्रसंगानुसार उनपर प्रकाश 
डाला जायगा | 

संस्कृति 

साहित्यको समाजका दर्पण माना गया है। अतः साहित्यमें समाजका स्वरूप, उसका 
रहन-सहन एवं आचार-विचारका प्रतिफलन रहना अत्यावश्यक है। रइधूने विशाल साहित्यका 
सुजन किया है अत: उनके साहित्यमे राजतन्त्र एवं शाशन-व्यस्था, सामाजिक जीवन, परिवार- 
गठन, एवं परिवारके घटक, आर्थिक-स्थिति, आचार-व्यवहार एवं सस्क्रति आदि तत्त्वोंका 
समावेश मिलता है। 

राजनीति--राजतन्त्र एवं शासन-व्यवस्थाके सम्बन्धमे रइध-साहित्यमे कुछ तथ्य प्राप्त 
होते है । यद्यपि वे प्राय. पौराणिक सन्दर्भो मे निहित है, तो भी उनसे तत्कालीन राज्य-व्यवस्था 
पर प्रकाश पड़ता है। 

रइधने 'राज्य' का 'सप्ताड़' [पास० १।४| विशेषणके साथ उल्लेख किया है। कौटिल्य- 
अर्थशास्त्र (२२।६।१] मे दुगे, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, ब्रज एवं व्यापार ये सात अंग निदिष्ट हैं । 
अत्त: रदरधूऊे अबुसार सम्पूर्ण-राज्यमे उक्त सात अंगोका रहना अत्यावश्यक था। कौटिल्य-अथंशास्त्र 
[२२।६] के अनुसार शुल्क, दण्ड, यौतव, नगराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष, शुनाध्यक्ष, 
सूत्राध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष एवं शिल्पी आदिसे वसूल किया जाने वाला धन दुर्ग! कहलाता था। 
'राष्ट्र' मे क्रंषि, व्यापार (जलीय एवं स्थलीय) भूमिकी पेमाइश आदि परिगणित होती थी। 
'खनि' से तात्पर्य सोना-चाँदी, लोहा, ताँबा आदि “खनिज प्राप्त होनेवाली खानोंसे है। 
कक क 'सेतु' 'वन' ब्रज एवं व्यापार अथवा वणिक पथ' ये सभी 'सप्ताज़् राज्य' में परि- 
गणित है । 


रइधने राज्य परिषद्के व्यक्तियोका निरूपण करते हुए 'पञचाजु-मन्‍्त्री'का उल्लेख किया 
है । मन्त्री तो वही सफल हो सकता है जो राज्यक अभ्युदय एवं सरक्षाक हेतु समयोचित परामशं 
देनेकी क्षमता रखता हो । रइधूने मन्त्रीके गुगो और विशेषताओकी ओर मंकंत करते हुए उसे 
'पञ्चाजु' दब्दसे अभिहित किया है। कौटिल्य-अ्थंग्ञास्त्र ((१०१४) मे मन्त्रके ५ अग निम्न 
प्रकार बणित है .-- 
कमंणामा रम्भोपाय' पुरुषद्रव्यसम्पद्‌ देश-काल विभाग: | 
विनिपातप्रतीकार: कार्यसिद्धिरिति पञ्चाड्भमन्त्र' ॥ 
अर्थात्‌ कार्यारम्भ करनेका उपाय, पुरुष तथा द्र॒व्य-सम्पत्ति, देश-कालका विभाग, विध्ल- 
प्रतिकार एंव कार्यसिद्धि ये पाँच 'पञ्चाड्भमन्त्र' कहे जाते है । ह 
रइधूके वर्णनोसे ऐसा प्रतीत होता है कि निम्रष्टार्थ, परिमितार्थ एग शासनहर नामक 
त्रिविध दुतोमेसे शासनहर नामक दूत्त (पास० ३॥१-२) का ही उल्लेग् किया है। शासनहर दूत 
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घोड़े आदि वाहनोंपर आरूढ़ होकर शझ्षत्र-राज्यकी ओर प्रस्थान करता है। उसमें प्रत्युत्पन्नमतित्त्व- 
का रहना अत्यावश्यक होता है। वह शत्रु देशके वनरक्षक, सीमारक्षक, नगरवासियों तथा जनपद- 
वासियोंसे मित्रता रखता है। शत्रुपक्षो राजाके दुगं, राज्यसीमा, आय और राष्ट्ररक्षा्के उपायोंसे 
वह सम्यग्ख्पेण परिचित रहता है। 

राजाके उत्तराधिका रीके निर्वाचनर्क सम्बन्धमें कोई विशेष सिद्धान्त दिखलाई नही पड़ता | 
राजतन्त्रका निर्देश करनेके कारण राजाका बड़ा पुत्र ही राज्याधिकारी होता था और द्वितीय 
पुत्र युवराज-पद पाता था | वयस्क पुत्रके अभावमे शिशु अथवा गर्भेस्थ बालककों उत्तराधिकारी 
निर्वाचित कर दिया जाता था तथा उसके योग्य होने तक माता उसकी प्रतिनिधिक रूपमें राज्य 
करती थी (सुको० ४॥७७) | यद्यपि महाकवि रहधके समयमे मुस्लिम राजाओंमे उत्तराधिकार- 
प्राप्ति हेतु झगड़े भी होते थे। बड़े भाईके राजा बननेपर छोटा भाई द्रोह कर उठता था। राजाके 
अशक्त होनेपर कोई सशक्त कर्मचारी भी राजा बन बैठता था, पर इन सब परिस्थितियोका 
निरूपण कवि पोराणिक आवरणके कारण न कर सका | 


.युद्धप्रणाली एवं शस्त्रास्त्र 
राज्य-विस्तार हेतु राजा दिग्विजय-यात्राएँ करता था। उसके यहाँ चतुरंगिणी सेना रहती 


थी | रइधूने समकालीन राजा डूगरसिहके विषयमे लिखा है कि वह छत्तीस प्रकारके आयुध चलाने- 
में निपुण था (पास० १।४।१०) | कविने उन आयुधोके नामोल्लेख तो नही किए, किन्तु प्रसंगवश 
उसने इन शस्त्रास्त्रोके उल्लेख किए है--फरसा [पराम० ५६।६]; तझवार पास० ५॥६।६], 
कुन्त [पास० ५।६।६], छुरी [पास० ५।६।६], कुदाल [पास० ५।६।६।, कुहाडी ,पास० ५।६।६), 
फाल [पास० ५।६।६|, घत [पास० ९।१९।१५), दत |[सुको० ४॥११।३] एवं मुसलू [सुको० ४॥११।३] । 
युद्ध विधिमे आमने-सामने आकर लड़नेके साथ-साथ मुप्टियुद्ध पास० ए। 8१०), छाठीयुद्ध [प्रास० 
६।७।१०] तथा दन्त-मुसलयुद्ध [सुको० ४११३] के उल्लेख किए है । 
सामाजिक स्थिति 

महाकवि रइधने अपनी परम्परानुमोदित पौराणिक सामाजिक मान्यताओंकों ग्रहण कर 
लेनेपर भी समकालीन सामाजिक स्थितियोका भी प्रसगानुसार निर्देश किया है। उन्होने २-४ ऐसी 
मान्याताएँ भी निरदिष्टकी है, जो १५-१६ वी सदीकी स्थितिपर प्रकाश डालनेमे पूर्ण सक्षम है । 
वेदिक वर्णाध्रम-धर्मके सिद्धान्तानुसार ब्राह्मणका कार्य पठन-पाठन और यज्ञ-यागादि कराना था, 
पर १४ वी शत्ताब्दिमें विदेशी आक्रमण होने एवं मुसलमानोके उत्तराधिकार सम्बन्धी पारस्प- 
रिक कलहके कारण देशकी आथिक स्थिति बिगड गई थी। इस स्थितिकी ओर १७वी सदीके 
कवि गोस्वामी तुलसीदास एवं हिन्दीके जेन कवि बनारसीदासने भी सकेत किग्रा है। तदनुसार 
तत्कालीन ब्राह्मण आजोविकाके हेतु खेती भी करने लगे थे । महाकवि रइधुने 'बमणुकिसाणु 
[धण्ण० ३३२२) लिखकर उसका स्पष्ट निर्देश किया है | 

रइधघू पर पौराणिक मान्यताओंका इतना गहरा प्रभाव है कि वह खेतमे प्राप्त हुए लावा- 
रिस धनके प्रति किसान और धन्यकुमार दोनोसे ही उपेक्षा प्रकट कराता है। [धण्ण० ३॥४-५[ 
यद्यपि १५-१६ वीं सदीके राजनैनिक और आशिक इतिहासको देखनेसे यह विश्वास नहीं होता 
कि उस आ्िक-सकटके समयमे प्राप्यधनके प्रति इतनी उपेक्षा सम्भव हो सकती है क्योंकि उन 
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दिनोंमें छीना-झपटी, लुटेरापन एवं धनके प्रति गहरी आसक्ति दिखछाई पड़ती है, पर कविको 
पौराणिक धन्यकुमारका चरित्र इतना उज्ज्वल दिखलाना है कि वह अपने चरित्तनायकको उन्नत्त 
दिखलानेके [लए ही धनके प्रति उभयपक्षीय निरपेक्षता प्रदर्शित करता है | अतः सक्षेपमें बंभणु- 
किसाणु' से यही निष्कषं निकलता है कि कविने १५ वी सदीकी ब्राह्मण जातिकी स्थितिपर प्रकाश 
डाछा है। आज भी कुछ स्थानोंमे ब्राह्मणोंके लिए खेती करना वर्जित है फिर भी जो आहाण 
खेत्ती करते हैं, वे हल जोतनेके लिए किसी दसरो जातिके व्यक्तियोके लिए नौकरी पर रखते है। 
जातियाँ 

'धण्णकुमारचरिउ'के बंभणुकिसाणु (घण्ण० ३|३।२) पदमे 'किसाणु'का विशेषण “बंभणु' 
है ओर यह इस बातका द्योतक है कि ब्राह्मणजातिक किसान भी होते थे | यदि यह तथ्य न होता, 
तो कवि 'किसाणु' शब्दसे ही अपना काम चला लेता। “वंभणुकिसाणु' का उसने किसी विशेष 
अभिप्रायसे ही प्रयोग किया है और वह हमारी दृष्टिसे प्रायः यही है कि ब्राह्मण-वर्ग अर्थ प्रत्ता- 
रणके कारण कृषि-कार्य करने छगा था। बिहार-प्रान्तमे जहाँ ब्राह्मणोके लिए खेती करना 
वर्जित है और अधिकांश ब्राह्मण कृषिकार्य स्वयं नहीं करते, वहाँ राजस्थान और उत्तरप्रदेशके 
कुछ स्थानोंमें ब्राह्मण कृषिकायं स्वयं करते हुए देखे जाते है। कवि रइधुने अपने 'सिद्धन्तत्थसार' 
नामक एक ग्रन्थमें ब्राह्मणका लक्षण इस प्रकार बतलाया है :-- 

सोत्तंतिय कडिरंधं त्तवज्जइ सो जि सोत्तिउ होदि। 
बंभ परम झावइ सो भणिउ वंभणों णाणी॥ सिद्धन्तत्थ० २५१ 

अर्थात्‌ ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जो ब्रह्म अर्थात्‌ आत्माके ध्यानमें लीन रहता है और ज्ञान- 
ध्यान ही जिसका लक्ष्य रहता है । 

कविते ब्राह्मण वर्गके अतिरिक्त क्षत्रिय, वेश्य एवं शुद्रोंकी भी चर्चाको है। क्षत्रियोंमे 
तोमर वश [पास० १४१] [धण्ण० १।३।१६] का उल्लेख विशेष रूपसे क्रिया गया है। क्योंकि 
उस वंशके राजा डूँगरसिंहने कविको गोपाचल-दुर्गमे निवासकर साहित्य-साधना हेतु निमत्रण 
दिया था (सम्मईजिणचरिउ--१३॥९) | 


तोमर शब्दका प्राचीन रूप तुबर अथवा तँवर मिलता है। उसे यदुकुलकी एक उपज्ञाखा 
माना गया है। किन्तु क्षत्रिय जातिके श्रेष्ठ वंशज उस वंशकों ३६ राजकुलोंमें पृथक स्थान देते 
हैं।' हिन्दीके आय्य कवि चन्दवरदाईने उस वंशकी उत्पत्ति पाण्डवोंसे बताई है ।* सम्राट 
विक्रमादित्य भी उसी कुलमें उत्पन्न हुए थे। यह भी जनश्रुति है कि धर्ंगाज युधिष्ठिर द्वारा 
स्थापित इन्द्रप्रस्थ नगर, जो कि आजकल दिल्लीके नामसे प्रसिद्ध है, वह शताब्दियो तक 
निर्जेज और उजाड पड़ा रहा। तब वि० सं० ८४८ में तुबर या तोमर वशी राज अनंगपालने ही 
उसका पुनरुद्धार कर उसे पुन' बसाया था। इस राजवंशमें उसके पश्चात्‌ लगभग २० राजा 
हुए। अन्तिम राजाका नाम भी अनंगपाल था| अपुत्र होनेके कारण वह वि० सं० १२२० मे 
राजपूतोंके सेलिक-विधानके विपरीत अपने दोहित्न पृथिबीराज चौहानको राजगही देकर स्वय 
राज्यपाट छोड़कर वनमें चला गया ।* ; 


१०३ टाड कृत राजस्थान भाग १ खण्ड १ पृ० १३४, (जयपुर, १९६३) । 
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तोमरोंकी ग्वालियर-शाखामे आठ राजा हुए जिनके नाम क्रमश: इस प्रकार है'--(१) 
वीरसिंह देव [१२७५ ई०]; (२) उद्धरणदेव [१४०० ई०] (३) गणपत्ति देव [१४१९ ई०], (४) 
डूंगरसिह [१४२५ ई०]; (५) कीरतसिंह या कीत्तिसिह [१४५४ ई०]; (६) कल्याणसिंह [१४७९ 
ई०॥, (७) मानसिह [१४८६ ई०], एवं (८) विक्र मादित्य [१५१६ ई०] । 


उक्त सभी राजाओंने समय-समय पर वोरता एवं पराक्रमके काय॑ किए है। राजनीतिके 
अतिरिक्त साहित्य, सस्क्रेति एव कलाके क्षेत्रमे इन राजाओने जो अद्भुत कार्य किए, उनसे इस 
वशकी संस्कारगत अभिरुचि, हृदयकी विशालता एवं समाज एव राष्ट्रके प्रति नैतिक दायित्त्वके 
प्रति आस्थाका स्पष्ट परिचय मिलता है। मध्यभारतकी समृद्धि एवं ग्वालियर-दुगंका कला-वे भव 
उनकी यशोगाथाका जीता-जागत्ता चित्र है। 


कविने 'धण्णकुमारचरिउ' मे पटवारी जाति [घण्ण० १।३।४) का भी निर्देश किया है । 
हमारा यह अनुमान है कि यह कोई ऐसी वेश्य जाति है जो पटवारगिरि--भूमिकी पेमाइशका 
कार्य करतो थो। आज भो ग्वालियर प्रभृति स्थानोंमें पटवारी, जो प्रायः सरकारी कर्मचारी 
होते है और जिनका कार्य खेतोंकी मालगुजारीका लेखा-जोखा एवं बन्दोवस्तीका कार्य करना 
है, ऐसी सभी जातियोके व्यक्ति पटवारी कहे जाते हैं | कवविने यह पटवारी जाति भी अपने समयकी 
स्थितिके अनुसार ही निर्दिष्टकी है । अन्य जातियोमे अग्रवाल, जैसवाल एवं पद्मावती पुरवालके 
नाम प्रमुख है। इनके अतिरिक्त खस [पास० ५।६।५] पुलिद [धण्ण० ३२४०] एवं मात्तग 
जातियो [धण्ण० २।७।१-३]), के उल्लेख मिलते हैं। खस, बब्बर एवं पुलिदके विषयमें तो कविने 
कहा है कि जहाँ ये तीनो जातियाँ रहती हों, वहाँ स्वप्नमें भी कोई जाने या रहनेका विचार न 
करे [पास० ५।६।५; धण्ण० ३।२४।०] । 


रइधू-साहित्यमे जातियोका अध्ययन करनेसे स्पष्ट विदित होता है कि रइधूने जातिवाद- 
की कट्टरताको स्वोकर नही किया है। उनकी जातिज्व्यवस्था श्रम-विभाजन पर आश्चित है। 
सामाजिक रहन-सहन और आचार-व्यवहारमें जातिको विशेष कारण नही माना है। जिन शेपे- 
वर जातियोंका उल्लेख कविने किया है वे सभी जातियाँ पेशोके आधार पर ही कल्पित है। एक 
ही प्रकारसे आजीविका करने वाले व्यक्ति एक जात्तिके निर्दिष्ट किए गए है। जैसा कि पूर्वमे 
दिखाया गया है कि कविकी पटवारी-जातिमें कायस्थ, वैद्य, त्राह्मण आदि सभी जातिके लोग 
सम्मिलित हैं। जो भी पटवार-गिरि करता था, कविने उसीको पटवारी जातिके अन्तगंत रख 
दिया है। यो तो रइघूके समय तक वर्ण और जाति-व्यवस्था बहुत ही शिथिल हो गई थी, फिर 
भी उसकी जड़ें पाताल तक रहनेके कारण वे अपना अस्तित्व बनाए हुए थी। ब्राह्मण वर्णा- 
श्रमानुमोदित कार्योंको छोड़कर व्यापार, कृषि आदि कार्योंको भी करने लगे थे। अत स्पष्ट है 
कि कविके समयमें वर्णाश्रम-धमंके अनुसार जाति-व्यवस्था नही थी और न वह कविको मान्य 
द्दोथी। 


१, पाए 5 पिणाताटा शत9, ऐ०8८ 3059. 








८७ 


परिवार 

समाजका घटक परिवार है | प्रत्येक कवि या लेखक अपनी कृतियोमे पारिवारिक सम्बन्धों 
पर अवश्य ही प्रकाश डालता है। रइधूने जितने काव्य-ग्रथोंका सृजन किया है, उन सभीमे 
पारिवारिक सम्बन्धोका विवेचन किया है। यत' कथानायकका जन्म किसी परिवारमे होता है, 
उस परिवारमे माता-पिता आदि गुरुजनोके साथ भाई, भावज, बहुन, पुत्र, मित्र दास-दासियाँ आदि 
विद्यमान रहते है | कवि रइधुको प्रस्तुत ग्रन्थावलीमे सग्रहीत रचनाओके आधार पर पारिवारिक 
सम्बन्धोका सक्षिप्त विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 


धण्णाकुमा रचरिउमे किने एक ऐसे परिवारका साकार रूप उपस्थित किया है जिसमे आठ 
भाई, माता-पित्ता एवं अन्य परिजन निवास करते है। बड़े भाइयोंका सबसे छोटे भाईके प्रति 
हादिक प्र म न होकर ईर्ष्या ही परिदाशित होती है। यद्यपि उक्त काव्यका कथानक पौराणिक है 
और धन्यकुमार, जो कि इस कथाका मूलतायक है, मध्यकालोन पौराणिक पात्र है, उसकी 
पृष्यातिशय्ता तथा कुझाग्रबुद्धि एव सबसे लघु होनेके कारण मात “पिताका अमित्त वात्सत्य प्राप्त 
होनेये वह गृहस्थीके कार्यम अपना मन नहीं लगाता है। उसकी यह प्रवृत्ति अन्य भाइयोंके लिए 
ईए्यका विषय बन जाती है और अन्य भाई उसे जिस किसी प्रकार घरसे बाहर निकाल देना 
चाहते है | भावजें भी धन्यकुमा रको आदरकी दृष्टिसि नही देखती | वे भी व्यग्यवाण सुनाकर उसे 
घरसे पृथक कर देना चाहती हैं । 


इस पारिवारिक वर्ण न-क्रममे हमे १५-१६वी सदीके परिवारका पूरा चित्र मिल जाता है । 
मुगल-सा म्राज्यने भारतीय परिवारकी सयूक्त और संगठनात्मक नीतिकों विघटित कर दिया था । 
विषुल-सम्पत्ति एवं घनाज॑नकी अपूर्व-क्षमता सदासे ही ईष्थॉकी वस्तु रही है। पर मुगलकाछमे 
राजनेतिक अशान्ति एवं अस्थिरताके कारण परिवार-सख्या भी छिन्न-भिन्न होने लगी थी। यही 
कारण है कि “इबूफा धन्यकुमार घर छोडकर चला जाता है और दूसरे स्थान पर अभ्युदय सचितत 
ऊरता है। उसके अन्य ७ भाई अकुणलता और वणिक्बुद्धिके अभावमें निधन होकर दर-दरके 
भिखारी बन जाते है। घरेलू फूट एक सुन्दर सयुक्त-परिवारको विघटित कर देतो है | जो परिवार 
सुख और शान्तिका आगार था वही परिवार जीवनके लिए अभिज्ञाप बन जाता है। यद्यपि यह 
अवश्य है कि महाकावि रइधूकी रचनाओमे पौर्गाणकता रहनेके कारण १५-१६वी सदीके बर्जा गिर, 
पूर्ण चित्र सम्मुख नहीं आ सके है । यत्त. गम, कृष्ण बलभद्र, नेमि, पाई्य वर्धभान प्रभति पात्रोंके 
स्वरूप पौराणिक ही है। अत: उनपर युगका प्रभाव न रहनेसे वे पौसणिक परिवार कि मय 
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बिण पूत्तें कुलमरु को धरइ 
पुत्तह जम्मणि गिण्हियहु तउ 


इह णीइ पवट्रण की करइ। 
जिम लोए पवड्ढइ बंस-धउ ॥ 
सुकों० ३३१८।११-१२ 
रइधूकी उक्त उक्ति वाल्मीकि-रामायण ( २। १२।१४२]की निम्न पक्तिका स्मरण कराती है -- 
बिनात्मजेन आत्मवता कुतो रति: ? 
अर्थात्‌ पत्तिके अभावमें तो पुत्र ही मॉके जीवनका आधार था। 
सुकौशल जब कीत्तिधवल नामक मुनिराजके दर्शनकर दोक्षा धारण करने लगता है, तब 
उसकी माँ उसे अपने अवशिष्ट जीवनका आशा केन्द्र मानती हुई विलाप करने लूगती है'-- 
ल्‍बन 2०००९०० १००० $ मा मद मेल्लिवि गच्छहु सुबा हु | 
तुव॒उप्परि वट्टउ गरुठ मोह वासम्रि तुब आसए पुत्त गेहु । 
सुको ० ४॥७।८- ९, 
प्राचीन भारतकी यह एक परम्परा है कि सन्‍्तान न होनेसे मात्ता-पित्ता उद्विग्न हो जाते 
है और परिवारमें विरसता आ जाती है। अतएव माता-पिता सन्तान-लाभके हेतु दोघे-तपस्या 
ऋषि-मुनियोंके दर्शन एवं अनुष्ठान आदि कार्य सम्पन्न करते है। महाकवि रहधते कीत्तिधरकी 
पटुरनी द्वारा मुनि-दर्शन कराया है और मुनिक आशीर्वाद द्वारा पुत्रलाभकी कामनाकी है। [सुको० 
३।१९-२०) | फछतत. सन्तान-लाभ होते ही घरमे बधाइयों होने लगती है। राजा आनन्दसे भर 
उठता है एवं वर्धापकों एवं प्रजाजनोंको धन-धान्य, सोना-चाँदी आदिके यथेच्छ दान देता है 
[सुको० १२२] । 
तारीका चरम विकास मात्ताके रूपमे होता है। नारी-जन्मकी सफलता भी मातृत्त्व-प्राप्तिमे 
ही है | सन्‍्तानके लिए पुरुषकी अपेक्षा नारी अधिक लालाय्रित रहत्ती है। प्रुत्राभावके सन्तापस 
बढकर नारीके लिए अन्य कोई सन्‍्ताप नही । इक्ष्वाकुवंशी राजा कीत्तिधरकी पट्ट रानी सहृदेवीको 
जब दीघंकाल तक कोई सन्‍्तान-प्राप्ति न हुई तब उसको मनोव्यथा कविके शब्दोमे ही देखिए | 
निराश एवं उदास रानीसे उसको सखी पुछती है:-- 


अहणिसु मणि त्तप्पती जूरइ 
तहि. मुहारविदृ जाएव्पिण 
सामिणि अज्जु काईं विवणस्मण 
वियसहि रमहि ण सहरिसु जंपहि 


त॑ णिसुणिवि सहदेवी भासइ 


है सहि जा-जा तिय पुरि महु सम 
हउँ जि एककु णदणहूँ विहृणी 


जोव्वण-दुम-फल आस ण पुरइ। 
पियसहि जपइ सासु मुएप्पिणु | 
दीसहि णिट्द वल्‍्ली इह गयकण। 
हियय गुज्झु कि महुण समर्प्पहि। 
णियमणि चित्ता ताहि णिसासह्‌ । 
ता-ता सयल पसूच मणोरम। 
ति कारणि इह अत्यमि दीणी । 


सुको० ३।१९॥४-१० 


आशिक स्थिति 


महाकबि रइधूका समाज दो वर्गोमे विभक्त किया जा सकता है--पौराणिक समाज एवं 
युग समन्वित समाज | पौराणिक समाजमें असि, मसि, कृषि, शिल्प, सेवा एवं वाणिज्य ही आयके 
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प्रसुख साधन थे [सुको--२। ११११] षट्कर्मोपजोवी ही पौराणिक समाज है। रइधूने अपने समस्त 
ग्न्थोंमें आजीविकाके लिए उक्त छह साधनोका प्रयोग बतलाया है । 
आदान-प्रदानके साधन सिक्के एवं वस्तुएँदोनों ही प्रचलित थे [घण्ण० २।३।११; ३॥८।१-२]। 
सिक्‍कों पें घ० च० में 'दीनार' का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 


असि, छरी, फरिस, कुन्त, कुदाल, कुल्हाडी, फाल, मधु, लाख, विष, लोहा, सन, मद्य, 
रस आदि बस्तुएँ व्यापारके साधन थीं [पास० ५।६।६] | चूंकि कवि रइधू अहिसाका पुजारी था 
अत. उसने अपने साहित्यमे उक्त वस्तुओंके व्यापा रका निषेध किया है । 

पौराणिक पात्रोको आथिक स्थिति त्तो समृद्ध है ही, मध्यकालीन ऐतिहासिक पात्रोंकी भो 
स्थिति समृद्ध है। अतः कवि रइधूने जिन पात्रोका चयन किया है, वे पात्र प्रायः राजन्य, श्रेष्ठि 
एब अन्य सम्भ्रान्त परिवारसे आए हैं, अत्त. उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। जन- 
सामान्यक्रा आथिक स्तर क्या था, इसका पता रइधु-साहित्यसे नहीं लगता । कविने ग्वालियर 
[पास० १।२-३] नगरके बाजारोका जो वर्णन किया है, वह भी सम्भ्रान्त एवं राजघरानोंका हो 
चित्रण है। यत्त कबिने हीरे, मोत्ती आदिके ही उल्लेख किए है। कोई राजा या सेठ प्रसन्न होकर 
किसी याचकको स्वणमुद्रा या हीरा, मोत्ती या वस्त्राभूषण ही देता है, सामान्य पदार्थ नहीं। 
एकाघ स्थान पर अवश्य ही किसी मजदूरकों पारिश्रमिकके रूपमे चने आदिके देनेके उल्लेख है। 
धिण्ण ० ३।८।१-२) इसे छोड़कर प्राय. सर्वत्र वनिक वर्गका हो चित्रण है, जिससे कविके ऊपर 
पोौराणिकताकी छाप दुष्टिगोचर होती है। सामान्य-जनताके आथिक-जोवनका चित्रण कृवि प्राय: 
नही ही कर सका है । 

सम्पत्तिको सुरक्षित रखनेके लिए आधुनिक बेक जंसी कोई व्यवस्था उस समय नही थी । 
अत: लोग उसे या तो जमीनमें गाड़ते थे अथवा पलंगके पायोमे |धण्ण० २॥८| या अन्यत्र गुप्त 
स्थानोंम छिपाकर रखते थे | गिरी, पडी अथवा खोदी गई जमीनमे प्राप्त सम्पत्तिका अधिकारी 
राजा ही माना जाता था [धण्ण० २।९]। 

आजीविकाके कई साधनोमेसे एक विशेष उल्लेख मिलत्ता है--ग्रन्थ-लिपि अथवा प्रतिलिपि 
कार्य करनेका [धण्ण० ४१०! । यही कारण है कि 'घन्यकुमारचारित' म आर्थिक सहायता देनेके 
साधनामें प्रन्थलिपिको भी स्थान दिया गया है। इस विषयमे अधिकाधिक प्रगतिके लिए कविने 
त्यागदानके अन्तगंत शास्त्रदानकों बड़ा भारी महत्त्व प्रदान किया है [दसलूक्खण० ८। ४|। 


भोजन 


कविने खाद्य, पेय, स्वाद्य एव अवलेह्य इन चार प्रकारके भोज्य पदार्थोका उल्लेख करते 
हुए खाद्यमे चना [घण्ण० ३९३] एवं चावल [धण्ण० १६१०] को प्रधानता दी है । कविका 
सम्पक मध्यभारतके साथ विशेष रूपसे रहा है। यही कारण है कि उसने भोजनमें जौ 
और चनाको भी महत्त्व प्रदान किया है। मध्यभा रतका खाद्य-पदार्थ गेहें भी रहा है, पर कविने 
उसका उल्लेख नही किया । ऐसा प्रतीत होता है कि कविका 'शालि' दब्द चाँवल वाचक होने 
पर भी धात्य-सामान्यका सूचक है। अतएव जत्रार, बाजरा, गेहूं आदि भी उक्त शालि शब्दसे 


भूमिका रु । 


ग्रहण किए जा सकते हैं। खीर [धण्ण० ३३९३] बह पायस अन्न है, जिसका निर्देश हेमचन्द्रने 
क्षीरादियण [हेम० ६।२।१४२] नामक सृत्रमे 'क्षीरे संस्कृतम्‌ भक्ष्य क्षेरेयम' अर्थात क्षी रमे संस्कृत 
अन्नको क्षेरेयस्र कहा है। उसीका दूसरा नाम पायसान्न है। रइधूने खीर और पायस शब्दका एक 
ही प्रकारके पदार्थों के लिए प्रयोग किया है | बस्तुतः प्राचीन भारतमें दो प्रकारके खाद्य थे-- 
संस्कृत एवं संस्लिष्ट । संस्कृतका अर्थ है वह पाकक्रिया, जिससे पदार्थों में विशेष प्रकारका स्वाद 
उत्पन्न हो । इस प्रकारके पदार्थ खीर, दाधिक--दहीसे विशेष रूपसे संस्कृत दही-बडा आदि है। 
संस्कृत-पदार्थोमें विशेष प्रकारके मास भी आते थे, जो कि भूतने रूप विशेष क्रियासे निष्पन्न होते 
थे। कवि रहइधूने माँसाहारका सर्वथा निषेघ किग्ा है। अतः यह निषेध हो प्रकारान्तरसे विधिका 
सूचक है | 

संस्लिष्ट पदार्थोमें अचार, मुरब्बा, ओदन, दाल आदि आते है । विशेष प्रका रके व्यजनौका 
भी उल्लेख रइचू-साहित्यमें मिलता है। आभाचाय॑ हेमचन्द्रने व्यंजनकी परिभाषा करते हुए लिथा 
है--व्यञ्जनं एनानन्‍नं रुचिमापद्चते तद दधि घृत शाक्सूपादि--[हेम ० ३११३२] अर्थात्‌ जिन पदा- 
थोंके मिलानेसे या साथ खानेसे खाद्य-पदार्थोमे रुचि उत्पन्न हो, वे दही और शाकादि पदार्थ 
व्यज्जन कहलाते हैं | अत कवि रदइधृ द्वारा खाद्य-पदार्थोम परिगणित किए गए दही, गुड, शक्कर 
घी, तेल आदि ऐसे पदार्थ है, जिनसे भीज्य-पदार्थोम स्वादकी वृद्धि होती है | 


कविने पेय पदार्थों में पप [धण्ण० ४॥१६।५] इक्षुरस [सुको ०] मयरस अर्थात्‌ शवंत [पास० 
५।६।६] आदिका निर्देश किया है ) रइधू साहित्यमें गोरस [धण्ण० १।६।११] का भी प्रयोग 
मिलता है । जिसका अथथं दही, दुग्ध आदि व्यापक रूपमे लिया जा सकता है | कविने अपने 
साहित्यमे कटु, मधु, तिक्‍त आदि छह प्रकारके रसो [धण्ण० ४१६।६] का भी निर्देश किया है। 
रइधू-साहित्यमें गन्नेके रसका प्रयोग विशेष रूपसे मिलता है। इसके लिए कविने 'पौडा' [पास० 
६।१।६] शब्दका प्रयोग किया है | यह एक विशेष प्रकारका गन्ना है | यह गन्ना गुड एवं चीनी 
बनानेके काममे नही लिया जाता, बल्कि चुसनेके उपयोगमे लिया जाता है। कविने बने हुए भोजन 
के लिए “रसोइ' [सुको० ४५।१८] शब्दका प्रयोग किया है | सन्ध्याकालीन भोजनकों कवि अनथउ' 
[अप्प० २१५; अणथमिउ० ११| शब्द द्वारा अभिहित करता है। मध्मभारत, बुन्देलखण्ड एवं 
बघेलखण्ड प्रदेश्ञोंम यह शब्द आज भी व्यवहृत होता है। भाजनोपरान्त या मुख शुद्धयर्थ ताम्वूल 
का प्रयोग भी किया जाता था| कविने ताम्बूलका प्रयोग यत्र-तत्र किया है [पास० ६। .२] । 


वस्न्न 


बस्त्रोंका व्यवहार आ्थिक-समद्धि एवं रुचि-परिष्कारका सूचक तो है ही, साथ ही देशकी 
ओद्योगिक-उन्नत्तिका भी परिचायक है। महाकवि रइधूके साहित्यमें पटंबर [घण्ण० ३॥२७।९| 
कम्बल [सुको० ४।१५।? | देवदृष्य [(पास० २१०] वस्त्रयुगल [सम्म8० ३।१६| एवं टोपी [जसहर० 
१॥६] के प्रयोग किए गये हैं। पौराणिक रचनाएँ लिखनेके कारण गहघने प्राचीन भारतीय संस्कृतिके 
प्रतिनिधि स्वरूप वस्त्रयुगलका निर्देश किया है। यह वस्त्रयुगल अधोवस्त्र और प्रावार (दुशाला, 
चादर) के छिए अभिहितत हुआ होगा । आचाय॑ हेमचन्द्रने प्रावारकी परिभाषा देते हुए लिखा 


व 


है कि--राजाच्छादना: प्रावारा. [हेम० ३।४।४१] अर्थात्‌ राजा महाराजाओंकि ओढने योग्य ऊनी 
या रेशमी चादरको प्रावार कहा जाता था | कवि रइधूने वस्त्रयुगलका ही सामान्यतया निर्देश 
किया है। रहधूके उपलब्ध सचित्र ग्रन्थों--पासणाहचरिउ, जसहरचरिउ एवं संतिणाहचरिडके 
चित्रोंमें अधिकाश रूपसे उक्त वसम्त्रयुगलका हो निरदर्शन हुआ है । 


उक्त पटंवरका प्रयोग रेशमी वस्त्रके लिए हुआ है। कम्बल तो प्राचीनकालसे ही भारतमें 
लोकप्रिय रहा है। पाणिनिने भी 'पण्यकम्बल' नामसे विशेष कम्बलका उल्लेख किया है | अष्टा- 
ध्यायीके कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ [५।१॥३] मे पाणिनिने कम्बलकों तौल-विशेषका वाचक भी माना 
है। वस्तुत कम्बल ऊनके द्वारा निमित वह चादर है, जो शीतसे रक्षा करती है। संस्कृत- 
साहित्यमे एक कहावत भी है-कम्बलवन्त न बाधते शीतम्‌ । 


मनोरंजन 

मनोर॑जनके लिए किए जानेवाले साधनोंमे गोष्ठियों, उत्सव, त्यौहार और क्रीड़ाएँ आती 
हैं | सगीत, नृत्य भी मनोरजनार्थ ही प्रस्तुत किए जाते थे । कवि रइधूने नारियोंके मनोरंजनके 
हेतु दोला-उत्मव [(पास० २१५१] का सुन्दर चित्रण किया है। पुरुषवर्ग जलक्रीड़ा [धण्ण० ३॥२] 
एवं नौका-विहार [धण्ण० ३१११-१४] अपने मनोरजन हेतु करता था। बालक नाना प्रकारकी 
क्रीडाएँ करते थे [पास० २।१५)। नृत्योमेसे कविने रामलीला [पास० ६॥१ ।४] एवं नट वृत्ति [पास० 
६।१४] के उल्लेख किए है | वाद्य-यन्त्रोंमे कसाछ [पास० २।१२॥९], पटह [पास० २६; २।१२], 
ताल [पास० २१२९), तूर [धण्ण० ११०] शख [पास० २॥६], घण्टा [पास० २॥६], दुन्दुभि 
पास० २।६), आदिके उल्लेख मिलते है| उक्त सभी वाद्य आज भी उपलब्ध होते है । 

कला-कोशल एवं शिक्षा 
सभ्यता एवं सस्कृतिके परिचायक कला-कौजल, शिक्षा और साहित्य होते है । रइध-साहित्यमे 


भी कलाओ, शिक्षाओं एवं विविध ज्ञान-विज्ञानोंके नाम प्राप्त होते है। कलाओमे चित्र [परास० 
२२|, संगीत [धण्ण० ११०] रत्तपरीक्षा धिण्ण० ११०], स्व्णपरीक्षा [धष्ण० १॥१०], काम- 
कला [सुको० ४)३], जरूमें नैरना [धण्ण० ३|२] हिय-गय-वाहन [घण्ण० ११०] एवं नृत्य [धष्ण० 
१॥१०, १।१२, ३।५] आदि प्रमुख है। - 


शिक्षाओंम काब्य, व्याकरण, अक्षर-भेंद, संस्कृत्त, प्राकृत एव देश्य भाषाएँ, लिगभेद, सन्धि, 
समास एवं भाषाशास्त्र, अलंकार, विधिशास्त्र, तकंशास्त्र, नव पदार्थ, लिपियाँ, आगम, त्रिवर्गं 
भषज्य, पुराण, वेद, गणित्त, लक्षण, अलकार, छह-द्रव्य, सप्ततत्त्व, मन्त्र-तन्त्र गन्धर्व संगीत तथा 
हाथी एवं घोडेकी सवारीकी शिक्षाओके उन्लेख प्रमुख रूपसे मिलते हैं।..... 


रइध्‌ साहित्यमें विविध अलंका रोंके नामोल्लेख भी प्राप्त होते है, जिनसे हार [पास० २।१४] 
कुण्डल, [पास० २१४|, करघनो [घष्ण० ॥४।६, पास० २।१८] रत्तमुवृट [पा० २१४] केयूर 
[पास० २।१४), कड़ा [पास० २१४ श्रृंखला पास० २।१४] आदि प्रमुख है। 2! 


भूमिका <५ 
भूगोल 


महाकवि रइघूने श्रमणधर्म सम्मत्त पौराणिक मान्यतताओंका आधार ग्रहणकर जम्बद्वीपके 
भरत, ऐराबत्त और विदेह क्षेत्रोंका तथा इन तीन क्षेत्रोंमें निविष्ट नगर एवं ग्रामोंका निरूपण 
किया है। श्रमण पौराणिक मान्यताक अनुसार अनादि निबन-सृष्टिसे स्वयम्भूरमण पर्य॑न्त द्वोप 
और समुद्रोंकी स्थिति है। कविने प्रायः पौराणिक भूगोलका ही अनुसरण किया है। उक्त 
भौगोलिक सामग्रीको निम्न दो भागोंमें विभकत किया जा सकता है :-- 
१ प्राकृतिक भूगोल, एवं 
२. राजनैतिक भूगोल । 
प्रकृतिसे जिन वस्तुओंकी रचना हुई है और जिनके निर्माणमें मनुष्यका कोई हाथ नहीं है, 
ऐसी भौगोलिक सामग्रो प्राकृतिक-भूगोलका वण्य-विषय है। रइध्‌की यह सामग्री निम्नलिखित 
वर्गोमं विभकक्‍त की जा सकतो है :- - 
(क) द्वीप और क्षेत्र (ख) पर्णत (ग) नदियाँ (श्र) अरण्य एज वृक्ष, एग (ड) जीव-जन्तु । 
राजनैतिक भूगोलके अन्तगंत जनपद, एवं नगर, आते है । जैसा कि पूर्णमे कहा जा चुवा 
है उक्त दोनों प्रकारके भूगोल प्रायः पौराणिक हो है और उनका आधार तिलोग्र"णत्ति, त्रिलोक- 
सार प्रभृति ग्रंथ है। अतः उन्हें दृष्टिमें रखते हुए तथा स्थानाभावके कारण यहाँ उनपर विशेष 
विचार नही किया जा रहा है| 
रइध्‌ साहित्य-प्रकाशनका संक्षिप्त इतिहास एवं कृतज्ञता-ज्ञापन 
रहघू ग्रन्थावली प्र० भा० की भूमिका समाप्त करते समय मुझे सन्‌ १९५८ के नवम्बर 
मासकी उस पवित्र घडीका स्मरण आ रहा है जब ऋषितुलय श्रद्धेय डॉ० होरालालजीने मुझे रइधू 
साहित्यपर शोध-कार्य करनेकी आज्ञा प्रदानकी थी। उन दिनों वे राजकीय प्राकृत रिसचे 
इंस्टीट्यूट वेशालीके डायरेक्टर थे तथा में उसका प्रधान ग्रन्धालयाध्यक्ष । उस समय श्रद्धेय 
नाथरामजी प्रेमी अम्बईमे अधिक अस्वस्थ थे तथा उस समाचारसे वे अत्यन्त दुखी थे | उस दिन 
वे (डॉ० सा०) हमारे ग्रन्थालयमें पधारे, काफी देरतक ग्रन्थालयमे ही रहे और प्रेमीजीके महत्त्वपूर्ण 
योगदानोंकी चर्चा करते-करते शुब्रिग, याकोवी, भण्डारकर, रायबहादु र हीरालाल, भगवानलाल 
इन्द्रजी, मुनि पुष्यविजयजी, मुनि जिनविजयजी डॉ० शहीदुल्ला एवं डॉ० ए० एन० उपाध्ये प्रभूति 
विद्वानोंने साधनाभावोंके रहते हुए भी प्राकृत-अपश्रंशके क्षेत्रम जो गौरवशाली साहित्यिक कार्य 
किये थे, उनका उन्होंने बड़ा हो माभिक चित्र खीचा | फिर उन्होने स्वय भी अपश्रणक हस्तलिखितत 
ग्रंथोंको कहाँ कहसे कैसे प्राप्त किए, जयधवल-महाधवलकी हस्तलिखित प्रत्ियाँ कैसे प्राप्त की, 
उन्हें प्राप्त करने तथा प्रकाशित करानेमें क्या-क्या कठिनाइयों आईं, इन सभीका इतिवृत्त इतने 
प्रभावशाली ढंगसे प्रस्तुत किया कि मै भावविभोर हो उठा तथा अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोंपर 
कार्य करनेकी तत्काल हो प्रतिज्ञा कर बेठा | उसी समय पूज्य डॉ० सा« ने मुझे रइध्‌ साहित्यके 
विघयमें भी जानकारी दी और फिर उनके आदेशसे उक्त विषयक शोध-कायंकी रूपरेखा तैया रक र, 
उन्हीके निर्देशनमे बिहार विष्व-विद्यालय मुजफ्फरपुरमें तदर्थ रजिस्टर्ड भी हो गया । 


<६ 


सन्‌ १९५८ के ग्रीष्मावकाशमें रइध्‌ साहित्यकी खोजमे मेंने जयपुर, अजमेर , व्यावर, दिल्ली 
एवं आराकी साहित्य-यात्राकी और वहाँक शास्त्र-भण्डारोंसे मुझे लगभग १५-१६ ग्रस्थ मिल गए । 
प्रारम्भमें तो पुरातन-लिपिके पठनका अभ्यास न होनेसे बड़ी कठिनाई आई, किन्तु बादमें अभ्यस्त 
हो जानेसे कार्यकी गति बढने लगी । रइधूके ग्रन्योकी खोज, उनके प्रतिलिपि-कार्य एव उसके बाद 
शोधकायंकी आधारभूमि तैयार करनेमें ही मुझे लगभग ३-३॥ वर्ष लग गये । उसके बाद ही मेरा 
अध्ययन एवं लेखनकाय॑ प्रारम्भ हो सका | अन्तत. मार्च १५६५ में उक्त शोधकारय॑ [रइधू साहित्य- 
का आलोचनात्मक परिशीलन] पर मुझे ?॥ 7) की उपाधि मिल गई। 


अप्रैल १९६५में जब श्रद्धेय डॉ० ए० एन० उपाध्येको मैने अपने उक्त शोधकार्यकी सूचना 
दी, तब उन्होने मात्र हु ही व्यक्त नही किया बल्कि उन्होने मुझे अधिका र-पूर्ण आदेश भी दिया 
कि में मध्यकालीन भारतीय-आय॑-भाषाओके कुशल गायक महाकवि रइधूके सम्पूर्ण साहित्यका 
सम्पादन एवं अनुवाद-कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ कर दूँ। इतना ही नही, उसके प्रकाशनके लिए 
उन्होंने जीवराज ग्रन्थमाला शोलापुरको तैयार भी कर लिया। उक्त ग्रन्थमालाने समग्र रइधू 
साहित्यको “रइघ्‌ ग्रन्थावृल्ली” के नामान्तगंत १६ भागोमे प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया 
और उसी योजनाका प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथम भाग है। 


प्राच्य भारतोय साहित्य एव सस्कृतिके महारथी मनीषियोमे अग्रगण्य श्रद्धेय डॉ० ए० एन० 
उपाध्येके विषयमे में क्या कहूँ एवं केसे आभार व्यक्त करूँ, यह समझमे नहीं आ रहा, क्योंकि 
उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व इतना विज्ञार एवं उच्चकोटिका है कि उसे झाँकनेके लिए बुद्धिका 
सुमेर चाहिए। उनका जीवन शौरसेनी आगम-साहित्यके उद्धारकी एक कहानी बन गया है और 
प्राकृत-अपभ्रश साहित्यके लेखन, सम्पादन एव प्रचार-प्रसारके इतिहासका एक अविस्मरणीय 
अध्याय बन गया है। अप्रकाशित साहित्यको प्रकाज्षित करने करानेका तो मानों उन्होंने दृढब्रत 
ही ले लिया है। इस कलामे उन्होने जो नए प्रतिमान स्थापित किए है वे अगली पोढियोके लिए 
आदर्श बन गए है । इस क्षेत्रमे वे स्वय तो अथक एवं अनवरत परिश्रम करते ही आ रहे है, साथ 
ही नवीन पीढ़ीके शोध-कर्त्ताओकी भी खोजकर उन्हे इस क्षेत्रमे आनेके लिए सतत्‌ प्रेरणा देते 
रहते है। भारतीय प्राच्य विद्याके क्षेत्रम निस्सन्देह हो वे युगप्रधान यशस्वी महापुरुष है। रइध्‌ 
साहित्यके लिए वरदान स्वरूप इस व्यक्तित्वकी अपराजेय चिरयुवा स्फूत्ति वर्धनशील रहे, यही 
हमारो मनोकामना है । 


इसी प्रसंगमे मे एक तथ्यका अकन और कर देना आवश्यक समझता हूँ । डॉ० उपाध्ये 
रइधू साहित्यको हिन्दीके आदिकालोन इतिहास, आधुनिक भारतीय-भाषाओके भाषा-वैज्ञानिक 
अध्ययन तथा लोक-साहित्यकी दृष्टिसि विशेष महत्त्वपूर्ण समझते है। उनका यह पूर्ण विश्वास है 
कि मध्यकालीन सामाजिक एवं सास्क्ृतिक-इततिहासकी दृष्टिसे रइधू-साहित्यकी प्रशस्तियाँ भी 
अमूल्य है। इन्ही सब कारणोंसे वे रइध्‌ साहित्यके शीघ्र प्रकाशनके लिए अत्यन्त व्यग्र हैं। एक 
बार उन्होंने ८।८। १९६६के एक पत्रमे मुझे लिखा था :--, ... क्षीला ४] ७८ वाट 40 ।९४९८५; 


बाते | छात एलए गरापरी। ल्वइूटए (का, बापगाहुलाटा(५. छा: (८ एप्रो॥04४ंफा जे रिवांतलच ३ 
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डॉ० सा» के उक्त पत्रसे हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्धोके प्रति उनकी आस्था आकारक्षा 
एव ग्यग्रताकी झलक स्पष्ट रूपसे मिलती है। डॉ०्सा० के उक्त पत्नने मुझे बडा प्रभावित किया 
है तथा उसने मेरे लिए रइध्‌ साहित्यको एक बड़ा भारी रसायन ही बना दिया है। उनके प्रति 
मैं पुन: अपना हादिक आमार व्यक्त करता हूँ । 

रदृधू साहित्यके संकलन एवं सम्वादन कालमे मुझे सक्रिय अथवा अन्य विविध सहयोग 
दनेवालोकी इतनी लम्बी सूची है क्रि उसके अकनसे एक विस्तृत अध्याय ही तेयार हो सकता 
है। यह कोई आइचयंकी बात भी नही, क्योंकि समहाकति रइधू एवं उनके विशाल-साहित्यका 
प्रभाव तथा चमत्कार ही ऐसा है कि जिससे मुझ जेस सामान्य अध्येताकों भी प्रायः सभीका 
अमित स्नेह एवं सहयोग मिल सका है। मै उन सभीके प्रति अपना आमार व्यक्त करता हूँ । 


कुछ हितेषीजन एवं गुरुजन, जिनसे कि मुझे प्रारम्भ-कालमे बड़ा ही उत्साह बल एवं 
प्रेरण मिली तथा जिन्‍्होने रहध्‌ साहित्यको खोजके हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका तेयारको, वे ही 
सज्जनात्तम इस ग्रन्थावलीका प्रकाशन न देख सके, इसका मुझे अत्यन्त गहरा दुख है । ये गुरु- 
जन हैं--सवंश्री ५० चेनसुखदासजी शास्त्री, जयपुर, पं० पन्नालालूजों धर्मालकार, बेशाली, एव 
श्री जुगमन्दिरदासजी जैन कलकत्ता | श्रद्ध य डॉ० हो रालालजी प्रस्तुत ग्रन्थावलीके प्रकाशनका 
वुत्तान्त सुनकर अत्यन्त प्रमुदित हुये थे । वे उसका पूर्वाधे देख भी चुके थे, किन्तु दुर्भाग्यसे बादमे 
एकाएक ही उनकी इहलीला समाप्त हो गई | उपयुक्त सभी सज्जनोंके सदृगुणों, प्रेरक-वाक्‍यों 
एवं सहायताओका स्मरण करते हुए में उनके प्रति नतमस्तक हूँ । 


श्रद्धेय अगरचन्द्रजी नाहुटा, बीकानेर, डॉ० कस्तूरचन्द्रजी काशलोबाल, जयपुर, प० 
हीरालालजी शास्त्री, व्यावर, बाबू पन्नाला उजी जेन, अग्रवाल, दिल्ली, पं० परमाननन्‍्दजी शास्त्री 
दिल्‍ली एवं बाबू जगतप्रसादजी जेन नजीबावादने रइधूके ह॒स्तलिखित ग्रन्थोको अत्यन्त कृपा- 
पूर्वक भिजवाकर अथवा इच्छित महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्रषितकर मुझे सक्रिय सहयोग प्रदान किए 
है, अत इनके लिए में उनका अत्यन्त आभारी हूँ | डॉ० लालबहादुरजो शास्त्री दिल्ली, प० बाबू- 
लालजी जमादार बडौत, केप्टेन एस० एम० चन्द्रा, फीरोजाबाद, प्रिसिपल नरेन्द्रप्रकाशजी जेन 
फोरोजाबाद, डा० वाचस्पति गेरौला, इलाहाबाद, डा० विमलप्रकाशजी जैन जबलपुर, श्री एस० 
पो० देशमुख, आरा, डॉ० गोकुलचन्द्रजी वाराणसी प्रो० दिनेन्द्रचन्द्रजी जेन आरा, डॉ० रामनाथ 
पाठक 'प्रणय्री' आरा, बाबू सुबोधकुमारजो जेन आरा, बाबूलक्ष्मीचन्द्रजो जेन (भारतीय ज्ञानपीठ 
दिल्ली), श्री दयालचन्द्रजो जेन आरा, प्रभूति सज्जनोंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूपसे मेरे शोध-कार्यों- 
में समय-समयपर जिज्ञासा दर्शाकर मुझे निरन्तर ही उत्साहित्त एवं प्रेरित करते रहकर इच्छित 
सहायताए' देनेका कृपा की है। अत. उनके प्रति भी मे अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। डॉ० 
पी० एल वेद्य, पूना, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, वाराणसी, डॉ० ए० एन० उपाध्ये मैसूर, डॉ० 
हीरालाल जेन, जबलपुर, गुरुवर श्रद्धंय पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री, प० केलाशचन्द्रजी शास्त्री, डॉ० 
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दरबारीलछारूजी कोठिया वाराणसी, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० प्रभुदयालजी अस्निहोत्री, भोपाल, 
प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा, पटना, डॉ० कुँवर चन्द्रप्रकाश्सिहजी, म० वि० वि० बोधगया, डॉ० रामसिंह 
तोमर, दान्तितिकेतन, डॉ० रामजी उपाध्याय, सागर, प्रभृति विद्वानोके शोध-कार्यो का अध्ययन- 
कर उनसे मार्गं-दर्शन मिला, अतः में उन विद्वानोंका भी आभारो हूँ। 

मेरी धमंपत्नी श्रीमती विद्यावती जेन // 5. साहित्यरत्नने मूलप्रतियोसे प्रतिलिपि कारये 
तथा शब्दानुक्रमणी तेयार करनेमे जो अथक प्रिश्रम किया, उसे में कभी भी विस्मृत न कर 
सकूंगा | चि० शारदा 8 & (प्र॒०9०) ने बड़े ही घेय॑पूर्वक प्रेसकापी तैयार करनेमें सहायता की । 
चि० राकेश गोयल, विनोद बाझल, बेटी रश्मि, रत्ना एवं चि० राजीव एवं राजेशने अपनी-अपनी 
शक्ति एव बुद्धिके अनुसार इस ग्रन्थकों सजानेमें भरपुर सहायताएं की है। ये सभी मेरे अपने है, 
अतः धन्यवाद तो क्या दूँ, आगे चलकर वे सभी समाजके श्यूगार बने, यही कल्याण-कामना 
करता हूँ । 

जीवराज ग्रन्थमालाके मानद-मन्‍्त्री श्री बालबद देवचद शहाके प्रति भी में अपनी हादिक 
कृत्तज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होने 'रइथू ग्रन्थावली के समस्त खण्डोको प्रकाशित करनेकी याजना 
स्वीकार की | बद्धंमान मुद्रणालय वाराणसीके मालिकने बड़े ही मनोयोमपुवंक इस ग्रन्थावलाके- 
कलापूर्ण मुद्रणकी व्यवस्था को इसके लिए में उनका भी आभारी हूँ। 


हस्तलिखित ग्रन्थोपर और विशेषरूपसे ऐसे ग्रन्थोपर, जिनपर पहले पहल ही काय हाने- 
वाला हो, उन्पर काय्यं करना कितना कष्टसाध्य, घेयंसाध्य एवं समयसाध्य होता है, इस भुक्त- 
भोगी ही समझ सकता है। कल्पनातीत मानवीय एवं देवी विष्न-बाधाओकों पार करते-करते 
प्रस्तुत कायम जाने-अनजाने ही अनेक त्रुटियोके रह जानेकी सम्भावनाए' हें। अत उन सबके लिए 
अपने क्ृपालु पाठकोंसे क्षमायाचना करता हूँ । वेसे रइधू साहित्यकी विशालता एवं गहनताकों 
मैं देखते हुए तथा अपनी बुद्धि-सीमाको समझते हुए उस पर कार करनेमे मुझे बड़ी हिचक हो रही 
थी किन्तु अपने गुरुजनोकी प्ररणा एवं डॉन का्ुजिकी निम्नपक्तियोने मशे बड़ा बल प्रदान किया-- 
"पा0काए फ्रठफादे ९०७ 06 ;्रपाहा, व व खाद फ्रद्माएट्व 8 ॥९. (णांत जा 7६ 80. छटों। धोदा 
70 #८ए९%९/ ८०४४ [7 /4॥: ५४४४५ ॥ '' मुझे अपने कृपालु पाठकोसे यह पूर्ण आशा है कि वे ग्रन्थमे 
प्राप्त तुटियोकी क्षमाकर उनकी ओर मेरा ध्यान अवश्य ही आकषित करेगे त्ृथा उपयोगी सुझाव 
भेजनेकी कृपा करते रहेंगे, जिससे कि भविष्यमे उनका सदुपयोग किया जा सके । 


महाजन टोलो नं० २, आरा (बिहार) 
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विधय 
माता-पिताने. धन्यकुमा रके 
भाग्यकी सराहना कर वे रत्न 


उसके बड़े भाइयोंको दिखाए. २८६-२८७ 


उन रत्नोंको राज्य-सम्पत्ति 
मानकर पिता-पुत्र दोनों ही 
राजाको समर्पित करने-हेतु 
दरबा रमें पहुँचते हैं 

पलंगके पाएसे निकले हुए 
बीजक-पत्रको धन्यकुमार पढ- 
कर राजाको सुनाता है 
जन-सामान्यने धन्यकरुमारको 
“कृतपुण्य” की उपाधिसे विभू- 
षित किया 

उखाड 
लानेके लिए धन्यकुमार पितासे 
आज्ञा लेकर प्रस्थान करता है 
भवनमें स्थित 
भयानक-राक्षस धन्यकुमारका 
स्वागत कर उसे प्रच्छन्ननिधि 
सौंप देता है 

सन्धि समाप्ति एवं आशीर्गचन 
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कृपटी बड़े भाई धन्यकुमारको 
जल-क्रीड़ा हेतु बावड़ीपर ले 
जाते हैं तथा डृबकी लगाये हुए 
धन्यकुमारको उसीमें छोड़कर 
तथा वापीमुख बन्दकर चुप- 
चाप घर आ जाते है 


. बड़ी कठिताईसे धन्यकुमार 


बावड़ीसे निकलता है ओर 
निराश होकर चुपचाप परदेश 
चल देता है 
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मार्गमें खेत जोतते हुए ब्राह्मण 
किसानसे हल लेकर धन्य- 
कुमार  कुतृहलपूर्गक उसे 
चलाने लगता है। संयोगसे 
बढ़ जमीनमें गडो हुए निधि- 
कलशसे टकरा जाता है 
धन्यकमारके चुपचाप चले 
जानेपर ब्राह्मण-किसान उसे 
बुलाकर लाता है और वह 
निधि उसे समाप्ति करने 


लगता है 
. धन्यकुमार उस सम्पत्तिको 
अपनी ओरसे . किसानको 


अपितकर आगे बढ़ जाता है 
और एक मुनोश्वर से बड़े 
भाइयों द्वारा रखे गए बेरका 
कारण पूछता है 
पूर्णभव-वर्णन--वणिकश्रेष्ठ 
भोग-रत्तिकी कथा आरम्भ 


. भोगरतिके पुत्र अकृत्पृण्यकी 


दुदंशा-वह धान्यके खेतोंमे 
श्रमिकका काय करता है 
कृतपृण्य द्वारा प्रदत्त वस्त्रा- 
भूषण अक्ृतपुण्यके शरीरकों 
जलाने लगते हैं 


, फटे बस्त्रमें चनेकी पोटली 


बाँधकर अक्कृतपुण्य माँके पास 
आात्ता है 

नगरसेठ- 
अशोक भोगवत्तीको बहिन 
बनाकर अपने यहाँ रख लेता 


है 
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११. माँ-बेटे दोनों ही अशोकके यहाँ 

कार्य करने लगते हैं 

सेठ अश्योकके पुत्रोंका अक्ृत- 

पृण्यके साथ ईर्ष्याभाव 
भोगवत्ती एवं अक्ृतपुण्य द्वारा 

मुनिराजको पायसाजन्नका 

आहार देना 

. आहार-दानका प्रभाव--पाय- 
सान्नकी वृद्धि 

अनजाने में बछडोंके भाग जाने- 

पर अकृतपुण्य चिन्तित होकर 

जंगलमें ही रह जाता है और 

माँके अनुरोधसे अशोक उसे 

खोजने निकलता है 

 अकुत्तपुण्यके न लौटनेपर उसकी 
माँका करुण क्रन्दन 

. भयातुर अक्रतपुण्य एक गुफा- 
द्वार पर पहुँचकर मुनिराज | 
वीरसेनका उपदेश घुनता है. ३१६-३१७ 


. अक्ृत्तपृण्य प्रथम स्वगंमे उत्पन्न 
होता 


शोक-विह्लल माता नागरिकोके 
साथ पुनः अकृतपुण्यकी खो जमें 
निकलतो है 
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९. माँ एण भाइयोकों पाकर 
धन्यकुमार प्रसन्न होता है 
तथा सातो भाइयोकों पृथक- 
पृथक विशालभवन प्रदान 
करता है ३४२-१४३ 

१० सुपात्रकों आहार-दानका फल दे४२-रे४२ 

११. धन्यकुमा रको पुत्र-रत्न-प्राप्ति 
तथा शालिभद्रको वेराग्य 


१२. शालिभद्रके वेराग्यका वृत्तान्त 
सुनकर तथा अपनी पत्नी 
सुभद्वाके सम्बोधनसे घन्यकुमार 


भी निविण्ण हां जाता है 


३३६-३३७ 
३३८-३ ३९ 


३३८-३ ३० 


२४०-३ ४१ 


रे४४-३४५ 


३४४-३४५ 


बिषय पृष्ठ 


क० सं० विषय 

१३. ससारसे उदास होकर घन्य- 
कुमा र शालिमद्रसे भेंट करता है ३४६-३४७ 

१४. वैराग्योन्मुख शालिभद्र एन 
धन्यकुमार वनमें एक मुनिके 
सम्मुख पहुँचते है 

१५ शालिभद्र एगं धन्यकुमारका 
प्रव्रज्या-ग्रहूण त्तथा धन्य- 
कुमार द्वारा घोर तप प्रारम्भ 

१६. धन्यकुमा रके तपोंका वर्णन 

१७ घोर तपस्थाके बाद धन्य- 
कुमारका सर्वाथंसिद्धि नामक 
स्वगंमे गसन 

१८. शालिभद्र द्वारा सर्वार्थस्िद्धि- 
स्वगंको प्राप्ति। ग्रन्थ-समा प्तिके 
बाद कवि द्वारा त्रुटियोके लिए 
क्षमा-याचना 

१९. भरतवाक्य त्तथा आश्रयदाता- 
का परिचय 

२०-२१. आश्रयदाता-गशपरिचय 
सन्धि समाप्त 
पुष्पिका 


पु ष्ठ 


३४६-३४७ 


३४८-३ ४० 
३४८-३४९ 


३५०-३५१ 


३५०-३२५१ 


३५२-२३२५३ 
३५४-३५५ 
२५७, २५६ 
३५७-३५५ 


सिरि-रइधु-विर्‌हृठ 
पा[सणाहचरिउ 
संधि--१ 
[१-१ ] 
घत्ता 


पणविवि सिरिपासहो सिबडरिवासहो विहृणियपासहो ग्रुणभभरिउठ । 

भवियहें सुहकारणु वुक्व॒णिवारणु पुण आहासमि तहु चरिड ॥ छ ॥ 
पुणु रिसहणाहु पणविवि जिणिदु भवतम-णिण्णासणि जो विगिदु। 
सिरिअजिउ वि दोस-कसाय-हारि संभउ वि जयत्तय-सोक्खकारि | 


$ अहिणंदणु जिणु पुणु णाण-चक्खु सिरिसुमइदेउ पोसिय-स-पक्खु । 
पउम्तप्पहु पउठसालिगिअंगु सिरिजिणु सुपासु पुणु विगयसंगु । 
चंदप्पहु जिणु चंदंसु-वाणि सिरिपुष्फयंतु तित्ययरु णाणि। 


सोयलु वि सोल-बप-विहि-पवोणु सेयंसु वि सिवपय णिच्च लोण । 
वासवेण महिउ जिणु वासुपुज्जु विमलु थि विमलयरगुणिहि सुज्जु । 


0 तित्थयरु अणंतु वि अंतचुक्कु अरि-कोह-साण-भय-सयल-मुक्कु । 
सिरिधम्पु वि धम्मामपर्णिहाण पुण संतिजिणेंसर जयपहाण । 
सिरिकुंथु वि णंतच उक्कठाण अरणाहु वि लोयालोयजाणु । 
सिरिमल्लिणाहु तित्यथयरु संतु मुणिसुव्बड अइसयसिरिमहंतु । 
तह णमिजिणसु पावाहि मंतु पुणु रिट्रनेमि राइमड्[ है ]कंतु । 

5 सिरिपासणाहु विग्घंतयारि पुण वडुसाण दुग्गह णिवारि। 
तसु तित्य पवट्टट भरहखेत्ति पयडिय [ ण॑ ] धम्साहम्मजुत्ति । 


घत्ता--पे सयलजिणेसर हुब होर्साह्‌ धर ते सयलू वि पणवेधि घरा। 
पुणु जिणवरवाणी छोयपहाणी णियसणि धारिबि परसमपरा ॥ १४७ 


|] 
पुणे व रेप भुणऐए एर्एएण एहएजछएे ६ 
पयत्थ जेंण भासिया सुसव्ब जीव भासिया । 
अणुक्‍्कमेण तासु जे जई वि जाय सब्ब ते ॥ 


नल >++++.>- 


१. क-ख--लोयहाणी । 





श्री-रहधु-विरचित " 
पाएवनाथ-चरखति + .. 
सन्धि-१ 


[१-१ ] 
चोबीस तोथंडूरोंकी स्तुति 

में ( उन ) पाइवंप्रभुको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मोक्षमें निवा[स-स्थान प्राप्त कर लिया है, 
कर्मजालको नष्ट कर दिया है तथा जो गुणोंसे युक्त हैं, भव्यजनोंके लिए सुख देनेवाले है तथा 
दुखोंका निवारण करनेवाले हैं, उन्हीके चरितका वर्णन करता हूँ ॥छ। 

भवतमको नष्ट करनेके लिए जो दिनकरके समान हैं, उन आदिनाथको तथा कषायरूप 
दोषोंकों नष्ट करनेवाले श्रीअजितनाथ, तीनों लोकोंको सुख देनेवाले सम्भवनाथ, ज्ञाननेत्रोंसे 
युक्त अभिनन्दनजिन, सत्पक्षका पोषण करनेवाले श्रीसुमतिदेव, केवलशानरूपी लक्ष्मीसे 
सुशोभित अंगोंवाले पद्मप्रभु, सभी प्रकारोंकी आसक्तियों ओर परिग्रहोंसे मुक्त श्रीसुपाश्वेजिन, 
चन्द्रमाकी सौम्पकिरणोंके समान अमृतमयी वाणीवाले चन्द्रप्रभ, केवलज्ञानके धारी श्रीपुष्पदन्त 
तीथंड्भुर, शोलब्रत आदिकी विधियोमे प्रवोण शीतलनाथ, शिवपदमें निरन्तर लीन रहनेवाले श्री- 
श्रेयासनाथ; इन्द्र द्वारा पूजित वासुपूज्यजिन, विमरतर गुणोंसे सुशोभित विमलनाथ, क्रोध, मान- 
भय रूपी समस्त शत्रुओंसे मुक्त एवं अन्तविहीन तोर्थद्धुर अनन्त, धर्मामृतके निधान श्रीधर्मनाथ, 
जगमें प्रधान शान्तिजिनेश्वर, अनन्तचतुष्टयके स्थान-स्वरूप श्रीकुन्युनाथ, लोकालोकके ज्ञाता 
अरहनाथ, तीथंड्ूर श्रीमल्लिनाथ, अतिशय रूप महती लक्ष्मीके धारक मुनिसुत्रत, पापरूपी सर्पके 
लिए मन्‍्त्रके समान नमजिनेश, राजीमतिके कानन्‍्त अरिश्टनेमि, विध्नोंका अन्त कर देनेवाले 
श्रीपाइवेनाथ और दुर्गंतियोंका निवारण करनेवाले उन वर्धमानतीथेड्रको मै प्रणाम करता हूँ, 
जिनका तीर्थ भरतक्षेत्रमें प्रवतंमान है और जो धर्म-अधमंकी युक्तिको साक्षात्‌ प्रकट करता है। 

घत्ता--उन सभी जिनेश्वरोंकों, जो इस पृथिवी-मण्डलपर हो चुके हैं तथा आगे भो होंगे, 
( उन्हें तथा ) उन समस्त भूमियों ( क्षेत्रों )को प्रणाम करके पुनः लोकमें प्रधान एवं परमश्रेष्ठ 
वाणोको हृदयमें धारण करके ( नमस्कार करता हूँ ) ॥१॥ 


(१-२) 
सरस्वती एवं गौतम-णधरको मद्भूल-स्तुति एवं गुरु-स्तरण 
पुनः जिनवरोंकी वाणीको प्रकाशित करनेवाले उनगोतममुनिको नमस्कार करता हूं, 
जिनके द्वारा पदाथ् प्रतिपादित हैं, जिन्होंने समस्त जीवबोंको ( तत्त्वरूपी ) प्रकाशदान दिया है, 
जो अनुफ्रमसे होनेवाले सम्यश्ज्ञानके धारी हैं, जो भवरूपी समुद्रसे तारनेवाले हैं तथा जो राग एव 
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सिरि-रइधु-विर्‌इठ पासणाहचरिउ 


णवीधि णाण-धारया 
मरुणिदु ताहिं संतई 
जिणेस-सुत्त-भासओ 
सुच्रेयणत्थ तम्मओ 
सहस्सकित्ति-पट्टि जो 
सुतासु पद्दठि भावरों 
रिसीसु गच्छणायको 
जसक्खुकित्ति सुंदरो 
सुसिस्सु तस्स जायओ 
सुखेमचंद पायडो 
रिस्तीस सब्ब मज्शु ए 


भवण्णबोहितारया । 
विराय-रोस-संजई । 
ग्रुणाण भूरिवासओ । 
तबेण सोसिओ वओ । 
गुणस्सुकित्ति णाम् सो । 
वि आयमत्थसायरो 
जयत्त सिफ्खदायको १ 
अकंपु णायपदिरों । 
खमागुणेण राइओं । 
जिओ जिंण गजो भडो। 
मई विसाल वितु ते। 


घत्ता--महिवीढि पहाणउ ण॑ गिरिराणउ सुरहें वि मणि विभई जणिउ। 
कड्सोसहिं मंडिउ ण॑ इहू पंडिड गोपायलु णासें भणिड ॥२॥ 


8] 


जहिं सह॒हिं णिरंतर जिण-णिकेय 
सहाल सतोरण जत्थ हम्म 
चउह॒ट्ू चक्‍के सट्टाम जत्य 

मग्ग ण ठाण कीलछाहल समत्य 
जहिँ आवणम्मि धिय विविह॒भंड 
जहिं वसहिं महायण सुद्धबोह 
जहि वियरहिं वरचउबण्णलोय 
वबवहारपार संपण्ण सव्व 
सोवण्णचूडसंडियविसेस 
सोहग्गणिलय जिणघम्मसील 
जहिं चरड-चाड-कुसुमार दुद्दु 
णवि दोसहिं कहि सिर दुहिय-हीण 
जहिं रेहहिं हय-पय-दलिय-सगग 
जहिं सच्छ अणच्च णई विहाइ 
सोवण्णरेह णं उवहि जाय 

ताइ वि. सोहिड गोपायलक्खु 


पडुर सुवण्ण धयवड-समेय । 
मण-सुह-संदायण ण॑ सुकम्म । 
वणिवर ववहरहिँ वि जहिं पयत्य । 
जहिं जण णिवसहि परिपुण्णअत्थ । 
कसचटइहि कसियहिं भम्मखड़ । 
णिच्चंचिय पूया-दाण-सोह । 

पुष्णेण पयासिय दिव्वभोय 

जहिं सत्त-बसण-भय-होण भव्य । 
सिगार-भारकिय णिरवसेस । 

जहिँ माणिणि माणमहस्धेलील । 
दुज्जण सखुहुखलपिसुण घिट्टु । 
पेमाणुरसु सब्ब जि पवोण । 
तंबोल-रंग-रंगिय-धरग्ग । 

दुग्गहु अवरुंडइ एह णाइ । 

ण॑ तोमरणिव पुष्णेण आय । 

ण॑ भज्ज समाणउं णाहु दवखु । 


घत्ता--घुहलच्छिजसायरु ण॑ रयणायर बुहयणजुठ ण॑ इंदउरु। 
सत्थत्याहि सोहिड जणसण भोहिंउ णं॑ वरणयरहें एहु गुरु॥ ३॥ 





हिन्दी अनुवाद ५्‌ 


रोषके विजेता हैं, ऐसे मुनीन्द्रों ( तथा उन )की समस्त सन्‍्ततिको भी प्रणाम करता हूँ। तदनन्तर 
जिनेश्व रके सृत्रोंके प्रकाशक अनन्त सद्गुणोंके निवासस्थान, चेतन आदि नो पदार्थों ( के ध्यान )में 
तललीन , तपस्या द्वारा समस्त आयुको सुखा देनेवाले ( भट्टारक ) सहस्रकीत्ति, उनके पद्ुधर 
श्रीगुणकीत्ति नामधारी ( भट्टारक )के पट्ठमें होनेवाले ( संसारपक्षके ) आता एवं आगमरूपी अर्थके 
सागर, ऋषीश्वरोंके गच्छनाथक, तोनो लोकोंको शिक्षा देनेवाले, सौन्दरयंवान्‌, निर्मीकि एवं न्याय 
( -शास्त्र )के मन्दिरस्वरूप ( भट्टारक ) यशःकीत्तिको तथा क्षमागुणसे सुशोभित एवं इन्द्रियरूपी 


गजेन्द्रको जीतनेवाले महान्‌ योद्धा ओर भ० यश:कीत्तिके अन्यतम शिष्य श्रीखेमचन्द्रको भो मे 
प्रणाम करता हूँ । ये समस्त ऋषीश्वर मुझे विज्ञाल बुद्धि प्रदान करे। 


घत्ता-पृथिवी-मण्डलमें प्रधान, गरिराज ( सुमेर )के समान ( विशाल ), देवताओके 
मनमें भी विस्मय उत्पन्त करनेवाला, भवन-शिखरोसे मण्डित तथा पृथिवी-मण्डलके पण्डितके 

समान गोपाचल नामक ( एक ) नगर है ॥२॥ 

[ १-३ ] 
रचतास्थल--गोपाचल -नगरका वर्णन 

जहाँ पाण्दुर एवं सुबर्ण वर्णवाली अनेकों पताकाओंसे युक्त जिन-मन्दिर निरन्तर शोभ- 
मान रहते है, जहॉके तोरणों एवं अट्टवालिकाओसे सुशोभित ह्म्य मनको ऐसे सुख प्रदान करते है, 
जैसे ( व्यक्तिके ) सत्कर्म | जहाँ चारों ओर बाजार, चौक एवं सुन्दर-सुन्दर स्थल है, जहाँ वणिक- 
श्रेष्ठ पदार्थोका व्यापार करते हैं, जहाँ रास्तोंमे ( चलनेके लिए ) स्थान नही मिलता, सर्वत्न 
कोलाहर व्याप्त रहता है, जहाँ लोग सभो प्रकारके अर्थोस्ते परिपूर्ण होकर निवास करते हैं, जहाँ 
दूकानोमें विविध प्रकारकी सामग्रियाँ भरी पड़ी रहती हैं, कसौटियोंपर ( जहां ) भोम्य-खण्डों 
( स्वणं, रजतादि खनिजों )को कसा जाता है, जहाँपर निरन्तर अर्चना, पूजा एवं दानसे सुशोभित, 
निमंल बुद्धि सम्पन्न महाजन निवास करते हैं, जहाँ उत्तम चतुबंणंके लोग पुण्यसे प्रकाशित (प्राप्त) 
दिव्य भोगोंकी भोगते हुए विचरण करते हैं, जो व्यापारमें पारगत है तथा सभी जन सम्पन्न है, 
जहाँके सभी भव्यजन सप्तव्यसनों तथा भयसे विहीन है। सोनेके कड़ोंसे विशेष रूपसे मण्डित, सभी 
प्रकारके श्युगारोंको किये हुए, सोभाग्यकी निधान, जेनधर्म एवं शीलगुणसे युक्त जहाँको मानिनी 
तारियाँ मानपूर्वक श्रेष्ठ छीलाएँ किया करतो है। जहाँ लुटेरे, कपटो, चोर, दृष्ट, दुजंन, क्षुद्र, खल, 
पिशुन, धृष्ट, दुखी एवं अनाथजन दिखलाई नही पड़ते। सभी जन प्रेमासक्त एवं निपुण है, जहाँ 
घोडोंके खुरोंसे दलित हुए मार्ग सुशोभित रहते हैं और जहाँका धरातल पानके रंगमें रंगा हुआ 
रहता है, जहॉपर स्वच्छ एबं गहरी स्वर्णरेखा नामकी नदो शोभमान रहती है, जो अगाध है 
तथा जो ऐसो प्रतीत होतो है मानों घराका आलिगन कर रही हो । वह स्वर्णरेत्रा नदी समुद्रको 
ओर जाती हुई ऐसी प्रतीत होतो है, मानों सुवर्णकी रेखा हो हो और मानों वह त्तोमर राजाके 


पृण्यसे हो वहाँ आई हो। उस नदोसे वह गोपाचल उसोप्रकार सुशोभित होता है जिस प्रकार 
भायसि सुंशोभित कोई दक्ष पति । 


घत्ता--सुख, समृद्धि एवं यशके लिए वह (ग्रोपाचल ) रत्नाकरके समान आकर था, 
बुधजनोंके समहोंसे युक्त वह नगर मानों इन्द्रपुरी ही था। शास्त्रार्थीत्रि सुशोभित तथा जनमनको 
आकर्षित करनेवाले स्वश्रेष्ठ नगरोंका मानो यह गुरु ही था॥ ३॥ 
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सिरि-रइघु-विरइठ पासणाहचरिउ 


[ १-४ | 


तहिं तोमर-कुल-सिरि-रायहंसु 
अण्णाप-णाय-सासण-पवीणु 
गरिराय-उरत्यलि दिण्णदाहु 
खरगग्गि-डहिय जे मिच्छवंसु 
णिवपट्टालंकियविउलभालु 
सिरिणिवगर्णेस-णंदण पयंडु 
सत्तंग-रज्ज-भर-दिण्णखंधु 
करवालपट्टिविप्फुरियजीहु 
अद्विसमसाहसुद्दामथामु 
छत्तीसाउह॒पयडणपसिद्ध 


गुण-गण-रयणायरु लछद्धसंसु । 
पंचंगमंतसत्यहँ पवोणु । 
समरंगणि पत्तउ विजयलाहु । 
जसऊरिय-ऊरिय जे दिसंतु । 
अतुलियबल-खल-कुल-पलय-कालु । 
ण॑ मोरक्वणविहि णउव संडु। 
सम्माणदाणतोसिय-सबंधु। 
पव्वंतणिवदृगयदलूणसीहु । 
सायरहु तोर संपत्तु णाम्ु 
साहणसायरु जसरिद्धिरिद्ध । 


घत्ता--परबलसंतासणु णिवपयसासणु णं सुरवरु बहुषणधणिउँ | 
णब्जलहरवस्सरु पहु पहुईधर डोंयरिु णामें भणिउ 0 ४ ७ 


|. १९] 
तहु पट्ट-महाएवो पत्िद्ध चंदादे णामा पणयरिद्ध । 
सपलंतेउरमज्प्महें पहाण णियपह-सण-पोसण-सावहाण । 
तहु णंदणु णिरुवमगरुणणिहाणु तेयग्गलु ण॑ पच्चक्खु भाणु। 
ण॑ णबउ जसंकुर पुहमि जाउ._ ण॑ जयसिरीए पयडियउ भाउ । 
सिरिकित्तिसिघु णामें गरिट्ठ ण॑ चंदु कलायरु जयमणिद्ठ । 
सिरिहगरसोह णरिदरज्जि वणिवरु णिवसइ पुणु बहुहु सज्जि। 
वुक्खियजणपोसणु गुणणिहाणु_ जो अयरवाल-कुल-कमल-भाणु । 
मिच्छत्त-नसण-वासणविरत्तु जिणसत्थणिगंयहूँ पायभत्तु । 
सिरिसाहु पहुणु जि पह्सियासु_तहु णंदणु णिरुवस-गुण-णिवासु । 
सिरिसेससोह णामेण साहु जिणधम्मोबरि जे बद़गाहु । 
जिणचरणोदएण वि जो पित्त आयम-रस-रत्तउ जासु चित्त । 
उद्धरिउ चउब्विहसंघभारु आयरिउ वि सावयचरि उ-चारु । 
रिप्ति दाणवंतु ण॑ गंधहत्थि बियरेइ णिच्च जो धम्प्रपंथि। 
सम्मत्तरयणलंकियस रीरु कृणयायलु व्य णिक्‍्कंपु धीरु। 
सुहि-परियण-कइरव-बण -हिसंसु_उद्धरिउ पुण्णपालहु जि बंसु । 
धण-कण-कंचण-संपुण्णु संत. पंडियहें थि पंडिउ गुणभहंतु । 


घत्ता--दुहियणदुहणासणु बुहकुलसासणु जिणसासणु रइधुरधरणु। 





१. क--विह । 


___ विज्जालच्छोघर रूबे ण॑ं सुरु अहणिसु किय बहु' उद्धरणु ॥ ५॥ 


हिन्दी अनुवाद ७ 


[ १-४ ] 
गोपाचल-नरेश तोसरबंशी राज! डंगर्रासह्‌ का परिचय 
उस गोपाचलमें तोमर-कुल-रूपी-श्री के लिये राजहुंसके समान, गुण-गण-रूपी-रत्नोंके लिये 
सागरके समान, प्रशंसा प्राप्त, अन्याय और न्यायके शासनमें प्रवीण, पंचांगमंत्रके (नीति-) शास्त्रमें 
प्रवोण, शत्रुराजाओंके हृदयमें दाह-सनन्‍्ताप उत्पन्न करने वाला, रणक्षेत्रमें विजयलाभ प्राप्त करने 
वाला, तलवारके अग्रभागसे म्लेच्छवंश को दहा देनेवाला, अपने यशसे दिग-दिगान्तोंको पूर देने 
वाला, 'नृपके' पटुसे अलंकृत, विशाल माथा वाला, अतुलित बलवाला, खलकुलके लिये प्रठय- ५ 
कालके समान, श्रीनुप गणेशका नन्दन, प्रचण्ड, गोरक्षणकी विधिके लिये नवीन वुषभके समान, 
सप्तांग-राज्यके भारवहन करनेके लिये अपने कन्धे समपित कर देने वाला, सम्मान एवं दानसे 
अपने बन्धु-बान्धवोंको सन्तुष्ट करने वाला, तलवार को पट्टोंके रूपमे विस्फारित जिह्नावाला, 
पव॑तान्तके शत्रुनृपतिरूपी गजोंके दकन करनेके लिये सिहके समान, अनुपम साहसवाला, प्रचण्ड- 
बल वाला, समुद्रो किनारों तक विख्यात, छत्तोस प्रका रके आयुधोंके चलानेमें प्रसिद्ध, साधन-सम्पत्ति १० 
के सागरके समान तथा यश एवं ऋद्धियों से समृद्ध-- 


घत्ता--शत्रुकी सेनाओको सन्त्रस्त करने वाला, 'नृप' पदका शासक, नवीन जलधरके 
समान वर्षा करने वाला, समर्थ, पृथिवीको धारण करने वाला, कुबेरके समान प्रचुर धनका धनी 
तथा 'डोंगरेन्द्र' नामसे सुप्रसिद्ध (एक) राजा हुआ॥ ४॥ 


| १-५ ] 
डू गरासहकी बंश-परम्परा तथा रइधूके आश्रयवाता साहू खेमसिह अग्रवालका परिचय 

उस डोंगरेन्द्रकी अत्यन्त प्रणयशील “चन्दादे” नामको पट्ुरानो थी, जो समस्त अन्त:पुरमें 
प्रधान तथा अपने पतिके मनके पोषण करनेमें सावधान थी। उसका अनुपम गुणोंका निधान एक 
पुत्र था, जो तेजस्वितामें मानो प्रत्यक्ष सूयं था, (अथवा) मानों पृथिवी पर यशका नवीन अंकुर ही 
उत्पन्त हुआ था या मानों जयश्रीने अपना भाई ही प्रकट कर दिया हो । वह श्री कीत्तिसिहके महान्‌ 
नामते प्रसिद्ध और कलाओके आकर चन्द्रमाके समान लोगोंके मनको प्रिय था। श्री डोंगरसिह ५ 
नरेन्द्रके राज्यमें एक वणिक्‌ श्रेष्ठ बडे हो ठाट-बाटसे निवास करते थे, जो दुखी जनोंका पालन-पोषण 
करने वाले, गुण निधान, अग्रवाल कुल रूपी कमलके लिये भानुके समान, मिथ्यात्त्व, व्यसन एवं 
वासनाओंसे विरक्त, जिन ( देव ) शास्त्र एवं निम्नेन्थ ( गुरुओंके ) चरणोके भक्त, प्रसन्‍नवदन श्री 
प्रदुम्न साहु हुए, जिन्हें खेमसिह साहु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो निरुपम गुणोंका निवास 
स्थान, जेनधर्म पर दृढ निश्चय रखने वाला, जिन भगवानके चरणोदकसे पविन्न, आगमरसमें अनु- १० 
रक्तचित्त, चतुविध संघके भारका उद्धारक, उत्तम श्रावक-चरितका आचरण करने वाला, निरन्तर 
धर्मपन्थमें विचरण करने वाला, ऋषियोंको दान देनेमें मानों दान ( मदजल ) से युक्त गन्धहस्तिके 
समान, सम्यकक्‍्त्वरूपी रत्नसे अलंकृत शरीरवाला, कनकाचलके समान निष्कम्प एवं धैय॑चान्‌, सुह- 
ज्जनों एवं परिजनोंहूपी कमलिनो-वतत (को विकसित करने) के लिए चन्द्रमाके समान, पृण्यपालके 
वंशका उद्धारक, घन, धान्‍्य और घुवर्णंसे समुद्ध, पण्डितोंमें महान्‌ पण्डित और गुणोंमें श्रेष्ठ था। १५ 
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सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


[ १-६ ] 


तहु पणयणि पणय-णिबद्धदेह 
सुरसिध्रगईइ पायडियलील 
णररयणहूँ णं उप्पत्तिबाणि 
सोहग्गरूवचेहलणि व्य विट्ठ 
तहिं उबरि उवष्णा रयणचारि 
तहूँ मज्झि पढमु वियसिय सुबत्तु 
अउलिय-साहस सहसेक्क-गेहु 
विण्णाणकुसलु बोयउ सुपुत्त 
घुपवीण-राय-बावार-कज्जि 
पहराज पहायरु पुहमिणाई 
अण्णु वि तोयउ रिसि-देवभत्त 
सिरिदेवसीहु देवावयारु 
चउथउ णंदणु पुणु कुलपयासु 
जिण-समयासय-रस-तित्त-चित्तु 


णामेण धणोबइ सीलगेह । 
परिवारहु पोसण सुद्धसोल। 
गय हंसगीव कलूयंठि-वाणि । 
सिरिरामहु जिह पुणु सोय सिद्ठु । 
व णंत चउक्‍क सरूवधारि। 
लक्खण-लक्खंकिउ वसणचत्त । 
सिरिसहसराजु णामें मुणेहु। 
जो मुणइ जिणेसभणिड सुसुत्त । 
गंभीरजसायरु बहुगुणज्जि । 

जो णिवमणु रंजइ विविहभाईं। 
गिह-भार-धुरंधर कमलबत्त । 
जो करइ णिल्‍्चल उवयारु सारु। 
अचगमभिणिहिलविज्जाविलासु । 
सिरिहोलिवम्मु णामे पवित्त्‌ । 


घत्ता-एमहिं चहुँ सहियउ गुणयण अहियउ खेउ साहु जसायरु । 


णाणासुह विछसह् जइयण पोसइ णिय-कुल-कमल-दिवायरु ॥ ६॥ 


[ १-७ | 


अर्प्णह्‌ दिणि आयमसत्यदत्यु 
गउ जिणहरि खेउँसाहु-साहु 
पुण पाल्हबभु पणवियउ तेण 
पुणु तहिँ विट्वद सरसइ-णिकेड 
तेण वि संभासणु कियड तासु 
ता जिण-अच्चण-पसरिय-भुवेण 
भो अयरवाल-कुल-कमल-सुर 
जिणधस्मघुरंधर गुण-णिकेय 
सिरिपजुण्णसाहुणंदण सुणेहि 
दुज्जण अवियडु वि दोसगाहि 
मई सुकदइृत्तणि पुणु बद्धू गाहु 


सम्मत्तरवणलंकियसमत्थु । 
भाव वंदिउ तहि णेमिणाहु । 
सिद्धत््व-भाव-भावियमणेण । 
रदधुपंडिय पयडियविवेउ । 

जो गोट्टि पयासइ बहुसुयासु । 
जंपिउ हरसिघ-संघवो-सुवेण । 
पंडियज्णाण मणआसपुर | 
जस-पसर-दिसंतर-किय-सुसेय । 
कलिकालु पयडु णियमणि मुणेहि। 
चट्ंति पउर पुणु पुहुइसाहि। 
पणबिधि अणुराएँ पासणाहु। 


हिन्दों मनुवाद ९, 


धत्ता--जो दुखीजनोंके दुखोंका नाश करनेवाला, बुधजनोंके कुछका शासन करनेवाला, 
जिनशासनमें रुचि रखनेवाला एवं उसको धुरीको धारण करनेवाला, विद्या और लक्ष्मीका निवास- 
स्थल, रूप-सोन्दर्यप्ते देवोपम तथा जो अह॒निश अनेक उद्धारक-क्रार्योमें संलग्न रहता था ॥ ५ ॥ 


[ १-६ ] 
आश्रयदाता-वंश-परिचय 

उस खेमसिह को, प्रेमसे निवद्ध देह वाली तथा शोलकी आगारस्वरूपा, देवगंगाकी गतिके 
समान प्रकटित लोलाओ वाली, परिवारकी पोषक, शुद्ध-शीलयुक्त, सवरत्नोंको उत्पत्तिके लिए मानों 
खानस्वरूप, गतिमें हसिणीके समान, वाणीम कोयलके समान, सौभाग्य एवं रूप-सौन्दय में चेलनाके 
समान अथवा रामके साथ श्रेष्ठ सोताके समान धनवतोी नामको प्रणयनी थी। उसके उदरसे चार 
पुत्र रत्न उत्पन्त हुए, मानों अनन्त चतुष्टय हो (साक्षात्‌) शरोर धारणकर (वहाँ) आ गये हो। 
उनमे से सवंप्रथम प्रसन्‍तवदन, लक्षावधि लक्षणोंसे युक्त, व्यसनहीन, अतुलित साहसी, सहस्रोंको 
अकेला ही जीत लेनेवाला, 'सहसराज' इस नामसे प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्त हुआ। विज्ञानमें कुशल, 
जिनेन्द्र द्वारा भाषित सूत्रोंकी जानने बाला, रोज्य-काये एवं व्यापार-कार्यमें कुनल, गम्भी र, यशस्वी, 
बहुगुणज्ञ एवं प्रभावान्‌ 'प्रभुराज' नामक द्वितीय पुत्र उत्पन्त हुआ, जो पृथिवाके समान विविध 
प्रकारसे राजाका मनोरंजन किया करता था। अन्य तृतोय पुत्र का नाम दिवर्सिह' था जो ऋषि 
एवं देवभक्त, गृहस्थो का भारवह॒न करनेमे धुरन्धर, कमलके समान (सौम्य) मुखवाला, देवोपम, 
तथा जो सभीका नित्य श्रेष्ठ उपकार किया करता थ।। चौथा पुत्र, 'होलिवम्म' इस पवित्र नामसे 
प्रसिद्ध हुआ जो अपने कुछका नाम प्रकाशित करनेवाला था, जिसने निखिक विद्या-विलासको 
प्राप्ककर लिया था और जिसका चित्त जिन-सिद्धान्तरूपी अमृत-रससे तृप्त था । 

घत्ता--इस प्रकार अपने चारों पुत्रोंके साथ प्रचुर गुणोंका धारक, यशका निधान, निजकुछ 
रूपी कमलके लिए दिवाकरके समान वह खेऊ साहू नाना प्रकारके सुख-विछास करता हुआ यति- 
जनोंका पोषण करता था ॥ ६ ॥ 

[ १-७ ] 


आश्रयदाता एवं ग्रन्यकार रइधूका 'पासणाहचरिउ'के प्रणयन विषयक विचार-विमर्श 

दूसरे दिन आगमशास्त्रमें दक्ष, सम्यक्त्वरूपी रत्तसे अलूकृत एवं समर्थ वह सज्जन खेउ 
साहु जिनमन्दिर गया और वहाँ भावपुर्वक नेमिनाथकी वन्दना की। फिर उसने पाल्हब्रह्मका 
मनोरथ-सिद्धिकी भावतासे भावितमन होकर प्रणाम किया। तदतन्तर उप्ने वहाँ सरस्वतोके 
निकेत तथा विवेकवान्‌ पण्डित रइधूके दर्शन किये। उन्होंने (रइध्‌ ने) भी, ज। बहुश्र॒ुतोंकी 
गोष्ठोको प्रकाशित किया करते थे, उसके (खेऊ साहुके) साथ सम्भाषण किया। उसके बाद 
जिन-भगवानकी अचंनाके लिए प्रसारित भुजाओं वाले हरिसिंह संघवीके पुत्र (रइध्‌) ने कहा--“हे 
अग्रवाल-कुलरूपी कमलके लिए सूयंके समान, पण्डितजनोंके मनकी आशाको पूर्ण करने वाले, 
जैनधर्ंमें धुरन्धर, गुणोंक आगार तथा यक्षके प्रसारसे दिशा-दिल्ञान्तरोंको धवल बनानेवाले, 
प्रगुम्न साहुके सुपुत्र, तुम मेरी बात सुनो, अपने मनमें यह विचार करो कि (अब) कलिकाल प्रकट 

२ 


१० 
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हे सिरि रइघु-विरहउ पासणाहचरिउ 
तुहु सत्त्यकुसलु लेलेहि भार सिरिपासचरित्तहु जणमतारु । 


घत्ता-- तहु बयण सुणेष्पिणु मणि पुलएप्पिणु जंपइ्ट खेड तासु पुणु। 
भो रइधूपंडिय सोलअखंडिय तुहूँ वि एक्कु महु वयणु सुणु ॥७॥ 


[ १-4 ] 
णियगेहि उवष्णउ कप्परकक्‍्खु तहु फलु को णउ वंछट्ट ससुक्ख । 
पुण्णेण पत्तु जद्द कामधेणु को णिस्सायइ पुणु वि गयरेणु। 


तह पईं पुणु महु किउ सईं पसाउ महु जम्सु सहलु भो अज्ज जाउ। 
तुहँ धण्णु जासु एरिसउ चित्तु कइटयण-गुणु दुल्लहु जेण पत्तु। 


बहुजोणि अणंताणंतकालु भवि भमइ जीउ मोहेण बालु। 
कहमबि पावइ णउ मणुव-जम्मु अह पावइ तो पयडइ कुकम्मु । 
बालत्तणि असईं अभक्खु भक्‍्खु रंगद्ट महि सहइ अणंतदुक्ख । 
कहमबि पावइ तारुण्णभाउ वस्सहवसेण सेव्रेइ पाउ । 

ण वियाणइ जुत्ताजुत्तभेउ णउ सत्थु ण सरु अरहंतदेउ। 
धावइ दहदिहि दविण त्ति खिण्ण._ णउ भावद चेयणु परहु भिण्णु। 
लोहे' बद्धउ अलियड रसंतु परधणु परज॒वई मणि सरंतु । 
मिच्छत्त-बिसम-रसपाणतत्तु णउ कहमवि जिणवरधम्सु पत्तु । 


अहवा वि पत्तु णउ मुणईं ततु विहलउ हारइ पुणु ता णरत्तु 
रयणु व्व दुलहु सावयहु जम्मु महपुण्ण महँ लद्धउ सुकम्मु । 

भो पंडिय सिरिपासहु चरित्तु पभणहिं हड सुणमि सु-एयचित्तु । 
ते सबण जि सुणहिं- जिणिदवाणि संवेहु कि पि सा चित्ति ठाणि। 


घत्ता--इय साहूहु बयणें वियसियवयणे” पंडिएण हरिसेप्पिणु । 
तें कव्बरसायणु सुहसयदायणु पारद्धउ भणु देष्पिणु ॥ ८॥ 


[१-९ ] 


आपयण्णहु थिरु शणु धारेप्पिणु संकप्पु वियप्पु ( वि ] छंडेप्पिणु । 
निह सेणियहु गणेसे' भासिउ मण-संदेह-सल्लु णिएणासिउ । 
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हो गया है, दुर्जन एवं मूर्ल लोग, जो दोषोंका ग्रहण करनेवाले है, पृथिवोमण्डलपर प्रचुरतासे 
विद्यमान हैं और इधर मेने अनुरागपूर्वक पाश्व॑नाथ प्रभुको प्रणामकर सुन्दर काव्यरचनामें अपना 
आग्रह बांधा है। तुम शास्त्रकुशल हो, अतः जन्म-मरणसे तार देनेवाले श्रो पाइवंनाथ चरितके 
भारकों घारण करो ॥” 

घत्ता--उसके (रइध्‌ के) वचन सुनकर, मनमें पुऊकित होकर खेऊ साहूने पुनः उससे 
कहा--“अखण्डित शीलसे युक्त हे रद्धध पण्डित, तुमभी मेरा एक वचन सुनो” | ७॥ 


[ १-८ | 
ग्रन्थकार हारा पासणाहुचरिउ' का प्रणयन-प्रारम्भ 

“अपने घरमें उत्पन्न कल्पवृक्षके सुखद फलको कौन नही चाहता ? यदि पुण्यकमंसे काम- 
धेनु प्राप्त हो जाय तो अपने घरमें मात्र धूलि उडाने वाले हाथो को कौन आश्रय देगा ? उसो 
प्रकार तुमने मेरे प्रति स्वय॑ ही कृपा की है। है (कविवर), आज मेरा जीवन सफल हो गया | तुम 
धन्य हो, जिसका चित्त इस प्रकारका (उदार ) है (तथा) जिसने दुर्लभ कविगुणको प्राप्त किया 
है । यह अज्ञानी जीव मोहबश अनन्तकाल तक ससारकी विविध योनियोंमे भटकता रहता है। 
किसी भो प्रकार ( वह ) मनुष्य-जन्म प्राप्त नहीं कर पाता । यदि प्राप्त भी कर लिया, तो कुकर्मको 
प्रकट करता है। बालपनमे ( वह ) अभक्ष्यका सेवन करता है, अनेक बार पृथिवी पर रेंगता है 
और अनन्त दुखोंको सहता है। जिस किसी प्रकार जब वह तारुण्यको प्राप्त करता है तो कामदेवके 
वशीभूत होकर पापकमंका सेवन करता है, उचित-अनुचित का भी भेद नहीं जानता। नतो 
शास्त्रका ओर न अरहन्तदेवका ही स्मरण करता है। “धन-धन” ऐसा करके खिन्न होता हुआ 
दर्शों दिशाओंमें मटकता-फिरता है। परसे भिन्न चेतनका कभी भी ध्यान नही करता। लोभमें 
बँधकर असत्य भाषण करता हुआ परधन एवं परस्त्रियोका मनमें स्मरण करता हुआ, मिथ्यात्व 
रूपी विषम-रसके पानमे तृप्त होता हुआ (वह) किसी भी प्रकार जिनधमंको प्राप्त नहों करता। 
अथवा यदि उसे प्राप्त भो कर लिया तो फिर तत्त्व नही जानता। ( मोहके कारण ) विफल होकर 
मनुष्यताको पुनः हार जाता है। श्रावक-कुल समुद्रम गिरे हुए रत्न-प्राप्तिकि समान ही दुलभ है, 
किन्तु महान पृण्यकमसे मुझे सत्कम प्राप्त हुआ है। है पण्डित, तुम पाइवेनाथ-चरित कहो, में उसे 
पूर्ण एकाग्रचित्त होकर सुनुगा । ( क्‍योंकि ) श्रवण वे ही हैं जो जिनवरकी वाणी सुनते है। इस 
विषयमें अपने हृदयमें कोई सन्देह मत करो ।” 

घत्ता--साहुके इस प्रकार वचन सुनकर रइधूने प्रसन्नमुख तथा हषित होकर सेकड़ों प्रकार 
के सुखोंको देने वाले अपने काव्परछपी रसायनको मत देकर ( भावपूवंक ) आरम्भ किया ( और 
कहा )॥ ८ ॥ 

[ 
काव्य-रचना प्रारभ्भ--काशीवेक्ष-वर्णन 

“( है खेऊ साहू ) अपने मनके समस्त संकल्प-विकल्प छोड़कर तथा मनको स्थिरकरके 

सुनो। जिस प्रकार गणधरने मनके सन्देहरूपी शल्यको दूर करने वाला यह चरित श्रेणिकको सुनाया 
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तह पुणु हुई अक्खसि णियसत्तिए 
इह जंबूदीवह सुरभूहरि 

कासी णाम देसु तहिं सुहयरु 
जहिं गोउलघवलंग चरहिं कण 
जहिं गह॒बइ-सुय सुय-गणु बारइ 
पंथिय पंथसेउ णउ जाणहिं 

जहिं गोवालिय दहिउ ण मंथहि 
कि वण्णमि सुरहें वि मणि वल्लहु 


दुरियविणासणत्यि बहुभत्तिए । 
दाहिणभरह॒वासि लच्छीहरि । 

ण॑ महि जुवइहिं सुहपोसणवरु । 
कोइ ण लुणईं ताह कज्जे तणु। 
सो जि ताहूँ पडिसदु' जि धारइ। 
मणइंछिय णाणासुद् माणहिं । 
देसियाहें पीणहिं थिय पंथहि । 
सोलहमत्तपमाणु अडिल्लहु । 


घता--तहिं जणमणहारी सुरहें पियारी वाणारसि-गयरी वसए। 


रयणेहिं पमंडिय वहरि-अखंडिय गेहहिं णं सगगठ हसए ॥ ९॥ 


[११% | 
अस्ससेणु णामें तहिं णरवरु णियकुलकमलामर णं णेसरु। 
लायण्णें गंभोरें सायरु णिहिल-कलायर णाईं णिसायरु। 
परिपुण्णावयमंडिय विग्गहु अरिवराहूँ रणि जि किट णिग्गहु। 
ण॑ महिवीढि धम्मु अवयरिंउ णं जयलरूच्छिए णव वरु धरियउ । 
कि वण्णमि जो तिहुव॒णणाहहो... जणणु ह॒वेसइ केवलबोहहो । 
तहु तिय वम्मएवि सुबल्लह र्यणणिही विव सब्वहें दुल्लह । 
पाणि-पाय-तल-रत्त-सुहुंकर रणरणंति णेउर णं किकर । 
णित्रमंति व गुंफहि गुंफत्तणु जंघजुबलु णं खकमित्तत्तणु । 


पिहुल णियंब्रु वि कडियलु झीणउ 
भुयजुयमाणं सालसमाणउं 
मुहमंडलु ससिसंडल-तुल्लउ 
सोस-चिह॒र कुसुमहें भरसोहिय 


१. के ख--पडिसहु । 


णं सिहिणहु भरेण हुई. खीणउ । 

ण॑ जिणवर-पय-+चणटाणड्े । 

जणु जोबइ पुणु-पुणु सणि भुल्लउ । 
गंधलुद्धछप्पयसंमोहिय । 
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था, उसी प्रकार में भी अपनो शक्तिके अनुसार तथा अतिशय भक्तिसे ( ओतप्रोत होकर अब ) 
इस पापताशक पाश्वंनाथ चरितकों कहता हूँ ।” 


इसी जम्बुद्वीपमें सुमेरुपवंतके दक्षिणमें लक्ष्मीके घरके समान भारतवर्षमें काशी नामक 
सुखकर देश है, जो मानों, पृथिवी रूपी यवतीका सुखपूर्वक पोषण करने वाला वर ही हो । जहाँ 
शुश्र वर्ण वाले गोसमूह धान्यकण चरा करते है। वहाँ कोई भी उनके लिये (गायोंके लिये। तृणनही 
काटता | जहाँ कोई कृषक-कन्या (तो) शुक-समूहको भगाती है, (किन्तु) वह शुक-समूह अपने कछरवमें 
ही मानों उसीकी प्रतिध्वनिको धारण करता है। परथिक-जन मार्गकी थकावट नही जानते । वे मनों- 
वाड्छित नाना प्रकारके सुखोंका अनुभव करते है। जहाँ गोपवधुएँ दधिमन्थन नही किया करती 
अपितु मार्गमें खड़ी रहकर दूरदेशके पथिकोंको ( अपनी रूप-राशिसे ) प्रसन्न किया करतो हैं। मै 
( ओर अधिक ) क्या वर्णन करूँ? वह काशीदेश देवताओंका भी मनोवल्लभ है । यह ( वर्णन ) 
सोलह मात्रा प्रमाण अडिल्ल-छन्द ( में किया गया ) है। 


घत्ता-उस काशी देशमें जनमनोहारी तथा देवोके लिये प्रिय वाराणसी नामको नगरी 
स्थित है, जो रत्नोसे अलंकृत है, बेरियों द्वारा अखण्डित है, ( और जो ) अपने भवनोंकी शोभासे 
मानों स्वर्गंका उपहास करती है ॥ ९ ॥ 


[ १-१० ] 
वाराणसो नगरीका वर्णन 


उस वाराणसी नगरोमें अह्वसेन नामक एक राजा ( राज्य करता ) था, जो अपने कुलरूपी 
कमलोंके लिये नेसर ( दिनकर ) के समान, तथा छावष्य और गम्भीरतामें समुद्रके समान था। 
निशाकरके समान जो समस्त कलाओंका आकर था, जो परिपूर्ण आवत्त (शारीरिक चेष्टा विशेष) 
से मण्डित शरीर वाला था, जिसने रणक्षेत्रमें पराक्रमी श्त्रुजनोका निग्रह किया था और जो ऐसा 
था, मानों पृथिवी पर धर्म ही अवतीर्ण हो गया हो अथवा मानों जयलक्ष्मीने नवीन वर ही धारण 
कर लिया हो (उस) अश्वसेन राजाका मे ( और अधिक ) क्या वर्णन करूँ? वह केवलज्ञानरूपी 
भुजाके धारी एवं तीनों लोकोंके स्वामी-पुत्रका पिता होगा। उसकी रत्तनिधिके समान सभीको 
दुर्लभ एवं अत्यन्त प्रिय वामादेवी नामकी पट्टरानी थी, जिसकी हथेलियाँ और चरणतल रक्तवर्ण- 
वाले एव सुखकारी थे। ( उसके द्वारा चरणोमें धारण किये हुए ) नुपूर इस प्रकार रणझण किया 
करते थे, मानों ( वे उसके ) आज्ञापालक किकर हो हों । उसकी गुल्फोंकी गृढ़ता नृपके मन्नीके 
समान गूढ थीं, उसकी दोनों जांघे खलकी मेत्रीके समान सम्पृक्त थीं, नितम्ब विशाल एवं कटिभाग 
क्षीण था, मानों जिनवरके चरणोंकी पूजाके स्थान ही हों । उसका मुख-मण्डल चन्द्रमण्डलके समान 
था जिसे लोग बार-बार इस प्रकार देखते थे मानो भूली हुई (किसी) मणिको खोज रहे हो । 
कुसुमोंके भारसे शोभित उसका केशपाश गन्धके छोभी भौरोको मोहित कर रहा था | 


१० 


१५ 
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घत्ता--तहिं थि णरवालिहिं तणु कुसुमालिहि को वण्णद इह रूड ग्रुणु । 
णियणाहसमाणी लोय-पहाणो रण्जु भोउ विलसेद पुणु॥ १० ४ 


इय सिरिपासणाहु आयसअत्यस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरयधुविरइए सिरिमहाभच्य- 
लेऊसाहुणामंकिए णामणिदेसवण्णणो णाम पढ़सो संधि-परिच्छेओ समतो । संधो--१ 


यः सिद्धान्तरसायनेकरसिको भक्तों सुनोनां सदा 
दानेनेव चतुधिधेत विधिता संघस्य संयोजक: । 
जानात्येब विशुद्धनिर्मलमतिर्वेहात्मनोरस्तरम्‌ 

सः शोनन्दतु नन्दने: सममहो क्षेमाख्यसाधु: क्षितौ ॥ 
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धत्ता--भव्वसेन नरपालकी फूलोंके समान सुकोमल शरोरवाली उस वामादेवोके रूप- 
सौन्दर्यका वर्णन कौन कर सकता है ? लोकमें प्रधान वह रानो अपने प्रियतमके साथ राज्य-भोगों 
को भोगने लगी ॥| १० | 


इस प्रकार श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित _अीमहाभव्य खेऊ साहुके नामसे अंकित, 
आगमके अथंकी समझनेके लिए नेत्रके समान श्रीपादबनाथ पुराणके अन्तगंत 'नामनिदेशवर्णन' 
नामक प्रथम सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | सन्धि--१ | 


सिद्धान्तरूपी रसायनमें एकमात्र रसिक, मुनियोंका निरन्तर भक्त, विधिपुर्वक चतुविध- 


दानसे संघका संयोजक, विशुद्ध एवं निर्मल बुद्धिसे देह एवं आत्माके अन्तरका जानकार वह खेऊ 


साहू अपने सुपुत्रोके साथ पुथिवी-मण्डल पर सुखी रहे ॥ १॥ 


संधि--२ 
[२-१ ] 


घत्ता 


ता सम्गि सुरेसहो खणि रिद्वीसहो जाड आसगाकंपु तहो। 
ते अवहिए जाणिबि अच्छ पम्माणिवि जंपिउ गंपि णिहीसरहो ॥ छ ॥ 


भो घणय जक्ख 
हहु भरहवासि 

5 वाणारसीहिं 
अससेणगेहि 
सिरिपासणाहु 
तहिं जाहि सिग्ध 
करि अप्पसत्ति 

0 अरु मणिणिहाउ 
तहु सुणिवि बाय 
तहिं घणरउ आउ 
किय णयरसोह 
पुणु बरसुवण्णु 

5 सुहिसयणविद 
णउ दव्बहोण 
णउ रोय-दुक्खु 
धणकंचणडु 
इह अट्टूमस 


अवहारि-दक्स । 
कासीणिवासि । 
जण-मण-हरी हिं । 
ण॑ं सरप-मेहि । 
होहीद वाहु । 
सोहामहर्घ । 
जिणणाहभत्ति । 
वरसहि सराउ । 
पणवेवि पाय। 
प्यडियसहाउ । 
जण-प्रण-णिरोह । 
बरसेइ धण्णु। 
पूरिय अणिद । 
तहें के वि हीण। 
णउ पुणु दुभिक्‍्खु। 
सब्ब जि वियडु । 
दुबई पउत्त । 


90 धत्ता--पुण इंदाएसे आयविसेसे सिरि-हिरि-विहि-कित्तिपमुहा । 
जहिं जिणबरजणणी घंदाबयणी णिवसइ गिह-सिहरहिं ससुहा ॥ ११४७ 


णवेष्पिणु ता हि पहरहिं थोत्तु 
जएह जयत्तयसामिय साय 
कुलग्गिहदीवसिहेय पयास 
तियाहूँ वि सब्बहें तुम्ह पहाण 
ह थुवेबि पुणु-पुणु णवियसिरेण 


[२-२ | 


सुधण्णउ देवि तुहारउ गोत्तु । 
सुरासुरणियरहें वंदियपाय । 
णिहाण महावसुहग्गविलास । 

ण कोइ थि महियलि होइ समाण। 
तहिं पुणु णिवसहिं भत्तिभरेण । 


सन्धि--२ 
[२-१ ] 


पादवं प्रभुका गर्भकह्याणक एवं कुबेरका वाराणसो आगसन 


तब स्वगंमें ऋद्धिधारी सुरेश्वरका तत्क्षण हो आसन कम्पायमान हुआ। उसने अपने 
सुमेरु पर्वत प्रमाण अवधिज्ञानके बलसे ( भगवान पाइवेकों पृथिवी-मण्डल पर आया हुआ ) प्रत्यक्ष 
जानकर ( शीघ्र ही ) कुबेरसे जाकर कहा :-- 


“परित्याग करनेमे दक्ष हे कुबेर यक्ष, इसी भरततक्षेत्रके काशी देशमें लोगोंके ममको हरण 
करने वालो वाराणसी नगरी स्थित्त है,जो ऐसी लगती है मानो शरत्कालीन मेघके समान ( धवल ) 
हो। वहाँ राजा अश्वसेनके घरमें दीघंबाहु पाश्व प्रभु जन्म लेगे। तुम उस स्थान पर 
शीघ्र ही जाओ और महान्‌ शोभा करो । वहाँ आत्मशक्ति भर जिननाथकी भक्ति करो और अनुराग 
पूवंक रत्ननिधिका वर्षण करो ।” सुरेश्वरकी आज्ञा सुनकर (तथा) उसके चरणोमे प्रणाम कर 
कुबेर वाराणसी आया और अपना स्वभाव प्रकट करते हुए लोगोंके मतको आक्ृष्ट करने बाली 
लगरकी शोभा की । फिर उसने श्रेष्ठ स्वर्ण और घनकी वर्षा की | सुहृद और सज्जनगण सुखी 
होकर आनन्‍्दसे भर गये । ( वहाँ ) कोई भा द्रव्यहोन (दरिद्र) नही रहा और न कोई अनाथ हो । 
न रोग रहा और न दुख और न किसी प्रकारका दुभिक्ष ही। सभो पण्डितजन धन-काञचनसे 
समृद्ध हो गये । यह ( वर्णन ) आठ मात्राओसे युक्त द्विपदी-छन्द (में) कहा गया है। 


घत्ता--पुनः इन्द्रके विशेष आदेशसे श्री, ही, धृति, कीत्ति प्रमुख देवियाँ वहाँ आईं, जहां 
जिनवरकी चन्द्रवदनी जननी, गृहशिखरमे सुखपुरवंक निवास करती थी॥ ११॥ 


(| 
इन्द्राणी द्वारा बामादेवीकी विविध सेवाएँ 


इन्द्राणीने वहाँ पहुँचकर तथा नमस्कार कर स्तुति की और कहा--हे देवि, तुम्हारी कोख 
सुधन्य है, जो तीनों लोकोंके विजेता स्वामीकी माता बननेवाली है, (जो) सुरो एवं असुरोके 
समूहसे वन्दित चरणकमलवाला, कुलगृहके लिये दीपको शिखाके समान प्रकाशवाला ( एवं ) 
महान्‌ वसुधाके श्रेष्ठ बिलासोंके निधान स्वरूप है। सभी महिलाओं में ( मात्र ) तुम्ही प्रधान हो, 
इस पृथिवीतलूपर कोई भी (तुम्हारे ) समान नहीं है ।” (इस प्रकार माता वामादेवी की ) 
नतसिर होकर बार-बार स्तुति करके ( वे शचियाँ ) भक्तिभावसे युक्त होकर वही ( वामादेवीकी ) 
रे 


नी 


0 


१५ 


0 


5 


40 


१८ 


सिरि रइघु-विरइउ पासणाहचरिउ 


उबह्ृहिं के वि सुदव्वहिं ताहि. सु-खो रसमुद॒हिं केइ वि जाहि। 
ण्हवावहिं आणिवि तोउ विसुद्धु घणागसु बरिसइ णाईं सदुदधु । 
समप्पइ का वि सुणिस्मलवत्थ.. सुकेद्द वि आहरणाईं पसत्थ। 
दुरेहरबालिय मालइमाल संवारहि सोसिपएसि रसाल। 
कवोलि लिहेह सु कावि विचित्तु सुगीयहिं मोहइ ताहे विचित्त्‌ । 

करेण वि दावइ दप्पगु का वि. खिबेद सुचामर पासिहि थावि । 
पयच्छहिं असयरसायणु भोज्जु _ पयासहिं केइ वि णिच्चि जि चोज्जू। 
णिरंतर दिति जहिच्छयभोय... जि दुल्लह वुच्चहि एत्थ जि लोह। 
गया छहमास जि एण बिहोए.. पुणोणहिँ बासरि जाय दिहोए। 
जगण चउकक्‍्क सुमोत्तियदापु पयासिउ लोयहें चित्तहेँ रामु । 


घत्ता--कुल-गिह-सर-हंसिणि दुरिय-विहूंसिणि वरपल्‍लंकि पसुत्तिय । 
सुरजुवइहिं सेविय वम्सादेविय णिव्भरणिदृए भुत्तिय॥ १२७ 


[ २-३ ] 


ता पच्छिमरयणिहिं सुहफलिया पेच्छइ सा पुणु सुइणावलिया | 
दिट्दुड गइंदु वासियसबणो ससिणिहु चउदंतु पयंड[द|सणो । 
ढिकक्‍्कारु मुयंतउ धुरधरणो विसहु वि दिट्वठ सुहुसयकरणो । 
दिद्दुड उग्गाभियकरणहरो गुंजारुणच्छि मपपाणहरो । 
जयवल्लहलच्छों पुणु णियए.._ वरकुसुमदामछप्पयहियए । 
परिपुण्णु कलायर असियधरो..._ भायरु वि विणासिय तिमिरभरो। 
तिसिजयलु वि कोलुंतठ दहहे. पहलवसोहियघडजुम्मु णहे । 
अण्णु वि कमलायर जलबविमलु रणणायरु जलयरउल-चवलु । 
पंचाणणपीढु.वि रयणमओ सकक्‍कहु विमाणु पुणु लद्व हुओ । 
णायालउ बहुसोहाइ जुव॑ पुणु रयणपुंजु अच्छरियभुवं । 
णिद्धुम अवंक वि सिहिहि रइडा णासा पद्धडिय इहा । 


घत्ता--३६ पेच्छि बिबुद्धा उद्टिय मुद्धा जिगु जयकारियि सीलूधरा। 
पुणु सोह समारिवि तणु सिगारिषि गय हयसेणहु पासि परा ॥ १३ ॥ 


हिन्दी अनुवाद १९, 


सेवामें निवास करने लगीं। उनमेंसे कोई तो उसका सुन्दर-सुन्दर पदार्थोसे उबटन करती थीं, 
कोई-कोई- शत्ति क्षीरसागर जाती थी और वहाँसे विशुद्ध जल लाकर उसे स्तान कराती थी । 
उसे देखकर ऐसा प्रत्तीत होता था, मानों वर्षाकाल दुग्घकी वर्षाकर रहा हो। कोई सुन्दर-सुन्दर 
निर्मल वस्त्र प्रदान करतों थी, तो कोई प्रशस्त आभरण पहनाती थी। कोई सिरके केशपाशोंको 
द्विरिफ या भ्रमरकी आवाज सहित मालती-पुष्पको माछासे रसाल मस्तक प्रदेशको सँवारती थो। 
कोई-कोई कपोलॉपर सुन्दर चित्र लिखती थी तो कोई सुन्दर गीतोंसे उसका चित्त मोहित 
करती थी। कोई ( अपने ) हाथसे दपंण दिखाती थी (तो ) कोई पाश्व॑में स्थित होकर सुन्दर 
चँवर ढुराती थी। कोई अमृत-रसायनसे युक्त भोजन समर्पित करती थी (तो ) कोई नित्य 
नये आइचये प्रकट करती थी। वे उसे निरन्तर ऐसे भोग ( सुख-साधन ) प्रदान करती थी 
जिन्हे इस लोकमे दुलंभ कहा जाता है। इस विधिसे छह मास व्यत्तीत हो गये और पुनः उसने 
अत्यन्त धैयंपुवंक अवशिष्ट दिवस भी व्यतोत कर दिये। यह चार जगणवाला सुमौक्तिकदाम 
( छनन्‍्द ) कहा गया है, जो लोगोके चित्तकों आनन्ददायक है। 


घत्ता--कुलगृहरूपी सरोवरके लिये हसिनोके समान तथा पापोका विध्वस करने- 
वालो, देवागनाओं द्वारा सेवित तथा उत्तम पलगपर लेटी हुई वह वामादेत्रों प्रगाढ निद्राके 
वशीभूत हुई ॥१२॥ 


[२-३ | 
वासादेवो द्वारा सोलह स्वप्नदर्शन एवं पति अश्वसेनसे उनको चर्चा 


तदनन्तर उसने पढ्चिम रात्रिमे सुखद फल प्रदान करने वाली स्वप्नावली देखी। सर्वप्रथम 
( उसने ) सुगन्धित कर्णोसे युक्त, चन्द्र किरणोंके समान स्वच्छ चार धवल दाँतों वाले एवं प्रचण्ड 
गन करने वाले गजेन्द्रको देखा । ( फिर ) ढिक्कार छोड़ते हुए, विशाल काधौरवाले तथा सेकड़ों 
प्रकारके सुख देनेवाले वृषभको देखा। (पुन') अपने नाखून वाले पंजोंको ऊपर उठाए हुए, घुंमचोके 
समान अरुण नेत्र वाले, एवं मुगोंके प्राणोंका हुरण करने वाले एक मृमेन्द्रको देखा | ( तत्पश्चात्‌ ) 
जगवल्लभा लक्ष्मीको अपने समीप देखा तथा भ्रमरोंसे युक्त श्रेष्ठ पुष्पमालाकों देखा (तदनन्तर) 
अमृतको धारण करने वाला परिपूर्ण कछाकर, तिमिरके भारका नाशक भास्कर. सरोवरमें क्रोडा 
करते हुए मीन युगल तथा आकाझमें पललव शोभित घटयुग्रकृकों देखा । और भी, विमल जलसे 
युक्त कमलाकर, जलचर समूहोंसे चपल रत्नाकर, रत्नमय सिंहासन एवं आता हुआ शक्र-विमान 
( देखा )। बहुशोभासम्पन्न नागालय, आइचयं चकित करने वाला रत्नपुज्ज, निर्धूम एवं सीधी 
शिखा वालो अग्नि देखो | यह 'रइडा' नामक पद़ड़ी छन्द है ( जिसमें सोलह स्वप्नोंका वर्णन 
किया गया है ) । 


घत्ता--ये स्वप्न देखकर प्रबुद्ध ( चित्त ) होकर शीलूवती वह मुग्धावामा जिन भगवानको 
जय-जयकार करके उठी और अपनी शोभा सँवारकर तथा शरीरका श्रृंगार कर अश्वसेनके 


पास गई ॥ १३ ॥। 


१० 


२० 


१० 


]0 


0 


२० 


सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


पणवेबि सिद्द जं रयणि दिद्ठ 
सुंबरि तुब होसइ पुत्तु संतु 
करिणा वि गुरहेँ गुरु णाण-गेहु 
सोहे णिव्वाहइ सीलभारु 
सिरिदंसणि समसरणंतवासि 
अंदेण कलायरु कंतरासि 
तिमिजुवले' कौलइ तबविलासु 
कसलायरेण सिवसुक्खठाणु 
कणयासणेण तिल्लोयधीसु 
णायालेण ण॑ इंदु वि णमेइ 
जलणहु सिहाइ कम्मेंघणाईं 


[ २-४ ] 


पुणु तहु फलु अक्खइ गुणवरिद्ध । 
जो भव-भुवंग-विस-ारुड-मंतु । 
वसहे अतुलियबलथत्तिगहु। 

जो अण्णहु सहु संसारतारु। 
वामहु जुबले वरजसपयासि । 
भायरेण वि लोयालोयभासि । 
घडजम्में गवणिहि-सिरिणिवासु। 
रयणायरेण सब्वहें पहाणु । 
इंदहु'विमाणि सेवइ सुरेसु। 
रयणहु पुंजे! सिवर्सिरि रमेइ । 
णिहुह्दद णाहु णिरु अइघणाईं । 


अण्णु वि पिए ज॑ हुय रथणविट्टि सा पुणु तुब पुत्तहो पुण्णसिद्ठि । 


घत्ता--इय णाहहु भासिड सवणसुहासिउ हरिसिउ वम्साएवि सणि। 
अण्णहिं विणि णाहे समठ अबाहे रयणि पसुत्तिय सणिसयणि ॥ १४॥ 


[ २-५ ] 


जा णाहुसमाणी वम्मदेवि 
तावहिं संसारविणासणाईं 
तित्थपरगोत्तु बंधेवि आसि 
बत्तोसंबुहि भृंजेंवि आउ 
बइताहु-किण्ह-बोपम्मि णाहु 
जिम जलहु मज्झि संचरद चंदु 
सग्गहु अवेष्पिणु गब्भपुज्ज 
पणबिवि देविहि गय सग्गवासि 
णवमासि हब पुण्णु गब्मि तासु 
उबरहु णीसरइ जिणेसु केम 
पूसहु एयारसि किण्ह-पक्खि 


वरसुहु विलसइ सुरजुबद सेवि । 
भावेष्पिणु सोलहभावणाई । 

हुउ बहजयंति-सुरु तेयरासि । 
वम्मादेविहि सो गब्भि जाउ। 
अवयरिउ णिरंजणु विगयबाहु। 
गव्भहम्प्ति तेम सुर-खयर-बंदु । 
सुरवरेहिं विणिस्मिय जयम्णोज्ज । 
जक्लेस वि वरिस॒ह रमणरासि। 
मुहु पंड्रु णं तहु जलपयासु । 
जलहरपडलाउ दिणेसु तेम। 
जिणणासु जाड सुहणामरिक्खि 


हिन्दी अनुवाद र्श 
[२-४ ] 


अश्वसेन द्वारा स्वप्नदशन-फलका वर्णन 
( वामाने राजाको ) प्रणाम करके रात्रिमें जो देखा था उसे यथावत्‌ कहा । गुणश्रेष्ठ 
उस ( अह्वसेन ) ने भी ( वामाको ) उन ( स्वप्नों ) के फलोंको इस प्रकार बताया--“हे सुन्दरि 
तुम्हारा पुत्र सन्‍त होगा, जो भवरूपी भुजंगके विषके लिये गारुडिक मन्त्रके समान होगा। 
हाथीके स्वप्नदर्शन ( का यह फल है कि उस ) से वह गुरुओंका गुरु एवं ज्ञानका सागर होगा। 
वृषभके देखनेका फल यह है कि वह अतुलितबल एवं शक्तिका घर होगा। सिंहके दर्शनके 
फलस्वरूप वह (यौवन) कालमें भी शोलके भारका निर्वाहक एवं दूसरोंके साथ ससारको पार 
उतारने वाला होगा। “लक्ष्मीके दशेनसे वह समवशरणमें निवास करेगा, “युगल पुष्पमालाके 
दर्शनसे वह श्रेष्ठ यशरूपी प्रकाशसे युक्त होगा। *चन्द्रदर्शनसे वह समस्त कलाओका स्वामी 
होगा। भास्कर दश्शनसे वह लोकालाकको प्रकाशित करेगा। “मीनयुगठके दर्शनसे वह तप- 
विलासमे क्रीडा करेगा। *घटयुगलके दर्शनसे वह नवनिधि रूपी लक्ष्मोका निवास स्थल बनेगा। 
'>कमलाकरके दर्शनसे वह शिवसुखक्रा स्थान होगा। "*रत्नाकरदशंनये वह सर्वप्रधान होगा। 
)शस्वर्णासनक्रे दर्शनसे वह त्रेलोक्यका स्वामो बनेगा । १ ?इन्द्रविमानक्रे दर्शनसे वह इन्द्र द्वारा सेवित 
होगा। '*नागालयके दर्शनके फलूस्वरूप ( वह ऐसा महान होगा कि ) इन्द्र भी उसे प्रणाम 
करेगा । '"रत्नपुञुजके दर्शनसे वह मोह लक्ष्मीसे रमण करेगा । *अग्तिशिखाके दर्शनसे वह नाथ 
अत्यन्त घने कमेरूपी ईंधनोंकों विशेष रूपसे जलायगा। अन्य भी, है प्रिये, जो रल्लवृष्टि हुई है 
बह तुम्हारे पुत्रको पुण्यसुष्टि ही है ।” 
घत्ता--इस प्रकार ( अपने ) नाथके द्वारा कहे गये श्रवण-सुखद स्वप्तफलसे वामादेबी 
अपने मनमें हषित हुई । अन्य दूसरे दिन वह अपने नाथके साथ रात्रिमें मणिनिर्मित शेया पर 
अबाध रूपसे सोईं। १४॥ 
[ २-५ ] 
वामादेवीकी कोखसे तोथंडु र-पुशत्रका जन्म 
देवाज़ूनाओ द्वारा सेवित वह वामादेवो ( उस रात्रिमें ) अपने स्वामोके साथ श्रेष्ठ सुखोंका 
भोग करने लगी। भव-भ्रमणका विनाश करने वाली सोलह-भावनाएँ भाकर, तीथ्थ॑ड्भुर-गांत्रको 
बाँधकर एवं वेजयन्त-स्वगंमें तेजोराशि वाला जो देव हुआ था, वही बत्तीस सागरकी आयु भोगकर 
वामादेवीके गर्भमें आया | वेशाख कृष्ण द्वितीयाके दिन निरञ्जन एवं बाधारहित होकर पाइवंप्रभु 


१० 


१५ 


( गर्भमें ) अवतरित हुए । जिस प्रकार जलके मध्यमें भो चन्द्रमा ( निःसद्भ रूपसे ) सञ्चार ५ 


करता है, उसो प्रकार गर्भमें भो सुरों एवं खेचरोंसे वन्दित वह गर्भमें रहता था। सुरवरोने स्वर्ग 
से आकर संसारके लिये सर्वछोकप्रिय गर्भभी पुजाका आयोजन किया। फिर वे वामादेवोको प्रणाम 
कर अपने निवास स्थान स्वर्ग चले गये | यक्षेन्द्रने भी रत्नराशिकी वर्षा की | ( इस प्रकार ) जब 
गर्भ तौ मासका पूर्ण हो गया तब उस ( वामादेवों ) का मुख इस प्रकार पीतवर्णका हो गया मानो 
वह उस गर्भके यशका प्रकाश ही हो | माँ के उदरसे जिनेश्वर किस प्रकार निकले ? ठीक उसी 
प्रकार, जिस प्रकार मेघपटलसे दितकर। पौषमासके क्ृष्णपक्षको एकादशीके दिन शुभ नक्षत्रमें 


१० 


श्र 
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चितामणि ण॑ उप्पण्णु लोइ 
णं सहसकिरणु सुरधरबिसाईं 
ण॑ं सुरतरुअंकुद कुरुमहीए 


ण॑ जसहु पूंजु घिउ पयडु होइ । 
ण॑ ससहरु पुणु चंदिणि णिसाईं । 
तिम जिणवरु 'जायउ सुहमहोए | 


घत्ता--जिणणाहूहु जाएँ पयडियराएँ सयलछु लोड आणंदियउ । 
दिवसेसहु दंसणि तिमिरविहूंसणि णं कमलायरु णदियउ ॥१५॥ 


[२-६ ) 
सुरवराहें कंपिय तिघासण कप्पि-कप्पि जाया घंटासण । 
जोइसियाहूँ सिघ पुणु गज्जिय. वेंतराहें गिहि पडह वियज्जिय । 
संख-सह भावणहें वि जायए. जिणजस्पुच्छठ सब्बहिं णायउ। 
सुरबइणा णाणे पुणु मुणियण. सत्तपाइ जाइवि जिणु थुणियर । 
पुणु आसणि णिविद्दु सुरवरपहु॒. अइराबउ गउ ते चितिउ लहु। 
ताम पत्तु मंद्रसंकासउ घवलिसाइ णं॑ अमयणिवासड । 
गुमुगुमंत अलिविदरवालउ गिज्ञावलि बहुघंटमुहालउ । 
सउसहस्स जोयण तणु मालऊ. कंदरणिह सउमुर्हाह पहाणउ । 
बंत-मुसल मुहि-मुहि अइसोहिय.. दंति-दंति सइ-सरवरि बोहिय । 
पंचवीस पुडइणि पुणु पडिसद. सउसघाइ एक्केक्कहि सिरिघर। 
कमलि-कमलि वरकंति सदइत्तई. अद्टोत्तर सउ भासिय पत्तईं । 
पत्ति-पत्ति अच्छरगणु णच्चई। _तहि आरुहिबि सुरेसरु वच्चइ । 


घत्ता--जा चढिलिठउ कोसिउ मणसंतोसिउ तासु [ सुरा | खणि धाइयउ। 
णिय-णिय आवासहो सुहसइवासहों णहयलि फहिसि ण साइयठ ॥१६॥ 


[ २-७ ] 
सउबिहसुरेहिं गहमर गुछण्णु. धुव्व॑ति जाहिं जिणणाह-पुण्णु । 
धण्णउ परमेसर णरवरो वि. सु चलणह वंदद सुरवरो वि। 
बहु-भत्ति-भार-पेरिय-अगष्य गर्छंति सुरासुर णहेण सब्ब। 
णिय-णियवाहण आरूढ देव. पयडंति जिणेसहु भूरि सेव । 
ते गच्छनाण अणसिस सुकत . वाणारसिपुरि खणि आइ पत्त ! 
बर-रयण-साललंकियदुबार परियंतचिति णर्यार तिण्णि बार। 


हिल्दी अनुवाद रे 
( पाइवं ) जिनेन्द्रका जन्म हुआ मातों संसारमें चिन्तामणि ( न|मक रत्न ) ही उत्पन्न हुआ हो 
अथवा मानों यश्ञका पुञज हो प्रकट होकर स्थित हुआ हो या मानों पूर्व दिल्ञामें सूय॑ ही उदित 
हुआ हो अथवा चांदनी रात्रिमें चन्द्रमा उदित हुआ हो अथवा मानों कुरुभूमिमें कल्पवृक्षका अद्धूर 
ही उत्पन्न हुआ हो । उसी प्रकार उस शुभमति वामाके गर्भसे जिन भगवान्‌ उत्पन्न हुए। 
घत्ता--जिननाथके उत्पन्न होने पर समस्त लोक भक्ति भावसे भरकर आनन्दित हो उठा 
मानों तिमिरनाशक सूर्यके दर्शशले कमलाकर ही खिल उठा हो ॥ १५ ॥ 


[ २-६ | 
देवों द्वारा तीथड्र:रका जन्सोत्सव प्रारस्भ 


सुरवरोंका सिहासन कम्पित हो उठा । कल्प-कल्पमें घण्टोंकी ध्वनि होने लगी और ज्योतिषी 
देवोके यहां सिहगर्जना होने लगी । व्यन्तर देबोंके घरोंमें पटहु बज उठे । भवनवासो देवोके यहाँ 
शद्धोंके शब्द होने लगे। ( इस प्रकार ) जिन भगवान्‌का जन्मोत्सव सभीको ज्ञात हो गया। 
सुरपतिने अपने ( अवधि ) ज्ञानसे इसे ( भगवान्‌के जन्मोत्मवको ) जान लिया ( और ) सात पैर 
आगे बढकर जिन-स्तुति की । फिर अपने आसन पर बेठे हुए देवेन्द्रने शीघ्र हो अपने ऐरावत हाथी 
का स्मरण किया और फिर वह मन्दर-पर्वत्के समीप पहुँचा, जो अपनी धवलिमामें चन्द्रमाके 
समान था, अलिवुन्दोंके गुज्जनसे भरा था और गृद्धपडिक्तरूपी अनेक घण्टोंसे मुखर था। वह 
पव॑त सौ सहस्र योजन प्रमाण तथा कन्दरारूपो सौ मुखोंसे युक्त था। प्रत्येक मुखमें सुशो्ित दत्त- 
मुसल था प्रत्येक दांत पर एक-एक सरोवर था और प्रत्येक सरोवरमें नौकाएं चल रही थी। 
पुनः प्रत्येक सरोवरमे पच्चोस-पच्चोस पुरेन ( कमल ) थे। एक-एक पुरेन पर सवा-सवा सौ 
श्रीगृह थे। श्रेष्ठ कान्तिपूर्ण एवं विकसित एक-एक कमछमें १०८-१०८ पत्ते थे। पत्ते-पत्ते पर 
अप्सरगण नृत्य कर रहो थी। उनपर चढ़कर इन्द्र भी गमन कर रहा था। 

घत्ता--जब मनसे सन्तुष्ट वह ( इन्द्र ) एक कोस ( भागे ) चला उसो क्षण ( देवगण ) 
सकडो सुखोंके वास स्वरूप अपने-अपने आवाससे ( इतनी अधिक सख्यामें ) दोड पड़े ( कि ) वे 
आकाशमे नही समाये | १६ ॥ 

[ २-७ | 


वामादेवीके पास सायासयी बालक रखकर शचिद्वारा शिश्ष-तीर्थद्ूरका अपहरण 


पुनः चतुविध देवोसे आकाश मागं व्याप्त हो गया । वहाँ पहुँचकर वे जिननाथके पुण्यको 
( इस प्रकार ) स्तुति करने लगे;--' हे नरश्रेष्ठ, हे परमेश्वर, तुम धन्य हो, इन्द्र भी तुम्हारे चरणों 
को वन्दना करता है।” अत्यन्त भक्तिभारसे प्रेरित एवं तिरभिमान होकर सभी सुर एवं असुर 
आकादा-मार्गसे चले जा रहे थे। अपने-अपने वाहनों पर सबार हुए देवगण जिनेश्वरकी नाना 
प्रकारको सेवाको प्रकट किया करते थे। चलते हुए निनिमेष दुष्टि वाले वे सुन्दर देवगण क्षणभरमें 
वाराणसी नगरी आ पहुँचे । उत्तम रत्नमालासे अलंकृत द्वार वालो ( उस ) नगरीकी तीन बार 
अचंना ( प्रदक्षिणा ) करके वे सब अव्वसेनके प्रासादमें आये। इन्द्रके आदेशसे शचि भगवान्‌ 
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संपाइय हयसेणहु णिवासि इंदाएसे सइ जिणहू पासि। 
पतिय ता दिद्दुड बालु ताईं.... गिहमज्मि समुग्गठ सुरु णाईं। 


पिक्खिवि सहुँजणणिए णविउ णाहु णियर्मणि सण्णेति अउच्यु लाहु। 


सायहि मायाम्उ बालु देवि 
जिणवरदंसणि विहृसिय मुहासु 
तेणावि णविध्रि गिण्हिड सुबत्तु 
भुयजुयलि अंकिसण्णिहिउ जाम 
संणिहिउ सीसि हरिसियमणेण 
पुणु सणंकुमार माहेंद इंद 
अण्णवि णियसत्तिए चउणिकाय 


परसेसरु गिण्हिवि चलिय देवि। 
ताइ बि लट्ट अष्पिउ पिययमासु । 
लक्खण-अणंत-लक्खियउ गत्तु । 
ईसाणसुरंदे छत्तु ताम। 

ता चल्लिउ सुरवरु णहि खणेण । 
ढालंति अमर ण॑ं किरणचद । 

ते बिउग पयासहिं जणिय राय । 


घत्ता--जिणरूड णियंतठ तित्ति ण पत्तऊ सहसचवखु सुरयइ हुवउ। 
ज णाहु णिहालिउ तं॑ मलु खालिउ सहलु जम्मु इहु महु भयउ ॥१७॥ 


[ २-८ ] 


चित्ताधराउ गउ गयणि जाम 
तारामंडलु दिद्वुउ फुरंतु 

तहु उबरि सुरेसरु जाइ जाम 
जोइधि पुणु गछ्छइ उचरि सकक्‍कु 
संपेच्छिवि जा चललेदइ इंदु 

तहु उबरे जोयण चारि बुद्ध 
सुक्कु वि तइ ज्ञोयण उबरि तासु 
ता जोयण ति््णि धर्ति पुत्त 
सउ दहउत्तर पुणु जोयणाहं 
अवलोइबि चल्लिउ तियसराउ 
णाहहु तणु जोएण णहिकमंतु 
खणि तिण्णि तासु बहु रमणदित्त 
जोयणसहस्सु पुणु तहु पप्ताणु 
तह उबरि चुलिया हरियवण्ण 


सत्तसइणउब जोयणाइ ताम । 
णं जिणवर णहपह अणुहरंतु । 
दहजोयण सुरहु खित्त ताम। 
जोयण असियहें ससिचक्कु थक्‍्कु । 
चहु जोयणि ता णक्खत्तबिदु । 
अइकमिउ तेण आयासु सुद्ध । 
तासुप्परि तेत्तिय गुरुहुं वासु । 
मुणिणाहे' सणि तित्तउ पउत्तु । 
संचारखेत्त जोइसगणाह । 
जिणरूउ णियंतउ सुद्धभार । 

ता मंदरु दिदुद कणयकंतु । 

जसु कंदे चित्ताभूमिभित्त । 
णबणचइ्ट सहास विउड़ु जाणु। 
उालोस जज जोघण मांण रवण्ण। 


घत्ता--बारह अड चारि वि मणि अवहारिबि आइसज्मिअंतिहि कहिया। 
पिछत्तु ताईं इहु तें विट्ठुंड लहु जोयण आयमि णउर हिया ॥१८॥ 


हिन्दी अनुवाद रष 


जिनेन्द्रक पास आई और उसने घरके बोचमे सद्यः उदित सूर्यके समान बालककों देखा। बालक 
को देखकर माता सहित भगवानको बचिने प्रणाम किया तथा अपने मनमें अपूर्व लाभ समझा। 
शचि माँ ( जननी ) के लिये एक मायामयी बालक देकर तथा परमेश्वरकों वहाँसे उठाकर चल 
पड़ो । उस बालककों शचिने जिनवरके दशंनसे विकसित मुखवाले अपने प्रियतमको अपित कर 
दिया । इन्द्रने भी नमस्कार कर अनन्त सुलक्षणोसे लक्षित शरोर व्यले उस सुन्दर मुखवाले बालक 
को ले लिया। दोनों भुजाओंसे जब ( इन्द्रने उसे ) गोदमें उठाया ( त्तब ) ईशान सुरेन्द्रने उन पर 
छत्र तान दिया मस्तक पर विराजमान कर हर्षित मनसे वह इन्द्र उसी क्षण नभ मार्गसे चला। 
सनत्कुमार एवं माहैन्द्र स्वर्गके इन्द्र भगवानके ऊपर चन्द्रकिरणोंके समान धवल चँवर दुराने लगे। 
अन्य चतुनिकायके देव भी भक्ति पूवेक यथाशक्ति अपने ( हादिक ) रागको प्रकाशित कर रहे थे । 


घत्ता--जिन भगवान्‌के रूपको देखकर भी इन्द्र जब तृप्त नही हुआ तब उसने सहस्ननेत्र 
घारण कर लिये और उन नेत्रोंसे जब उसने नाथको निहारा तब उसका ( कमं- ) मल प्रक्षालित 
हो गया और उसने सोचा कि आज मेरा यह जन्म सफल हो गया ॥ १७ ॥ 


[ २-८ ] 
तोर्थंकर--शिशुको लेकर इन्द्र आकाश सागंसे चला 


( वह इन्द्र ) चित्रा नामक पृथिवीसे ७९० योजन प्रमाण वाले ऊँचे आकाशमें गया। वहाँ 
( उसने ) स्फुरायमान तारामण्डलको देखा मानों वह जिन भगवान्‌के नखोंकी प्रभाका अनुकरण 
कर रहा हो । सुरेश्वर जब उनके (और ) ऊपर गया तब वहांसे सू्यक्षेत्र दस-योजन प्रमाण रह 
गया । उसे देखकर शक्र पुनः उसके भी ओर ऊपर गया। वहाँ से अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमण्डल 
स्थित था। उसे देखकर जब वह चला तब (उसने आगे) उसके चार योजन ऊपर नक्षत्र-समूह देखा । 
उसके ( और ) चार योजन ऊपर बुध ग्रह था। फिर उसने शुद्ध आकाशका और अतिक्रमण क्रिया 
तो उसके तीन योजन ऊपर जाकर शुक्र-ग्रह देखा ओर उसके इतने ही ( अर्थात्‌ तीन योजन ) 
ऊपर गुरु-तक्षत्रका वास था| तत्पश्चात्‌ तीन योजन ऊपर मंगल-ग्रह और फिर मुनियोके नाथ-- 
जिनेन्द्रने शनि-नक्षत्रकों इतने हो ऊपर बतलाया है। इस प्रकार जो ज्योतिषी देवोंका संचार क्षेत्र 
११० योजन प्रमाण है उसे देखकर इन्द्र शुद्ध भावसे जिनेन्द्रके रूपको निहारता हुआ (आगे) चला। 
पास्वनाथके तनके साथ आकाश-मार्गमें चलते हुए इन्द्रने स्वर्णणय मन्दर ( पर्वत ) को देखा, 
जिसमें नाना रत्नोसे देदीप्यमान तीन खानें हैं, जिनकी किरणोंसे भूमि और भित्तियाँ चित्रित सी 
हो जातो हैं। यह एक सहस्र योजन प्रमाण है तथा उसकी ऊँचाई निन्‍्यानवे योजन प्रमाण है। 
उसके चालीस योजन ऊपर अनेक मणियोंसे रमणीक हरितवर्णकी चूलिकाएँ है । 

घत्ता--उसके आदि मध्य एवं अन्तमें भक्तिसे नम्न हृदयवाले इन्द्रने चूलिकाओके ( क्रमशः ) 
बारह-बारहू, आठ-आठ एवं चार-चार पिण्ड-समूहोंको देखा जो मतको हरण करने वाले है तथा 
लघु योजन विस्तार बाले हैं ॥ १८ ॥ 
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६3] 
जोयणाई पुणु धरिउ धराधर.. धरणिहिं दससहास णिरु वित्थरु। 
चउद्टिस भहसालु वणु सुंदर जोयण पंचसयहं पुणु मंदरु। 
जाइवि पढमी सेहलि सठिउ णंदणवणु बीयउ तहिं सिद्दृुउ । 
तासु उबरि जोयण पुणु कहियउ बासठिसहस-पंचसय-भहियउ । 
तहि सोमणसु मणहँ सोहिल्लड. बणु णामें दिदुड त॑ं भहलउ। 
पुणु छत्तीससहासे' उबरे पंडुबव्णु बिट्नुड सुरणियरे । 
जोयणसहसु वज्जमउ सिट्दुडठ मेरुहु वण्णु जिणेदे' दिद्वुउ । 
पुणु इकसट्रिसहासइ मणिमउ तह अडतोससहस कणयंगउ । 


भहसालबणहु जि आयामउ पुब्बावरदिसाहिं मणरामउ । 
बावोसहिं सहसहिं वित्थिण्णण. जोयणाईं सुरमणहरवण्णउ । 
पंचसयाईं चउद्सिजोयण मुणि भणंति वरआयमलोयण । 


एहु वि तिहु वणाहें"' आपामउ पंचसयई णंदणहु वि रामउ। 
तेत्तिय जोयण सरमणसहु सुणि पंडुहु ताइसि तित्तिय-भिय गणि । 
चउहुमि दिप्तिहिं चारि जे ठियवण एक्केक्कहिं दिसाहिं मणबोहण । 
घत्ता--वरकंचणघडियदं रफणहिं जडियई चेईहरदई अक्िट्विमईं। 
तहिं पडिम्र जिणेसहँ ण्मिय सुरेसह धणुहें ताहँ तणु पंचसयईं ॥१९॥ 


कह] 
चेईहरिअंतरि कूटवरा पुणु ताहूँ उवरि मणिबद्धधरा । 
तहिं बसहिं लोयपालक्खसुरा. ससि-जम-वरुणक्ख-कुबेर-परा । 
जलभरिय कमलभरछण्णियणट.._ बाबियउ वि अंतरि वण्णियउ । 
दिकक्‍कुर्मारेठ णिवसहिं सुहसहिया जिण-जणणि जाहिं णिरु संमुहिया । 
पुणु गिरिवरसिरि चहुकोणि ठिया सिरू चारि सच्छ ते तत्थ णिया। 


ईसाणदिसासयपंडुसिला पढमी चामीयरवण्ण किला । 
हविदिसि पड़ुक्कंबल भणिया._ रुप्पपवण्णी मुणियण भणिया । 
नेरत्ति रतकंबल वि थिया चर-कणय-बण्ण खग-सुर-णप्तिया । 


रत्ताबिरत्त पवणहूँ दिसए एयहि परमाणु पुणु सुणि दिसए। 
चारि वि चंदद्धईं अणुहरिया. पंचास वि जोयण वित्थरिया । 
चउहूँ मि जोयणसउ दोह मुणी अह्ूृ्ट उच्चउ जोयणईं गणी। 


घत्ता--एक्केक्कहि पीढहि सणिगणछूढइ तिण्णि-तिण्णि णिरु भासियई  । 
सय-पंच्-पमाणईं धणुहरठाणईं ते आयमेण पयासियईं॥ २० ४ 


१, क-ख खणाहें । 


हिन्दी अनुवाद २७ 
[२-९ ] 


आकाहमसार्गमें इन्द्र द्वारा देववन एवं अकृत्रिम-चैत्यालय-दर्शन 


पुनः: पृथिबवीतलके ऊपर दस सहस्न योजन विस्तार वाला पव॑त है। उसके चारों ओर 
सुन्दर भद्रशाल-वन है और पुनः ५०० योजन प्रमाण मन्दराचल है। जहाँ प्रथम मेखला स्थित है, 
वहाँ दूसरा नन्दन-वन कहा गया है। उसके ६२५०० योजनसे कुछ अधिक ऊपर देखनेमें मनको 
सुन्दर लगनेवाला सौमनस नामक वन देखा। फिर उस देवसमूहने ( उससे और ) छत्तोस सहस्र 
योजन ऊपर पाण्डुब-वनको देखा । जिन भगवानके कथनानुसार मेरु पव॑तका वह भाग, जो कि 
पृथिवोके भोतर है, एक सहस्रपोजन प्रमाण है और वह वज्रमय है ॥ उसके ऊपर इक्पठ सहख्न 
योजन मणिमय है तथा उसके ऊपर अड़तीस सहस्न योजन स्वर्णमय है। देंवोके लिये मनोरम 
भद्रशाल वनका आयाम आममनेत्र वाले मुनिवरोंने पूवं और पश्चिम दिशामे बाईस-बाईम सहख्र 
योजन प्रमाण और उत्तर-दक्षिणमें ५०० (अढाई-अढाई सौ) योजन प्रमाण बताया है। इस प्रकार 
तोनों वनोका विस्तार इस प्रकार है (कि ) सुन्दर नन्दनवनकी लम्बाई ५०० योजन है तथा 
पाण्डुव-वन्का प्रमाण भी इतना हो गिनिए। चारों दिशाओमे जो चार वन स्थित है वे एक-एक 
दिशाके लिये मनको बोधित करनेवाले है। 


घत्ता-वहाँ श्रेष्ठ स्वणंसे घटित एवं रत्नोंसे जटित अक्ृत्रिम चेत्यालय है जिनमे सुरेन्द्रो 
द्वारा नमस्कृत पॉच-पॉच सो धनुष प्रमाण जिनेश्वरोंकी प्रतिमाएँ है॥। १९॥ 


[0१ 
विविध पाण्डुकशिलाओंका वर्णन 


चेत्यगुहोंके भीतर उत्तमकूट हैं और उत्तके ऊपर मणियोंके निर्मित भवन हैं। उनमें चन्द्र, 
यम, वरुण ओर कुबेर नामक श्रेष्ठ छोकपालदेव निवास करते हैं। उनके भीतर जलसे भरी हुई 
एवं कमल समूहसे आच्छादित वापिकाएँ कही गई है । उन वापिकाओमे सुखपूर्वंक वे दिवकुमारियाँ 
निवास करतो हैं, जिन्होंने जाकर जिनेन्द्र भगवानकों माताकों सम्मोहित किया था। पुनः सुन्दर 
पर्वतके शिखरपर चारों कोनोंमे स्थित जो चार स्वच्छ शिलाएँ है उनको देखा। ईशान दिश्षामें 
स्थित जो प्रथम पाण्डुक-शिला है वह स्वर्णके वर्णकी है। आग्नेय दिशामें पाण्डकम्बल शिला कही 
गई है, उसे मुनिजनोंने रजतवर्णवालो मानों है। नेऋत्य दिशाम रक्तकम्बल-शिलछा स्थित है वह 
उत्तम कतकवणंकी है तथा विद्याधरों एव देवों द्वारा बन्दित है। वायबव्य-दिशामें ( स्थित पाण्डुक 
शिला ) रक्‍त-विरक्त वर्णकी है। मुनिजन इनका प्रमाण इस प्रकार कहते है। चारों पाण्डुक- 
शिलछाएँ अधंचन्द्रके आकारकी है जिनका विस्तार पचास योजन प्रमाण है। उनकी कुल लम्बाई 
सौ योजन है और चारोंकी अलग-अलग चौड़ाई आठ-आठ एवं चार-चार घोजन गिनना चाहिए | 


घत्ता--एक-एक शिलापर तीन-तीन पीठासन शोभायमान हैं, जिनपर मणियाँ जड़ी हुई हैं। 
उनका आयाम ५०० धनुष प्रमाण है, ऐसा आगमसे स्पष्ट है ॥२०॥ 


१० 


१० 


0 


0 


२८ सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिठ 


[२-११ | 
पुणु एक्केक्कलपीडि सिघासणू_ अइणिम्मलु अणरघु ण॑ सुणिमणु । 
पीढपमाणि ताहें उच्चत्तणु सुहदायणु णं सासयपत्तणु । 
चउणिकायदेवहि संजुत्तउ त॑ पएसि सुरवरु संपत्तउ । 
वज्जमाणदुंदुहिवरणहहिं गीयमाणु अच्छरगणसह हिं। 
सणिजडियहिं मश्क्षि्सासधासणि थप्पिउ तहिं जिणेस चितामणि । 
दाहिणविट्ठुरि सईं पुण थक्कऊई_ वामासणि ईसाणु य थफ्क रे । 
जसु खेसतहो कमेण जा सिलबर ॒ ण्हाविज्जहि तहि-तहिं जि जिणेस्तर । 
ताम सुरेसे जयहु वियंभिय जिण-अहिसेयहु विहि पारभिय । 


घत्ता--दिप्पाल सुरेसे मुणिय-विसेसे आवाहिबि दिसि-दिसि थविया। 
देष्पिणु पुयावलि संणिहिणावलि सावहाणु हुव सुरभ्रविया॥ २१ ॥ 


[२-१२ ] 


सुरवरहें पयाणहिं' पंति ताम 
सविउव्वण तहिं सुर एक्‍्कमेक्क 
चरकणयकुंभ णं जलणिवाण 
जोयणई एक्कु मुणि कंठु तारु 
खीरोवहि-पयपूरेण पुर 
हत्थाउ-हत्थ गिण्हृंति कुंभ 

सो पुणु ढालड मंते पव्ित्त 
वसुअहिय-सहसलक्खणहिं जुत्तु 
दुंबु हि-कंसाल वि पडहुताल 
संमज्जिउ पुणु इंदेण णाहु 

पुणु ण्हाबिधि सुद्धोदएण तासु 
उच्छाडिउ वरवासहिं सरीर 


खोरोबहिं सायरक्‌डु जाम । 
अप्पंति परुप्पर गर्याण थक्‍क । 

ते उबरिहिं वसुजोयणपमाण । 
सोवण्णसुत्तिसोहिउ सुफारु । 

णं परिभमंति णहि चंद-सुर । 
सक्‍कहु करि दिति वि मलणिसुंभ । 
जिणणाहसीसि वररयणदित्त । 
तेत्तियहिं वि कलसहिं सो वि सित्तु । 
बज्जंतहेँ णाणाविह रसाल । 
सइयईं उ्वत्तिउ दोहबाहु । 

गंधोउ वि बंदिउ जिणवरासु । 
अग्णासणि थप्पिउ सेरुघोरु । 


घत्ता--पुणु सुरबरसारे सणिभिगारें तोयहु जिणपयपुरठ घरा। 
घारातय देप्पिणु णियडि थिएप्पिणु पृथहि विहि पारद्ध वरा ॥ २२ ॥ 


[ २-१३ ] 


जस्स गंधरायलुद्धछप्पयालि रुजए 


सग्गि जाउ सब्यइटुपित्तदाह भंगए। 


१. के ख अवबकठ २. क, ख. कयाणहिं । 


हिन्दी अनुवाद २९, 


[२-११ ] 
पाण्डुकशिलापर ज़िनाभिषेककी तेयारो 

पुनः एक-एक पीठपर एक-एक महाध्यं सिहासन था, जो मुनिमनके समान अत्यन्त निर्मल 
था। पीठ-प्रमाण ही उनकी ऊँचाई थी और वे शाशवत पत्तन अर्थात्‌ मोक्षके समान सुखदायक थे । 
चारों निकायके देवोंसे युक्त इन्द्र उस प्रदेशमें आया। ( उसने ) बजती हुई श्रेष्ठ दुन्दुभियोंके 
निनादके साथ गाती हुई अप्सराओके मधुर संगीतपुवंक मणिजटित मध्यवर्त्ती सिहासनपर जिनेश्ब र- 
रूपी चिन्तामणिको स्थापित किया और फिर दाहिने सिहासनपर वह स्वयं बेठ गया। बाएँ आसन 
पर ईशानेन्द्रको बेठाया | जिस क्षेत्र क्रमानुसार जा श्रेष्ठ शिल्ा थी, वही-वहों जिनेश्वरका अभिषेक 
किया जाने लगा। सुरेदवरने जय-जयकार किया और तभी जिनाभिषेकर्की विधि प्रारम्भ हुई । 


घत्ता--सुरेश्वरमे विशेषरूपप्ते जानकर समस्त दिक्‍्पालोंका आवाहन करके उन्हें प्रत्येक 
दिशामें स्थित किया । पूजावली देकर सभी भव्य देवगण पंक्तिबद्ध होकर सावधान हो गये ॥२१॥ 


[२-१२ ] 
पुजाकायं प्रारम्भ 

सुरगणोंकी पंक्तियोंने क्षी रोदधिके सागरकूटको ओर प्रयाण किया। वहाँ विक्रियाऋद्धि 
करके देवगण आकाशमार्गमे स्थित होकर अभिषेक घटोंको एक-दूसरेको अधपित करने लगे ।वे उत्तम 
स्वर्णंकलश उदरभागमे आठ योजन प्रमाणवाले थे ओर जलकुण्डोंके सदृश थे। जिनके एक योजन 
प्रमाण विस्तृत मुख थे और जो सुन्दर स्वर्णसूत्रोंसे शोभायमान थे तथा जो क्षी रोदधिके दुग्धसे 
भरे हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानों आकाशमें चन्द्र और सूयें ही परिभ्रमण कर रहे हों। देवगण 
मलको नष्ट करनेवाले उन घडोंक़ो हाथों-हाथ लेकर इन्द्रके हाथोमे दे रहे थे और इन्द्र पुनः 
मन्त्रसे पवित्र उत्तमरत्नोंके समान देदोप्यमान उन कुम्भोंको जिननाथके शीषंपर ढाल रहा था। 
इस प्रकार १००८ लक्षणोंसे युक्त उन शिशु भगवानका उतने ही कलशोसे अभिषेक किया गया। 
दुन्दुभि, कंसाल एवं पटहताल एव नानाप्रकारके मधुर वाद्य बज रहे थे। पुन इन्द्रने ( उस ) 
दीघंबाहुताथका मर्दब किया और इन्द्राणीने उबटन। पुनः शुद्धोदकसे जिनवरको स्तान कराकर 
( उन लोगोंने ) गन्धोदककों बन्दना की। श्रेष्ठ वस्त्रसे शरोर पोंछा एवं मेहके समान धीर 
( भगवानकों ) दूसरे आसनपर स्थापित किया | 

घत्ता--पुन सुरेन्द्रने मणिनिर्भित झारीमें जल ( लुकर उसे ) जिनवरके चरणोंके सम्मुख 
रखा। फिर उनपर ( जलको ) तोन धाराएँ देकर और भगवानके निकट स्थित होकर पुजाकी 
उत्तम विधि प्रारम्भ की ॥२२॥ 


[२-१३ | 
इन्ब्र द्वारा अष्टब्रव्य पूजा 
जिसकी गन्धके रागसे लुब्ध होकर भ्रमरावली गुंजन कर रही थी, जिस ( गन्ध )के प्रभावसे 
स्वगं में समस्त अभिलूषित वस्तुएँ पूर्ण हो गई और पित्तदाह आदि ( व्याधियाँ ) भंग हो गई । 


१० 


0 


5 


है 


0 


३० 


सिरि रइधु-विरहड पासणाहचरिउ 


चंदणेण णाह-पाय सक्‍कराउ चच्चए_ण॑ भविस्स तिव्वु ताउ बद्धराउ वंचए । 
पम्सदावणम्सि जाय रायचंपणमालइ गिण्हिऊण भव्यपृष्फमाल गंठए सह । 

इंदु लेवि बीयरायपायपूलि थप्पए ण॑ अणंगसायकस्स सासि-पाय चच्चए । 
सालिवोयपुंज़ राइ णिम्मला विणिम्मिया ण॑ सुरिक्ख णिच्चला णहम्मि थकक्‍क धस्सिया । 


सज्जपक्कवाण इट्रुवासवासिया कंचणस्स भायणत्थ लंक्ख ते णिवेसिया । 
सुरकंतिवत्ति दित्तु कंचणस्स भायणो. दीउ सुद्ध णट्टुधर॒भु चित्तसुक्लदायणो । 
इंदुहीरवेण इंदु साणुराउ णच्चए ण॑ भुयासहस्सएहिं सो वि तस्स अंचए । 


धुपर्वात्तणितु धुमु अंबरम्मि राइको. मोकलपंथु णाइ तेण जीवलोइ दाबिओ । 
पावपुंजु णं जिणाउ णटओ भयाउरो.. खिसु तेण धूउ दिव्यु भूरिगंधभासुरो । 
कप्प-विक्ख-साह -पक्‍क गेत्त-चित्त-रंजया णालिएर-आइ इट्टू-सिट्रु ते फला सथा। 
साप्चियस्स पाय-पोठि ते णिरंजिया वरा भव्वयाहँ जे पर ति णिच्चसुक्ख-संधरा। 
वारि-गंध-पुपष्फ-अक्ख-भक्ख-वदीव-धृवया पुफ्फयंजलोफलटु-दुक्ल-लबख-णासया । 
वोयरायपायपुलि वंजिणा वि मुक्किया अक्खरा दहाणि पंचकाणि मे वण्णणो' क्किया । 


घत्ता--इय अंचिषि जिणवरु चंउगदभवहरु पुणु बहु थुदृहिं थणेप्पिण ! 
पविसुइएँ कण्णईं मरगयवण्णईं ता सकक्‍के विधेष्पिणु ॥ २३ ॥ 


[ २-१४ ] 
कुंडलजुवले मंडियउ तं पि णं रवि-ससि सरण पहुदु गंपि । 
बररयण-प्रउड देवंग-वत्थ केऊर-कडय मणिमय पसत्थ । 
कडिसुत्त-मेखला-कंठहार सिरि छत्त तिण्णि उद्धरिय तार! 


सव्वहिं आहरणहिं भूसिकअण.. बहुभत्तिए णाहु पसंसिऊण । 
सिरिपासणाहु थप्पेवि णामु पुणु पणविध्ि गिण्हिड तेथधासु । 
वाणारसि-सम्मुहु चलिउ सकक्‍कु॒ वुंदृहिसरपूरिउ दिसहिं चकक । 
पुरवरि संपायउ सकक्‍कु जाप पउलोमो जिणु करि लेवि ताम । 
वस्माएविहिं अप्पियउ पुत्तु पुणु ताइ भणिउ पणविवि पउत्तु । 
भो वम्मसाय सुव-हरण-दुक्खु._ सा करहि कि पि कंयसुयण-सोक्खु । 
णीसेस जिणेसहूँ कमु जि एहु.. ण्हाजिबि आणिज्जद जणणिगेहु। 
घ्िरिपासणाहु णासेण देउ एव्वहिं लिज्जउ सुर-असुर-सेड । 
इय जंपिवि पणविधि जिणहु साय पंउलोसी सक्‍कहु पासि आय । 


१, ख भक्त । २ क, ख, पकको । ३, क ख हय । 


हिन्दी अनुवाद ३१ 


शक्रराजने भक्तिभावपूर्वक ( जिन )ताथकी चन्दनमसे चर्चा (पूजा ) की, मानो भव्रिष्यमें होने- 
वाले तोब्रतापसे अपनेकों दूर कर रहा हो। प्रमदावनमें जाकर रायचम्पा और मालतो ( पुष्प ) 
लाकर शचीने भव्यमाला ग्रथित की। इन्द्रने (उस पुष्पमालाको ) लेकर वीतराग भगवानके 
पादमूलमे स्थावित्त कर दिया, मानों कामदेवके वाणसे ही भगवानके चरणोंकी पूजा की हो । निमेल- 
शालि-बीजोंकी छोटी-छोटी ढेरियाँ लगा दी गईं, मानों आकाशमे सुन्दर धामिक नक्षत्र ही स्थिर 
हो गए हों। प्रियवाससे सुवासित, ताजे, लक्ष-लक्ष पक्‍वान्त स्वर्णनिभित स्वच्छपात्रोमें सजाकर 
रखे गये । सूर्यकान्तिके समान दीप्त स्वर्णमाजनमे चित्तकों सुख देनेवाला, धूम्ररहित शुद्धदीपक 
सजाकर इन्द्र दुल्दुभिरवके साथ अनुरागपू्वक नृत्य करने लगा, मानों वह भी सहस्न भुजाओसे 
उन भगवानकी पूजा कर रहा हो । धूपवत्तीसे निकलनेवराला घूम आकाणमें ऐसा सुशाभित हुआ 
जेसे मानों वह जोवलछोकके लिये मोक्षका मार्ग दिखा रहा हो । ( उसने ) प्रचुरगन्धसे युक्त दिव्य 
धूप खेई, वह ऐसी शोभायमान हुई जेसे मानों भयातुर होकर जिन भगवानसे पापराशि भाग रहो 
हो । कल्पवृक्षकी शाखामे पक्रे हुए नेत्रों एबं चित्तको प्रमुदित करनेवाले, इष्टकर एवं सुस्वादु 
नारियल आदि सैकडों फल स्वामीको पादपीठके समीप चढ़ा दिये, जो भव्यजनोके लिये श्रेष्ठ एवं 
नित्य सुख पदान करनेवाले थे। जल, 'गन्ध, 'पुष्ष, अक्षत, “मक्ष्य ( नैवेद्य ) *दीप, “धूप तथा 
“फल इन आठ द्रव्योसे युक्त पृष्पाब्जलि एवं अन्य व्यञ्जन भी, जो लाखो दुखोको नष्ट करनेवाले 
थे, भावानक्रे पादमूलपें चढाये गये, जिमका वर्णन मैंने पनद्रह-पन्द्रह अक्ष रवाल (इस) छत्दर्में 
किया है । 

घत्ता--इस प्रकारसे जिन-भगवानको चारों गततियोकी नाश करनेवाली पूजा करके पुन: 
अनेक स्तुतियोसे स्तुति करके उस इन्द्रने वज्नकी बनो हुई सुईसे मरकत मणिक समान प्रभुके 
कानोंका छेदन-संस्कार सम्पन्न करके ( उन्हे कुण्डल-युगलसे मण्डित किया ) ॥२३॥ 


[ २-१४ ] 
तोथंड्र:र शिशुका 'पाइवं यह नामकरण तथा पितृगृहमें वापिसी 

इन्द्रने जिनेन्द्रको कुण्डल-युगलसे मण्डित किया मानों सूर्य एवं चन्द्रमा हो वहाँ जाकर 
शरणमे बेठ गये हो। बहुमूल्य रत्नमुकुट एवं देवदृष्य तथा प्रशस्त स्वरंनिर्मित तथा मणिजटित 
केयूर और कडे, कटिसुत्र, शंखला, कण्ठमें हार एवं सिरपर तीन विज्ञालछत्र धारण क्िये। सभी 
प्रकारके आभूषणोसे विभूषित करके, बहुभक्तिपृर्वंक प्रशंसा करके और ( भगवानका ) “श्री पाइवं- 
ताथ' यह नाम स्थापित कर पुनः प्रणाम करके देवेन्द्रने उन तेजोनिधि पाइ्वंको उठाया और 
दुन्दुभिके स्वस्स समस्त दिशाचक्रकों प्रपुरित करता हुआ वह वाराणसी नगराकी ओर चला। जब 
वह इन्द्र नगरमे पहुँचा, तब इन्द्राणीने जिनेन्द्रको हाथोंमें ले लिया और बामादेवीको उसका वह पुत्र 
समर्पित कर दिया तथा प्रणाम करके कहना प्रारम्भ किया--' हे वामा माता, सज्जनोंकों सुख 
देनेवाले पुत्रके अपहरणका किसी भी प्रकारका दुःख मत्त मानिए, सम्पूर्ण जिनेश्वरोके लिये यही 
रीति है कि उन्हे स्नान कराके माताके गृहमें लाया जाता है । सुरो एवं असुरोंके द्वारा सेवित “श्री 
पाइवंनाथ' नामक इन भगवानको अब आप लीजिए ।” इस प्रकार कहकर एवं जिन भगवानकी 


१० 


१५ 


२० 


१० 


हर सिरि रइघु-विरइठ पासणाहचरिड 


हयसेणहु इदे रमणदित्त चत्थाहरणईं देविणु पव्षित्तु । 

आएसु लहिबवि गउ सग्गि इंदु. जणणहु गिहि णिवसईं जिणवर्रिदु । 
48 घत्ता--जिणअंगरक्खसुर अर अच्छरवर लालहिं सामियहु । 

बहुगंधहिं भव्वहिं परिमल-दव्बहिं सुरवहु मणु रंजेति तहु ॥ २४ ॥ 
[ २-१५ ] 

हिदोलयम्सि बड़ ह देउ दहुलक्खणधम्भहो णाईं भेउ । 

सहजप्पणादहतिसयजत्तु णाणत्तयलंकिउ तणु पवित्त । 

सरगयवण्णउ लक्खणहु थत्ति पायड हुव कमेण अणंतसत्ति 

णवजोव्वणि दिणि-दिणि चड॒इ देउ भुवणत्तयजीवहें सुक्खहेउ । 

5 पवणहु उक्छंगे खिवेद् पाय वरुणंकि सोसु वरकसलछाय । 
घरणेंदहु करि लगाउ भमेइ रविवाहण-हयवर पुणु दसेइ । 
समवयसुरेहिं सहुँ करह कोल क्षिदुव-गेंदो-पसुहाई लील । 
बहु पायडंतु संसारसारु संपायउ जोब्बणि जिणु कुसारु । 
ज॑ं जं सुहु बंछद वोयराउ तं त॑ संपाडइ जक्खुराउ। 

0 संबच्छर-तोस-पसमाणु जाउ णव-ह॒त्थ कमिण पुणु हुबउ काउ । 


घत्ता--अण्णहि दिणि जिणवरु सुहसंपयघरु सह॒ृहि णिसण्णठ णीइवबरु । 
सुरणरवर सहियउ भुवणहिं महियझ ण महि थिउ तियसेसरु ॥ २५॥ 





इय सिरिपासणाहपुराणे आयम्रअत्थस्स अच्छिसुणिहाणें सिरिपंडियरयधूविरइए सिरि- 
महाभव्य-खेऊसाहुणामंकिए सिरिपासणाहगब्भकल्छाणबण्णणो णाम बीओ संधि-परिच्छेओ 
समत्तो । छ। संघधी-- २ 


वरतरगुणलक्षेलेक्षिताड़ू:. सुकीतिन्निखिलबुधकुलानो कल्पदानेकवृक्ष । 
जिनचरणनताड्ः क्षेमतोनामसाधो: पजन-कुल-दिनेशो नन्‍दत्त्वत्र लोके ॥ 
॥ २॥ छ ॥ 


हिन्दी अनुवाद ३३ 


माताको प्रणामकर वह इन्द्राणी इन्द्रके पास आ गई। अइ्वसेनके लिये भी इन्द्रने देदीप्यमान रत्ना- 
भूषण एवं पवित्र वस्त्र प्रदान किये। ( पुनः ) आदेश पाकर वह इन्द्र स्वर्ग चला गया और जिनेन्द्र 
भी अपने पितृगृहमे निवास करने लगे। 

घत्ता--पाइवंजिनके अद्भुरक्षकदेव तथा उत्तम अप्सराएँ उनका लालन-पोषण करने लगी। 
देववधुएँ विविध भीने-भीने भव्य एवं सुगन्धित द्रव्योसे अनेक प्रकारसे उनका मनोरण्जन 
करने लगी ।॥२४॥ 


[२-१५ ] 
बालक पह्ठयंकी विविध क्रीडाएँ 


दशलक्षणधर्मके भेदोंके समान भगवान हिन्दोलेमें बढ़ने छगे । उनका पवित्र शरीर सहजो- 
त्पन्न दश अतिशपोंसे युक्त एवं तीन प्रकारके ज्ञानोंसे अलंकृत था | उनके मरकत वर्णवाले शरी रमे, 
जो अनेक सल्लक्षणोंका निधान था, क्रमशः अनन्तशक्ति प्रकट होने रूगी। तोनो लोकोके जीवोंके 
लिये युखके हेतु जिन भगवान प्रतिदिन नवयौवनमें आरूढ होने लगे | वे प्वनकी गोदमे पैर उछा- 
लते थे और उत्तम कमलके समान कान्तिमान्‌ अपने सिरको वरुणकी गोदम रखते थे तथा 
धरणेन्द्रका हाथ पकड़कर भ्रमण किया करते थे। ( गतिमे ) वे घूर्यंके रथके घोड़ोंको भा परास्त 
करते थे। समवग्रस्क देवोंके साथ गंद, गम्मत आदि प्रमुख क्रीडाएं करते थे। संसारके सारको 
विविध प्रक्रारसे प्रकट करते हुए वे जिन-भगवान योवनको प्राप्त हुए। वीतराग जो-जो सुख चाहते 
थे, यक्षराज उन्हें-उन्हे पूर्ण करता रहा। ( इस प्रकार क्रमश. ) उनकी आयु तोस वर्ष प्रमाण 
और काया नो हाथ प्रमाण हो गई। 


घत्ता--अन्य किसी दिन नोतिज्ञ, सुख-सम्पत्तियोके मृहस्वरूप एवं तोनों छोकोमे पूजित वे 
जिनवर उत्तम देवों एवं मनुष्योके साथ सभाके मध्यमें विराजमान थे, उन्हें देखकर प्रतीत होता 
कल्याणको था, मानो त्रिदशेश्वर ही ( वहाँ ) स्थित ही ॥२५॥ 


इस प्रकार श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित श्रोमहाभव्य खेऊ साहुके लिये नामाड्ित 
आगमके अर्थकों समझनेके लिये नेत्रके समान इस श्रीपाइ्वंनाथपुराणके अन्तगंत गर्भ एवं जन्म- 
का वर्णन करनेवाला दूसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । 


लाखों श्रेष्ठ गुणोंसे विभूषित, सुविख्यात,समस्त विद्वन्मण्डलीको यथेच्छदान देनेमें कल्पवृक्ष 
जिन-चरणोंमें ततमस्तक पजण (प्रद्युम्न) साहुके कुलके लिये दिनकरके समान, वे साहू खेऊ ( क्षेम- 
सिंह ) इस संसारमें आनन्दित रहें ॥२॥ 


१५ 


१० 


घि-३ 


[३-१ ] 


घत्ता--तहिं अस्ससेणु पहु णिवसइ सहमंडवि णिसण्णउ। 
ता कत्थाउ को वि मंतोसरु वाणारसि पवण्णड ॥ छ॥ 


जो बहु-सत्य-अत्य-रयणायरु 
महविसालु कुल-जाइ-विसुद्धउ 
$ णियपहुकज्जारंभि कपायरु 
पडिहारे' था रावलि पेसिउ 
पहुणा तहु देवाबिउ आसणु 
सो राएँ पुच्छिउ ता अक्खइ 
णयरु कुसत्थलु णामें सुहयरु 


बहुकल-पुण्णड णाईं कलायर। 
जाणिय परहे चित्त सुपसिद्धउ। 
णिय-कुल-कमलहें णाईं दिवायरु । 
हयसेणु वि ते सिरेण णमंसिउ। 
पुणु वि विसेसे किउ संभासणु । 
णिय पहु देसु कज्जु तहु लक्खद । 
सबकवम्पु राणउं रूवे सरु। 


0 जा तहिं रज्जु करइ पयपालइ ता णक्खस पडंतु णिहालइ। 
तकवणि वइराएँ तठड लदयझ विसमपरीसहगणु ते सहियउ । 
अक्ककित्ति तहु पुत्त महायउ॒ जणणहु पयपालइ सुसहायउ । 
णियपरियणयणु णेहे पोसहइ सो तुब णामु णिच्च णिव घोसइ। 
ते हुउं तुम्हहं पासि णिवेसिउई कारणु सुणहि देव ज॑ देसिउ । 

5 घत्ता--णिववर सककवस्मु दिक्खिउ मुणि जमणणरे द बहरिणा । 


पेसिउ दूउ ताम संपायउ तक्‍्लणि वहिय वेरिणा॥ २६ ॥ 


2] 


णियसिरि बाहुदंड थप्पेप्पिणु 


दृएँ वुत्तर ता पणवेप्पिण्‌ । 


जम्ुणासरितडस्मि जो णिवसद जम्रणुणरेंदु सथणसणु हरिसह । 
तहु णियपुत्ति देहि सुहि णिवसहि मा णियसंडलु णयर विणासहि। 


केर करहि तहू सेव पयासहि 

$ अहवा तहु सम्मुहु रणि लग्गहि 
दूबहु वयण रव्रिपहु कोविउ 
रे अणिट्टु पाविय दुब्बोल्लिय 
कवणु जमणु कि तासु परक्कसु 


महुरक्खर तहु सम्मुहु भासहि । 
तहु करवालु दद्द मा भग्गहि । 
उब्भड भूभंगे त॑ं जोबिउ । 

के जंपहि रे काले पेल्लिय । 

कवणु थाइ पुणु रणमहि महु समर । 


सन्धि--३ 


६:20. 
कुशस्थल-नरेश अकंकीत्ति द्वारा अश्वसेनके पास दूत-प्रेषण 

घत्ता--जब राजा अश्वसेन सभामण्डपमें विराजमान थे, तभो कहोसे कोई मन्‍न्त्रोश्वर 
वाराणसी आया | छ | 

वह मन्त्रीश्वर विविध प्रकारके शास्त्र एवं अर्थोका सत्नाकर, कलाकारके समान विविध 
कलाओंमें परिपूर्ण, मतिसे विशाल, कुल एवं जातिमे विशुद्ध, दूसरोंके हृदयोंके विचारोंको जानने- 
वाला, सुप्रसिद्ध, अपने स्वामीके कार्यारम्ममें सम्मान प्राप्त तया अपने कुलछूपा क्मछोके लिये 
दिवाकरके समान था। प्रतिहारीने शोत्र ही उसे राजकुलमे प्रेषित किया। उसने राजा अश्वसेन- 
को सिर झुकाकर नमस्कार किया। स्वामीने तब उस्ते आसन दिलवाया और फिर उसके साथ 
विशेष सम्भापण क्रिया। राजा अश्वसेनके पूछनेपर उस ( मन्त्रोश्वर )ने अथने प्रभुके उद्देश्य एवं 
उसके कार्यकी कद्ठा--'कुशस्थछ तामका सुखकारों नगर है जहाँ ) कामदेवके समान सुन्दर 
शक्रवर्मा नामक राजा ( नितव्रास करता ) था। वह जब वहाँ राज्य करता हुआ एवं प्रजाका 
पालन करता हुआ रह रहा था तभो ( किसी समय ) उसने एक नक्षत्रक्रों टृटते हुए देखा। तत्क्षण 
उसने वैराग्यपूर्वक तप धारण कर लिया और विषम परोपडोंकी सहन किया। उसका अकंकरीत्ति 
नामका एक महान्‌ यशस्वी पुत्र है जो सुसहासकोंके साथ अपने पिताकी प्रजाका पालन कर रहा 
है। वह अपने परिजनोका स्नेहपुवंक पालन-पोषण करता है और हे नृप, वह आपका नाम 
निरन्तर घोषित किया करता है। उसोने मुझे आपके पास भेजा है। हे देव, उन्होंने मुझे जिस 
प्रयोजनमे भेजा है उसे सुनिए-- 

घत्ता--नरश्रेष्ठ शक्रवर्माको दीक्षित जानकर उनके शत्रु यवननरेन्द्रने अपने उन शत्रुका 
वध करके तत्क्षण अपना एक दूत भेजा, जो ( राजा अकंकीत्तिके पास ) वहाँ आया" ॥रह॥। 


[ रे-२ ] 
राजदूत द्वारा अपने ससुर शक्रवर्सका निधन सम्राचार सुनकर अश्वसेनका शोक-संतप्त होना 

“अपने सिर॒पर बाहुदण्ड रखकर और प्रणामकर उस दूतने कहा--'यमुना नदीके तोरपर 
स्वजनोंको हषित करनेवाला जो यवननरेन्‍्द्र निवास करता है उसको अपनो पुत्रो देकर ( तुम ) 
सुखपूर्वक रहो। अपने मण्डल ( राज्य ) एवं नगरका विनाश मत कराओ। साक्षात्‌ उसकी सेवा- 
भक्ति करो और उसके सम्मुख जाकर मघुर स्वरमें वार्त्तालाप करो अथवा उसके सम्मुख रण- 
क्षेत्से उतरो। उसकी तलवार देखकर भागना मत |! दूतके इन वचनोसे राजा अकंक्रीत्ति 
क्रोधित हो उठा। उसने भौहें चढ़ाकर उस (दूत )की ओर देखा ( और कहा )--रे अनिष्ट, 
पापी, दुवंचन, तू किससे बोल रहा है? कया कालसे प्रेरित हुआ है ? कौन है यह यवनरेन्द्र ? 
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जाहि-जाहि णियषाण लएधिणु.. भिडउ सत्ति जइ रणमहि एविणु। 


0 इय भणेवि णिस्सारिउ दूबउ 


जमणणरेंदपासि पुणु सो गउ | 


सुणि वित्तंतु जमणु णिउ चल्लिउ भूयलु सवलु सणेण बिहल्लिउ । 
तं णिसुणिवि रविकित्ते रागउ. अरिसस्पुहु पुणु दिष्णू पथ्राणउ । 


हुउ पेसिउ तुव पासि णरेसर 


ज॑ जाणहि त॑ करि परमेसर । 


हय्सेणे तहु वयण सुणेप्पिण... णियम्रणि गरुउ विसाउ करेप्पिणु 


5 घत्ता--पहु सोयईं परुणु-पुणु णेहाउरमणु सक्‍कवम्स सपालहु?| गुणु। 
सुमरेष्पिणु, तप्पद खणि-ल्लणि जेंपइ हा कहूँ किउ पईं महिहि रणु ॥ २७॥ 


[३-३ ] 

ता भणइ मंति भो राइराय... सोएँ णासइ तणु-कंति-छोय । 

सोएँ सुय-मइ-घीरत्त जाइ सोएँ गिहि केवल दुक्खु ठाइ । 

सोएज्जद सो जो कुपहि लग्यु.. अहुवा जो महपावेण भग्गु। 

जो जाणि विभवचलु मुइवि संगु णियसि वि सणु दंडियि खलु अणंगु । 
5 णियपुत्तहो देप्पिण रज्जभार जो वय-भर गिण्हुइ लोयसारु । 

जो मुत्तिविलासिणि-रायरत्त जो रयणत्तय वररयण पत्तु। 

तह सोउ ण किज्जद भो णरिद अरिगयघड बिब्भाडण महव । 

तहु सलह॒णु किज्जइ अहिउ छोइ जो तवभरु गिण्ह्‌ह् एत्थु कोइ । 

सो घण्णउ जो किचि वि करेह. णिय तणुसत्तिए तउ-बउ घरेह । 

0 ते बयणे सोयविमुककु जाई पुणु णियसणि चितह विमलभाउ । 


घत्ता--ता कोहाइड्टे भणिउ वि रुद्दे १ कबणु जमणु कि सत्ति तहु। 
आहणहु तर सय सज्जहु हयनाय कि बहु भणिएँ चलहु लहु ॥ २८ ॥ 


[ रे-४ ] 
पहुवयणे' सण्णज्झिय भड-थड॒_ कण्णारिय पुणु गयईं भहाघड । 
हयवरम्सि बहुआसण सज्जिय घणमाला इब तुरद वज्जिय । 
रपणाहरणविहृसिय णरसर पुलइयतणु पहरणलंकियकर । 
१. क. ख. सालयहु । रे. क. काविछ। ३. क, ख. विदद्धे । 


हिन्दी अनुवाद ३७ 


केसा है उसका पराक्रम ? रणमें मेरे सम्मुख कौन ठहर सकता है ? जा-जा, अपने प्राण लेकर 
यहाँसे भाग जा। यदि शक्ति हो तो ( वह ) रणमें आकर भिड़ देखे ।” ऐसा कहकर उस ( अके- 
कीरति )ने दूतकों निकाल बाहर किया। वह भो यवननरेन्द्रके पास वापस चला गया। ( अपने 
दूतके द्वारा ) यह वृत्तान्त सुनकर यवननप ( युद्ध हेतु ) चल पड़ा, जिससे समस्त भूतल क्षणभरमें 
हिल उठा। यह ( यवननृपका आगमन ) सुनकर अकंकीत्ति राजाने भी शत्रुकी ओर प्रयाण किया । 
हें नरेश्बर, उसी ( अकंकीत्ति )ने मुझे आपके पास भेजा है। हे परमेश्वर, अब आप जो उचित 
समझें सो करें ।” अश्वसेनने उस दूृतके वचन धुनकर अपने मनमें महान्‌ विषाद किया । 

घत्ता--तब प्रभु अश्वसेन शोकाभिभूत होकर स्नेहातुर मनसे अपने इवसुर|?] शक्रवर्माके 
गुणोंका स्मरण करके, सनन्‍्ताप करते हुए बार-बार कहने लगे--“भआह, तुमने इस पूृथिवीमण्डलपर 
केसे-कैसे युद्ध किये थे ?” ॥२७॥ 

[ रै-३े ] 


शक्रवर्माके पुत्र अरकंकीत्तिके लिये यवननरेन्द्र हारा दी गई धमकोका वृत्तान्त सुनकर 
अइवसेनका क्रोधित होकर युद्धकी तेयारी करना 
( अइ्वसेतकों शोकसन्तप्त देखकर ) मन्त्रीने कहा--"हे राजराजेश्वर, भोकसे शरीरकी 
कान्ति नष्ट हो जाती है। शोक करनेसे श्रुत, मति एवं घीरत्त्व नष्ट हो जाता है। शोकसे घरमें 
केवल दुःख हो व्याप्त रहता है। ( फिर ) शोक उसके लिये किया जाता है जा कुमार्गग लगा हो 
अथवा जो महान्‌ पापसे पतित हुआ हो । ( किन्तु ) जिसने संसारको चचल जानकर, समस्त परि- 
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ग्रहको छोडकर, अपने मनको सयमित करके, दुष्ट कामदेवका दमन करके एवं अपने पुत्रकों राज्य- ५ 


भार देकर लोकोमे सारभूत ब्रतोके भारको ग्रहण किया है और जो मुक्तिवधू में अनुरक्त है तथा 
जिसने रत्नत्रयरूपी श्रेष्ठ रत्नोको प्राप्त कर लिया है, उसके लिये, शत्रुरूपी गजेन्द्रोको नष्ट करनेके 
लिये मूगेन्द्रके समान्त हे नरेन्द्र, शोक नहीं किया जाता। इस लोकमें जो कोई तपके भारको 
ग्रहण करता है, उसीकी अधिक सराहनाको जातो है। वह घत्य है, जो कुछ भी ( साधना ) 
करता है और अपने शरीरको शक्तिके अनुसार तपतब्रत धारण करता है।” उस मन्‍्त्रोश्वरके वचन 
सुनकर राजा अश्वसेन शोकविमुक्त हो गये। वे पुनः अपने मनमें निर्मेल भावसे विचार करने लगे। 

घत्ता--तदनन्तर क्राधसे जलते हुए, रोद्ररूप धारणकर ( अश्वसेनने मन्त्रीश्वरसे ) पुछा-- 
“कौन है यह यवन ? क्या है उसकी शक्ति ? नगाड़ोंको पीटो, हाथी और घोड़े सनाओ और 
अधिक कहनेसे क्या ? तत्काल ही ( यहाँसे ) कूच करो ।” ॥२८॥ 


[ ३-४ ] 
पिता अश्वसेनके स्थानपर पाइवं द्वारा स्वयं युद्धमें जानेका आग्रह 


_ अभुका आदेश सुनकर भटसमूह तैयार हो गया । हाथियोंको महान्‌ सेना पंक्तिबद्धको गई । 
श्रेष्ठ की जीनें कसी जाने छगी। मेघमालाकी गरजनाके समान तुरही बजने लगो। रत्ना- 
भरणोंसे विभूषित नरश्रेष्ठोंते पुलकित शरोर होकर हाथमें शस्त्र धारण किये। जिसने अनेक 
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जेण वियारिउ अरियणसंडलु._ णियकरि गिण्हिवि सो वरमंडलु । 
रणसिरि रामालिगण लुद्धडध जा चल्लइ कासोपहु कुद्धउ । 

ता जिणेण कासु वि त॑ सुणियण समरविरुद जणणु ते सुणियउ । 
सुर-णर-बरसेवियड णिरंजणू. मुत्तिविछासिणि-सणु-अणुरंजणु । 
अंगरक्ख-सु रब र-संजुत्त अस्ससेण-णिव-पासिहिं पत्त उ। 
अत्यपसत्यु विरुद्दे' चसउ जणणहु ताम जिणे दे चुत्तउ । 
ताया भणमि महु गिहि होते... तुहु कि गच्छहि पर्चिहिय संते । 
कालजमणु रणमुहि उस्सारसमि जयसिरि-अणुराएँ करि धारसि। 
महु सुवेण अच्छते' भो णिव... समरि गभणु तुम्हहँ जुज्जद किव । 


घत्ता--तित्ययरालाउ सुणेव लहु अगुराईय भणेइ पहु। 
अच्छरिउ काई ज॑ तमहु भर दिगपर-पुरठ पलाइ लहु ॥ २९० ॥ 


हक: ॥ 

तया पुत्त जुत्तं पउतत पवित्त पणासंति विम्घ॑ तुम णाम मित्त । 

पर कारणं अज्ज बालत्तमावो सईणाह चित्तस्स संदिण्ण रावो | 

ण दिट्वो सि संगाम-रंगो भयंगो कपतु व्व पावयारु दूसियंगो । 

ण पेसेमि ते कारणेणं तुमं भो . पम्ताणेहि इत्यच्छठ भोयलंभो । 

सुणेऊण रायस्स वाया जि्णेदी परयंपेह् संसारवल्लोगइंदो । 

अहो ताय बालाणलो कि ण रण्णं डहेऊण संकौरए भण्फवण्णं । 

मइंदस्स डिभो गइंदाहें बिदं ण कि भंजए रण्णि पत्त मइंधं। 

तहाहं पि गंतृण पेच्छेसि जुद्ध  विभंजेमि सत्तु' जसासाहि लुद्धं । 

पभणेषि सो राउ पुत्तस्स उत्तं तिणा त॑ पय॑पेइ संभिण्णनात्त । 

रवेकित्तिमामस्स  अक्घंडरज्ज॑ करेऊण आवेहु भो पुत्त सज्जं ? । 

जिणेऊण काछज्जओो माणसत्तो भुपंगप्पयावों ठवेवीह सलो । 
घत्त---णियतायहु भासिउ सुणिवि जिणु सुरहँ समाणउ चहिलयउ | 

णं जयसिरि सिवसिरि करगहणे वरु णबल्लु मोक्‍्कहिलियउ ॥ ३० 0 


[३-६ ] 
तक्खणि विविह॒ईं सेणईं सिलियईँ.. भत्तगयंदरूदु भड चलियईं । 


वरसुवण्ण कवयहिं कयसोहह मग्गासग्गु ण मुणियउ जोहहें । 
हयवर-पथ-खु रग्ग-धर भरगईं आयडिय तेयडिइ खरगडे । 


१.क ख सत्त + २. क, ख. “भायस्स। ३ ख कज्जं । 


हिन्दी अनुवाद ३९५ 


शत्रुओंको विदी्ण किया था, उस तलवारको हाथमें लेकर और क्रद्ध होकर रणश्री रूपो रामाके 
आलिजुनका लोभी होकर जैसे ही वह काशीनरेश चलने लगा वेसे ही पाश्वेजिनने किसोसे यह सुना 
और जाना कि पिता (अश्वसेन)ने किसी सम्रामके विरुद्ध तैयारी की है। तब उत्तम देंवो एव मनुष्यो- 
से सेवित, निरञ्जन, मुक्ति-विलासिनीका मनोरञ्जन करनेवाले तथा अपने अज्भ रक्षक श्रेष्ठ देवोसे 
युक्त वे ( पाइवं प्रभु ) अश्वसेन नृपके पास गये । बिना किसी ऊपरी विरुदावलीके पाइव॑ जिनेन्द्रने 
अपने पितासे प्रशस्त अथंसे युक्त ( यह ) बात कही--'हे तातू, आप ही कहे कि मुझ जेसे वज्र- 
हृदयवाले पुत्रके घरमे रहते हुए भी आप (युद्धमे) क्यो जा रहे है ? ( मे अकेला ही ) कालयवनको 
रणभूमिसे उखाड़ फेकूँगा और जयश्रीको अनुरागपूर्वक अपने हाथोमें ग्रहण करूँगा। मुश्न जेसे 
पुत्रके रहते हुए हे राजनू, आपका युद्धमे जाना कया योग्य है ?” 


घत्ता--( भावी ) ताथंद्रुरका कथन सुनकर राजाने उन्हें अनुरागपूवेंक कहा--“यदि 
सूरयके सम्मुख तमका भार तत्काल ही हट जाय तो इसमे आएचर्य ( की वात ) ही क्या--?॥२९॥ 


[३-५ ] 
पिता अश्वसेनकी आज्ञा पाकर पाइवंका युद्ध हेतु प्रयाण 

है पुत्र, तुम्हारी पविन्र प्रवृत्तियाँ उचित हो है। तुम्हारा नाम मात्र ही विध्नोको नष्ट 
कर देता है। हैं आय॑, दूमरोके लिये तुम ( अभी ) सरल स्वभाववाले बालक ही हो । देवेन्द्रके 
चित्तके लिये आनन्ददायक ( मात्र ) हो। तुमने यमराजके समान पापकारी एवं दृषित संग्रामके 
भयानक रंगकों (अभी ) नहीं देखा है। हे पुत्र, इसो कारणसे तुम्हे ( युद्धमें ) वही भेजूंगा । 
यथयेच्छ भोगोंकों भोगते हुए तुप यही रहो । राजाकी बात सुनकर ससाररूपी बेलके लिये गजेन्द्रके 
समान जिनेंद्धने कहा--"हे तात, क्या अग्तिकी एक चिनगारी समस्त वनका जलाकर भस्म नही 
कर देती ? क्या मूगेन्द्रआावक, जज्लमें मदान्व गजेन्द्र समूहको पाकर उसे नही मार डाछता ? 
उसी प्रकार मे भी जाकर युद्धमे देखता हुँ और यश-आशाके लोभी शत्रुको नष्ट कर डालता हूँ।' 
पुलकित-गात्रवाले अपने पुत्रकें वचन सुनकर राजाने कहा--'हे पुत्र, तुम अपने मामा 
अकॉकीत्तिके राज्यको अखण्ड बनाकर अभिमानी शत्रु कालयवनको जोतकर शोध्र ( ही ) छौटो।” 
यह ( प्रसड़ ) बोस मात्राओवाला भुजज्जप्रयात छन्द ( में वणित ) है। 


घत्ता--अपने पिताका कथन सुनकर पाश्व॑जिन देवोके साथ वहाँ चले, मानो जयश्री और 
शिवश्रीके करग्रहण हेतु नवीन वर भेजा गया हो ॥३०॥ 


[ ३-३ ] 
कालयवन नरेन्द्र एवं राजा अकंकीत्तिका युद्ध 


तत्काल ही विविध सेनाएँ एक साथ मिल गईं। मदोन्‍्मत्त हाथियों पर सवार होकर 
योद्धागण चल पडे | उत्तम स्वर्ण-कवचो से सुशोभित्त उन योद्धाओंने मार्ग-कुमा्ग कुछ भी न देखा- 
समझा । उत्तम घोड़ोंके ( गमल करनेके कारण ) पेरोंके खुर पृथिवीको भग्न करने लगे। चमकते 
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अरियणाहँ दरिसिय जमपंथह 
भूरि-भार-भारिउ घरणोधरु 
बहुल-धुलि-धुसरिय-सरी रहें 
खयरामरसणणयणाणंदणु 
तिल्‍लोयहु सामिउ हयमणरुहु 


भदहंति वि चल्लिय गय सत्यह । 
छत्तावलिहिं थि छण्णड अंबर। 
पहि गच्छ॑ति जाम गिरि धीरद। 
देवधोस वाहिय वरसंद्णु । 

जा गछइ हयसेणहु तणुरुहु । 


घत्ता-ता कालज्जउ रविकित्ति तहिं कोहाइड़ईं दुक्करणि। 
विण्णि वि णरिंद दुष्पुब्भडई लमाईं जयसिरिकारणि ७ ३१७ 


[ ३-७ ] 
आयडियाई खगाई सुतिक्ल णं॑ जमेण जीह दंसिय पयक्ख । 
वरपहरणु लेह ण कोबि घोर... मण्णेप्पिणु गरुबउ सारु वीरु । 
चंडासिहिं खंडिय गयहें जूहू. खंडंति परोप्परु सबल-जूहू । 
कासु वि गउ कासु वि तुरड भिष्णु केणावि कासु तहु सोसु छिण्णु । 
केहि मि पाडिय सयसत्तदंति अंजण-महिहरसम जाह कंति । 
केण वि सहु सुहडे वरतुरंगु... खंडिउ णं चल-सायर-तरंगु । 


संसिणह खंडिय वरपुंडरोय 
फेयावलि खंडिय फरहंरति 
पक्‍्कल पाइक्क मुयति हकक्‍्क 
जज्झंतहूँ विण्णि वि साहणाईं 


ण॑ रणमहि फुल्लिय पुंडरोय । 
असईव बसा भूमिहि सहंति । 
विण्णि वि बल जोह समुयंति थक्‍क । 
दलु चलिउ ताम तहि अरियणाहं । 


घत्ता--णियबलु भज्जमाण पेक्खेप्पिणु कालजमणु जि विरुद्धउ। 
रहवर चड़िवि गहिवि धणुहरु करि घाबिउ पुणु वि कुद्धध ॥ २२७ 


[ ३-८ ] 


भज्जमाणा स-जोहा वि ते धीरिया सेण4रेण पच्छाउ पुणु सारिया। 


ते वि रूग्गा रणे लज्जभरभारिया 
को वि केणावि णासेण पच्चारिउ 
को वि घावंतु संघुहउ उरि-बिद्धउ 
सत्ति-घाएण भडु को पुणु छिण्णड 


१ ख चंडामहि । २. क. सिश्चिणह । 


कोहपुरेण हयजोह तहिं दारिया। 

तत्थ केणाबि जिण-बयणु उच्चारिउ । 
णाईं सामिस्स दाणस्स फलु सिद्धउ । 
णाईं णियजोउ धारेइ तणु भिण्णड । 


हिन्दी अनुवाद ४१ 


हुए कुपाण खींच लिये गये । अरिजनोंको मृत्युका मार्ग दिखाते हुए तथा उनका सम्पर्देत करते 
हुए गज-समूह चल पढ़े। सुमेह पर्वतपर अत्यधिक बोझ आ पडा | छत्रावलियोंसे अम्बर छा गया । 
प्रचुर धूलिसे घृसरित शरीरवाले वे धीर पुरुष मार्गमें ( ऐसे ) जा रहे थे, मानों पब॑त हो हों । 
विद्याधरों एवं देवोंके मन एवं नेत्रोंकी आनन्दित करनेवाले 'देवधोष' नामक रथपर सवार होकर 
कामदेवको जोतनेवाला तथा तीनों छोकोंका स्वामी, हयसेनका वह पुत्र पाइवें जब युद्धमें 
जा रहा था-- 


घत्ता--तबतक उधर कालयवन एवं राजा रविकीत्ति क्रोधावेशमें आकर रणमें प्रविष्ट हो 
गये और दपंसे उदभट वे दोनों ही राजा जयश्रीके हेतु परस्परमें भिड़ गये ॥ ३१ ॥ 
[ ३-७ ] 
बोनों राजाओंका तुमुल-युद्ध 
अत्यन्त तीकषण तलवारें खीच ली गई, मानो यमराज प्रत्यक्ष ही जोभ दिखा रहा हो । वीर 
पाश्वे जिनेन्द्रको भयानक कालके समान मानकर कोई भो योद्धा शस्त्र धारण नहीं कर पा रहा 
था। प्रचण्ड घोडोके द्वारा गजयूथ खण्डित कर दिये गये। ( दोनों ओरके ) बलशालो योद्धा 
परस्परमे एक दूसरेकों वण्डित करने लगे। किसोका हाथी, तो किसीका घोडा विदीणं हो गया । 
किसीके द्वारा किसीका शीष॑ हो छिन्न-भिन्न हो गया। किन्हीने अअ्जन पर्व॑तके समान कान्तिवाले 
मदोन्मत्त हाथीको मार गिराया तो किसीने सागरकी चड्चल तरज्भूके समान घोड़ेको सुभट सहित 
मार गिराया। चन्द्रतव ( नामक शस्त्र )के द्वारा उत्तम घवल वर्णके छत्र काट दिये गये। उससे 
ऐसा लगने लगा, मानो रणभूमिमें कमल ही खिल उठे हो। फहराती हुई ध्वजाएँ काट दी गई । 
उससे ऐसा प्रतीत होता था ( मानों ) पृथिवीपर असतियोंके वस्त्र ही पड़े हों। समर्थ पदातिगण 
आह्वान करते थे ( और ) दोनों ओरकी सेनाओंके योद्धागण थककर मरते थे। दोनों ओरकी 
सेनाओंके युद्ध करते-करते शत्रुओंका दल भाग उठा। 


घत्ता--अपनी सेनाको भागते हुए देखकर कालयवन बहुत क्रद्ध हुआ और रथपर सवार 
होकर ( तथा ) हाथमे घनुषवाण लेकर ( वह ) क्रोधावेशमे आकर दौड़ा ॥ ३२॥ 


[ ३-८ ] 
दोनोंके भयंकर युद्धके समय हो पाद्वंका ससेन्‍्य बहाँ पहुँचना 

“और भागते हुए अपने योद्धाओंको रोका तथा सैन्यके पूरसे उसे पीछेसे मारा। वे भी 
लज्जासे भरकर पुन: युद्धमें लय गये ओर क्रोधके पूरसे वहां हाथी एवं घोड़ोंकों विदी्ण करने 
लगे। कोई किसीके द्वारा नाम लेकर ललकारा गया ( तो ) कोई जिनवचनका उच्चारण करने 
लगा। दौड़ते हुए किसी ( भट )को छातोमें बींघ दिया गया, मानों स्वामोके दानका फल ही 
सफल हो गया हो। शक्ति” नामक अस्त्रके प्रहारसे कोई-कोई भट (ऐसा ) काट दिया गया 
मानों भग्न-शरीरसे ही वह अपना जीवन धारण कर रहा हो । विदीर्ण एवं मरे हुए योद्धाओंसे 
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दारिया भारिया जोह-रंधा घर. संमुहं तो वि घावंति रणि किकरा। 
तेण रविकित्तिरायस्स बलु तदुड॒ णाईं सर-भिष्णु बंसज्जई भट्ठुउ १ 
पेच्छिऋण वि त॑ भगमाणं बल जाम रविकित्तिणा धीरिए णियबलं। 
मारु-सारं भगंतो वि पुणु धाविडउ_ ताम कालक्खु अरि-संमुहो आबिउ। 
ते बि कुद्धा णित्रा णाई पंचाणणं. मत्तवोसेहिं त॑ वुत्त चंदाणणं । 


घत्ता--ते बिण्णि णगरेसर धणुहुकरा जा तज्जंति परुप्परु। 
तावहिं सिरिपासु जिणेसु तहिं आयउ सुरणरपवरु ॥ ३३ 0 


[२०९ | 


जासु पहावे णहयलु कंपड 
कालहु कालत्तणु दरिसावइ 
मयण-सडप्फहु जो रणि भंजइ 
पासहु देहि परवकमु जित्तउ 
जाम तत्थ लीलइं संपत्तउ 
तहु पयाव-भय-भोयउ तटद्गुउ 
कुमुणि व विसय-भुवंगे ददुउठ 
ण॑ सहंसणेण दुग्गई दूहु 

ण॑ अप्पादंसणि कम्महें गणु 


जसु बलु सग्गि सुरेसरु जंपड़ । 
तइलोउ वि लीलईं उच्चावइ | 
कोह-लोह-माया-सउ गंजई । 
इंदर्फाणद हें कासु ण तेत्तउ । 
णर-सुर-सेविउ वियपसियवत्तउ । 
कालजमणु कालाणणु णट्टउ । 
ण॑ रवितेएं तमभरु भट्टुठ । 
तव-पहाईं णं भग्गठ सणरुहु । 
ति सो दुद्दु णद्ु छेडिबि रणु। 


घत्ता--ता सुर-णरबर-णियरे' गयणयले जय-जय-सइ पघुट्वियठ । 
त॑ सपलु मुणिति विभियमणिणा रविकित्ते” जिणु विद्दुउ ॥ ३४ ॥ 


[ ३-१ 


तित्त्ययरपयाउ मुणिदि तेण 
उयारिबि [स] गइंदहु ण किउ खेउ 
कुसलत्त पपुच्छिउ रहभरेण 

भो देव जयत्तय-सोक्खकारि 

तुब णामे णासहि दुक्खलक्ख 

इय जंपिबि बहुविणएँ भरेण 
आणंदु कुसत्यलु जाउ ताम 
णायरियहिं ता क्िय हट्ठ-सोह 


| 


जिण-संमुहु सो घायउ खणेण । 

ते पणविउ पासजिणे दु दे । 
आलत्तु पुणु वि वियसिय-गिरेण । 
चउगह-दावाणलू-समण-वारि । 
अरियण पुणु कहें थक्कहिं पपवल । 
णियणयरि णोउ जय-जय-सरेण । 
घरि-घरि णर्च्चाह तहिं जुबह साम । 
सुरहें वि सणि जाइ संजणइ खोह। 


हिन्दी अनुवाद डरे 


पृथिवी रुँंघ गई तो भो योद्धागण उनके सम्मुख आकर दोड़ते थे। तब उससे राजा अकंकीत्ति 
की सेना उसी प्रकार त्रस्त हो गई जिस प्रकार वेदगानमें स्व॒स्भग्न होनेसे कोई ब्राह्मण यति भूष्ट 
हो जाता है। अपने सैन्यको भागते हुए देखकर जब तक रविकोत्तिने उसे घेयं बंधाया और 'मारो- 
मारो' करते हुए दोड़ा तभी उसका ज्षात्रु कालयवन उसके सम्मुख आया। वे दोनों नृप सिहके 
समान क्रद्ध हो गये। ( यह प्रसंग ) बीस मात्राओंवाले चन्द्रानन-छन्दमें वणित है । 

घत्ता--वे दोनों नरेश्वर धनुषवाण हाथमें लेकर परस्परमे तर्जना कर रहे थे, तभी देवों एवं 
मनुष्यों में श्रेष्ठ पाश्व॑जिनेश भो वहाँ आ पहुँचे ॥३३॥ 


[३-९ ] 
पाइवंके प्रभावसे अकंकीत्तिकी विजय 

जिसके प्रभावसे नभस्तल काँपता है, स्वर्गमें सुरेश्वर भी जिसके बलको चर्चा करता है, 
कालके लिये भो जो यमका मार्ग दिखा देता है, तोनो लोकोंको भी जो लीलामात्रमें ही उछाल 
सकता है, जो मदन के अहड्भूर को रणमें भग्न कर देता है, जो क्रोध, लोभ, माया एवं मद 
( मान )का मर्दन कर देता है, ऐसे पाश्वके शरीरमे जितना पराक्रम था ( उतना ) इन्द्र एव 
फणीन्द्रमें भो नथा। जब मनुष्यों एवं देवों द्वारा सेवित विकसित मुखवाले पाइ्व॑ ( जेसे ही ) 
लीलापुर्वक वहाँ पहुँचे, बेस हो उनके ( पाश्व॑ंके ) प्रतापसे भयभीत होकर साक्षात्‌ काला मुखवाला 
कालयवन भी भाग उठा। जिस प्रकार विषयरूपी भुजड्भसे दष्ट होकर कुमुनि पतित हो जाता 
है और जेसे रविके तेजसे तमका भार नष्ट हो जाता है अथवा जिस प्रकार सम्यग्दशंनसे दुर्गंतिरूप 
दुख अथवा तपके प्रभावसे कामदेव भग्न हो जाता है और जिस प्रकार आत्मदशंनसे कम॑ समूह 
ही नष्ट हो जाता है उसो प्रकार वह दुष्ट ( कालयवन ) भी युद्धभूमि छोड़कर भाग गया-- 


घत्ता--तब सुरों एवं मनुष्पोने गगनतलमें जय-जयकार शब्दका घोष किया। यह सब 
जानकर आश्चर्यचकित मनसे अकंकीत्तिने जिनवर पाश्वंको देखा ॥ ३४ ॥। 


[ ३-१० ] 
अकंकोत्ति द्वारा पाइबंको अपने घरमें लाना 

( भावी ) तीथ॑ंड्ूर ( पाश्व )के प्रतापको जानकर वह अकंकीत्ति तत्काल ही जिन 
भगवानके सम्मुख दोड़ा । अपने गजेन्द्रसे उतरकर क्षणभर भो कालक्षेप किये बिना उसने पाइवे- 
जिनेशको प्रणाम किया। रविकोत्तिने उत्सुकतापृर्वंक कुशल वृत्तान्त पूछकर उनसे प्रसनन्‍नतासे 
खिली हुई वाणीमे कहा--'है देव, तुम तोनो लोकोकों सुख देनेवाले हो, चतुर्गंति रूप दावानल- 
को शान्त करनेके लिये जल हो । ( जब ) तुम्हारे नाममात्रसे ही लाखों दुख शान्त हो जाते हैं 
( तब ) फिर शरत्रुजन तुम्हारे सम्मुख ठहर ही केसे सकते है !” ऐसा कहकर वह बड़ो ही विनय- 
से भरकर उन ( पाश्वे )की जय-जयकार करता हुआ, उन्हे अपने नगरमे ले आया। कुशस्थलमें 
आनन्द छा गया। वहाँ घरों-घरोंमें श्यामा युवतियोंने नृत्य किया। नागरिकोने बाजारोंमें ऐसी 
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दहि-दब्भकुर-चंदण-पवित्त 
वज्जंतहि तुरहिं बहुविहेहिं 


आरत्तिय किय बहुरयणदित्त । 
पेसियउ कुसरु पुणु णिय-यगेहि । 


धत्ता--रविकित्तें ता सिरिपासु जिणु वत्याहरणे पुज्जियउ। 
भुंजाबिबि भोयणु बहु-रसउ विणएँ पुण्णु समज्जियठ ॥ ३५ ॥ 


[ ३-११ ] 
अण्णहिं दिणि रविपहु भगइ बयण परिणहि महू पुत्तिय हरिणणयण । 
णामेण पहावइ चंदवयण लड॒हुंगी जा रंजइ सयण | 
त॑ णिसुणिवि जंपद् पसु तहू जं॑ चविउ तुम्ह तं होउ लहु । 
अणुमण्णिवि जा णिवसेह्ठ जिणु.._ गय-रयणि पऊसिहि उद्द इणु। 
ता गच्छमाणु णायरियजणु जिणु पेच्छिवि पुंछदइ साम भणु । 
त॑ सुणिषि कुसत्यलसाप्ति पुणु आहासइ तह तावसहें गणु । 
वर्णि णिवसइ तबइ जि तिव्वु तउ पंचरिग जाहूँ तावियड बउ। 
फल-कंद-मुल भकक्‍खंति णिरु परिचत्त सपुत्त-कलत्त-घरु। 
तहु वंदणत्थि इहु जाइ जणु वरवत्थालंकिउ एय-सणु । 
त॑ णिसुणिवि साम्‌हु वयणगई. ता णियमणि वियसिउ सुद्धमई । 


घत्ता--अण्णहिं दिणि ता कोऊहलेण मत्तमहागयरूढु जिणु। 
सहु मामे कयवय-सेवएण परिभमंतु गउ त॑ जि वणु ॥ ३६॥ 


[ ३-१२ ] 

तहिं रमइ जाम सुरणर मणिद्ु_ ता तवसि एक्कु पुणु तेण विद । 
पंचग्गि-ताव-ताबियउ गत्तु गउरी-पिययसि अणुरत्तचित्त्‌ 
तर एक्कु सुककु जे डहिउ पासि गउ पासु जिणेसरु तहु सयासि। 
अण्णाण-जणहिं पणविज्ञमाणु._ पेक्लेप्पिणु जंपइ तासु णाणु। 
कि मिच्छाइट्रिहु करह भत्ति. जो णवि फेडइ संसार-अत्ति। 

तें सुणि कोविउ कमठक्खु दुद् भो णरवर कि जंपहि अणिद । 
कि अण्णाणत्तणु अम्ह जाई. कि पर णिवहि तुहुँ गरउ राउ । 
त॑ सुणि तिलोयबइणा पउत्तु. तुब गुरु सरेवि कहि कत्य पत्तु । 
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शोभा की, जो देवोंके मनमें भी क्षोभ उत्पन्न करने लगी। दही, दर्भाडुर एवं चन्दनसे पवित्र 
एवं विविध रत्नोंसे दीप्त आरतो उतारी गई । बहुत प्रकारके बजते हुए तूरोंके निनादके साथ उस 
अकंकीत्तिने कुमार पाद्वंको पुनः अपने घर भेज दिया । 


धत्ता--अकंकी त्तिने पाइवेजिनकी वस्त्राभूषणोंसे पूजा की ओर विविध रसयुक्त भोजन 
कराकर विनयपुवंक सेवा की ॥ ३५ ॥ 


[ ३-११ ] 


अकंकोत्ति द्वारा अपनो कन्या प्रभावतीके साथ विवाह हेतु पाइवंसे 
प्रांना तथा पाइव॑ द्वारा स्वीकृति प्रदान 

अन्य दूसरे दिन अकंक्रोत्तिने कहा--“मेरों मृगनयनी, चन्द्रवदनो, सौन्दयेबती एवं स्वजनों 
का मनोरश्जन करने वालो प्रभावतोी नामको पुत्रीके साथ विवाह करो ।” यह सुनकर पाइव॑- 
जिनने कहा--“आप जो कहते है, वह शीघ्र ही हो ।” (फिर ) अनुपति देकर पाश्वेजिन जब 
वहाँ रह रहे थे (तभी ) रात्रि व्यतीत होनेपर उषःकालमे सूर्योदय हुआ । पाश्वेजिनने जाते 
हुए नागरिकजनोंको देखकर अपने मामा ( अर्कंकोत्ति )) ( उनके जानेका कारण ) पूछा। उठते 
सुनकर कुशस्थल नरेशने कहा--'थे लोग वहाँ जा रहे है, जहाँ तापसोंका एक संघ वनमें रहता है, 
वह ॒तीत्र तप करता है। वे तापस पञ्चाग्नि-तपके ब्रतो हैं। वे केवल फल, कन्द एवं मूलका 
भक्षण करते है। उन्होंने अपने पुत्र, कलत्र एवं घरबारको छोड़ दिया है। उन्हींक़ो वन्दनाके हेतु ये 
लोग उत्तम वस्त्रोसे सज्जित हो-होकर एकाग्रमनसे जा रहे हैं।” मामाके ये वचन सुनकर विशुद्ध 
मतिवाले पाइ्वंजिन अपने मनमे प्रसन्न हुए । 


घत्ता--तब अन्य दूसरे दिन कुतूहलपूबंक मतवाले महागजेन्द्रपर आरूढ़ होकर पाश्वंजिन 
( अपने ) मामाकों साथमे लेकर कतिपय सेवकोंके साथ घूमते हुए उसी वनमें गये ॥ २६॥ 


[३-१२ | 


अकंकोत्तिके साथ पाइवंका वत-गमन एवं पश्लाग्नितप हेतु प्रज्ज्वल्ति 
वुक्षकोटरसे अर्धवर्ध नाग-नागिनीका उद्धार 
सुरनरप्रिय पाश्व जब वहाँ रमण कर रहे थे तो उन्होंने ( वहाँ) एक लापसको देखा, 
जिसका गात्र पण्चाग्नितापसे तप्त था और चित्त शड्भूरमें अनु रक्त था और जो एक सूखे वृक्षको 
अपने पासमें जरहू रहा था। पाइवंजिनेशवर उसके समीप गये। अज्ञानी जनों द्वारा नमस्कृत 
उस तापसको देखकर सम्पग्ञानी पाइवंजिन बोले--“जो स्वयं ही संसारके दुःखको नष्ट नहीं 
कर सकता, उस भिथ्यादुष्टिकी भक्ति क्‍यों करते हो?” यह सुनकर कमठ नामक दुष्ट तापस 
क्रद्ध हो उठा ( और बोला )--“हे नरश्रेष्ठ, अप्रिय क्यों बोलते हैं ? हमारी क्‍या अज्ञानता हो 
गई ? बड़े मात्सयंपूवंक आप परनिन्दा क्‍यों कर रहे हैं ?” कमठकी बात सुनकर त्रिलोकपतिने 
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त॑ वयणु सुणिवि आरत्त-चक्खु. पडिजंपइ को जाणइ पयकक्‍्खु। 
अह पुणु दीसहि णाणेण दक्सु_ जइ जाणहि ता तुह एव्य अक्खु । 
ता णाहु भणइ इहु हुउ सदप्पु. तरु-कोटटरि तुब गुरु मरिथि सप्पु 


कि डज्झमाणु णउ णियहि मुक्ख॒तरु फाडिवि जोवहि भो पयक्ख । 


त॑ णिसुणिवि ता आरट्ट धिट्द 


जो हुंतउ महु गुरु गुणगरिद्ठ 


किह उरउ जाउ तणु तवेण खीणु पंचग्गिसहणि जो णिरु पवीणु। 


घत्ता--ता तिक्खकुठारे' कोहिएण कट्ट वियारिउ तेण णिरु। 
अद्वद्ुअद्भु तहें उरयजुड बिट्दुउडः तत्थ घुणंतु सिरु ॥ ३७ ७ 


[ ३-१३ ] 


उवहसिउ ताप्त तावसु जणेहिं 
एत्थंतरि पासजिणेसरेण 
उरयहें सवर्णति पवित्तु मंतु 

ते त॑ं गिण्हूबि तणु चहवि पत्त 
कालाहि जाउ धरणें दु जत्त्य 
तावसु वि कोहु धारिवि सणेण 
संबरु णामे जोइस-णिवासि 
उरयहूँ पिच्छिवि णिम्मुक्कपाण 


होइवि विलक्थु कोबिउ मर्णेहिं । 
उयरि गयाउ भावियदएण । 
दिण्णउ दुग्गइ-णासणक्यंतु । 
हुंव भवणवासि जिणणाह-भत्त । 
इयर वि पोमावइ जाय तत्थ | 
मरिऊण हुबउ सुरु तक्सणेण । 
तहिं णिवसइ सो वरतेयरासि । 
जिणु चितइ जोवहेँ णत्यि ताण । 


घत्ता--इंदु वि घरणे दु वि चंदु-रवि वितरे द-सेयर वि तहिं। 
हलहूर-हरि-पडिहरि-चक्‍्कधरा आउक्खई गय एवं जहिं ॥ ३८ ॥ 


[ ३-१४ ] 

बइराउ जिणे दहु जाउ लणि थिउ अरु हुअ घुउ चेसंतु मणि । 
पुग्गलसहाउ पूरद गलए अंजलिजल व्व आाउसु ढलए १ 
सहदए्थणु व्थ घणु सुहु जधिरू.._ जुयाघणु व्य क्सखाण होइ परु। 
संक्षाघणरंगु व रायरुइ इंदियसुह् परु जहिं असइमसइ । 
कंतारइ तारायण तरला जलहरउ णाईं जहिं विहि चवला। 
णवजोव्वणु णद्पुर व वरसद छावण्णु वण्णु दिणि-दिणि हहसइ । 
इंदिय-सुह तडि-तरलत्तणउ अवसाणि सरीरु ण अप्पणउ । 
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पूछा--“बताओ, तुम्हारा गुरु मरकर कहाँ उत्पन्न हुआ है ?” पाश्वेके वचन सुनकर ( तथा ) 
आरक्त नेत्र होकर वह कमठ प्रत्युत्तरमें बोला--“इस बातको प्रत्यक्ष कौन जान सकता है ? तुम 
जञानमें बड़े दक्ष दिखाई दे रहे हो । यदि तुम जानते हो तो इस बातकों बताओ ।” यह सुनकर 
पाश्वंनाथ बोले--“तुम्हारा यह गुरु मरकर वृक्षकी कोटरमे दर्पीला सपं हुआ है। भरे मूखे, 
क्या जलते हुएको नही देख रहा है? वृक्ष फाड़कर “तू “उसे प्रत्यक्ष ही देखले ।” इस वचनको 
सुनकर वह धुष्ट ( कमठ ) चिल्लाया--“मेरे जो महान्‌ गुरु थे तथा जो तपस्याके कारण क्षीण- 
देह थे और जो पञ्चाग्निके ताप-सहन करनलेमें अत्यन्त प्रवोण थे, वे सर्प केसे हो सकते हैं ?” 


घत्ता--तभो उस क्रोधित कमठने तीक्ष्ण कुठारसे उस काष्ठ ( वृक्ष-कोटर )को बीचोंबीच 
से फाड़ दिया और उसमें उसने अधंदग्य सर्पयुगलक्ो अयना सिर धुनते हुए देखा ॥ ३७॥ 


[ ३-१३ ] 
पाइवंके सनमें वेराग्योदय एवं अनुप्रेक्षानुस्सरण 

तब लोगोंने तापसकी हँसी उड़ाई । वह लज्जित होकर मनमें क्रद्ध हो गया । उरगयुगलके 
प्रति दयाद्रंचित्त होकर उसके कात्तोमे दुगंतिका नाश करनेके लिये क्ृतान्तके समान पवित्र मन्त्र 
दिया। उसे सुनकर वह ( सर्पयुगल ) अपना शरीर त्यागकर भवनवासी देव हो गया और जिन- 
नाथका भक्त हुआ। उस युगलमेंसे काला साँप तो धरणेन्द्र हुआ और दूसरा साँप वहीं पद्मावती 
देवी हुई। तापस भी मनमें क्रोध धारण करके तत्क्षण मरकर श्रेष्ठ तेज पुञ्जयुक्त और ज्योतिषी 
देवोमें निवास करनेवाला संवर नामक श्रेष्ठ देव बना और वही निवास करने लगा। ( उधर ) 
सपंयुगलको प्राणएरहित देखकर पारर्वजिन विचार करने लगे--“संसारमें जीवोंके लिये मृत्युसे 
त्राण नहीं है। 


घत्ता--इनद्र, धरणेन्द्र, चन्द्र, सूर्य , व्यन्तरेन्द्र, विद्याधर, बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, 
चक्रवर्त्ती आदि सभी आयुके क्षयके बाद मृत्युको प्राप्त होते हो है” ॥॥ ३८ ॥ 


[ ३-१४ | 

अनित्यानुप्रेक्षा 
जिनेन्द्रको तत्म्षण वेराग्य उप्न्न हो गया। वे स्थिर एवं झ्रुत्र चित्त हो मनमें विचार 
करने लगे--“पुदूगलका स्वभाव है कि वह बढ़ता और घटता रहता है अप्यु अज्जलोके 
जलके समान ढलती जाती है। धन एवं सुख इन्द्रधनुषके समान अस्थिर है ( अथवा वे ) जुएके 
घनके समान क्षणभरमें दूसरेके हो जाते है। सन्ध्याकालीन बादलोंके रंगके समान राग एवं 
रुचियाँ ( अथवा राज्यशोभा ) भी क्षणिक है जहाँ कि इन्द्रिय सुख व्यभिचारिणियों ( असतिमतति )के 
समान दूसरेका हो जाता है। स्त्री भोग ( जहाँ ) तारागणके समान तरल है और जहाँ भाग्य 
जलूधरके समान चपल है। नवयोवन ( बरसाती- )नदीके पूरके समान क्षीण हो जानेवाला है। 
सौन्दर्य और वर्ण प्रतिदिन होयमान हैं । इन्द्रिथ-सुख बिजलोके समान चंचछ है। अवसानके समय 
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४८ ल्‍ सिरि रइघु-विरइड पासणाह्चारेठ 
भारुवहय-जरपत्तुव-सरिसु तह रज्जु-मोउ सासउ ण कसु । 


घत्ता--इउ अणिच्चु मण्णिब सथलू णिल्चु णिरंजणु सुद्धु जिउ। 
भाव॑ंतु वि णिध्मणि पासु जिणु पुणु असरणु चित्ततु थिउ ॥ २५॥ 


[३-१५ ) 


सायरि-ाब्मि अह॒ब जम्सण-खणि अहवा डिभ-भावि णवजोव्बणि। 

अह सरीर वियलइ बुद्डत्तणि थलि जलि णह॒यलि वच्छय-सिरि बणि। 
सरि-दरि-बिवरि तहव रघणायरिं कुल-गिरि-सिहरि अहव पविपंजरि | 
जद वि जीउ पहसइ पायाछलइ इंदभवणि मणिगण-सोहालइ । 

जीउ तहेँ वि काले कवलिज्जइ हरिणहु डिभु व सोहे णिज्जइ । 
करि-हरि-भडारहें वृह समत्थईं._ आउसंति ते सयल णिरत्यई। 
भायर-पुत्त-कलत्त वि सुहयर रकक्‍्खंति ण कुदद कासु थि इह धर। 
सकक्‍कहु पुणु असरणु जहू दिट्ुआ कि तह इयर वि णरु णिव्किटड । 


घत्ता--जीवहु ण सहेज्जउ ऐंत्थु इह धम्सु मुएप्पिणु दयपउरु। 
चउगइ-संसारहँ संसरणु पुणु छितेह जिणेसरु ॥ ४०७ 


[ ३-१६ | 
भसई जीउ चउगइ-संसारह सहद दुबख तह विविह-पयारइ। 
णाणावण्ण-सरीरु घरंतउ आउ समवखइ ताइ मुअंतउ 


सुर-णर-तिरिय-जोणि उप्पज्जद बहुपावे पुणु णरइ णिमज्जइ । 
सामि-भिच्चु भिच्चु वि दासत्ताण जणणु-पुत्तु पुणु सो बप्पत्तणि। 
उप्पज्जंतु मरंतउ पुणु-पुणु चउरासिहिं जोणिहिं धम्में विणु। 
भमद जोउ णवि कोबि सहायड भुजद्ट चिरकियकम्सु वरायउ । 

सो ण थाणु जहिं णउ उप्पण्णणज णत्थि गइ वि सो जहिं ण पण्णउ । 
सो ण भवंतरु जहिं गड पत्तत भसतइ जाउ रयणत्तउ चत्तउ' । 


घत्ता-इय संसारि सरंतएण दुल्लहु णगरभउ पाविवि। 
एयाणुविक्व अणुसरइ पुणु णियम्रणि एक्कु विययारिवि ॥ ४१७ 


१. ख, परंतउठ । २, ख, पत्तउ। 


हिन्दी अनुवाद डर, 


शरीर भी अपना नहीं रहता । राज्यभोग भी भारोपहत जीर्णपत्रके समान किसीके लिये शाइवत 
नहीं होता । 

घत्ता--इस प्रकार समस्त जगतको अनित्य मानकर अपने मनमें नित्य, निरझजन और शुद्ध 
जीवकी भावना करते हुए पाश्वंजिन पुन: अपने मनमें अशरण भावनाका चिन्तन करने लगे ॥ २३९॥ 


[ ३-१५ ] 

अशरणानुप्रेक्षा 
माताके गर्भमें, जन्मके समय अथवा बारूपनमें या नवयोौवनमें और तदनन्तर बुद्धत्त्वमें 
यह शरीर विगलित होता रहता है। यह जीव थलच र, जलचर, नभचर, (योनिमें तथा) वृक्ष शोभा 
सम्पन्न वनमें सरिता, कन्दरा-विवर या समुद्रमें अथवा कुलाचल-शिखर या वज्ञपञ्जरमें, अथवा 
पातालमें ही अथवा मणियोसे सुशोभित इन्द्र भवनमें ही क्‍यों न प्रविष्ट हो जाय, वह यमराजके 
द्वारा उसी प्रकार कवलित कर लिया जाता है जिस प्रकार मृगशावक सिंहके द्वारा ले जाया जाता 
है। हाथी, सिंह एव योद्धाओंक़े समय समूह ये सभो आयुष्यक्रे अल्तमें निरथंक हो जाते हैं । सुख- 
दायक भाई, पुत्र एवं कलत्र कोई भी इस पृथिवी-मण्डलपर कही भी किसीको रक्षा नही कर सकते | 

जहाँ शक्रको भी निराश्चित देखा जाता है, वहाँ दूसरे इतर निद्ृष्ट व्यक्तिको तो बात ही क्‍या ? 


घत्ता--दयाप्रधान धर्म छोड़कर प्राणीके लिये इस संसारमें कोई अन्य सहायक नही । फिर 
जिनेश्वर संसारमें चतुर्गंति रूप संसरणका विचार करने लगे ॥॥ ४० ॥ 


[ ३-१६ ] 
संसाराजुप्रेक्षा 
संसारमें यह जीव चारों गतियोंमें भटकता फिरता है ओर विविध प्रकारके दुखोंकों सहता 
रहता है। नाना प्रकारके शरीरोंको धारण करता और आमयझुके क्षय होनेपर उनका त्याग करता 
रहता है। देव, मनुष्य एवं तियंज्च-योनिमें वह जन्म लेता है और बहुत पापोंके कारण वह पुनः 
तरकगतिमे जा डूबता हे। स्वामी भृत्य और भृत्य दास बन जाता है। पिता पुत्र और फिर बही 
पुत्र बापरूपसे बार-बार उत्पन्न होता हुआ और मरता हुआ घमंके बिना चौरासी योनियोंमें 
भटकता रहता है। उसका कोई भी सहायक नही होता और इस प्रकार वह बेचारा चिरसब्श्चित 
कर्मोके फलकी भोगता रहता है। ऐसा कोई स्थान नही, जहाँ यह जीव उत्पन्न न हुआ हो, ऐसी 
कोई भी गति नहीं जिसे इस जीबने प्राप्त न किया हो, ऐसा कोई भवान्तर नही, जहाँ यह जीव 
न पहुँचा हो और वह रत्नत्रयके बिना भ्रमण करता ही रहता है। 


घत्ता--संसारमें भटकते हुए दुलंभ मनुष्यभव को प्राप्त करके पाइ्व॑ फिर अकेल्पनका विचार 
करते हुए एकत्वानुप्रेक्षाका अनुसरण करने लगे ॥ ४१ ॥ 
७ 


१० 


५ 


१० 


५० सिरि रइधु-विरदउ पासणाहचरिउं 
[ ३-१७ ] 


एक्कु वि इंदु होइ उप्पज्जई एककु वि रउरव-णरइ णिमज्जइ । 
एक्कु वि तिरियजोणि दुहृतत्तज एक्कु वि भणुउ होइ मयमत्तउ । 
एक्कु जि णहयरु जलयरु थलयरु एक्कु जि सीहु सरहु वणि अजयरू । 
एक्कु जि राउ-रंकु सुह-दुह्धर... बंभणु सुद एक्कु वणिवरु बरु। 

5 एककु वि कम्मु सुहासुहु भुंचतद_ एक्कु वि भवि अप्पाणउ रंजइ। 
एक्कु वि कत्ता-भुत्ता उत्तत एक्कु वि हिडइ मोहासत्तउ । 
असहायउ एक्कहलउ अप्पएआ._ कोइ ण तहु सहेज्जु हयदप्पठ । 


घत्ता-एक्कल्लु णिरंजणु णाणमठ कस्म-विभुक्कउ सुद्ध-जिउ। 
अण्णु ण कुद ब्रीयउ तासु इह अण्णत्तु वि चितंतु थिउ ॥ ४२४७ 


[ ३-१८ ] 


अण्णु जीउ तणु अण्णु णिरुत्तदव पंचे दिय सुहु अण्णु पउत्तउ। 
अण्णु जणणु माया-पिय अप्णद जाणंतु थि इय मे-मे भण्णइ । 
अप्णु जि पुत्त-मित्त सुहि-सयणईं अण्ण अचेयण सणिसय-भ्वणईं । 
अण्णु दुरय-रह-तुरय वि अण्णईं मोहे बद्धउ से-मे भण्णइ । 

5 कहु ण को बि दीसइ परमत्थे. अण्णु सयलु णउ गच्छटट सत्थे । 
बोफ्कडु जह सृणारहो संदिरि अट्टवि-बसा-अर्यासग असुंदरि। 
मे-मे-मे भणंतु खय गच्छद अण्णु जोड णउ कहम णियच्छह । 
अच्छद धण-सयणहिं मोहिल्‍ल्लडउ जाइ मरिवि णरयहिं एक्कल्लउ । 


घत्ता--इय अण्णत्तणु मुणिवि सणि दुंद्धरु तड णउ जो करए। 
0 बहुदुक्शलक्खजोणिहिं पेंडरे सो संसारइ संसरए ॥ ४३ ७ 


[ ३-१० ] 


असुद देहु असुइहिं उप्पण्णजं... सोय-रोय-बहुदुक्खहिं छण्णउ । 
अइ-दुग्गंधु सेय-मल-थिप्पिए.. सत्तघाउधरु अट्टिहि पंजरु। 
चम्मे छण्णउं अंतहो पोट्रलू. जममुहि खित्त असारड विटृलु। 
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१. क, पय। २ क. उरय। हद ख,. बुद्धछ) ४ के उपरे। 


हिन्दो अनुवाद ५१ 

[ ३-१७ ] 

एकत्थानुप्रेक्षा 
यह जोव अकेला ही इन्द्र बनकर जन्म लेता है और भकेला ही रौरव नरकमें जा पड़ता 
है। अकेला ही दुःखोंसे तप्त तियंडन्च गतिमें जन्म लेता है और अकेला ही मदमत्त मनुष्य होता 
है। अकेला ही वह नभचर, जलचर या थलूचर बनता है और अकेला ही वनमें सिंह और शरभ 
होता है । वह अकेला ही सुखी अथवा दुखी, राजा या रू, अकेला ही ब्राह्मण, शूद्र अथवा वणिक- 
श्रेष्ठ बनता है। अकेला ही शुभाशुभ कर्मोको भोगता है, तो अकेला ही संसारमें अपनेको अनु- 
र|ज्जित्त करता है। यह जीच स्वयं ही कर्मोका कर्त्ता एव उनका भोक्ता कहा गया है। मोहासक्त 
होकर अकेला ही घूमता-भटकता रहता है। दपरहित आत्मा बिल्कुल असहाय और भकेला होता 

है, कोई भी उसका सहायक नही होता । 


धत्ता--शुद्ध जीव अकेला ही निरञ्जन, ज्ञानमय एवं कमंविमुक्त होता है। यहाँ संसारमें 
उस जोवका अन्य कोई नही । तदनन्तर जिनेश्वर अन्यस्वानुप्रेक्षाका चिन्तन करने लगे ॥ ४२ ॥ 


[ ३-१८ ] 
अन्यत्यानुप्रेक्षा 
जीवात्माको अन्य कहा गया है और शरीरको अन्य । प्चेन्द्रिय सुख भी जन्य ही कहा 
गया है। पिता अन्य है और माता, प्रिय तथा प्रिया ( पति-पत्नो ) अन्य । यह जानते हुए भी जोव 
“यह मेरा है--यह मेरा है” ऐसा कहा करता है। पुत्र, मित्र, सुहृद एवं स्वजन ( सभो ) अन्य है । 
मणिमय भवनादि अचेतन भी अन्य ही है। हाथी अन्य है और रथ एवं घोडे भी अन्य । वह 
( जीव ) मोहाबद्ध होकर उन्हें “मेरा-मेरा” कहता है। परमार्थतः कोई किसीका दिखाई 
नही देता । सभी वस्तुएँ भिन्न हैं। साथमें कोई भी वस्तु नहीं जाती। जिस प्रकार बकरा, 
अस्थि, वसा, अजश्यूद्ध आदि बोभत्स पदार्थोसे भयानक सूणार ( कसाई )के घरमें “मे-मे-मे” 
चिल्लाता हुआ मृत्युको प्राप्त हो जाता है। (उसी प्रकार यह जीव भी। फिर भी ) वह 
किसी भी प्रकार यह नहीं देखता कि 'जीव' अन्य सब वस्तुओंसे भिन्न है तथा धन और स्वजनोंमें 
मोहित होकर रहता है तथा मरकर अकेला हो नरकोंमें चला जाता है। 


धत्ता--इस प्रकार अपने मनमे अन्यत्त्वको जान कर भो जो दुधंर तप नहीं करता वह 
अनेकों दुखों और लाखों योनियोंसे प्रचुर संसारोंमें भटकता रहता है ॥ ४३ ॥ 


[ ३-१९ ] 


अशुष्यानुप्रेक्षा 
यह अशुचिदेह अशुचि पदार्थोमें से उत्पन्न हुई है ( जो ) शोक, रोग तथा अनेक्रो दुःखोंसे 
आच्छादित रहती है, अत्यन्त दुगंन्धिपूर्ण है और जिसमेंसे पसीना एवं मेल विगलित होते रहते है। 
वह सप्त घातुओंका घर, अस्थियोंका पञ्जर, चर्माच्छादित, अन्तड़ियोंकी पोटलो, और यमराजके 


१७ 


१० 


है सिरि रइधघु-विरइउ पासणाहचरिउ 
वोसवबंतु जइ सासड हो तठउठ. ता मे-मे भणंतु सो हंतउ । 
थ पित्तें' कलियठ खोणह तप्पहए वाय॑ घुलियउ वंकह कंपह | 
सिभो-पूरठ पथडद अह॒णिसु._ सहियलि घुलइ पुणु वि सस्गिवि सिसु । 


[ रे औओ ६ > 3 ३ > »६ > >( >*€ >॥] 


धोयं वरसिरिलंडकपूरई जा पब्ित्त सा तासु जि दूरई । 

जइ धोवहि खोरंबुहिपाणए.._ तह ण पवित वि सुरवर माणिए। 
0 घत्ता--ध्ुणि तासु सरीरहु सारु इहु ज॑ तव-वय-संजम-घरणु । 

विणु तेसे सायासमयपउरु जोवहु कम्मासउ करणु ॥ ४४॥ 
[ ३-२० ] 

मिच्छाविरतिहिं जोय-कसायहिं... कम्मासउ उत्तउ बहुभावहिं । 

पंचे दिय-रस-पसर-वियारहिं णोकसाय-अण्णाण-पयारहिं । 

पंचसह॒व्वय-भर असहायहिं पंचससिय विणु पयडियरायहिं । 

एयहिं कम्मासउ संपज्जइ कम्मे बद्धज भववलि दिज्जड । 
5 सण-वय-काय-असुहसंचारे असुहु कम्मु आसवह असारे । 


तेण जोउ भुंजद बहुदुक्खईं खउठरासीति जोणि पुणु.लक्खई । 
सुहकम्सासउ सुहजोयें जिय ते जीवहु लब्भद वंछिय सिय । 
जह सरवरि जलु णालिहि घावदइ जीवपएसहिं तिह मलु आवइ। 


घत्ता--आवंतहो तहो कम्सासवहों जो संवरे ण वि घारह। 


गत सो भिण्ण णाव आरुहिबि सठु अप्पड भवसरि तारइ ॥ ४५॥ 


[ ३-२१ ] 
जयवर-विवहहिं संवर किज्जदई _ आसव-वारहें झंपणु दिज्जइ । 
मिच्छत्तहु सम्मत्त पउत्तउ जोयहु गुत्तिचउ पुणु गुत्तड । 
खस-परिणामे कोहु णिहप्पए. साणु वि सहवभावे जिप्पह। 
माया अज्जवेण वारिज्जद संतोसे लोहू वि दारिज्जद । 
5 एयहि कम्मासउ रुंभिज्जइ कायोसग्गे' तु मंडिज्जड । 
लेससण्णगारव-संचाएँ संवरु वडुड सुद्धे' भाएँ। 


१. ख. भायहिं । 
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मुखमें पड़कर असार एवं विकृत हो जाती है। यदि यह दोषयुक्त शरीर शाइवत होता तो"............ 
..«(2).. तो भी “मै-में” कहता हुआ वह मार डाला जाता है। पित्तसे युक्त होकर उछलकूद 
किया करता है और तपता है। वायुसे घुलने लगता है और ठेढ़ा-मेढ़ा होकर काँपता रहता है। 
( वह ) अह॒निश कफका पूर बहाता रहता है ओर ( यद्यपि ) पृथिवीतलूपर घुलता रहता है, (फिर 
भी ) वह पृथिवो-मण्डलपर जोबित रहनेका उपाय खोजता रहता है। उत्तम जातिके श्रीखण्ड, 
कर्पूर आदिसे घोनेपर भी पविन्नता उससे दूर हो बनो रहती है । वह शरीर यदि देबोंके द्वारा मान्य 
क्षौर समुद्रके पानीसे भी घोया जाय, तो भी ( कभी ) पवित्र नही होता । 

घत्ता--तप, ब्रत एवं संयमका जो धारण है, वही इस संसारमें शरीरका सार जानिए। 
उन्हें धारण किये बिना जीवके लिये माया एवं मद-प्रचुर यह शरीर केवल कर्माश्रवका ही कारण 
बना रहता है ॥ ४४ ॥ 

[ ३-२० ] 
आश्रवानुप्रेक्षा 

मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय तथा पडञ्चेन्द्रियोंके रसास्वादनसे उत्पन्न विकार, 
नोकपाय और भ्ज्ञानके विविध प्रकार आदि अनेक भावोंके द्वारा कर्माश्रव कहा गया है। पत्च- 
महाव्रतोंके भार सहन न करनेसे, पञझच समितियोका पालन न करनेसे तथा प्रकट रागासक्तियोंसे 
कर्माश्रव होता है, कमंस आबद्ध होता है ( और जिसके कारण ) भवावली प्राप्त करता है। मन, 
वचन एवं कायके अशुभ एवं सारहीन सज्चारसे अशुभ कर्माश्रव होता है। उसके कारण जीव 
बहुतसे दु'खोंको भोगता है ओर चौरासी लाख योनियोंमें ( भटकता रहता है )। शुभ योगसे शुभ 
कर्माश्रव होता है, जिसके कारण जीव वांछित लक्ष्मो प्राप्त करता है। जिस प्रकार सरोवरमें जल 
नालियोंके द्वारा आता है, उसी प्रकार जीव-प्रदेशोंमें ( इन्द्रियरूपी आश्रव-द्वारोंके द्वारा ) क्ंमल 
आता है । 


घत्ता--आते हुए उस कर्माश्नवको, जो संवरके द्वारा नही रोकता, वह शठ टूटो हुई नावमें 
चढ़कर अपनेको भवरूपी सरोवरमें उतार देता है ॥ ४५ ॥॥ 


[ ३-२१ ] 

संबरानुप्रेक्षा 
यतिवरोंके द्वारा संवर किया जाता है, आश्रवद्वारोंको रोक दिया जाता है। मिथ्यात्त्वके 
निरोधके लिये सम्यकत्व कहा गया है। योगोंके निरोधके लिये तीन गुप्तियाँ कही गई हैं। क्षमा- 
भावसे क्रोधका दमन किया जाता है। मार्दव भावसे मानकषायको जीता जाता है। आज॑वभावसे 
मायाका निवारण किया जाता है एवं सन्‍्तोषसे लोभकों विदीर्ण किया जाता है । इस प्रकार 


इनसे कर्माअश्रवकों अवरुद्ध कर दिया जाता है तथा कायोत्सगंसे अपने शरीरकों मण्डित किया 
जाता है। अशुभ लेश्या, संज्ञा और अशुभ गौरवके त्यागसे तथा शुद्ध भावनासे संवर बढ़ता है। 


९: . प्रतीत होता है कि प्रतिलिपिकके प्रमाद अथवा असावधानीसे यहाँ एक पंक्ति लिखे जानेसे रह गई । 


५्‌ 


०8५. | 
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जिह जलु णावइ वरण बढ़े 
[ >> >> औ&€ 2» 
संबर सासयमग्गहु सहयरु 


सरवरम्मि वरपालिणिबद्धे । 
>> औ >> »% »% 2 |] 
संबरु चडगइ-तावहें भयहरु । 


घत्ता--इय जाणिवि संवरु गुणपउरु जो कोइ वि इहभवि धरए। 
सो चिरभवि अज्जिउ दुह्पउरु कम्मु सुहासहु णिज्जरए॥ ४५॥। 


[ ३-२२ ] 
जिणु चितइ दुविह वि मणि णिज्जर सविपाकाबिपाक-भेएँ वर । 


जह ॒तरुफल पच्चहिं सइ डाले” 
तह वि कम्सघण सोहे घडियइ 
सब्वहें जोवहे सुह-दुह भेएँ 
रिसिवरहूँ वि अक्काले णिज्जर 
जह गिम्हे' सुक्कइ वरसरवरु 
संवर पुथ्व वि णिज्जर घिरलहूं 
णिज्जराइ बरणाणु पयासई 


अहु उवाय-विहिणउ णियकाले । 
जीव-पएसहिं णिवड॒इ जडियइ। 
कम्मु फलईं काले अकिलेये । 
वयतबेण कयणियमणसंवर । 

तह तवेण कम्मईं पुणु जदवरु। 
आसवपुव्ब सा वि पुणु सयलहें । 
णाणे लोयालोउ विभासइ । 


धत्ता--पुणु धम्मु जि सारठ दयपउरो णियमणि जिणवर सुक्चह । 
जो करइ ण सणवह धरिवि थिरु सो अप्पाणउ बंचइ ॥ ४७॥ 


[ ३-२३ |] 
बहुअंगहिं पुणु धम्मु पउसउ धम्मु पउरु रमणत्तयजुत्तठ । 
धम्मु वि बारहबिह तवधरणे. तेरहविह-चारित्ताचरणे । 
धम्मु जि दुक्वलक्ख-विणिवारठ धम्मु भवण्णय-दुत्तर-तारउ । 
धम्मे तेउ-रूउ-बलु-विक्कमु धम्से दीहाउसु वि परक्कमु । 
घम्मे इंद-फरणिद-णरे द वि धम्में' चारण रवि-दिवि-चंद वि। 
धम्से' संसारावलि छिज्जद धम्में' सिवलूच्छो पाविज्जइ । 
धम्मु सुहिउ धम्मु वि पर-सज्जणु धस्में कोइ ण दोसह दुज्जणु । 
धस्से के -के एत्थु ण लब्भइ धम्मे' कामधेणु गिहि दुब्भइ । 


१ क. गेनें। ख, गे । 


हिन्दी अनुवाद ५५ 


जिस प्रकार भलीभाँति बाँधी हुई पंक्तिबद्ध सुदृढ मेढ़से युक्त सरोवरमें जल नहीं आता ( उसी 
प्रकार संवरणसे युक्त होनेसे आत्मामें कममल प्रविष्ट नहीं होता )। मोक्षमार्गके लिये संवर 
( ही ) सहचर है। वह चतुर्गंतिके तापोंके भयका हरण करनेवाला है। 


घत्ता--इस प्रकार संवरको अत्यन्त गुणकारी जानकर इस संसारमें जो कोई भो भव्य 
उसे धारण करता है, वह चिरकालसे अर्जित दु.ख प्रचुर शुभाशुभ कर्मोकी निर्जरा करता है ॥४६॥ 


[ ३-२२ ] 
निर्जरानुप्रेक्षा 
जिनवर अपने मनरें सविपाक और अविपाकके भेदसे दो प्रकारकी उत्तम निर्जराका 
विचार करते लगे। जिस प्रकारसे वृक्षोंक फल अपने समयसे बिना किसी उपायके स्वय डालोपर 
पकते हैं, उसी प्रकार मोहसे घटित कमंछूपी बादल, जो जीव-प्रदेशोंमे निविडरूपसे जडे हुए रहते 
है, वे सभी जीवोंके लिये धुख-दुखके भेदसे कालानुसार क्लेदरहितरूपसे फलते हैं। ऋषिगण 
व्रत, तपके द्वारा अपने मनका संवरण करके अकालमे ही कर्मोंकी निजंरा कर देते है। जिस 
प्रकार ग्रीष्मसे गहरा सरोवर भी सूख जाता है, उसी प्रकार यतिवर अपने तपसे कर्मोको सुखा 
देता है। संवरपू्वंक निर्जरा बिरलोके लिये ही होती है। किन्तु आश्रवपुबंक वह निजंरा सभीके 
लिये सम्भव है। निजंरा आदिसे सम्यग्ज्ञान प्रकाशित होता है और ज्ञानसे लोकालोक भासित 
होते हैं । 
घत्ता-पुन: “दयाप्रवर धर्म ही सारभूत है, जो उसे धारणकर अपने मनको स्थिर नहीं 
करता, वह स्वयं अपनेको ठगता है” इस प्रकार जिनवरने अपने मनमे विचार किया ॥४७॥ 


[ ३-२३ ] 
धर्मानुप्रेक्षा 


पुनः दस अद्भोंसे युक्त धर्मं कहा गया है। रत्नत्रयसे युक्त धर्म हो श्रेष्ठ (होता ) है। 
बारह॒विध तपका घारण एवं तेरहविध चारित्रका आचरण ही धर्म (कहा गया) है। धर ही लाखों 
दुखोंका निवारण करनेवाला है। धर्म हो दुस्तर भवसमुद्रसे पार उतारनेवाला है। धर्मसे ही 
तेज, रूप, बल एवं विक्रम प्राप्त होते हैं। धरमंसे ही दीर्घायुष्य एवं पराक्रम प्राप्त होता है। घर्मसे 
इन्द्र, फणीन्द्र एवं नरेन्द्रकी गति मिछती है और धमंसे ही आकाशमें ( गमन करनेवाला ) रवि 
एवं चन्द्र होता है। धर्मंसे हो संसार-परम्पराका नाश्ञ होता है, धर्ंसे हो मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति 
होती है। धर्म हो कल्याणमित्र है, धर्म ही परमस्वजन है। धर्मसे कोई भो व्यक्ति दुर्जन नहीं 
दिखाई देता। धमरंसे इस संसारमें क्या-क्या प्राप्त नही होता ? धमंसे ही कामघेनु घरमे दुही 
जाती है अर्थात्‌ धर्म कामधेनुके समान है। 


१. प्रतीत होता है कि इस आशयकी एक पंक्ति प्रतिलिषिकके प्रभाद अथवा असावधानीसे छुप्त हो गई । 
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घत्ता--धम्से' विणु विहलउ णरहु भउ इस जाणिवि त॑ किज्जह । 
जि कलिमलतर छे वेवि लहु परमप्पठ पाविज्जद ॥ ४८॥ 


[ ३-२४ ] 


तिल्‍लोउ वि तिहिं पवणहिं घरियठछहद॒व्वहिं णेरंतरु भरियड । 
बेत्तासणि-झल्लरि-पडह णिहु चउदह रज्जू उद्भत्त पिहु। 
तिप्णिसयई तेयाहुईं ज्ञिपुण_, णउ हरिउ ण धरिउ ण फेण पुणु। 


थावरहिं सब्बहिं परिपुण्णउं कत्थई तस-जोवहिं अभिछण्णउ । 
फय-बहु-पाव अहोगइ वच्चहिं तहिं णाणाविह दुक्‍्वहिं पच्चहिं । 
परघण-परतिय-रसणासत्तई सत्तवसण-मयपाण मत्तई। 


णरय-आय भुंजिवि पुण आवहिं.. तिरिय-जोणि पुणु पावे पावहिं। 
के वि सणुव होइवि उप्पज्जहिं.. के वि सग्गु बहु रिद्विहिं रज्जहिं । 


घत्ता--सो णत्थि पवेसू वि एत्थु जए जहिं ण जाउ म्रुउ जीउ चिरू | 
ते कारणि दुल्लहबोहि सणि चित जिणु बिहुणंतु सिरु॥ ४९१ 


[ ३-२५ | 


सब्वहें गइहिं दुल्लहु मणुयत्तणु. तहि बि बुल्लहु उत्तमहेँ कुलत्तणु । 
दीहाउसु इंदिय-पुण्णत्तणु कह ण होइ पुणु णीरोयत्तणु । 
जोव्वणु लब्छि कंति जइ पावद ता घम्पु वि णउ चिसे भावई। 
सो वि लह॒इ जद कहमवि कट्टें..._ णउ गुरुबयणु सुणद परमट्ठे । 
अह जड् कहमवि अक्खर सुम्सह कहमवि त॑ णउ धारइ कुम्मद । 
रह कुसत्यहूँ अणुदिणु रत्तउ पुणु साणिक्कु जाइ करपत्तउ। 
कहसवि एहु सबलु जद पावइ ण वि रमणत्तउ णियम्रणि भावह । 
अइदुल्लहु जड्ट कहमबि पत्तउ एव्वहि होमि ण हुउ अवचित्तड । 


घत्ता--लणि दिद्द णट्ट तणु-धणु-सयणु सरयअब्भ-संफासउ । 
वणि जाइवि दुक्‍्कर तउ करमि पेच्छमि सिवसिरिवासउ ॥ ५० ॥ 


हिन्दी अनुवाद ५७ 


घत्ता--धमंके बिना यह मनुष्यभव विफल है। यह समझकर वेसा उपाय करो जिससे पाप- १० 
रूपी वक्षको काटकर शीघ्र हो परमात्मपदको प्राप्त किया जा सके ॥४4॥ 


[ ३-२४ ] 
लोकानुप्रेक्षा 


तीनों लोक तीन वातवलयोंपर आधारित है और छह द्रव्योंसे निरत्तर भरे हुए है। यह 
लोक ( क्रमशः अध:, मध्य एवं ऊष्वे भागमे ) वेत्रासन, झल्लरि ( मृदद्भ ) एवं पटहके समान 
है और चौदह राजू ऊँचा तथा पृथुल है। लछोकका सम्पूर्ण क्षेत्रफल ३४३ राजू है, जो किसीके 
द्वारा न हरण किया जा सकता है और न किसीके द्वारा धारण ही किया जा सकता है । सभी स्थावरों 
से वह परिपूर्ण है और कही-कही त्रस जीवोसे आच्छादित है । बहुत पाप करके जीव अधोगतिको ५ 
प्राप्त होते हैँ और वहाँ नाना प्रकारके दुखोंमें पचते है। परधन तथा परस्त्रीहरणमे आसक्त 
रहकर, सप्त व्यसन एवं मदिरापानमें मत्त होकर वे नरकंगतिका भोग करके पुनः नरकगतिमें 
आते है। फिर पापकर्मोके फलस्वरूप तियंञ्चगति प्राप्त करते है। कभी कोई ( पुण्योदयसे ) 
मनुष्य होकर उत्पन्न होते है तो कोई स्वगंमें कई ऋद्धियोसे समृद्ध होकर राज्य करते है । 


घत्ता--इस संसारमें ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ चिरकाल तक यह जीव जीवन- १० 
मरण प्राप्त न करता हो । इस कारण पाश्व॑जिन सिर घुनते हुए अपने मनमे बोधिदुर्लभभावनाका 
चिन्तन करने लगे ॥४९॥ 


3, 
बोधिवुलंभानुप्रेक्षा 

समस्त गतियोमे मनुष्यत्त्व ( मनुष्यगत्ति ) ही दुर्लभ है ओर उसमें भी अत्यन्त दुलेभ है 
उत्तम कुलकः प्राप्त होना। दीर्घायुष्य एवं इन्द्रियोको पूर्णाज्भना प्राप्त होनेपर भा कभी निरोगता 
की प्राप्ति नही होती | यदि जीव यौवन, लक्ष्मी एवं कान्ति प्राप्त करता भी है, तो चित्तसे धर्म 
नही भाता । यदि उस धमंका किसी प्रकार कष्टसे प्राप्त कर भी ले, तब परमार्थसे गुरुवचनोंको 
नही सुनता | यदि किसो प्रकार ( घमंयुक्त- )अक्षरोंको सुन भो लेता है वा कुमतिबाला वह जीव ५ 
किसी प्रकार उसे धारण नहीं करता। वह दिन-रात कुशास्त्रोमें रत रहता है और हथम प्राप्त 
हुआ मनुष्य जन्म रूपी माणिक्य ( व्य्थंमे ही ) नष्ट हो जाता है। यदि यह सब किसी प्रकार 
प्राप्त भी कर लिया तब रत्नत्रयकी भावना मनमें नही भाता । यदि वही अतिदुलेभ रत्नत्रय 
मुझे किसी प्रकार प्राप्त हो गया है तो अब में उसमें किसो प्रकार असावधान नही होऊँगा । 


घत्ता--तन, धन और स्वजन सभो शरदकालीन मेघके समान क्षणभरमें दिखाई देकर १० 
नष्ट हो जाते हैं। ( अत: अब में ) वनमे जाकर दुष्कर तप करता हूँ और शिवलक्ष्मीके आवासको 
देखता हूँ ॥५०॥ 

८ 


५८ सिरि रइघु-विर्‌हठ पासणाहचरिउ 


[ ३-२६ ] 


जिणेंसरु चितद जा णियचित्ति. पगिण्हमि वयभरु फेडिवि अत्ति । 
सुरेसर पंचससग्गणिवासि सुआइय ता तहिं देवहु पासि । 
पयंपहि तिण्णि पथकक्‍्लण देवि.. खिवेवि पसृणहे अंजलि ते वि। 
जयत्तय-सामिव छोयपयास सुभल्‍्लउ चितिउ णाणपयास । 
5 चराचर बच्छुसरूवहूं जाणु पयासहि महियलि केवलणाणु। 
तुम सईं बुद्ध जिणेसर पास पपूरहि एब्बहिं भव्वहें आस । 
भणेवि गया इथ ते णिय ठाणि अइंदिय-सुक्ख-णिरंतर-ल्ाणि । 
सुरेसर वेबसमुह समाणु तहिं पुणु आयठ सो सबिसाणु। 


घत्ता--कलिमलदुहणासणु पासजिणु सक्‍के गुरुभत्तिए णविउ। 
0 पुण्‌ ण्हाविधि तित्यवारिजलहिं वच्छाहरणहिं लंकिउ॥ ५१॥ 





इय सिरिपासणाहपुराणे आयमअत्थस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरइधु-विरइए सिरिमहा- 
भव्य-खेऊसाहुणामंकिए जिणणिव्वेयवण्णणो णाम तीउ संघी-परिच्छेड समतो ॥ ३॥ छ 
यो धर्मामृतपाननिर्मंलमना सान्‍्य: सतां संततो 
श्री श्रेयान्नुपदानतोर्थपदवीसंपादने5ल॑ हि ये । 
यो ह्ग्रोतकवंशपंकजरधि: क्षेमाल्य साधुश्चिरम्‌ 
सोधसो ननन्‍्दतु भूतलेपत्र निपुणो चातुयंब्रद्यालय. ॥ ३ ॥ 
छ 


हिन्दी अनुवाद ५९, 
[ ३-२६ ] 
पाशवकों वेराग्य भावना ज्ञातकर इन्द्रका आगमन 


जब जिनेश्वर अपने चित्तमें यह सोच रहे थे कि समस्त संसारके दुखोंको छोड़कर में 
ब्रतभारको ग्रहण करता हैँ, ठभी पञ्म्चम स्वगंमें निवास करनेवाले देवेन्द्र वर्हां जिनदेवके पास 
आये और तीन प्रदक्षिणाएँ देकर और अज्जुली भर पुष्प चढ़ाकर बोले--“ज्ञानके प्रकाशसे तीनों 
लोकोंको प्रकाशित करनेवाले है स्वामिनु, आपने बहुत ठीक सोचा है। आप चराचर वस्तुस्वरूपके 
जाता हैं, महीतलमें केवलज्ानको प्रकाशित करते हैं। हे पाश्वे, आप स्वयम्बुद्ध जिनेश्वर हैं। 
आपने ( वेराग्य लेकर ) इस समय भव्यजनोंको आशाको पूर्ण किया है।” इस प्रकार कहकर वे 
देवेन्द्र अतोन्द्रिय सुखोके निरन्तर निधान अपने स्थानोंको चले गये और पुनः देवेन्द्र देवसमूह एवं 
विमान सहित वहाँ आया । 


घत्ता--कलिकालके दुखका नाश करनेवाले पाश्वंजिनको उस देवेन्द्रने! अत्यन्त भक्ति- 
पूर्वक नमस्कार किया और फिर उन्हें वही तो्धथोके जलसे अभिषेक कराकर वस्त्राभूषणोंसे 
अलंकृत किया ॥५ १॥ 





इस प्रकार श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित श्री महाभव्य खेऊ साहुके लिये नामाद्ित 
आगमके अथंको समझनेके लिये नेत्रके समान श्री पाश्वंनाथ पुराणके अन्तर्गत 'जिननिर्वेद वर्णन! 
नामक तोसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


जो निर्मलचित्तसे घर्मामृतका पान करता है, सज्जनोंकी परम्परामें सम्मान्य है, जो राजा 
श्रेयांसक समान ही दानवीर है, जिसका हृदय निरन्तर तीथ॑ ( -भक्त )की पदवोके प्राप्त करनेमे 
लगा रहता है, जो अग्रोतक वंशरूपी कमलके लिये सूयंके समान है और जो निपुण है, चातुय॑ 
और विद्याका आलप है, ऐसा वह विख्यात क्षेमसाहू इस पृथिवीमण्डलपर चिरकाल तक आनन्दके 
साथ निवास करे ॥ ३ ॥ 


१० 
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संधि-- ४ 


[४-१ | 
घत्ता--ता मणिगण-जडियउ कंचणघडियउ'सक्के जाणु वि णिस्मियठ । 
पुणु कर जोडेप्पिणु पथए णवेष्पिणु णाहुहु अग्गद सो थियड॥ छ 0 


त॑ णिएवि जाणु रह तेय भाणु । 
तहिं चडिउ णाहु आजाणुबाहु । 
हप-तुरलक्ख कंपिय विवक्‍्ख । 
वरणरवरेहिं पणमिय सुरेहिं । 
णिउ जाणु तेहिं पुणु सुरबरेहिं । 
गंगापवाहु लंधिवि अथाहु। 
अहिछत्तणयरु रंबण्णछाइयवरु । 
णिउचर वर्णति जय-जय भर्णति । 
भवजलहि-सेउ देवाहिदेउ । 

जा वणहिं पत्तु वियसिय सुवबत्त । 
उयरिउ सिम्धु जाणहु अणम्घु । 
पविमलसिलाहि थिउ णिम्मलाहि । 
दुंदुहिसरेण पूरिय-णहेण । 
देवेण तास जणमणाहिराम । 
आहरण सब्य परिहरिय भव्य । 
महि पडिय भंति ण॑ तहु कहंति । 
अम्हेहि मुक्कु घर गुणहें चककु । 
परमेट्रि सिद्ध सुमरिति पसिद्ध । 


घत्ता--ता पासजिणेसे णसियसुरेसे पज्जंकासणि तणु घरिठ। 
णियकरेण तेण पुणु वरसिररुहगणु पंचसुट्टिलोचुच्चरिउ ॥ ५२ ॥ 
[ ४-२ |] 
सिरि चिहुरईं लुंचिएय जा जिगेण.. खणि कुसुमपयर वुद्ग॒उ णहेण । 
सुरवरेण पडिच्छिय जिणहु केस. सणिभायण णं कम्स वि असेस। 
[४६ #ऋ ३७ #&€ &€ %& »&( »& »& #& ५»%]॥ 


१. <-ध्वी पंक्तियाँ ख प्रतिमें नहो है। २. क. षण। ३. ख, "गणहे । 


सन्धि--४ 


[४-१ ] 


पाइवंका वेराग्य-धारण एवं केशलुख्जन 


घता--तदनन्तर शक्रने मणियोंसे जटित एवं स्वरणनिर्मित एक यान निर्मित किया और 
फिर हाथ जोड़कर चरणोंमें प्रणाम करके उनके सम्मुख खडा हो गया ॥। छ ॥। 


तेजस्वी भानुके रथर्क समन उस ( इन्द्रके द्वारा ) लाये हुए यानको देखकर दीघंबाहु 
नाथ उसपर चढ़े। लाखों तूर बज उठे, विपक्षी काँप उठे । उत्तम मनुष्यों एवं देवोने उन्हें प्रणाम 
किया और फिर उन देवोके द्वारा वहु यान अथाह गज्जाप्रवाहकों लांघकर उत्सवसे व्याप्त 
अहिच्छत्रानगर ले जाया गया। नुपवरोंने ( नाथ गुणोका ) गान किया, और जय-जयकार करने 
लगे। भवसमुद्रक लिये सेतुस्वरूप, विकसित मुखवाले देवाधिदेव ( पाइवे ) वनमें पहुँचकर बहु- 
मूल्य यानसे शीघ्र ही उत्तर पडे | वे वहाँ एक स्वच्छ एवं निर्मल विशालपट्टपर स्थित हो गये। 
जब दुन्दुभिक स्वस्से आकाश व्याप्त हो रहा था, तभी जिनेन्द्रने जनमनाभिराम सम्रस्त भव्य 
आभूषण त्याग दिये । वे आभूषण पृथिवीपर पडे हुए ऐसे शोभायमान हुए मानों उनको कह रहे 
हों कि हम लोगोंने भी प्रसिद्ध सिद्ध-परमेष्ठीका स्मरण करके गुणहीन घरका त्याग कर दिया है । 


१७ 


घत्ता--सुरेश द्वारा नमस्कृत पाश्वेजिनेश पर्यद्धासनपर बैठ गये। उन्होंने अपने हाथसे 


उत्तम केैशोंका पञ्चमुष्टि लोंच किया ॥ ५२ ॥ 


[ ४-२ ] 
पाःवेका अभिनिष्क्मण 


जब जिनेद्धने माथेके केशोंका लुझचन किया तभी आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा हुई। इन्द्रने 
जिन भगवानके केश मसणिपान्रमें ग्रहण किये ओर वे ऐसे लगे मानों ( भगवान्‌के ) अशेष कम हो 
हों । “ये केश जो मेरे स्वामीके मस्तकपर स्थित थे, उन्हें, है जलराशि, मे तुम्हारे भीतर डालता 
हैं ।” ऐसा मानकर हो मानों शक्रने उन केशोंकों लेकर क्षणभरमें क्षीर समुद्रमें प्रवाहित कर दिया। 


॥0 


धर 


सिरि रइघु-विरइउ पासणाहचरिउ 


महु सामिहु सीसि जि यकक्‍क आसि ते तुम्हहें घल्लमि तोयरासि। 
ण॑ं इय सण्णियि सक्केण ते वि घल्लिय खीर॑बुहि खणेण लेवि । 
तत्य वि णउ बुड्िय भणहिं एम भो सुरवह अम्हहेँ कुविउ केस । 
अम्हहें जिगसीसि ण दोसबुद्धि.. चिरु थक्‍कई पयडिय सोहसिद्धि । 
ते' कारणि णवि मज्जंति एत्थु.._पेचछहि पयक्‍खु हरि कहहि तेत्यु। 
अण्णु वि जो जिगपयपो मयाहें आसवहइ भव्चु 'सुहसयकयाहें । 
सो तरइ भवंब्रुहि सुद्चित्त अम्ह वि तरंति इहु काईं चित्त । 
तं* ताहं बयणु सुणि सककु आउ... जिणु पुज्जिवि पणविति सरिग जाउ। 
घत्ता--हिमपडलपयासहिं पृ्सहिं मासहिं दहसिहिं शुण-गण-सेणि-घरु। 
सिरि पासकुमारे' विणिहियमारे' धारिउ ते णिक्खसण-भरु॥ ५३॥ 


[४-३ ] 


सय-तिण्णि णरेसर तेण सहु॒. हुव मुणिवर णिह॒णिवि कामगहु। 
अद्वीवबासि जिणु पासु पुणु पुरि चरियहें चहिलछिडउ णाण-घणु । 
हथिणाउरि वरवत्तहु जि गिहि. पत्तठउ जिणवरु जणि-जणिय दिहि । 
ठा-ठाहु भणिवि हरिसिय-मणेण पडिगाहिउ सो ते वणिवरेण । 
चरणई धुवेवि अंचियय पहू.._ णवविहु पुण्णज्जणु कियउ बहु । 
बरभोयणु सुहसंजोयणउ दिण्णउ भत्तिए सणगमोयणउ । 

जा अक्शयदाणु समुच्चरिड॒ _ताव हि णहाउ सणिगणु पडिउ। 
वुंदुहिसरु साहुंक्कारु पुणु ग्रंधोयविष्टि तह कुसुमगणु । 

एयईं अच्छरियई सुंबरए जायईं वरवत्तहु मंदिरए । 

गउ पासणाहु गिरिवरगहणि थिऊ क्षाणे कम्सास [व] हो रणि। 


घत्ता--रविकित्ति णरेसरु सुमरिवि गुणभर सोयह पुणु-पुणु सणि वियलु । 
हयसेण-गरेसरहो गयदुहलेसहो किह दावेसाम मुहकसलु ॥ ५४॥ 


[४-४ ] 
सिरिपासकुमारहो गुण सरंति. महि पडिय पहावइ थरहरंति । 
चेद्दवि पुणु जंपइ सा गुणाल णियहत्थपोम्त संठहवि भाल। 
हा गाह-णाह णवि ठुम्हू दोसु_ पुव्वक्किय कम्महो करसि रोसु । 
जा सामिहु गइ सा महु वि जुत्त इस पइज्ज करि थक्‍कों सुबत्त । 


१. क. सुय । २. कु. ख. णं ! ३, क, ख. साहुंक्कारु | 


हिन्दी अनुवाद हर 


वहाँ भी न डूबकर वे मानों इस प्रकार बोले--“ हे क्षक्र, हमपर क्‍यों कुपित हुए हो ? जिनेशके शीर्षमें 
हमारी दोबबुद्धि नहीं है, बल्कि हम तो चिरकाल तक शोभासिद्धिको प्रकट करते हुए वहाँ स्थित 
रहे हैं, इसी कारणसे हम यहाँ डूबते नहों हैं। हे हरि, इसे प्रत्यक्ष ही देख छो। इतना ही नहीं, 
अन्य जो कोई भी भव्यजीब जिनभगवान्‌के अनेक सुख प्रदान करनेवाले चरणकमलोमें आश्रय 
लेता है, वह शुद्धचित्त इस संसार-सागरसे तर जाता है। फिर यदि हम भी तैर रहे हैं तो इसमें 
वेचित्रय ही क्या है?” उनके इस बचनकों घुनकर शक्र वहाँ भाया ओर वह जिनेश्वरको पूजा- 
कर प्रणाम करके स्वर्ग चला गया | 


घत्ता--हिमपटलके प्रकाशक अर्थात्‌ प्रचुर हिमवर्षाके समय पौषमासकी दह्मीके दिन अनेक 
गुणगणोंके धारक उन श्री पाश्व॑कुमारने कामदेवको नष्टकर प्रव्रज्याका भार धारण किया ॥ ५३ ॥ 


[४-३ ] 


वणिवशेष्ट बरदत्त द्वारा सबवंप्रथम आहारदान 


तीन सी नरेश्वर पाश्वंके साथ अपनी कामाशक्तिका नाशकर उत्तम मुनि बन गये। आठ 
उपवास करके ज्ञानके धनी पाश्व॑प्रभु च्याहितु नगरकी ओर चछे। लोगोंमें सुख उत्पन्न करते हुए 
वे जिनेश्वर हस्तिनापुरमें वरदत्तके भवनमें पहुँचे। उस वणिकश्रेष्ठ ( बरदत्त )ने हित मनसे 
तिष्ठ-तिष्ठ! कहकर उन्हें पड़गाहा। चरणोको प्रक्षालितकर ( उसने ) प्रभुकी नवधा-पूजाकर 
प्रचुर पुर्ण्याजन किया और भगवानुकों भक्तिपुवंक भोजन दिया, जो सुखदायक एवं मनको प्रसन्न 
करनेवाला था। जब “अक्षयदान'का उच्चारण हुआ तभी आकाशसे मणियोंकी वृष्टि होने लगी। 
पुनः साधु-साधुकी ध्वनि एवं दुन्दुभिके मधुर स्वर होने लगे और फिर गन्धोदक तथा पुष्पोंको 
वृष्टि होने लगी। इस प्रकार वरदत्तके सुन्दर भवनमें ये 'आइचये' हुए । ( तत्पश्चातु ) पाश्वे 
गहनवनमें चले गये और फिर कर्माश्रवोंसे युद्ध हेतु ध्यानमें स्थिर हो गये । 


घत्ता--रविकीत्ति नरेश्वर गुणवान्‌ ( पाएवं )का स्मरण करके मनमें व्याकुल होकर पुनः- 
पुन: सोचने लगा कि लेशमात्र भी दुखसे रहित हयसेन नरेष्वरको अब मे किस प्रकार अपना मुख 
दिखाऊेगा ? ॥ ५४॥ 


[ ४-४ ] 
पाइयंके वेराग्यसे प्रभावतीका शोक-बिह्नल होना एवं अरकंकीत्ति द्वारा अश्वसेनको सन्देश देना 


श्री पाश्वंकुमारके गुणोंका स्मरण कर प्रभावती थरथरा कर पृथिवीपर गिर पड़ी, फिर 
घेतना प्राप्त कर वह गुणवत्ती अपने हस्तकमल भाऊपर रख कर बोली--“हाय नाथ, तुम्हारा 
कोई दोष नहीं, पूर्वकृत कर्मोंपर ही मुझे रोष आ रहा है। जो स्वामी की गति है, वही मेरे लिये 


की 


लकी 


६४ सिरि रइधु-विर्‌हउ पासणाहचरिउ 


हु णिउ अक्कक्रित्ति गए गुण सरंतु. वाणारसीहि मोहे तुरंतु । 
हयसेणु विट्ठ ते घरणिणाहु वस्मापिय लंकिउ दोहबाहु । 
पय पणविचि बइसिवि भणिउ तेश. सिर चार्ते गग्गिरमणेण । 
सोध॑सु विडोहिलिय लोयणेण अइदीहसास-मलिणाणणेण । 
'. जहु जिणिड सत्तु जह गेहि पततु जह कयवयदिण थिउ कमलवतु । 
0 जहू दिण्ण कण्ण सण्णिय वि तेण._ जह अण्णहि विणि वरणि गउ खणेण । 
जह विट्ठ तवसि जह भणिउ दुष्ट. जह वाउ करिवि फाडियड कट्ठ । 
अहिजम्मु पेक्लि जह लय दिक्‍्व सय-तिण्णि णरंबहँ सहु पथक्स । 


' घत्ता--वपणईं रविक्रित्तिहु पिपडिय भत्तिहु णिसुणिवि राउ सभज्जु तहु। 
सोयासणिधाएँ वियलियकाएँ ण॑ गिरिघरडाहुडिड लहु॥ ५५॥ 


[४-५ | 


हा-हा-रउ बट्टिउ पुरवरम्ति.. सोड वि णठ सायड जणमणस्तति। 
चमराणिलेण उमुच्छु राउ णिव्विद् महीयक्ति विगधराउ । 
हा पईं विणु पुत्त मणोरहाईं... को भहु प्रेसइ सुहयराई। 
हा महु कराउ कहूँ रमणु भट्ट हा किह मई पेसिउ गुणवरिद्ध । 
5 हा वज्जपाणि पईं कि अजुत्तु वणि णियउ काईं भो सज्झ पुत्त । 

अइसोएँ भोहिउ राउ जाम णिम्मलमह मंती भणइ ताम । 
भो देव चयहि णंदणगहु सोड... बहु दुक्‍्खहूँ कारणु जणिय रोउ । 
संजोगहु णियमे मुणि विभोड._ एउ सण्णिधि विउस चयंति सोठ । 
तुह णंदणु पुणु तित्थयरु देड... तेवीसमु जिणु तिल्‍्लोय-जेउ" । 

40: जि बुज्श्ििउ रमणत्तउ पवित्र सो किह अच्छट्ट पुणु विसपयरतु । 


घत्ता--जो लोयपियामहो सुरखेवरमहो सो विसयहेँ कि रह करए । 
तहु सोउ ण किज्जह ग्रुगु सुमरिज्जद जो सिवसिरि राएँ वरए ॥ ५६ ॥ 


[४-६ ] 


एत्थंतरि दृुस्सहु तबयरणु जिणणाह करद पुणु भवतरणु। 
तस-थावर जीवहूँ रक्वपरु.. इूंवियभुवंग-विसदप्पहरु । 


िनकिललन जजओन अनजलज- ++ + + ४ «४-८ 


१. ख, संमोयहु । २. क ख झेड। 


हिन्दी अनुवाद ६५ 


भी योग्य है।” इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वह सुमुल्ली त्रत लेकर स्थित हो गई। गुणोंका स्मरण 
करता हुआ राजा अकंकीत्ति भी मोहवश तुरन्त हो वाराणसी गया। वहाँ उसने वामादेवोसे 
गर्ंकृत, दीघंबाहु, पृथ्वोनाथ अश्वसेनके दर्शन किये, उसके चरणोंमें प्रणाम हे स हर 2425 
हृदयसे सिर घुनते हुए अतिशय शोकपूर्वंक डबडबाये नेत्नोंसे तथा अत्यन्त दीघ॑ श्वास लेते हुए 
म्लानमुख होकर उसने बताया । जिस प्रकार उसने ( पाश्व॑ने ) शत्रुको जीता, ओर फिर वह घर 
आया और जिस प्रकार कुछ दिनों तक उस कमलमुखने घरमें निवास किया और ( परिणय हेतु ) 
दो हुई कन्या को उसने स्वोकार किया । जिस प्रकार दूसरे दिन वह शीघ्र हो वनको गया और 
चहां कमठ नामक तपस्वोको देखा, जिस प्रकार उस दुष्टसे बोला और उससे विवाद करके काष्ठ 
को फड़वाया तथा जिस प्रकार सर्पके जन्मको देखकर उसने तीन सौ राजाओंके साथ प्रत्यक्ष हो 
दीक्षा ले ली ( इस प्रकार पाइवबंका समस्त इतिवृत्त सुनाया )। 


धत्ता--रविको त्तिके भक्तिपू्णं वचन सुनकर राजा अइवसेन अपनो पत्नी सहित इस प्रकार 
विगलित शरीर हो गया, जिस प्रकार विद्युतके आघातसे विशाल पर्वद तत्क्षण ढहा दिया 
जाता है॥ ५५॥॥ 
[ ४-५ ] 


पुत्र-वेराग्य सुनकर अद्वसेनका शोक बविल्लुल होता 

नगरमे हाहाकार मच गया और तज्जन्य शोक लोगोंके हृदयोंमें समाया नहीं। चमरकी 
वायुसे राजाकी मूर्च्छा दूर हुई। वह छविविंहीन होकर महोतलूपर बेठ रहा (--और इस प्रकार 
विलाप करने छगा कि )--“हाय पुत्र, तेरे बिना ( अब ) मेरे सुखद मनोरथ कौन पूरे करेगा ? 
हाय, मेरे हाथोंका रत्न कहाँ गिर गया ? हाय, उस गुणवरिष्ठको मेने क्यों ( युद्धमें ) भेजा ? 
हाय बज्भपाणि, तुमने बड़ा अयुक्त किया। हे अकंकीत्ति, तुम मेरे पुत्रको वनमें क्यो लें गये थे ?” 
इस प्रकार जब राजा ( अश्वसेत ) अतिशोकसे मोहित हो गया, तब निर्मेलमति नामक मन्त्रोने 
कहा---हे देव, पुत्रका शोक छोड़ें, क्योंकि वह दुःखोंका कारण एवं रोगोत्पादक है। संघोगके 
नियमसे ही वियोग होता है, ऐसा जानिए। इस प्रकार समझ कर विद्वृज्जन शोक छोड़ देते है 
भौर फिर आपका पुत्र तो त्रिोकजयी तेईसवाँ तीर्थद्धूर है। जिसने पवित्र रत्नत्रयकों जान लिया, 
बह विषयोमें आसक्त होकर केसे रह सकता है ? 

घता--जो तोनों छोकोंका पितामह है तथा जो घुरखेचरोंके लिए अत्यन्त पृज्य है, वह 
विषय-मभोगोंमें आसक्ति क्योंकर करेगा ? जिसने रागपुर्वक मुक्तिवधूका वरण किया है, उसके लिये 
शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसके गुणोंका स्मरण करना चाहिए” ॥ ५६ ॥ 


[ ४-६ ] 
पाइवेका घोर तपइ्चरण तथा संवरदेवके आकाशगासो विधानका स्थगन 
इसी बीच जिननाथ संसारसे पार उतारनेवाले, श्रस एवं स्थावर जोवोंकी रक्षा करनेमें 


तत्पर तथा इन्द्रियकूपी भुजज्भके विषदर्यका हरण करनेवाले दुस्सह तपको करने लगे। तेरह्‌ 
९, 


नी 


6 


१० 


सिरि रइधु-विरइठ पासणाहचरि 


तेरहविहुचरिएं पुष्णत्तणु 
पणरहप्ायणिस्सुक्कु जिणु 
सोलहकसायसंखीणु पुणु 
लंबियकरु तहिं थिउ झाणि पहु 
णासरिग णिहिय लोयणजुबलु 
पज्जंकासणि सिरिपासु जिणु 


अहणिसु बासिय जे गहणवणु। 
झाणासिड णिवसइ रघणि दिणु। 
पत्तउ बिहरंतउ केलिवणु । 

ण॑ं सासयणयरहो सुद्धयहु । 
अप्पठ भावंतउ विगयमलु । 

जा णिवसइ सोसिय-फस्मरिणु । 


धत्ता--ता संचरु देउ वि भज्जसमेउ वि जाणारूहु भमंतु णहि। 
कोलतु सद्ृच्छइ जा सो गच्छह ता विमाणु लहु खलिउ तहि॥ ५७॥ 


[ ४-७ ] 


पेच्छिऋण बविमाणं णहे थंभिय॑ 
केण संसुत्त सिहो बणे बोहिओ 
केण अंबोणिहो लंघिओ धामिणा 
ताभ संदिद्द कम्मद्ठ-णिण्णासणो 
इंब-णाएंद-दाणवेहि जो बंदिओ 
तस्स पेच्छेवि सो दुद्दु जा कुज्झिओ 
हो तुहउ आति कम्प्ठ्ठ जो बंभणों 
एहु दोसो महो जाइ कि दिदुओ 
मततमायंग-लोलागयरगासणी 


घत्ता--इय चितिवि सुरवरु जंपिधि 


संबरेणं मणे ताम संचे भय । 

केण सुज्जो णहे जंतओं खोहिओ। 
चितिऊर्ण सणे जोइओ तबखणा । 
पासणाहो जिणो पाससंफेडणो । 
धम्मसुक्केण झाणेण संनदिओ । 
तक्खणेणं पि णाणेण त॑ बुज्किओ । 
एण दुद्ेण णिद्धाडिओ त॑ पुणो । 
णेमि ३ तस्स गेहम्मि झाणद्विओ। 
बोसमसे हि छंदो वि सो सरिगणी । 


खरसरु पुणु उवसग्गु वियंभियउ । 


वेउड्विवि णहि घणु ण॑ दुज्जणु सणु केण वि णउ जलु थंभियउ ॥ ५८ ॥ 


[ ४-4 ] 


तडयडइ तडक्‍्कइ अस णिचंड 
भूहरकुलाइ क्िय खंड-खंड 
अलिकृज्जल-ताल-तम्तालवण्णु 
मयउल-भय-तदु-पणट्र-खिण्ण 
सरि-सरु-दरि-महियलु थलु असेसु 
तहि मग्गामग्यु ण मुणइ कोइ 





१. खे, इंदणा[एंदणा जो वि संवदिउ । 


गज्जइ घडहडइ चलेइ भंड | 
गयगज्जिय भज्जिय रडियसंड। 
दुप्पुत्तु व मेहे गयणु छण्णु। 
जलधारहि पक्खिहिं पकख छिण्ण । 
पूरिउ जलेण वणु णिरवसेसु । 
णउ चलइ भणाउ जिणिवु जोइ। 


हिन्दी अनुवाद ६७ 


प्रकारके चारित्रसे मण्डित शरीर बे जिनेन्द्र अहनिश गहनवनमे रहते हुए तथा पन्द्रह प्रकारके 
प्रमादसे मुक्त होकर निरन्तर ध्यानाश्रित रहने लगे। फिर सोलह कषायोंको क्षोण करके बिहार 
करते हुए वे केलिवनमें पहुँचे और वहाँ हाथोंको छटका कर ध्यान करने लगे, मानों, वही शाइवत ५ 
नगर अर्थाव्‌ मोक्षका निवास हो । जब श्री पादर्बजिन अपने लोचनयूगल नासाग्र पर स्थित करके 
शुद्धात्मका ध्यान करते हुए पर्यड्भ[सनपर बेठकर कर्ऋणका शोषण कर रहे थे तभी-- 


घता--संवर नामक देव अपनो भार्या सहित यात़्पर आरूढ़ होकर आकाशमें विचरण 
करता हुआ तथा अपनी इच्छासे क्रोड़ाएँ करता हुआ जा रहा था कि उसका विमान वहाँ स्खलित 
हो गया ॥ ५७ ॥ १० 


[ ४-७ ] 
संवरदेवको पूव॑भवका स्सरण एवं पाइवँकों पृबंभवका जात्र समझकर सार डालनेका निइचय 


आकाशझमें अपने विमानकों रुका हुआ देखकर ( उस ) संवरदेवके शतमें आइचर्य उत्पन्न 
हुआ ( और बोला )--“वनमें सोते हुए सिहको किसने जगा दिया है ? किसने आकाशमें जाते 
हुए सूयंको क्षुब्ध कर दिया हैं? किस बलवानने अलंघ्य जलनिधिकों छाधा है।" इस प्रकार 
मनमें सोचकर जब तत्क्षण ही देखा तो उसने आठ कर्मोके नाशक एवं ( भव- )पाशके विध्वसक 
इन्द्र, नागेर्द्र एवं दानवेन्द्र द्वारा वन्दित, धर्म एवं शुक्ल ध्यानके द्वारा आनन्दित जिमेश्वर पाएवं- ५ 
को पाया। उनको देखकर बह दुष्ट ( संवरदेव ) क्रुद्ध हुआ और उसने तरक्षण ही अपने ( अवधि- ) 
ज्ञानसे उन्हें पहचान लिया (और अपनेआप बोला )--“तुम ( पुबंभवमें ) कमठ नामके जो 
ब्राह्मण थे, उत्ते इसी दुष्ट ( पाइवंके पुर्वंभवके जोव--मरुभूति )ने (घरसे ) निकाह दिया था। 
यही ( वह ) महादोषी है। में इसे ध्यानावस्थामे ही यमराजके घर मेज देता हूँ ।” यह मदोन्मत्त 
हाथोकी लीलागतिके समान गमन करनेबाला बीस मात्राओंसे युक्त सगिणी नामका छन्द है। १० 


घत्ता--इस प्रकार सोचकर उस देवने कठोर ध्वनि करके फिर उपसर्ग प्रारम्भ किया। 
( उसने ) आकाझमे दुजनके मनके समान तत्क्षण ही विक्रिया-ऋद्धिसे मेघोंका निर्माणकर ऐसा 
जल बरमाना प्रारम्भ किया कि कोई भी उसे रोकनेमें समर्थ न हो सका ॥ ५८ ॥ 


[ ४-4 ] 
भयंकर जलवर्षामें भी पाइवंकी निइचचलता 

आकाशर्में प्रचण्डवजञ्ञ तडतड़ाने, गरजने, घड़घडाने और दर्पपृर्वंक चलने लगा। तड़क- 
धड़क करते हुए उसने सभी पर्वंत-समूहोंकों खण्ड-खण्ड कर डाछा। हाथियोंकी गुर्राहट्से मदोन्मत्त 
साँड़ चीत्कार कर भागने लगे। आकाश भ्रमर, काजल, ताल और तमालवर्णंके मेघोंसे उसी प्रकार 
आच्छादित हो गया, जिस प्रकार कुपुत्र अपने अपयशसे । मुगकुल भयसे त्स्त होकर भाग पढ़े 
ओर दुखी हो गये, जलधाराओंसे पक्षियोंके पंख छिन्न-भिन्न हो गये | नदी, सरोवर, गुफाएँ, पृथिवी- ५ 
मण्डल एवं वनप्रान्‍्त सभी जलूसे प्रपूरित हो गये। वहां मार्ग एवं कुमार्गका किसीको भी ज्ञान 


0 


६८ 


सिरि रइघु-विरहउ पासणाहुचरिउ 


दुज्जणकलहु व कत्य वि ण साउ णाणा-उवसम्गु करेइ पाउ। 
विउरुव्यविति णियसक्िए अणिट्ट_ दरिसिय बहुविह-रूवई किलिट्ूु । 


णिक्कंपु जिणेसरु ण॑ गिरिदु 


झाणामयलीणउ थिउ रसदु। 


भवतस-णिण्णासणि जो दिणिदु_चेयणभाजे तम्म्उ अधिदु । 


घत्ता--कम्सद्ठ अणिद्ठ वि चितह दुद्ध वि इृहु णउ सरइ ण चलई थिरु। 
इहु सुक्लुणिवारणु वइरहु कारणु कि 'सारसि चितेइ चिरु॥ ५९॥ 


[ ४-९ ] 
इय चितिबि पुणु जलहरु बुद्दुउ पलयकाल घणसद समुद्ठिउ । 
गिरि खडहडिय डरिय कायरणर विस्थिण्णि]हिं घारहिं खंडिय धर। 
कफरलोलहिं महियलु रेलंतउ जिणहु सरीरि-पासि संपत्तउ । 
खप-पवणाहय-घारहिं रंजिउ तह बिण णाहहु जोउ विभंजिउ । 
अइठुस्सहु जलु सम्मुहु घायउ कंठपएसि जिणिदहु जाथउ । 
ता असुरेसहो आसणु कंपिउ अवहि णिजुंजिबि तियसहेँ जंपिउ । 
जसु पसाईं पिए सुरपठ पावि3उ_ जेण आसि परमक्खद दाविउ । 
तहु सिरि पासजिणहुँ बहु दुहयरु महियद्वइ उवसर्गु सहायरु १ 


घत्ता--घुहमण इथ जंपिवि चल्लिय विण्णि वि आया तहिं जहिं णाहु थिउ । 
तिपयाहिण देप्पिणु कर मउलेप्पिणु तहु पयजुए पणिवाउ क्विउ ह६०। 


[४-१० ] 

पुणो जिणणाहहु योत्त पवित सभज्ज पयासइ वण्णविच्ित्त । 
तुम फमदंसणि पावविघुक्कु अहं जिण जाउ गुणेहिं गुरुक्कु । 
जएहि जयत्तयलोयपयासु पप्रिय भव्वहें सब्वहें आसु । 
जि थावर-जंगमसुहुमपएसु सुरक्खिय जोवणिकाय असेसु । 
णिरीोह-णिसोह-णिणंद-णिदंभगु.._ णिरंजण-णिच्च जि संकर-बंनु । 
णिलोह-णिमोह-णिकोह-णिदोसु. णिसाण-सणाण-भवंबुहिसोसु । 
ससोल-सकील-सरूवहिं लोणु..._ जयत्तयबंधव कलिसलखीणु । 
जिणेस तुम गुण अत्यि अंत... ण वण्णणि सक्‍्कम्ि एत्यु महंतु । 


अनन्त लि लत तह न्‍++_ लत त++5++न-++ 


१, के, से, सारमि। 


हिन्दी अनुवाद ९, 


न रहा ( किन्तु ) णेगी जिनेन्द्र ( इस उपसर्गसे ) रझ्चमात्र भी विचलित नहीं हुए। दुर्जनोंकी 
कलहके समान उस ( संवरदेव )ने कहीं भी मर्यादा नहीं रखी और वह पापी भगवान पर नाना 
उपसग करने लगा। विक्रियाऋद्धि धारणकर अपनी शक्तिभर उसने अनेकविध क्लिष्ट एवं भयानक 
रूप निर्माण करके दिखलाएं। भवतमको नाश करनेके लिये अनिन्‍्धय दिनकरके समान वे जिनेन्द्र 
चेतनभावसे ध्यानामृतमें तन्मय होकर इस प्रकार निष्कम्प भावसे स्थिर रहे, जिस प्रकार 
रसराज गिरीच् | 

घत्ता--/अनिष्टका री एवं दुष्ट ( उस ) कमठने विचार किया कि यह (पाश्वे ) नतो 
मृत्युको प्राप्त होता है और न अपने ध्यानसे ही डिगता है। ( मेरे ) सुखको नष्ट करनेवाले एवं 
बेरके कारणभृत इसे में केसे मारूँ ?” वह कमठ चिरकाल तक यही सोचता रहा ॥ १९ ॥ 


[४-९ ] 
असुरेश्वरका आसन कम्पित होना और उपसर्ग-ल्थलूपर आना 
यह विचारकर ( उसने ) पुनः जलधरको बरसाया | प्रलयकालीनमेघका गज़॑न होने लगा, 
पर्वत खडहडा उठे। कायरव्यक्ति डर गये, विस्तो्ण जलघाराओसे पुृथिवी खण्डित हो गई। जल- 
कल्लोलें पृथिवीको रेलती-पेलती हुईं जिनभगवानके शरीरके पास त्तक पहुँच गईं ( किन्तु ) 
प्रलयकालीन पवनसे आहत धाराओसे व्याप्त होनेपर भी पाइवंप्रभुकी योगमुद्राका भज् नहीं 
हुआ। अत्यन्त दुस्सह जल ( वेगपुवंक ) सम्मुख दौड़ पड़ा और जिनेन्द्रके कण्ठ प्रदेश तक पहुँच 
गया। तभी असुरेश्वरका आसन कम्पायमान हुआ । अवधिज्ञानका प्रयोग करके वह अपनी प्रियासे 
बोला-- हे प्रिये, जिसकी कृपासे सुरपद प्राप्त हुमा, जिसने वह परमाक्षर मन्त्र दिया था, उसी 
श्री पादव॑ प्रभुके ऊपर पृथिवीतलपर अत्यन्त दुखकारी घोर उपसर्ग हो रहा है। 
घत्ता--वे दोनों पवित्र मनवाले देव एवं देवी इसप्रकार कहकर चल पड़े ओर वहाँ आये, 
जहाँ पाइवंप्रभु स्थित थे। तीन प्रदक्षिणाएँ देकर, दोनों हाथ जोड़कर, उन्होंने उनके चरणयुगलमें 
प्रणिपात ( प्रणाम ) किया ॥ ६० ॥ 


[ ४-१० ] 

सुरेदवर हारा एक सिहासनका निर्माण ओर पाइवेकों उसपर विराजमान करना 

और फिर अपनी भाष॑कि साथ वह जिननाथका विचित्र सुन्दर-वर्णोसे युक्त ( निम्न ) पवित्र 
स्तोत्र पढ़ने लगा--'हे जिनवर, आपके चरणोंके दर्शंनसे में पापसे मुक्त हुआ हूँ मौर महान गुणोंसे 
युक्त ( देव ) हुआ हूँ। तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाले हे देव, आपने लोकोंमें समस्त भव्य- 
जनोंकी आशाओंको परिपूर्ण किया है, स्थावर, जज्भम एवं सूक्ष्म प्रदेशवाले समस्त जीवनिकायोंको 
सुरक्षित किया है तथा ( आप ) तिरीह, नृसिह, निह॑न्द्र, दम्भरहित, निरझ्जन, नित्य, शद्भुर एवं 
ब्रह्मा है । निर्लोम, निर्मोह, निष्क्रोध, निर्दोष, निरभिमानो, ज्ञानी, भवाम्बुधिके शोषक, शीलयुक्त, 
तपरूपी क्रोड़ासे युवत, आत्मस्वरूपमें लोन, तोनों लोकोंके लिये बन्धुस्वरूप एवं पापरूपी मलसे 
रहित हैं। हे जिनेश्वर, आपके गुण अनन्त हैं। उनका वर्णन कर सकतेमें समथे नहीं हूँ ।” 


0 
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७७० सिरि रइघु-विरहउ पासणाहचरिउ 
घत्ता--इप थुणिवि जिणेसहो णविय-सुरेसहो पुण उवसम्गु-विणासयरु। 
कमलाप्तणु णिम्सिबवि णियमणि सण्णिय णिहिउ तत्य दुह्णासयरु ॥६१॥ 
[ ४-११ ] 
तहिं आसर्णि णाहु णिवेसियट पुणु-पुणु बहु बिणउ पयासियउ । 
णियकायहु उवरि चडावियड बइरिहु जि सडप्फडु वारियउ । 
फणमणिउज्जोएँ दलिउ तमु॒ ण॑ पुण्णहु केरउ त॑ं जि कमु । 
ललललियबवलिय मुहिं रसणगणु अइचंचलु णाईं कुसीसमणु । 
फणिसत्त जि छत्तायार किया. जिणसीसोवरि संडलि वि थिया। 
रक्खंतु फणीसरु पासतणु थिउ पोभावइ पियरत्तमणु । 
तं पेच्छिवि संवरु सुरु कुबिड॒  पुणु दुण्णु तिउणु उबसर्गु किउ । 
पाहणपुंजहिं पुणु वरसियउ बहुधुलि-बालु-कणु दंसियउ । 
घत्ता--जिहें-जिहें कम्मट्ठ  दुद्दें उतसरगाई परेजियई। 
तिहूँ-तिहं णाएसे उद्गिय-सोसे श्ि णिरत्थ सयलदं कियडें ६२७ 
[ ४-१२ ] 
फणिपंंडल-बारिय उवसग्गे थिउ जिरणिदु णिच्चलु णासगगे । 
ता णंताणचफक्‍्कु ते घायउ जेण भुवर्ण दुग्गइ-पहि लायउ। 
तह दंसणमोहणियहु तिण्णिवि आउ तिण्णि पुणु घछिलिय छिण्णिवि। 
तहेँ अउय्वगुणणाणि जिणेसद.._ आरूदठ पयणम्रिय-सुरेसर । 
अंतमुहुत्त तत्थ थाविबि जिणु.._तहूँ अणिवित्तिकरणि चडियउ पुणु। 
पढमंसे तहि णामहु पपडिडउ3._तेरह खबिय जाहि जगु बिणडिठ । 
पयद्ट तिण्णि तत्थ जि णासहु गय णिद्दा-पयलरू-धाण गिद्धि तथ । 
बोयंसे कसाय मज्म्िमवसु खबियई तेण क्षाइ चेयणरसु । 
तोयंसे' नपुंसवेयहु खउ अंसचउत्पे' थीबेदु जि गउ । 
पंचमंसि हासाईं कसायहें छह पणट्रु चउगईं दुह्ददायह । 


हिन्दी अनुवांद ७ 


धत्ता--इन्द्रके द्वारा नमस्क्ृत जिनेश्वरकी इसप्रकार स्तुति करके और सुरेश्वरने अपने 
मनमें सोचकर उपसगंको दूर करनेवाले कमलासनका निर्माण किया और दुखोंका नाश करनेवाले 
उस आसनको वहाँ रखा ॥ ६१॥ 


[ ४-११ ] 
फणीश्वर एवं देवी पद्मावती द्वारा पाइवंका उपसर्ग निवारण 


( तदनन्तर ) उस आसनपर नाथको विराजमान किया। पुनः-पुनः उसने अत्यधिक विनय 
प्रकट की। अपने शरीरके ऊपर उसे चढ़ाया और बेरीका गव॑ चूर किया । फणस्थित मणिके 
प्रकाशसे अन्धकारको विदीणं किया, मातों पुण्यका वैसा हो क्रम हो । मुखमें लपलपाती हुई जिह्ना- 
समूह कुशिष्यके मनके समान अत्यन्त चञ्चल हो रहो थी। ( उसने ) सातफण्णोंको छत्राकार 
बताया और जिन भगवानके शीष॑पर उसे मण्डलाकार स्थित कर दिया । इस प्रकार फणीदवर 
जब पाइवंके शरोरकी रक्षा कर रहा था, उस समय पद्मावती अपने प्रियमें आसक्तमन होकर 
बहों स्थिर थी। उसे देखकर संवरदेव कुपित हो गया और ( उसने पुनः ) दुगुना-तिगुना उपसर्य 
करना प्रारम्भ कर दिया । उसने पुनः पत्थरोंके ढेरके ढेर बरसाये और बहुत धूलि और बालुकण 
प्रकट किये । 


घत्ता--जेसे-जैसे उस पापी एवं दुष्ट कमठने उपसर्ग किए, वेसे-वेसे नागेशने अपने उठाए हुए 
फणसे उन सभीको क्षणमात्रमें हो निरस्त कर दिया ॥। ६२ ॥। 


[४-१२ ] 
पादव ग्रुणस्थानोंका क्रमिक विकास करते हुए ध्यानस्थ रहे 

फणिमण्डलके द्वारा उपसर्गके निवारित होनेपर जिनेन्द्र निश्चल एवं नासाग्रदृष्टिसे स्थिर 
हो गये। तब उन्होंने उन अनन्तानुबन्धी कषायोंके चक्रका घात किया, जिससे संसार दुगगंति- 
पथमें पड़ता है। दर्शन-मोहनीय कमंकी तीन प्रकृतियोंका घात किया, फिर आयुकर्मकी तीन 
प्रकृतियोंकी काट डाला। उसके बाद इन्द्र द्वारा प्रणम्यचरण जिनेश्वर अपूवंकरण नामक आठवें 
गुणस्थानपर आरूढ़ हो गये और एक अन्तमुंहृतं तक उस स्थितिमे रहकर जिनेश्वर पुनः अनिवृत्ति- 
करण नामक नौवें गुणस्थानपर चढ़ गये। 

( उक्त नौवें गुणस्थानके ) प्रथम अंशमें जिनेश्वरने नाम कर्मकी उन तेरह प्रकृतियोंका क्षय 
किया, जिनके द्वारा सारा जम व्याकुल रहता है। भनन्‍्तर दर्शवावरणको तीन कमं-प्रकृतियों--- 
निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला एवं स्त्थानगृद्धिका नाश हुआ। 

( नौंवे गुणस्थानके ही ) द्वित्तीय अंशमें उन्होंने आठ प्रकारकी ( अप्रत्याख्यान एवं प्रत्या- 
रुपानरूप ) मध्यम कषायोंका क्षय किया और उसके कारण चेतन्यरसका ध्यान किया | 


( उसीके ) तृतीय अंशमें नपुंसकवेदका क्षय किया ओर चतुथे अंशमें स्त्रोवेद भी चला 
गया। पुन: पञ्चमअंशमें चतुर्गतियोंमें दुखदायक हास्यादि छह ( नो- )कषाएं नष्ट हो गई । छठवें 
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१० 
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७ सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिएं 
छट्टूम॑ंसि पुंवेढ़ु विणासिउ ससमंसि संजलणु वि णासिउ । 
अटरु्भंसि संजलणमाणखउ णवमंसे साया-कोहहु जउ । 


घत्ता--छत्तीस पयडिगणु वासियभववणु णवअसिहि अणियद्ठिगुणि । 
ए खबिधि जिणेसर भवतसणेसरु दहुमठाणि आरूढ सुणि ईशा 


[ ४-१३ ] 


सुहुमकसायठाणि जा णिवसई ता संजलणलोहु तहि णासह । 
पुणु खोणकसायहि लहु ढुबकठऊ॒ सोलह पयडिचक्कु ते मुक्‍्कउ । 


छह दंसणआवरणहु भंसिय णाणावरणहु पत्र विणासिय । 
अंतराय पंच थि सणि माणहू_ सोलह पयडी भव्य ए जाणहु। 
बहु-छत्तीस-एक्क उप्तारिय सोलह कम्सपयडि विणिवारिय । 


ए तेसद्वि पपडियणु भिण्यण. पासहु केवलुणाणुप्पण्णउ । 
एक्क खंभ तिल्लोउ गरिट्रुझट_ तह अलोड णाणेण वि दिद्ठुउ । 
सुहुम-धूल-जीवहिं जो भरियएड तासु मज्झि सयलु जि विप्फुरिउ । 


घत्ता-- ससरूवहू सहग्रुणु जो सासवतणु अमणु आअणिदु अलक्खु वरु । 
इंदियसुहबलज्जिड कम्म-अरंजिउ संजायड आणेंदु परु ॥६४॥ 


[ ४-१४ ] 


तिलोप-पहंतु विथित्तु पवित्तु ठिउ परमप्पयलोणु अचित्त । 
वियप्पविहोणु समाहि-सुलीण.. तिसट्ठिहिं कम्महें पथडिहिं खीणु । 
सजोइ जिणिदु वि एक्कहें लोणु. जिणेसरु केवलणाणपवोणु । 
चदइत्त-पवित्तद किण्हहें पक्खि. चउत्यिहि जायउ सोमण-रिपिख । 
सुलोयणु लोउ-अलोउ बि दिद्द॒ णहुंगणि एक्कु उड़ व्व पविद्ठ । 
खणंतरि सग्गि पडोल्लिय देव... णियासणु णाणु सु्णाव सएवं । 
पयासहि थोत्त सएहि सवाय तिसुद्धि थुणंत णमंसहि पाय । 
घणेसहू ताम सुरेसर वृत्त्‌ सहंगणु पासहु णिम्मि जहुत्तु । 


हिन्दी अनुवाद ७३ 


अँशमें पुंबेद को भी दूर कर दिया तथा सप्तम अंशमें संज्वलन (स्थूछ क्रोध)को भी केश कर दिया। 
आठवें अंशमें संज्वलनमानका क्षय किया और नीवें अंशमें संज्वलन माया एवं छोभका जय किया। 

घत्ता--संसाररूपी अन्धकारको ताश करनेके लिये सूर्यके समान जिनेश्वर (पादर्व ) 
भववनमें निवास करानेवाले (उक्त ) छत्तीस प्रकृतियोंके समूहको, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके 
( उक्त ) नौ अंशोंमें ताशकर दसवें गुणस्थानपर आरूढ़ हुए ॥ ६३ ॥ 

[ ४-१३ ] 
त्रेसठ कर्मंप्रकृतियोंका उच्छेद 

जब पाद्व सूक्ष्षमघाय नामक गुणस्थानमें आये तो वहाँ संज्वलन-लोभका नाश हुआ 
किर शीघ्र ही क्षीणकषाय गुण-स्थानमें ढूंके ( आरूढ हुए ) और उसमें सोलह प्रकृतियोंके चक्रसे 
मुक्त हो दशेनावरण कमंकी ( शेष ) छह प्रकृतियोंको ध्वस्त कर दिया और ज्ञानावरणीको पाँच 
प्रकृतियोंका नाश कर दिया। पुनः अन्तरायको पाँच प्रकृतियाँ मानिए । इस प्रकार हे भव्यजनो, 
ये सोलह प्रकृतियाँ जानिए । प्रथमतः उन्होंने ( जिनेन्द्रने ) सैतालीस कर्मश्रक्ृतियोंका उत्सारण 
किया और फिर सोलह कमंप्रकृतियोंका निवारण किया ( इस प्रकार इन कुल ) ज्रेस5 प्रकृतियोंके 
समहको भग्न करनेपर पाइवेको केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । एक खम्मेके समान महान त्रिलोक 
तथा अलोकको भी ज्ञानसे प्रत्यक्ष देख लिया | जो त्रिकोक सूक्ष्म एवं स्थूल जोबोसे भरा हुआ है 
उस ( पादवेके ) केवलज्ञानमे वह समस्त विस्फुरायमान हो उठा । 

घत्ता--आत्माके स्वरूपका सहभावी, शाइवत एवं मनरहित, अनिन्‍्य, अलक्ष्य, श्रेष्ठ, 
इन्द्रियसुखरहित एवं कर्मसे अपराभूत परम आनन्द उत्पन्त हुआ ॥ ६४ ॥ 

[ ४-१४ ] 
पादव द्वारा केवरुय प्राप्ति तथा घनेदश द्वारा समवशरणकी तेयारी 

( वे पार्व ) तीनों लोकोंमें महान, विचित्र, पवित्र एवं अचिन्त्य परमात्म-पदमे लीन 
होकर स्थित हो गये। विकल्परहित समाधिमे लीन, कर्मोको त्रेसठ प्रकृतियोसे रहित सयोगी 
जिनेन्द्र एक थुद्धात्ममें लीन हो गये । चेत्रके पवित्र क्रृष्णपक्षमें चतुर्थीक दिन शोभन नक्षत्रमें 
जिनेन्द्रने केवलज्ञान प्राप्त किया । सुलोचनने ज्ञानरूपी नेत्रसे लोक और अलोकको भी देख लिया। 
आकाशमें प्रविष्ठ एक नक्षत्रके समान समस्त लोक और अलोक उनके ज्ञानमें स्पष्ट दिखाई देने 
लगा | क्षणभरमें स्वरगंमें अपने आसनको डोलता हुआ जानकर ज्ञानी देव स्वयं ही ( जिनेन्द्रके 
केवलज्ञानकी उत्पत्तिको जानकर वहाँ आया और ) उसने मनवचन एवं कायरूप त्रिशुद्धिपूरवक 
स्तुति कर स्तोतन्नपाठ किया एवं उनके चरणोंमें नमस्कार किया । तब सुरेश्वरने घनेश ( कुबेर )को 
आदेश दिया कि ( प्रभु- ) 'पाश्वंके लिये एक यथोक्त ( शास्त्रोक्त ) सभाज़ूण तैयार करो।' यह 





१, मूल प्रतिमें 'कोहउ' ( क्रोध ) पाठ है किन्तु सिद्धास्वत: यह 'लोहड' होता चाहिए । 
२. प्रतीत होता है कि यहाँ एक पंक्ति सष्ट गई । 
१२७ 
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सिरि रहधु-विरइउ पॉसणाहचरिउ 


सुणेत्रि धणेसु जयेत्ति सवाय 
पसाय भणेवि गड जिण जत्य 
णिएबिणु जवखु वियंभिउ चित्ति 
सुबहुलु चंदविमाणु समाणु 


णवेधि सुभत्तिए सक्‍्कहु पाय 4 
जलेण घरायलु पूरिउ तत्व । 
कभ्नह वि णद्दुउ कंपि दवत्ति । 
सहंगणु णिम्मिउ णिरुवसठाणु । 


घत्ता-चउदिसु भणिवेहहिं उबरि सकेइहिं माणथंभ मणथंभण। 
णर-अमरहें रंजण दुण्णयभंजण मिच्छामइहिं णिसुंभमण ॥६५॥ 


[ ४-१५ ] 
तण्णियडि सर सजलसररुहहिं संछण्ण जलूजायजीवाण णिम्मुक्क धरधण्ण । 
तहिं धूलि पायारु मणिचुण्णवष्णडूु, ससि-सूर परिवेस सारिच्छु किरणडु । 
पडिबिबउ परिह-णोरेहि सोहेइ वबरकुसुमवल्‍लीहि जणचित्त मोहेइ । 
जहिं मण्छि बहुसंघसाला गरिट्वाई... भव्ययणकयगोट्ठि दीसहिं बहट्टाईं। 
पुणु णीलसणिबद्ध धरउवरि पायार चउगोउरालंकिउ सह॒इ जगसारु । 
तत्थेब भिगार तालाईं उबयरण वरधूव घडधुम धावंति छच्चरण । 
तहिं णडहिं गडसाल अच्छरिय कपयकरण पहुपडहुसद्ेण लंकरियलंकरण । 
जहिं ठाण-ठाणम्मि सणिरयणथूहाईं.. फरेडंति तमणियरु णिम्मलमऊहाईं। 
जहिं चेइतरुवालि जिणपडिसमंडियई कोरंति पुज्जाउ सुरवर अखंडियई । 
धुणु अवरु सोवाणपंतीहिं लंकरिउ वरबेइसंजत्त पायारु विष्फुरिउ । 
जहिं केउपंतोड चउदिसिहिं गहि ठंति किकिणिहिं सदेण ण॑ णाहू थुव्बंति । 
सो बोउ वरसालु सोवण्ण गोडरिड_ पुख्चुत्त उवयरण णडसाल सणिभरिठ । 
जहिं कप्पतरवरहें उववणु सु-सच्छाई ण॑ अमरवणु मेरु चइऊण तहिं आउ। 
जहिं ठामि ठामस्सि मणिसिलवहट्टाइई.. पयर्डति मुणिधम्स भव्वहें मणिट्टाईं। 
पुणु तो पायार वरफलिहमणिधडिठ_ वरवेह उवरिल्लु रमणोहघडजडिस । 
साला सिदृंवाइचिण्हुंक धयपंति छायाहिं अइरम्प सोहेंति हयभंति। 


हिन्दी अनुवाद ७५ 


सुनकर “जय हो' इस वचनपृर्वंक तथा भक्तिपू्वंक शक्रके चरणोंमें प्रणाम कर तथा आपकी कृपा 
बनी रहे! इस प्रकार कहकर वह वहाँ गया, जहाँ जिनभगवान ( विराजमान ) थे और वहाँ जाकर 
जलसे घरातलको पाट दिया। यह देखकर वह यक्ष चित्तमें आइचरयंचकित हुआ। कमठ भी 
कम्पित होकर तत्काल ही वहाँसे भाग गया। उसने वन्द्रविमानके समान सुवर्त्तुताकार सभा- 
प्रांगणका निर्माण किया जो-- 


घतता-चारों दिशाओंमें ध्वजा-पताकाओंसे युक्त, मणिवेदियों तथा मनको स्तम्भित 
करनेवाले मानस्तम्भसे युक्त और जो मनुष्य एवं देवोको मनोरञ्जनका री, दुनेयका भञ्जक एवं 
भिथ्यात्व आदिकका नष्ट करनेवारा निरुपम स्थान था ॥ ६५ ॥। 


[ ४-१५ ] 
सप्रवशरणको रचना 


उस ( सभाज्भुण )के समीप जलसे परिपूर्ण एवं कमलोंसे आच्छनन सरोवर थे, जो जलचर 
जीवोसे विमुक्त थे एवं पृथिवीत्तल पर धन्य थे। वहाँकी धूलि एवं प्राकार ( का वर्ण ) मणिचूण्ंके 
वर्णके थे, जिनकी किरणे शशि एवं सूयंके मण्डलके समान ( दिखाई देतो ) थी। परिखाके जलूमें 
प्रतिबिम्बित होकर वह शोभित हो रहा था और उत्तम कुसुमलताओसे लोगोंके चित्तको मोहित 
कर रहा था। जहाँ मध्यमें अनेक विशाल सद्भृशालाएँ थीं ( जहाँ ) भव्यजनोंकी गोष्ठियाँ एवं 
बैठक दिखाई दे रहो थीं। 

पुनः नीलमणियोंसे जटित चार गोपुरोंसे अलंक़ृत एवं जगके लिये सारभूत प्राकार पृथिवी- 
तलपर सुशोभित था। वहाँ झारी एवं ताल भादि उपकरण तथा उत्तम घूपके घटोंसे निसुत धूम 
पर भौरे झपट रहे थे। वहाँ अलद्भ[रणोसे अलंकृत नट पटु-पटहके शब्दके अनुसार आइचर्यकारक 
नृत्य कर रहे थे। जहाँ स्थान-स्थानपर निमंल मयूखोंसे युक्त मणिरत्नोंसे निभित स्तृप तमपुञजको 
विदीणं कर रहे थे, जहां चेत्यवुक्ष जिन-प्रतिमासे मण्डित थे और सुरवर अखण्डपुजन आदि 
कर रहे थे। 

दूसरा प्राकार सोपान पंक्तियोंसे अलंकृत तथा श्रेष्ठ बेदिकाओंसे युक्त होकर स्फुरायमान 
था। जहाँ केतुपक्तियाँ चारों दिशाओंमें आकाशमें फहरा रही थी, मानो वे अपनी किड्धिणियोंके 
शब्दोसे नाथकी स्तुति ही कर रही हों । वह ( दूसरा प्राकार ) श्रेष्ठ शाला, एवं सुवर्ण खचित्त 
गोपुरोंसे युक्त था। वह नटशाला पूर्वोक्त उपकरण तथा मणियोंसे युक्त थी । जहाँ श्रेष्ठ कल्पवुक्षोंके 
सघन छायादार उपवन थे, मानो सुमेरु पवंतको छोडकर अमरवन ही वहाँ उपस्थित हो गया हो । 
जहाँ स्थान-स्थानपर मणिशिलाओपर बेठे हुए मुनिजन भव्यजनोंके लिये मनोहर इष्ट धर्मको 
प्रकट कर रहे थे । 

तृतीय प्राकार स्फटिक मणियोसे घटित था, जिसके ऊपर रत्नसमूहके घड़ोसे जटित उत्तम 
वेदिका थी, जिनपर मुगेन्द्र आदिसे चिन्हाड्ित ध्वजपक्तियोंकोी मालाएँ अपनी छायासे अत्यन्त 
रमणोक रूपसे शोभायमान थीं और भ्रात्तिका नाश कर रही थीं। ध 
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तत्येब चड़रा सगोउराई पुम्युत्त 
चउसुरणिकायंत पडिहार थिय जत्य 
तहु सम्छि ससिकंतसणिरंग सु-णिबद्ध 
सिरिमंडवच्छत्तछायाहिं सुरवण्णु 
मेहछयारूठ जत्येव घरवेदइ 

तहूँ उबरि पोढत्तयासोणु जगसामि 


वसुपाडिहेरंकु सोहेइ भणु केस 


उबयरण परिपुण्ण णडसाल संजस | 
अणुकसेण सइंड बारंति अर्सित्थ। 
धर सह॒इ अइविमल थंभेहिं सुणिरुद्ध 
मणिदीवकिरणोह हयतिमिरु जगधण्णु । 
सज्ञस्मि गंधउडि सोहेइ जगवेइ । 
पोमासणासंठिउ गयणपहगामि । 
उदयदहि्सिहरम्सि दिणणाहु थिउ जेस । 


घत्ता--तणु तेण पहायर गुणरयणायरु छत्तत्तयहिं अतुल्लूउ। 
णर-अम्र णमंसिउ तिजगि पसंसिउ बारह-सह-सोहिहरूउ ४६६७ 


[ ४-१६ ] 
पढमकोट्रि संठिय सुणिगणहर बीयई कप्पबासि-अच्छरवर । 
कंतियगणु तोयह वयधारउ चउथदइ जोइसदेवहें णारिउ । 
बवितरतिय पंचमि सणचंचछ णायणारि छट्ठृप्ति थिय णिच्चलू । 
सत्तसि भवणवासिसुर णयसिर अट्डुप्ति फोट्टिहि किणर सुहगिर। 
चंद-सुर णवबमईं जोइसगण कप्पामर दहसईं ठिय सुहमण 
णरणरेस एहह्मईं संठिय बारहमइ तिरिक्‍्ख सुहृदिद्टिय । 
पंचसहस धर होंतउ दंडइ उच्चउ णहुलूग्गठ जगु संडई । 
जक्खे णिस्मिउ इंदाएसे अण्णु वि ते णियभत्तिविसेसे । 


घत्ता -गाउब चउसय माणउ बहुसुहठाणउ अह सुभिक्‍्ख पवटए। 
जोवहूँ वि अहिसउ फेडियसंसउ आयासहिं जिणु बहुद्व ॥६७॥ 


[ ४-१७ ] 


आहारोसग्गहिं चुउ जिणिवु 
* खउमुह जिण लोयणफंदहोणु 


णह चिहुरबिद्धिरहियड अणिवु । 
अच्छाउ सब्यविज्जापयोणु । 


हिल्दी अनुवाद ३७ 


गोपुर आदिसे युक्त चोथा प्राकार भी पूर्वोक्त प्रकारके उपकरणोंसे परिपूर्ण नटशालाओंसे 
युक्त था। चारों निकायोंके देव जहाँ प्रतिहारीके रूपमें स्थित थे, जो अनुक्रमसे दण्ड सहित थे 
और दात्रुसमूहका निवारण कर रहे थे। उसके मध्यमें चन्द्रकाल्त मणियोंके रंगके सुन्दररूपसे 
निबद्ध अत्यन्त स्वच्छ स्तम्भोंसे निरुद्ध हुई धरा सुशोभित थी। वहाँ श्रीमण्डप छत्रकी छायासे 
दिव्य वर्णका हो रहा था और वह मणिदोपोंके किरणसमूहसे अन्धका रका नाश करता हुआ लोकको 
धन्य बना रहा था। जहाँ मेघलतासे आच्छादित उत्तमवेदिकाके मध्यमें गन्धकुटी शोभायमान थी, 
जो सारे जगके लिये पृज्यवेदीके समान थी। उसके ऊपर पोठत्रयपर आसोन, गंगनपथमें गमत 
करनेवाले लोकनाथ पद्मासनसे विराजमान थे। भष्ट प्रातिहायोंत्ति अद्धित वे भगवान कहिए, 
किस प्रकार शोभायमान थे ? ( उसी प्रकार ) जैसे, मानों उदयाचलके शिखरपर स्थित ( सूर्य हो 
शोभायमान हो ) | 


घत्ता--तेज एवं प्रभावात्‌ शरीरके धारक, गुणोंके निधान, तोन छत्रोंके अलंकृत होनेसे 
अतुलनोय, मनुष्यों एवं देवों द्वारा नमस्कृत एवं तीनों लछोकोंमें प्रशंसित ( वे पाश्वं ) बारह 
सभाओंसे सुशोभित थे ॥ ६६ ॥ 


[ ४-१६ ] 
समतवशरणका व्यवस्थाक्रम 


प्रथम कोठेमें मुनि एवं गणधर स्थित थे और दूसरेमें कल्पवासी देवोंकी सुन्दर अप्सराएँ। 
तीसरे कोठेमें व्रतधारी महिलाएँ थीं और चौथे ( कोठे )मे ज्योतिषी-देवोकी नारियाँ । पाँचवें कोठेमें 
व्यन्तर देवोंकी च>चल मनवाली (नारियाँ ) थी और निश्चल मनवालो नागनारियाँ छठवे 
कोठेमें । सातवेंमें मस्तक झुकाए हुए मवनवासो देव स्थित थे तथा आठवें कोठेमें मधुर बाणीसे 
यूक्त किन्नरगण। नवमें कोठेमें चन्द्र एवं सूय नामक ज्योतिषोगण एवं दसवें कोठेमें शुभ मनवाले 
कल्पवासी देव स्थित थे। नृपसमूह ग्यारहवेमें स्थित थे एवं बारहवेमें शुभ दृष्टिसे युक्त तियंडच । 
भगवानकी यह पन्द्रह सहस्र दण्ड प्रमाण समवशरण भूमि, जो कुबेरयक्षने इन्द्रके आदेशसे और 
अपनी भक्ति विशेषसे निर्मित की थी, वह अपनी ऊंचाईमें गगनचुम्बी होकर पुथिवीको श्ोभायभान 
कर रही थी। इसी प्रकार अन्य ओर भी-- 


रि५ 


हर 
न्क्ा 


१५ 


री 


घत्ता--समवशरणके चारों ओर ४०० गय्यूति प्रमाण क्षेत्रमें समस्त सुखोंसे पृर्ण सुभिक्ष- १० 


का प्रवत्तत किया । जोवोंके अहिसक एवं संशयनाशक जिनभगवानु आकाशमें स्थित हो गये ॥६७॥ 
[ ४-१७ ] 
समवशरणमें इन्द्र द्वारा निस्िित सिहासन पर पाइव॑ प्रभुका विराजमान होना 


अनिन्ध जिनेत्द्र आहार एवं उपसगगंकी वेदनासे परे तथा नख एवं केशोंकी बुद्धिसि रहित 
थे (वे) जिन-मगवान चारों दिश्ञाओंमें स्पन्दनहोन नेत्रोंसे युक्त थे, छायारहित एवं स्वंविद्याप्रवीण 
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बहु अइसय हुवए घायकरस्म धाएण जिणेसहु विगयकछम्स । 
सब्वस्थ मगह॒वाणिहुँ पयासु जणमित्तिकरणु परिपुण्ण आसु। 
छह रिउ वणवलकुसुमहिं सउण्ण महि हरियवण्ण दीसइ सुछण्ण । 
दष्पणसमाण-तणकंटहोण जोयणपमाण पयर्डाहि पवरोण। 
जणु परमार्णदे तुद्द सब्यु भवणामर वियरहि भुवणु भव्यु । 
अइसुरहु मंदु गंधोउ सार वरसेइट सुअंधु वि घणकुमार । 
णहु अद्ृणिम्मलु दस दिस रउण्ण पूरंति मणोहर घण सउष्ण। 
पयकसलहिं तलि वरकसलणासु_ दासत्त करइ लोगणसहासु । 
देवहें कप चउदहु अदसयहु जिणु सोहूइ केवल गुणणिवहु । 


घत्ता--छत्ततय सिरिहरु पहमंडलूघर कंकेल्लोतरुकुसुसभरु । 


चउपट्टिवमरभरु सुरदुंदुहिसद हरिविद्वुरु पुणु बाणिवरु ॥६<4॥ 


[ ४-१८ ] 


जो बसुपाडिहेरसंजुत्तउ सुह-चोरिय-बल-णाण अणंतउ । 
छायालोसगुणहिं रपणायरु अरुह जाउ रविकोडिपहायरु । 
हुई जाणिवि सोहम्म सुराहिड_ चउठणिकाइदेवहिं सहूँ आयउ । 
णह॒यलाउ उत्तिण्णु संपुण्णउ तहु वंसणि आणंदृष्पण्णउ । 
जय-जय-जय भर्णतु णहगामिउ_ तिण्णि वार अंचिवि जगसामिउ । 
पुणु कर मउलिबि थोत्तु उर्गिण्णगड जय-जय णाह जणमतरुछिष्णउ । 
जय जिणेस भवभयवणसंडण._ जय पंचक्ख-विवकक्‍्ख-विहंडण । 
जय तिल्लोयभवण-तम-णिरसण जय उद्धरियभव्वजीवह गण । 


घत्ता--इय थुणिवि जिणेसहो जयसरणेसहो पुणु णियकोट्टि सुरिदु ठिउ। 


ता संभु थि राणउ सेण्णसमाणउड तत्थायड जिणभत्तिणिउ ॥६०९॥ 


[ ४-१९ ] 


तिपयाहिण देप्पिणु जिणहूं तेण. पुणु थोत्तच्चारिउ सुहमणेण । 

जय-जंय अणरघ आणंदपुंज जय लोयपयांसणतेयकुंज । 

जय अखलियसासण णाणपिड जय संत-णिरंजण-गुण-अखंड । 
जय परमबंभवय-णिव्वियार जय णंत पवित्त तिलोयसार | 


हिन्दी अनुवाद... ७९ 


थे। चार धातिया कर्मोके घातके कारण छद्यरहित जिनभगवान॒के दस अतिशय प्रकट हुए। 
सत्र जीवोंमें प्रेम उत्पन्नकरनेवाली एवं आशाको पूर्ण करनेवाली ( अध॑- ) मागधीवाणो प्रकाशित 
हुईं। ( उप- ) वन पत्रों एवं पृष्पोंसे पूर्ण होनेके कारण पृथिवों हरित्‌ वर्णसे आच्छादित 
दिखाई देने लगोी। योजनप्रमाण क्षेत्रमें पृथिवो तृण एवं फॉँटोंसे रहित (होकर ) दपंणके 
समान स्वच्छ दिखाई देने लगी । योजन प्रमाण क्षेत्र में पृथिवी तृण एवं कॉटों से रहित ( होकर ) 


दरपंण के समान स्वच्छ दिखाई देने लगी। परम आनमन्‍्दसे सभी जन सस्तुष्ट ये। भवनवासी देव , 


भव्य-भवनमें विचरण कर रहे थे। मेघकुमार देव अत्यन्त सुरभित श्रेष्ठ गन्धोदक एवं मन्द सुगन्धकी 
वर्षा करने लगा। आकाश अत्यन्त निमंल हो गया, दसों दिशाएंँ रमणीक हो गई ओर पृथिवी 
सत्र मनोहर धन-सम्पत्तिसे परिपूर्ण हो गई। जिसके चरणकमलोंके नीचे कमरू बिछे हुए थे, 
ऐसा सहसनेत्र ( इन्द्र ) उन्तकी सेवा करते लगा। देवोंके द्वारा किये गये चौदह अतिशयों तथा 
केवलज्ञानादिगु णोंके समूहवाले ओर-- 

घत्ता--छत्रत्रयरूपी लक्ष्मोके गृहस्वरूप, दिव्य प्रभामण्डलके धारी, अशोक वृक्ष तथा 
पुष्पोंकी महान्‌ वर्षा प्राप्त, चौंसठ चमरोको शोभा ( सम्पन्न ), दिव्य दुन्दुभिके स्वर, दिव्य सिहासन 
एवं दिव्य वाणीसे युक्त ( वे ) जिनभगवान्‌ शोभावषमभान होने लगे ॥६८॥ 


[ ४-१८ ] 
समवशरणमें राजा स्वयस्भूका आगन 

उपयुक्त आठ प्रतिहायोंसे युक्त एवं अनन्त सुख, वीर्य, बल एवं ज्ञानके धारक, छयालोस 
गुणोंके रत्नाकर उत्त (पाइव ) को करोड़ों सूर्योकी प्रभाके समान अरहन्त हुआ जानकर सौ- 
धर्मेन्द्र चार निकायके देवों सहित ( वहाँ ) आया। वह पृष्यात्मा नभस्तलसे उत्तरा । उसके दर्शनसे 
बड़ा आनन्द उत्पन्न हुआ । वह आकाशगामी इन्द्र जय-जय-जय कहते हुए तथा उन छोकनाथ की 
तीन बार अर्चना करके पुनः हाथ जोड़कर स्तुति करते लगा--“जयनाथ आप जन्मतरुका नाश 
करते हैं। भयानक संसार-वनका नाश करनेवाले हे जिनेश, तुम्हारी जय हो । पः्चेन्द्रियरूपो 
शत्रुओंका मर्दन करनेवाले हे देव, तुम्हारी जय हो। तीन लोकरूपी भवनोंके अन्धकारका 
निरसन करनेवाले है देव, तुम्हारी जय हो । भव्य जीवोके उद्धारक हे देव, तुम्हारी जय हो ।' 

घत्ता--जगतको शरण देनेवाले स्वामी जिनेश्वरकी इस प्रकार स्तुति करके ( वह ) सुरेन्द्र 


अपने कोठेमे बेठ गया। तभी जिन भक्तिसे प्रेरित होकर वह स्वयम्भू राजा भी सेना सहित्त 
वहाँ आया ॥ ६५ ॥ 
[४-१९] 


स्वयम्भू हारा पाइबं-स्तुति 
उस ( राजा स्वयम्भू ) ने जिनेन्द्रकी तीन प्रदक्षिणाएँ की और पवित्र मनसे स्तोत्र पढ़ा-- 
“है अनध्यं, आनन्दके पुञ्ज, तुम्हारी जय हो-जय हो। लोकके प्रकाशनके लिये तेज कुब्म्ज 
( सूर्य ) के समान, ( हे देव ) तुम्हारी जय हो। अस्खलित्त शासन एवं ज्ञानपिण्ड--हे देव, 
तुम्हारी जय हो । शान्त, निरञ्जन एवं अखण्ड गुणवाले (हे देव, ) तुम्हारी जय हो। परम 
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जय णिम्मल-णिक्कल-समयसार 
जय विसयत्तप्पविस-परममंत 
जय चेयण-सिद्ध-पसिद्ध-बुद्ध 
जय इंद-णरे द-फॉणिद-वंद 


घतता--जय णंतग्रुणायर भवतमभायर 


सिरि रइधु-विरइठ पासणाहचरिउ 


जय भव्यहें जणसपयोहितार 
जय समवसरणलब्छीहि कंत । 
जय अडदहदोसबिधघुक्क-सुद्ध । 
जय सासपसुहवल्लीसुकंद । 


पासजिणेस्त पणदुभया। 


अम्हहें दह जिणवर पणवियसुरणर बोहिलाहु भवि-भवि जि सया ॥७०॥ 


[ ४-२० ] 
इय थुणिवि णविवि ता संभु णिउ णरथाणि सराउ वि ताम थिउ। 


अइसंबेएँ पुणु तबहु भर 

सो गणहरु पढमु जि तासु हुउ 
सिरिपासजिणेसहो गिरि-धरणु 
जा भणिय पहावइ कण्णवरा 
सब्वहें अज्जियसंघय गरुया 
सकक्‍्कहु भएण प्रुणु कमठु सुरु 
भो णिच्च णिरंजण पास जिण 


ते गिण्हिउड जायउ णाणधरु। 
सुर-खेयरेहिं सब्वेहिं थुउ । 
भव्वहें मण-संसय-सय-हरणु । 
सा[ वि] अज्जा हुई तत्थ परा। 
सिरिसीलूणिकेयहु सिहरिधया । 
जिणसरणि पडुट्टेठ णवियसिरु । 
महु रक्खि-रक्खि सच्वहियमण । 


घत्ता--भो णाणदिवायर ग्रुणरयणायर मईं पावे' ज॑ विहिउ चिर। 
त॑ तुम्ह पस्ाएँ सविणयभावे' मिच्छा होडउ सुधणु तिमिरु ॥७१॥ 





इय सिरिपासणाहपुराणे आयमअत्यस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरयधु-विरइए सिरिमहा- 
भव्ब-खेऊसाहुणामं किए पासजिणणाणुप्पत्तिवण्णणो णाम चउत्थों संधी-परिच्छेओ समततो ॥४॥ छ 


प्रशमविनयकीत्तिदह निजीवानुकम्पा- 
वरतरशुभपुण्यश्रो प्रभासदगुणानाम्‌ । 
विद्रुधजनमुनीनां योषधिवासो5त्र लोके 
जयतु पजनसूनर्नाम क्षेम्राल्यसाधु: ॥४॥ 


हिन्दी अनुवाद ८६ 


ब्रह्मवयंत्रतके घारी एवं निविकार हे देव, तुम्हारी जय हो। अनन्त, पवित्र एवं त्रिोकके 
सारभूत हे देव, तुम्हारी जय हो । श्रेष्ठ पिद्धान्तके प्रवर्तक, निर्मल एवं निष्कल्धू हे देव, तुम्हारी 
जय हो। भव्यजनोके लिये जन्मरूपी समुद्रसे तार देनेवाले हे देव, तुम्हारो जय ह। । विषयों रूपी 
सपंके विषके लिये परममन्त्र हे देव, तुम्हारी जय हो। समवशरणरूपी लक्ष्माके स्वामों है देव, 
तुम्हारो जय हो । ( शुद्ध ) चेतन, सिद्ध, प्रसिद्ध एव बुद्ध स्वरूप है देव, तुम्हारी जय हो । अठारह 
दोषोंपे विमुक्त एवं शुद्धात्म--है देव, तुम्हारी जय हो । इन्द्र, नरेन्द्र एवं फणीनद्र द्वरा वन्दनोय-- 
है देव, तुम्हारी जय हो। शाश्वत सुखरूपी लताके लिये सुन्दर अड्भू के समान हे देव, तुम्हारी 
जय हो । 

घत्ता--अनन्त गुणोंके आकर, भवरूपी अन्धकारको दूर करनेके लिये भास्क्रकें समान 
तथा समस्त भयोसे रहित हे पाश्व जिनेश, तुम्हारो जय हा। देवो एवं मनुष्यों द्वारा नमस्कृत हे 
जिनेश्वर, हमारे लिए भव-भवान्त रमें सदैव बोधघिलाभ दीजिए ।” ॥|७०॥ 


[ ४-२० ] 
संबरदेव द्वारा पाइवंसे क्षमा-पावना 


इस प्रकार स्तुति कर तथा नमस्कार कर राजा स्वयस्भू भक्तिपुर्वंक मनुष्यके कोठेमें स्थित 
हो गया। फिर अत्यन्त सवेगके कारण उसने तपभार ग्रहण किया और ज्ञानका धारक हो गया। 
सभी सुरों एवं खेचरों द्वारा संस्तुत वह मुनि स्वयम्भू पाश्वं जिनेन्द्र की, भव्यजनोंके मनको 
शतावधि संशयोका हरण करनेवाली, वाणीका धारक प्रथम गणधर हुआ। 

प्रभावती नामकी जो श्रेष्ठ कन्या कहो गई है वह वहाँ श्रेष्ठ आयिका बनी । शील लक्ष्मीके 
निवासकी शिख रध्वजाके समान बह कन्या समस्त आधिका-सद्भू को प्रधान बतो। शक्रके भयसे 
कमठ नामका वह देव अपना सिर झुका कर जिनेन्द्रदेव की शरणमें आया (और बोला )-- 
“नित्य, निरझ्जन तथा सभी जीवोंका हित करनेवाले हे पाश्वैजिन, मेरी रक्षा कीजिए-मेरो 
रक्षा कीजिए । 

घत्ता--ज्ञान दिवाकर, गुणोंके रत्नाकर हे देव, मुझ पापीने चिरकालसे जो कुछ किया है, 
वह अत्यन्त घना अज्ञानान्धकार मेरे विनतभावसे और आपके प्रधादसे मिथ्या होवे |” ॥७१॥ 


इस प्रकार श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित श्रों महाभव्य खेऊ साहुके लिये नामाड्ित 
आगमके अर्थंको समझनेके लिये नेत्रके समान श्री पाइवंनाथ पुराणके अन्तगत्त केवलज्ञानोत्यत्तिका 
वर्णन करनेवाला चौथा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ छ ॥ सन्धि ४ 


प्रथम, बिनय, कीत्ति, दान, जीवानुकम्पा, उत्कृष्ट-पुण्य, लक्ष्मों, कान्ति आदि अनेक 
सदगुणों तथा ज्ञानीजनों और मुनिर्योके लिये इस लछोकमे निवासभूत पजन साहुका पुत्र श्रो 
क्षेमसिंह साहू जयवन्त रहे ॥ ४॥ 
छ 
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[५-१ ] 
घत्ता - केवललच्छीसहो णमियमरहीसहों समवसरणु धिरिपासहो। 
महिमंडलि विहरइ सणतस्रु पहरइ तासइ कुणयपयासहो ॥छ॥ 


संसारसमुद्तत्तरणसेउ 
चउतोस वि अइसयपुण्णगत्त 
भव्वहें उब्भासिउ धम्मु इट्ट 
बोहंतु भव्वगण भत्तिजुत्त 
वरणयर-गाम मेलतु संतु 
णह॒यलु पूरि3 दुदुहिरिबेण 
चवणवाले आगमु जिणवरासु 
भो अक्ककित्ति णायरणरेस 
जसु चलण णवइ अर्मरिदविदु 
जसु सत्थे दुंदुहिसर उमालु 
जसु वाणीकम संवेहमुक्क 
जसु पायहेद्रि कंजई घुलंति 
चमराईं जासु टालंति जक्ख 


फर्णि-इंद-णरिवहें विहियसेउ । 
परसाणंदामय परम पत्तु । 

विह॒रंतु संतु जिणग्रुणवरिद्ठ । 
णियपहि लावंतु जि विसयभुत्त । 
कणवज्जिणयरि जिणणाह पत्त । 
सुर-खयरहें पपडिय उच्छवेण । 
जाणेप्पिणु अकिखिउ णिववरासु । 
महु वयणु णिसुणि सासयविसेस । 
जसु भामंडलू सोहइ अमंदु । 

जसु सीसि हि छत्तसउ विसालु । 
जसु आसर्णि सिह वि सरणि हुक्‍्क । 
जसु उचरि असोयंकुर ललंति। 

सो पासणाहु जिणु आड़ वक्‍ख । 


घत्ता--तुब वरणंदण वणि तरुबहलोर्धाण आवासिउ तहिं देड जिणु ! 
तहु धयणु सुणेष्पिणु लाहु मुंणेप्पिणु पुलइड रायहु तणउं मणु ॥७२॥ 


(३ | 


कणयासगु मेल्लिवि अक्कक्षित्ति 


कर जोडिवि पणविब्रि पुणु णिसण्णु 


पुणु उद्टिवि णियवपरियणसमेउ 
भामरि तिय देष्पिणु थुइ करेवि 
पुणु पुच्छिउ सावयघम्पु तेण 
गणहरेण घरिय सा णियमणेण 
भो सुणि णरेस साथारधस्सु 


तहिसईं सत्त पय जाय क्षत्ति 
वणवालहु पउ रपसाउ रिण्णु। 
गउ सिम्घे जहिं सिरिपासुदेउ । 
पणविति णिथकोद्टिहिं पहसरेवि । 
ता जिणवाणों णिराय खणेण । 
सो रायहु अक्खइ णिम्मलेण । 


इच्छियसुहभायणु णट्टुछम्मु । 


१. क. ख, उज्जा० । २-३, ख. बत्थद देष्पिणु । 


सन्धि---« 


[५-१ ] 
पाहवे-विहार--कस्नौज-आगसत 

घंसा--केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीके स्वामी, धरणेन्द्र द्वारा नमस्कृत तथा कुरिद्धान्तों 
( के प्रवत्तेंकों ) को त्रस्त करनेवाले श्रोपाइवेका समवशरण हुदयों के अन्धक्रारकों दूर करता हुआ 
पृथिवीमण्डल पर विचरण करने छूगा | छ। 

संसाररूपो समुद्रसे पार उतरनेके लिये सेतुके समान, फणीोन्द्र एवं नरेन्द्रों द्वारा सेवित, 
चौंतीस अतिशयोंसे पूर्ण शरीर, परमानन्दरूपी परम अमृतकी प्राप्त एवं गुणमें श्रेष्ठ पाइवं जिन 
विहार करते हुए भव्य जोवोंके लिये इष्ट धर्म प्रकाशित करने लगे। भक्ति भावसे युक्त भव्यगणोंको 
बोधित करते हुए एवं विषय भोगियोंको सुपथपर छाते हुए उत्तम नगरों एवं ग्रामोकी पार करत्ते 
हुए वे जिनवाथ कन्नोज नमरीमें पहुँचे । 

दुन्दुभिके शब्दसे तथा सुरखेचरों द्वारा प्रकट किये गए उत्सवसे आकाश भर उठा। वन- 
पालने जिनवरके आगमतकों जानकर (तत्काल जाकर ) राजाकों सूचित किया--“अखण्ड 
प्रदेशके स्वामी है नागरनरेश अकंकीत्ति, मेरे वचन सुनिए) जिसके च रणोमे देवगण प्रणाम करते 
हैं, जिसका भामण्डल अतिशय तेजस्वितासे सुशोभित है, जिसका समवशरण दिव्यदुन्दुभिके 
स्वरसे व्याप्त है, जिसके सिरपर विशाल छत्रत्रय है, जिसकी वाणी-परम्परा, संशयसे मुक्त है, 
जिसके आसनमें सिह भी आकर शरण पाते हैं, जिसके चरणोंके नोचे कमल पुष्य लहराते हैं, 
जिसके ऊपर अशोकके अड॒कुर डोलते है और जिसके ऊपर चतुर यक्ष चमर डुलाते हैं, ऐसे पाइर्व- 
जिनेन्द्र पधारे हुए हैं । 


घत्ता--त्रे जिनदेव वृक्ष एवं लताओंते सघन तुम्हारे नन्दन वनमें नित्रासकर रहे है ।” उपके 

वचन सुनकर ओर इसे अपना लाभ मातकर राजाका मन पुलकित हो उठा ॥७२॥ 

[५-२ ] 
समवशरणमें राजा अकंकोत्तिके लिये सागार-धसंका उपदेश 

अपना स्वर्णमय सिहासन छोड़कर अकंकोत्ति शीघ्र हो उस दिश्वामें सात पा जाकर हाथ 
जोडकर प्रणाम करके पुतः सिहासनपर बेठ गया। ( उसने ) वनपालके लिये प्रचुर प्रसाद 
( पुरस्कार ) दिया और फिर उठकर अपने परिजनों सहित शोच्न ही श्रोपाश्व प्रभुके पास गया। 
तोन भाँवरें ( परिक्रमाएं ) देकर स्तुतिकर तथा प्रणाम करके अपने कोठेप्ते बेठ गया। फिर उसने 
श्रावकधर् पूछा। क्षण भरमें जिन्वाणी नि्मंत होने छगी । गणधरने अपने निरमंछ मनसे उसे 
धारण किया और राजासे कहा--“भो नरेश, मनोवाकि्छित सुखोंको प्रदान करनेवाले तथा 
अज्ञानलहूपी छप्मकों नष्ट करनेवाले सामार धमंका श्रवण करो। मिथ्यात्व-भावनाका त्यागकर 
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मिच्छामपभावण 'परिहरेति 
बसुगुणसुद्धउ भावेहु चित्ति 
णिस्संका-णिक्‍्खंका कुणेहु 
तुरिय अम्नूढदिद्वी गरिद्ठ 


ठिदियरणु पुणु वि बच्छल्लु भल्‍्लु' 


सम्मदंसण पढसउ धरेवि। 

जिम सुह पावेहु जि हह-परत्ति । 
णिव्विदिगिच्छा तइयडउ सुणेह । 
उबगूहणु तह पंचम बिह् । 
अट्टुमउ पहावणु सुहवसिल्लु । 


घत्ता-संवेड वि णिव्वेड णिदा-गरहा उबसमु वि। 
जिणसासणि बहुभत्ति वछल्‍ले' अगुकंप वि ७७३॥ 


[५-३] 


एयहिं गुणेहिं सम्मत्त होइ 
अडव॒ह॒दोसहिं मुक्कउ णिरोहु 
केवललोयणु पणवेहि देउ 

अण्णु वि णिग्गंथु अगंथु साह 
सज्ञायज्झागे अह॒णिसु पवोण 
परिहरिय मोह-साया-पप्ताय 
अणुराउ करिज्जइ दपहु पम्प 
णिग्गंथपंथु मोक्‍्लहु ण अण्णु 
सम्मत्तहु लक्ख॒णु एहु वुत्त्‌ 
सम्मत्ते सुर-णर-संपयाईं 


अरहूंतु बेड णउ अण्णु कोइ । 
जो इंदियगमघडदलण सोहु । 

जे मुणियद छोयालोयमेड । 
जे समिउ अणंगहु तिव्बदाहु । 
सासेक्क-पक्खपारणहिं खोण । 
पणविज्ज हू भावे ताहें पाय । 
णिण्णासइ चिरकिय पावकस्प्ति। 
दहलक्खगु धम्मु कुणेहु धण्णु । 
भव्यहूं भावेब्वउ सणि णिरुत्त । 
भुंजिवि गच्छट पुणु धिवपपाईं। 


घत्ता--ते' विणु भवसायरि बहुदुक्वायरि णिवड॒इ जोड ण भंति कवि। 
ते सहुँ गारठ पुणु णरु होइवि सुणु सिषषठ लह॒ृइ ण भमदई भवि॥। ७४ ॥ 


[५-४ ] 


इउ जाणिवि ते सहुँ परमघम्पु 
पढमउ जोवहेँ पुणु विहिय सित्ति 
दयसहिउ वि बउ-तउ करउठ थोड 
जे पाणिहिं पाणकखउ हवेइ 

जो दाण-पृय णिदउ करेइ 
विसमीसिउ पउ जो पियद् बप्प 
इय जणिवि छंडिबि हिसभाउ 
महु-मज्ज-मंसु बज्जियह दूरि 


१. के. थरिहरेवि। 


जो करह तासु णिव सहलु जम्पु। 
णउ डंसह जाणिबि ण(णसत्ति । 
सो इहभथि परभवि जणइ सोठ । 
कासु वि तं णउ उदंसु देह । 

सो अण्णण्णईँ जम्मईं सरेड । 

कि सरह ण सो पुणु करि वियप्प । 
आहिसु धम्मु करि साणुराउ । 
जिस दय यडुद भासंति सूरि। 


२. क-ख. अब्यु । 


हिन्दी अनुवाद <५ 


मष्टाड्रोंसे विशुद्ध सम्यग्द्शनकों सर्वप्रथम धारणकर उसका मनमें ध्यान करो, जिससे कि इस 
लोक और परलोकमे सुख प्राप्तकर सको। निःशड्धू। एवं निःकाइशक्षा ( नामक ) अद्धोंक़ो (धारण) 
करो। निर्विचिकित्सा नामक तोसरे अद्भुको जानो | चोथा अमूढदुष्टि अज्भ महान्‌ है। पाँचवां 
उपगूहन अज़्ू कहा गया है। छठवा स्थितिकरण एवं सातवोँ वात्सल्य अद्भ भला है तथा आठवाँ 
प्रभावना अद्भ सुखका निवास है | 
घत्ता--जिन-शासनमें संवेग एवं निरवेद, निन्‍दा तथा आत्मगर्हा उपशम तथा बहुभक्ति, 
वात्सल्यता एवं अनुकम्पा--॥ ७रे ॥ 
[| ०-३ | 
सम्यक्त्व-प्रवचन 
इन गुणोसे सम्यक्त्व होता है। अरहन्त ही देव है अन्य कोई नही । वह अठारह दोषोंसे 
मुक्त, निष्काम और इन्द्रियरूपी गज समुहका दलून करनेके लिये सिहके समाद है। उस केवल 
ज्ञान-लोचन देवको प्रणाम करो, जिन्होने लोकालोकके भेदकी जान लिया है। और अन्य भी, 
जो परिग्रहरहित निग्नेन्थ साधु है, जिन्होंने कामके तोब्रदाहकी शान्तकर दिया है, स्वाध्याय ५ वं 
ध्यानमें अहनिश प्रवोण है, मास अथवा पक्षमें पारणा लेनेके कारण क्षीणकाय हो गये है, मोह, 
माया एवं प्रमादको छोड दिया है, उनके ( निग्नेन्थ-साधुके ) चरणोंमें भी भावपूर्वक प्रणाम करो। 
दया-धमंके प्रति अनुराग करो, जो चिरक्ृत पाप-कर्मका नाशक़ है मोक्ष प्राप्तिके लिये निर्गन्‍्थ 
मार्गकोी छोड़ अन्‍य मार्ग नहीं। धन्य दशलक्षण घमंका पालन करो। सम्यक्त्वके ये लक्षण कहे 
गये हैं, भव्यजनोंकों इनकी ( अपने ) मनमें दृढ़ भावना करना चाहिए। सम्यक्त्वसे सुरनर सम्प- 
दादि का सुख भोग करके फिर ,शिवपद प्राप्त करते हैं । 
घत्ता--सम्यक्त्वके बिना जीव अनेक दुखोंके आकर भवसागर में गिरता है, इसमें कोई 
अआान्ति नहीं ॥ और भी सुनो कि, सम्यक्त्वसे युक्त नारकीय जीव भी मनुष्य होकर शिवपद प्राप्त 
करता है और संसारमें परिभ्रमण नहीं करता ॥७४॥ 
[५-४ ] 
अहिसाणुश्रत 
ऐसा जानकर जो व्यक्ति सम्यवत्व के साथ परम धमंको करता है, हे राजन, उसका जन्म 
सफल है। सर्वप्रथम जीवोके लिये मेत्रोका विधान किया गया है। अपनो ज्ञान शक्तिके अनुसार 
( जीवको ) जानकर उसे ध्वस्त न करे। जो दया सहित कुछ भो ब्रत-तप करता है, वह इस 
भव एवं परभवमें ( अपने लिये ) ह॑ उत्पन्न करता है। जिससे प्राणियों के प्राणो का क्षय होता 
हो, वेसा उपदेश किसीको भी न दे। जो दान एवं पूजाको निन्‍्दा करता है, वह अन्यान्य जन्मोंमें 
गमन करता रहता है। जो बेचारा विषमिश्रित दूध पीता है, तो क्या वह सत्ताप करके मरता 
नहीं ? यह सब जानकर हिसाका भाव छोड़कर अनुराग पूवेक अहिंसा घमें करो। मधु, मच्च 
और माँसका दुरसे हो त्यागकर देना चाहिए, जिससे दयाका भाव बढ़े और जिसके द्वारा सूययके 
प्रकाशमान रहने तक दया ( -भाव ) विद्यमान रहे | 
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घता--पंचुंबरमक्लणु कीरह रक्खणु कंदमुरू तहूँ वज्जणु बि। 
णउ चक्खइ सइं पुणु वासिय भववणु उबएसेड्ड ण सज्जणु वि ॥७५॥ 


[ ५-५ ] 


संभवह मणाउ ण पाउ जेम. बोलिज्ञइ वयणु बुहेण तेम । 
भासह उवएसइ भणइ तच्चु._ णउ बूसइ जिणवर भणिऊ तच्चु। 
सच्चे सुरणर पणमंति पाय... सच्चे लब्भइ तित्थयरवाय । 
अद्तत्तु ण गिण्हुई परहु दच्यु पहि पडिठ धरिउ णउ लेइ भव्यु । 
णउ अण्णहो देह ण छुबइ हत्यि णउ हिड॒इ चोरहु तणइ सत्यि। 
णउ ताहें समठ वावारु णहू_णउ वच्चइ लोहे तासु गेहु । 
मणवयकाएँ भेणु वि चएहु जिम एत्थु अण्णभवि सुह लहेहु । 
परणारि णिहालिबि रूवसार णियदविट्टि णिवारदह दुण्णिवार । 
जा-जा अप्णहु जुबई सुजाण. सण्णइ जणणि-बहिणी-समाण । 
भव्वु जि णिय परिणिउ दारु इद् पव्विहिं-पतव्विहिं वज्जइ सणिद्ठ । 
दासो-वेसहिं जो रत्त लोइ तहु णियमें बउ णउ एक्कु होइ । 
इय जाणिबि किज्जइ स-तियराउ इयर विविज्जइ जाणेंवि पाउ । 
धण-कण-कंचण-गिहि-दासि-दासतंबोल-विलेवण पवर वास। 
किज्जइ पप्ताणु चह लोहभाउई भाविज्जद णिय चेषण-सहाउ । 


धत्ता--ए पंचाणुव्वयय॒ भासिय वृहलय भावहि चित्त णरेंदवरा। 


गुणवयतिण्णि वि पुणु सिक्खावय सुणु चारिवि सासय सुक्लखयरा ॥७६॥ 


5] 


दिसि-विदिसिहिं पच्चकक्‍्साणु करणु पसरंतहु मणुहुँ णिरोहकरणु । 
दिणि-दिणि पच्चूसिहि णियसगहणु तं पढमु गरुणव्यड पावहरणु। 


हिन्दी अनुवाद ८2७ 


धत्ता--पाँच उदुम्बरोंके भक्षणसे अपनी रक्षा करो तथा कन्दमलका त्याग करो। ससार- 
रूपी वनमें वास करानेवाली उक्त वस्तुओंकों सज्जन व्यक्ति न तो स्वयं चस्ते और न उनके सेवनका 
दूसरोंको उपदेश ही दे ।॥७५॥ 


[५-५ | 
सत्य, अचोयं, ब्रह्मचयं एवं परिग्रह-परिमाणुत्नत 

विवेकशोल व्यक्तिको ऐसा वचन बोलना चाहिए, जिसमें पापकी अल्प भी सम्भावना न 
हो | ( बह ) तत्त्वको प्रकट करे, तत्त्वका ही उपदेश दे और तत्त्व हो बोले। जिनवर द्वारा भाषित 
तत्त्वको दूषित न करे। सत्यसे देव एवं मनुष्य ( भी ) चरणोंमें प्रणाम करते हैं। ( यहाँ तक 
कि ) सत्यसे तोथ्थंडूूग्को वाणी भी प्राप्त होती है । 

भव्यजन स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियोंके द्वारा दिये गये परद्र्यको ग्रहण नहीं करता और 
न हों माग्गेमें पड़े हुए अथवा रखे हुए परद्रव्यकों लेता है। न उसे ( उठाकर ) दूसरेको देता है 
और न स्वयं अपने हाथोंसे ( उमे ) छुता ही है और न चोरोंके सम्‌हमें भ्रमण करता है। न 
उनके साथ व्यापार करता है, न स्नेह करता है और न लोभसे उसके घर जाता है। मन, वचन 
एवं कायसे चोर ( के कार्य ) को छोड़ दो, जिससे इस लोक और परलोकमें सुख प्राप्तकर सको । 

रूपसार (अत्यन्त सुन्दरी ) परनारीको देखकर अपनी दुनिवार दृष्टिको रोके। जो-जो 
भी परयुवतियाँ हो, उन्हे सुजान व्यक्ति, माँ एवं बहनके समान मानता है। भव्यजीव भी अपनी 
इृष्ट, मनोज्ञ एवं परिणीता पत्नीका भी पर्वो-पर्वोंमे संयम रखता है। जो व्यक्ति इस लोकमे दासी 
एवं वेश्याओंमें आसक्त होता है, उसको नियमसे ( निशचयसे ) एक भो ब्रत नहीं होता। यह 
जानकर अपनी पत्नीमे ही राग किया जाय तथा इत्तर सबका, पाप जानकर, उनका त्याग किया 
जाय । 

घन-धान्य, स्वर्ण, गृह, दासो-दास, ताम्बूछ, विलेपन एवं उत्तम सुवास इनके प्रति लोभ- 
की भावनाका त्यागकर उनका प्रमाणकर लेना चाहिए और निज चेतन स्वभावका चिन्तन करना 
चाहिए। 


घत्ता--दुःखोंका क्षय करनेवाले ये पण्चाणुव्रत कहे गये | हे नरेन्द्र श्रेष्ठ, अपने वित्त- 
में इनका ध्यान करो। पुनः तीन गुणब्रत एवं चार शिक्षात्रत सुनो, जो कि शाइवत सुख प्रदान 
करानेवाले हैं ।॥७६॥ 


[ ५-६ ] 
तोन प्रकारके गुणब्वत 
दिश[ओ-विदिशाओं ( निश्चित सीमाओके बाहर जानेका ) प्रत्याख्यान करना, बढ़ते हुए 


मत्तका निरोध करना एवं दिन-प्रतिदिन अ्रभातकालमें नियम ग्रहण करना ही पापका हरण करने- 


वाला प्रथम गृणब्रत है। 
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जिण भाष्तिउ धम्मु ण बहुई जहिं 
खस-बब्बर-भिहल-पुलिदगणु 
सुबर्णतरि तहिं ण वि मणु करए 
अति-छुरिय-फरिस-कुंताउहाईं 
कुद्दालु-कुहाडी-फालु लउ 
महुवाईं-लक्ख-विस छोह सणु 
मज्जार-सुणह-ण उलइ-बयहें 

बातसी-दासहें मंत्तासियहें 

एयहें किज्जइ मज्हत्थमणु 

जो णत्थदंडु परिहर्‌३ णरु 


णउ जाइ भब्वु पुणु जम्मि तहिं। 
जहिं णिवसइ पावासत्तमणु । 
सो वीयउ गुणवउ पुणु धरए। 
णउ लेद्ट ग विककद् कियवहाह + 
णियकासु ण विज्जइ कयमछउ । 
णउ विक्किज्जई ते पाउ घणु । 
जीवाहारियजीबहें सयहूँ । 

णउ रक्खइ पालइ पावियह । 

त॑ णत्थदंडु तोयड संगुणु । 

पावइ भवि-भवि इच्छियठ बर। 


घत्ता--भोपहें उवभोयहेँ संज्ञाएपहूँ किज्जह णियसमणु धारिवि थिरु। 
जे संवरु वडुद भवतर डज्झ्ह पाविज्जह पुणु पउ सुथिरु ॥७७॥ 


[५-७ ] 


जीवहु सब्बहु णिथमे खर्ताति 

इउ सण्णिवि च॒हवि सावज्ज-कम्म 
पज्जंकासणि मणु थिरु करेवि 
णियसत्तिए साम्तायउ करेह 

पुण सिद्ध $द्ध चेयण पवित्त 

अप्पा भावइ भावेण णाणि 
अद्ठडर्मि-चउदसि पव्व जि दिणस्मि 
सत्तप्ति णबम्रिहिं पुणु एयभत्तु 
सणवयसुद्धिहि पंचमि उवासु 
तद्िणि सावज्जई चयद्द कम्म 
पत्तहो भुंजाबिबि लेइ गासु 
घरदारिपतसपत्तहो णरेण 
णियसत्तिए दिज्जइ तासु दाण 
सो अतिहिणामु वउ धरहु भव्य 


ते मज्णु खमंतु वि चित्तरामि । 
जिण सम्मुहु याइवि मुहृबि छम्म। 
पुणु रयणत्तउ सुहयरु सरेबि । 
संकप्प वियप्प जि परिहरेहद । 
अम्मुत्तु णिरंजणु दोसचत्त । 
ते सामायउ णिच्छह् वियाणि। 
संवरु किज्जद आरंभकम्मि । 
भव्यहें किज्जद सो गिद्धिचत्तु । 
जिणु पणविवि मिप्हुइ छिप्णआसु । 
अच्छट्ट अहणिसु सुहक्षाण धम्म । 
सो वुच्चइ णिव पोसहु उवासु। 
पडिगाहिज्जद सो गुणभरेण । 
बहुगठरवेण सक्षरिवि साण । 
मणवंश्िय सुह जे लह॒हु सब्ब | 


घत्ता--जहिं पसरइ तमभर दिद्ठि वि सहयरु खबर वि जत्थ ण संचरहिं । 
तहिं दोसपहायरि एतल्य विहावरि कि सावय भोयणु करहि ४७८७ 


हिन्दो अनुवाद <९, 


जिन माषित धर्मका जहाँ पालन न क्रिया जा सके, वहाँ भव्यजन आजन्म ने जाय। पावा- 
सक्त मनवाले खस, बब्बर, भाल, पुलिन्द आदि जहाँ निवास करते हों, मनको भी स्वप्तमे वहाँ न 
जाने दे | यही द्वितोय गृणब्रत है, इमे धारण करता चाहिए। 

असि, छुरिका, फरसा, कुन्त आदि वध करनेवाले आयुध न तो लेवे और न बेचे । अपनों 
कुदाल, कुल्हाड़ी एवं फावड़ा किसीकोी भो काममे लाने हेतु न दे। अनेक पापके कारणभूत महुआ 
आदि एवं लाख, विष, लोहा तथा सन आदि वस्तुएँ न बेचे । 

मार्जार, कुत्ता, नकुल, गिद्ध आदि सैकडों जोबोंफ़े प्राणोका अपहरण करनेवाले (खानेवाले। 
तथा मांसाहारी पापो दासो एवं दासोकों न रखे और न पाले। इनके प्रति मध्यस्थ भाव घारण 
करे। यह तोसरा अनर्थंदण्ड ब्रत नामक गुणब्रत है। जो व्यक्ति अनर्थदण्डका परिहार करता है, 
वह भव-भवमें इच्छितवर प्राप्त करता है। 


घत्ता--अपने मनको स्थिर करके भोगों एबं उपभोगोंकी सख्य। सोमित करना चाहिए, 
जिनसे सबर बढ़ता है, मवहूपो वृक्ष जल जाता है और सुस्थिर (शाश्वत ) पद प्राप्त हाता 
है ॥ ७७ ॥ 


[ ५-७ ] 
चार प्रकारके शिक्षात्रत 


सभी जीवोकों में नियमसे क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे प्रसन्‍न होकर क्षमा करे !! ऐसा 
विचा रकर ( साधक ) सभी सावद्य-कर्मों का त्याग करे तथा जिन भगवानके सम्मुख बेठकर निष्क- 
पट भाव से पर्यद्भधासन मारकर मन को स्थिर करके और सुखकारी रत्नत्रय का स्मरण करके 
अपनों शक्तिपूर्ण संकल्प-विकल्प छोडकर सामायिक करे । ज्ञानो-व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध, चेतन, पवित्र, 
अमृत्तं, निरमझ्जन एवं निर्दोष आत्माका भावना पूव॑क ध्यान करे। निश्चय से इसे सामायिक 
शिक्षानत्रत समझो | 

अष्टमी, चतुदंशी एवं पर्वके दिनोमें आरम्भ कार्यों संवर करे। सप्तमी एवं नवमीकों 
भव्यजन लालसा छोडकर एक बार भोजन करे। आशा छोडकर तथा जिन भगवानकों प्रणाम 
कर मन एवं वचनको शुद्धिपूवंक पञचमीका उपवास ग्रहण करे। उस दिन सावद्यकर्मोका त्याग 
करे और भहनिश शुभ धर्मध्यानमे रत रहे | ( तदनन्तर ) संत्पात्रको भोजन कराकर आस ले । 
है राजन, यही प्रोषधोपवास ब्रत कहा जाता है। 

गुणवान्‌ व्यक्तिकों घरके दरवाजे पर आये हुए सत्पात्नको पडगाहना चाहिए। अपनो 
शक्ति पूर्वक उसे बड़े ही गोरवके साथ मात्त ( कषाय ) को छोडकर दान देना चाहिए। है भव्य, 
( इस प्रकार कथित ) उस अतिथिसविभागब्रतकों धारण करो, जिससे सभी मनावाज्छित सुख 
प्राप्त कर सको । 

घत्ता-जहाँ अन्धकारका प्रसार हो, दखना भी कठित हो ( यहाँ तक कि ) जब पक्षों भी 
संचार न करते हो, उस दोष उत्पन्न करवालो रात्रिमे श्रावक भोजन केसे कर सकता 
है? ॥ ७८ ॥ 
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[ ५-८ ] 


दिवसहि अप्तणु णरहिं भुंजिज्जडइ 
जहिं णिसियर किलकिलहिं छुहाउर 
जहिं परतियलंपडु गलगज्जद 
लया-दंसमसप-मक्खियगणु 

जहि अविसिट्रुकम्म जणु जुंजइ 
अणगालिउ जलु कासु ण दिज्जद 
बे घडियहें संमुच्छट्ट पाणिउं 

अण्णु वि वसणचाउ णिसुणिज्जइ 


रघणिहिं मणि सो णउ वंछिज्जह । 
जहिं तककर भमंति आसाउर | 
जहिँ रवि पच्छिमउवहि णिमज्जइ 
णउ दीसंति भरिय गयणंगणु । 

तहिं रमणिहिं णिव बुहु णउ भुंजई । 
अप्पुणु सो कहूँ भवि णउ पिज्जइ । 
पासजिणेदे णाणे जाणिउ । 
सावयवयहु मूलु भासिज्जइ । 


पत्ता-जुवा-मंसासणु-सु र-बेसा पुणु पारद्धिय परदविणमह। 
परवारा सेवणु वासिय भववणु सत्ततसण वज्ञइ सुमइ ॥७९॥ 


[५-९ ] 


जुवंधु णरु षिदुद्द पाविट्ट दप्पिद्ठ 

गिह॒वव्यु चोरेवि लइ जाइ गुणणद्र 
जाया-सुवा-बहिणिण कुणंति बिस्सासु 

णउ घरु ण घरिणो वि तिस भुकख् णउ णिह 
पिद्ियइ लोट्रियइ रोहियइ जुबारु 

जीवाहँ घाएण उप्पत्ति मसस्स 

तिरियच णिट्दोस वहिऊण जो पाउ 

सो णरहु रूवेण पच्चक्खु जमु सिद्द 


घत्ता--मंसासी माणुस 


रसाणदियवस 


जम्मे वि णउ सरद सो कम्पु सुविसिद् | 

त सयलु हारेवि पुणु भमइ भयतहू । 

जणु सयलु पेच्छेत्रि तहु करइ उवद्दासु । 

जोवंतु बच्छेइ पुणु जणहु गिह छिह्ट । 

इस मुणिति सचपहु जूबस्स वाबारु। 

बस-रुहिर-मच्छुदक-अद्वि मिश्सस्स । 

पुणु पलु वि भवखेद सवहिधि भणि राउ। 

इम मुणिवि संचयहु ठिदि सुणिवि णिव्किट्ठ । 
[ मयण।(वयारो छंदो | 


णिद्ठ र-णिहय पावपरा । 


सुरपाणु पउंजइ णियसणि रंजद हंसइ मरह रुलुघुलइ धरा ॥८०॥ 


हिन्दी अनुवाद ९१ 
[५-८ ] 
रात्रिभोजन त्याग एवं जलगालन 


मनुष्योकों दिनमें हो भोजन कर लेना चाहिए। रात्रिमे उसकी मनमें भी वाझूछा नहीं 
करना चाहिए। जिस रात्रिमें क्षुधातुर निशाचर किलकिलाते रहते है, जिस समय तस्कर लोग 
आशातुर होकर घूमते हैं, परस्त्रो लम्पट गलगर्जना ( गाल बजाना या मुँहका सीटो बजानेका 
काये ) करते रहते हैं, रवि पर्चिम-समुद्र में निमग्न होता है, मकड़ी, दशमशक एव मक्खियोसे 
भरा हुआ आकाश दिखाई भी नहीं देता, जिस समय छोग अवशिष्ट कर्म (कामभोगदि ) 
किया करते हैं, है नृप, उस रात्रिमे बुद्धिमान व्यक्ति भोजन न करे | 

अवछना जल किसीकी भी नहीं देना चाहिए। भव्यजनको स्वयं तो कभी पीना हो नहीं 
चाहिए। दो घड़ीवाले जलमे सम्मुच्छंन प्राणी ( उत्पन्न हो जाते है ऐसा ) पाइ्व प्रभुने अपने 
ज्ञानसे जाता है । 

और भी, अब व्यसनों त्यागका सुना जाता है जिसको थ्रावकव्रतका मूल कहा गया है 


घत्ता--जुआ, मंसाहार, सुरा, वेश्या, शिकार, परद्रव्यमें बुद्धि ( चोरी ) एवं परदारगमतत 
ये सप्तव्यसन भववनमे निवास करानेवाले है, इन्हे सुबुद्धि जीव छोड देवा है ॥ ७९० ॥ 


[ ५-९ ] 
सप्तव्यसनत्याग--जुआ एवं मांसाहार त्याग 


धृष्ट, पापिष्ठ एवं दर्षिष्ठ द्यूतान्ध मनुष्य जन्म भर भो विशिष्ट कर्मो ( पुण्य ) का अनु- 
सरण नही करता। वह गृणहीन जुआरी व्यक्ति घरका द्रव्य चुराकर ले जाता है और 3स सबको 
हारकर, भयत्रस्त होकर भटकता रहता है। पत्नी, पुत्री और बहिन उसक्रा विश्वास नही करती, 
सभीलोग उसे देखकर उसका उपहास करते है। उसके लिये न घर होता है और न गृहिणी, न 
भूख, न प्यास और न निद्रा और वह लोगोके घरोके छिद्र जोहता रहता है। जुआरी व्यक्ति 
पोटा जाता है, लूट लिया जाता है ओर ( कारागारमे ) बन्द कर दिया जाता है। यह ( सब ) 
सोचकर जुएका व्यापार छांड दो | 
जीवोंकों मारनेसे वसा, रुधिर, मेदा एवं अस्थिमिश्रित माँसको उत्पत्ति होती है। जो 
पापी ( शिकारी ) व्यक्ति निर्दोष तियंझ्चका वधकर मनमे रागपुर्वक उसके मॉासका भक्षण करता 
है वह ( मनुष्यके रूपमें प्रत्यक्ष यम कहा जाता है। ऐसा जानकर तथा उसकी निक्ृष्ट स्थिति 
सुनकर उस ( माँस भक्षण ) को छोड़ देना चाहिए। 


घत्ता--मांसाहा रो, रसनेन्द्रियके वशीभूत, निष्ठुर निर्देय एवं पापकारों मनुष्य सुरापात्त में 
प्रवृत्त होते हैं। ( वे ) सुरापान कर अपने मनमें हित होते हैं, हँसते हैं, मरते है और इस प्रकार 
पृथिवोत॒ल पर रुलते-घुलते रहते हैं ॥ ८० ॥ 


१७० 
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सिरि रइघु-विरइउ पासणाहचरिउ 


[ ५-१० ] 


भज्जपाणंण मत्तो भमंतों णरो 


लज्जणिम्मुक्कु को रद्द अकज्जंतरो । 


णारिगल बाह घल्‍लेवि बोल्लावए माय बहिणो ति जंपेह जं भावए। 
भज्ज पेच्छेवि बंदेह साए त्तिसा घुम्ममाणों चलंतो बलंतो रसा । 


मग्ग सज्ञम्मि लोट्रेइ उत्ताणउ 
मुत्तए साणु वत्तम्पि रंधे तुरं 
देहि-बेही ति जंपेह्ट मज्जं इस 
सोसु सब्वाहें णावेइ जंपंतउ 

एह रत्तरस दुक्खाई पेच्छेवि जो 


को वि हुक्केह आसण्णु णो माणउ | 
मण्णए तं पि सोवण्ण रस णिव्मरं । 
मित्त कल्लाणपीऊसपाणोवर्स । 
गायसाणो वि हिडेइ कंपंतउ । 
बारहा अक्खरा छंद संसर्ग सो । 


घत्ता--इय जाणिवि जो णरु कयरससंवरु मज्जपाणु लहु परिहरए। 
सो दुहसपआयरु भवरयणायरु दुल्लंघु वि ल लतउ तरए ॥८१॥ 


[ ५-११ ] 


जा पलु रसइ सुरामपमत्तो 
दव्ववंतु णीउ थि सम्माणइ 
अत्यहीणु पुणु बहुगुणसुंदर 
अण्णहो सेबइ अण्णहो जोवड 
जिह जलवरुहि रहु आयहुड 
कूड-कवड-आलावहिं रंजइ 
गुंजाहुलसमाण पेक्खंतहें 
पडियट्टहु सा बट्ृणि पुणु जिह 
एउ जाणित्ि आवणतिय वज्जहु 
पारद्धि वि अणत्थ दृहकारणु 
सुयर-संवर-हरिणवरायहें 


कासु वि रूबहु जम्प्रि ण रत्ती। 
तेण सरिसु रइसुक्खई माणइ। 
तहु ण पवेसु देइ णियसंदिरु। 
अण्णहो बिड॒हु पुणु वि मणि ढोचइ। 
तिह बारा पुणु णेहे बहूदइ । 
उयरणिमित्त णियतणु गंजड। 
पाणवख पुणु तहें चक्‍्खंतह । 
वेसहि कायकुंडु जाणहु तिह। 
सीलरयणु मा दुल्लहु भज्जहु । 
णिहोसियहु ण किज्जह सारणु। 
वणि भर्मत रक्खंति सकायहें। 


हिन्दी अनुवाद कै 


[५-१० ] 
महछपान त्याग 


मद्यपानसे उन्मत्त व्यक्ति भटकता फिरता है। लज्जा छोड़कर वह नीच कार्य करने लगता 
है। स्त्रीके गलेमें बाँह डालकर उसे बुलाता है और माता अथवा बहिन ( आदि ) जो मनमे 
आता है, वहो कहकर पुकारता है और भोगता है। भार्याका देखकर 'माँ' इस प्रकार कहकर 
( उसे ) प्रणाम करता है। सुरारसपानके कारण चक्कर काटता हुआ लडखडाकर चलता एव 
बल खाता हुआ वह मार्गके मध्यमे ऊपर मुख किये हुए लेट जाता है। कोई भी, सम्मान (की 
भावना ) के साथ उनके पास नहीं ढेकता। श्वान उसके मुखमे शीघ्र हो मंत ( पेशाब कर ) 
देता है, किन्तु वह उस (पेशाब ) को भी श्रेष्ठ सुवणंरस ( मदिरा ) समझ लेता है और--' है 
मित्र, कल्याणकारी अमृतपानके समान यह मदिरा ( मुझे ) और दो और दो” इसप्रकार कहता 
है। ( भनगंल ) बोलता हुआ वह सभोके लिये अपना माथा झुकाता है एवं ( यद्वा-तद्वा ) गाता 
हुआ भी लडखड़ाता हुआ घृमता-फिरता है। इस प्रकार मदिरापानकी आस़िके दुखोकों देख- 
कर भी जो प्राणी :समे आसक्त है, उसका वर्णन यहाँ बारह वर्ण वाले 'संसग्गि-छन्दमे' किया 
गया है । 


घत्ता-यह जानकर जो व्यक्ति रसनेन्द्रियका संवरण कर तत्काल हो मद्यपान छोड देता 
है, वह अनेक दुखोंके आकर, दु्ल॑ध्य संसार-समुद्रकों भी खेल-खेलमें पार कर लेता है ।॥ ८१॥ 


[ ५-११ ] 


वेश्यासेवन एवं ज्िकार त्याग 

जो सुरामदमें मत्त हाकर मांसका स्वाद लेती है, जो जन्मभर किसीके भो रूप-सीन्दर्यमें 
आसक्त नही होती, जो द्रव्यवान--धनवान नौच वप्रक्तिका भी सम्मान करतो है तथा उसके साथ 
रतिसुखों को मानती है और पुनः बहुत गुणवान्‌ एव सुन्दर होने पर भी अर्थहीन व्यक्तिको अपने 
घरमें प्रवेश नही देती | अन्यको भोगती है और अन्यको देखती है तथा किसी अन्य ही विटक। 
मनमें ध्यान करती है। जिस प्रकार वारुह्ोका जल रथकों काट देता है, उसी प्रकार वेश्या अपने 
स्नेहसे वत्तंन करतो है ( अर्थात्‌ घनक्ो काटती है )। कूट-कपट आलापोसे मनो?डजन करती है 
और पेट पालनेके निमित्त अपने शरोरका मर्दन कराती है। जो देखने वालोके लिये गुझजाफलके 
समान सुन्दर ( लगती ) है किन्तु चखनेमे ( --भोगने वाछोके लिये ) वह प्राण लेवा है। जिस 
प्रकारसे प्रतिपटू ( ताना-बाना ) के लिये बत्तंनी होती है, उसी प्रकार वेश्याका कायकुण्ड जानिए 
( --अर्थात्‌ भोगने वालोंके लिये वह बत्तंनीके समान है )। यह जानकर बाजारू स्त्रियोको 
छोड़ो । दुलंभ शीलरूपी रत्नको भग्न मत करो। 

शिकार खेलना भी अनर्थों एवं दुखोका कारण है, अत निर्दोष प्राणियोकी नहीं मारना 
चाहिए। बेचारे शूकर, साँभर एवं हरिण अपने शरोरकी रक्षा करते हुए बन में घूमते रहते है । 
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९६ 


सिरि रइधु-विरइउ पासणाहर्चारउ 


सिरि हलु बंधिवि पुरि भामिज्जइ अहवा अवयव-भंगु तहु किज्जद । 


इय जाणिवि परतिय वज्जिज्जड 
इय सावयवयाई णिसुणेप्पिणु 
सम्सत्तु वि राएँ पडिवण्णउं 
पुच्छद णियकर सिरि संजोइबि 
उबसगगु कियड कि कारणेण 

त॑ कारणु अक्खहु महु गर्णसु 


णियकुलु सुद्धु ण इह लण्जिज्जइ । 
मण-वय-फायतिसुद्धि फरेप्पिणु । 
पुणु गुरु णबिउ णाणसंपुण्णउ । 
णियडि णिसण्णु कमठु अवलोइवि । 
णाहहु वि एण पावे खलेण । 
भव्वहूँ कंजहें बोहण दिणेसु । 


घत्ता-तं णिसुणिवि वयणई रंजिय सयणईं गणहरु जंपद णाणधरु। 
संबंध पयासइ रायहु भासई जिणमुह-णिग्गय सुणिव गिरु ॥८४॥ 


| 


पढमु अगंताणंत पयासिउ 

तासु मज्झि तिल्‍लोउ गरिद्रुउ 
आकिट्टिमु तइसिद्धु पसिद्धउ 
घण-तणउवहि-स धोरणि घरियठ 
ताहें पिड़ सब्बहें पुणु वीसद 

उह पएसि पुणु कमि-कमि हीणईं 
विण्णि एवकु कोसई ते हुबसईं 
एहु पिडु पुणु उद्धपएसहिं 
चउवह रज्जुहिं उद्धू पमाणिडें 
तसणाड़ि वि तसु मज्शि पसिद्धी 
तहि बाहिर थावर जिणु भासह 
सारणंति केवलि उवयादह 
तसणाडि वि बाहिर अविरुद्धउ 
सत्तरज्जुतलि लोड पउत्तड 
पुब्बाबरेण ताडउ लाइज्जहु 
आयासु वि पुणु दक्खिण-उत्तर 


१५ ] 


सब्वागासु जिर्णिदि भासिउ । 

सो वि असंखपएसु विसिद्ठुउ । 
हरिउ ण धरिउ ण केण ण किद्धउ । 
जीवाजीवहि सब्वु ज्ञि भरियउ । 
जोयणाई सहसईं जिणु सीसइ । 
लोय सीसि पुणु ते ठिय खीणईं । 
पणदहसय-पचहृत्त रि-धणुहईं । 
तिहिं वि पर्यासउ मुणिय विसेसहिं । 
तिण्णि तियाल घणारे' जाणिएं 
सब्वत्थ वि तसजीवहिं रिद्धी । 
पंचपयार भरिय दुह णासइ । 

एयहें तिहिमि समुग्धायं तह । 

एयहें गसमणु जिणायमि सिद्धउ । 
एक पंच पुणु एक विहत्तउ । 
तइलोयहु गियर्माण माणज्जहु । 
सत्तरज्भु सब्बत्य णिरंतर । 


हिन्दी अनुवाद ९७ 


कैसा ? अथवा उसे बाँघकर राजकुल ले जाया जाता है और सिर मुड़ाकर उसे गधेकी पीठ पर 
बैठाया जाता है। फिर सिर पर हल ( -झाड़ ? ) बाँधकर उसे नगरमें भ्रमण कराते हैं अथवा 
उसका अवयव ( गृप्ताज़ ) ही भग्न कर दिया जाता है। यह सब जानकर प्रस्त्रीका त्याग कर 
देना चाहिए और अपने शुद्ध कुलको लजाना नही चाहिए ।” 


इस प्रकार श्रावक-ब्रतोको सुनकर तथा मन्त, वचन और क।यरूप तिशुद्धि करके राजा 
( अक॑कीत्ति ) ने सम्यवत्व प्राप्त किया। उसने ज्ञानसम्पन्त गुझकों प्रणाम किया ( और ) कमठ 
को निकटमे ही बेठा देखकर ( उसने ) अपने सिर पर हाथोंको जोड़कर पुछा--“इस दुष्ट पापीने 
किस कारणसे पाइवप्रभु पर उपसर्ग क्रिया ? भव्यजनरूपो कमछोको बोधित करनेके लिये सुर्यके 
समान है गणधर, उसका कारण मुझे कहिये ।”' 


चघत्ता--अकंको त्तिके, स्वजनोंकों हषित करनेवाले बचनोका सुनकर ज्ञानधारी गणधरने, 
जिन-भगवान्‌के मुखसे नि्मंत वाणी सुनकर राजासे उसके सम्बन्ध प्रकाश डालते हुए 
ही। :--॥८४॥ 


[५-१४ ] 
( उत्तर-स्वरूप स्वंप्रथम-- ) करणानुयोग प्रवचन : त्रेलोक्यका स्वरूप 


“प्रथम जिनेन्द्र द्वारा कथित सर्वाक्नाश अनन्तानन्त रूपमें प्रकाशित है। उसके मध्यमें महान्‌ 
तीनलोक है, जो असख्य प्रदेशोसे विशिष्ट हैं ( तथा जो ) अक्ृत्रिम हैं, स्वत' सिद्ध है और प्रसिद्ध 
है, न कोई उसका हरण फरता है, न धारण और न निर्वाण। घनवातवलय, तनुवातवलूय एव 
घनोदधिवातवलय पर आधारित है। सारा लोक जोवाजीबोंगे भरा है । उन सभीका पिण्ड जिन 
भगव।नने बोस-बीस सह्न योजन प्रमाण ऊार-ऊपर कहा है। ऊध्वं-प्रदेशमे क्रमशः होन-होन हैं 
तथा लोकके शिखर पर वे क्षीण हो जाते है। लोकशिखर पर ( क्रमशः ) दो कोस एक कोस एवं 
१५७५ धनुष प्रभाण है। तोनों ऊध्ते प्रदेशोंमें यह पिण्ड विशेष रूपसे जानकर प्रकाशित 
किया गया । 


यह लोक चौदह रज्जू प्रमाण ऊंचा है ओर इसका समस्त क्षेत्रफर्ल ३४२ घनराजू है। उसी 
के मध्यमे सुप्रसिद्ध असनाडी है, वह सबंत्र त्रसजीवोसे भरी हुई है। दुखनाशक जिन भगवानने 
उसके बाहरके क्षेत्रको पाँच प्रकार के स्थावरोंसे भरा हुआ कहा है। मारणान्तिक केवलि एवं 
उपपाद-समुद्धात करते समय इन तीनो छोकोंमें उनका गमन ज्सताड़ीके बाहर भी अविरुद्ध है, 
ऐसा जिनागमसे सिद्ध है। 

लोकके मूलभागमें उसका प्रमाण पुवंसे पश्चिममे सात राजू कहा गया है ओर फिर मध्य- 
लोकमे एकराजू, ऊध्वंलोकमे ऊपर जाकर पाँच राजू और पुनः एक राजू विभक्त है। अपने मनमें 
त्रिलछोकका ऐसा आकार मानों और दक्षिण-उत्तर दिशामें छोकका आयाम सवंत्र निरन्तर सात 
राजू जानना चाहिए। 


१३ 
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घत्त--बहु-सोलहु-बाबीस पुणु अट्टाबीस थि. रज्जु भणि। 
चउतीस वि चालीस तह छायालोस जि अबर गणि ॥<८५॥ 


सत्तहें णगरयहूँ एहु पमाणउँ 
सइतालीसाहियसउ जाणहु 
तिण्णि सयई तेयालईं एयईं 
तिरियलोय सज्म्चिहिं कणयायलु 
तासु हैट्टि पुण णरउ पहिल्‍्लउ 
पढ़मभाउ खरपुहई णामा 
णवविह भावणसुर तहिं णिवर्सहिं 
सत्तपयार वि वितरहिं ठिय 


[१9 


सउछण्णउब बि रज्जू ठाणउं । 
उद्धलोउ रज्जू वि प्ताणहु। 
गणिवि पयासिय रज्जू भेयई । 
जोपणसहसु तासु भासिउ तलु। 
तिण्णिभाय घम्म्रा णामिलल्‍लड । 
सोलहसहस वि जोयण रामा । 
सणइंछियसुहाई ते विलसहिं । 
सुहि वसंति भुंजंति वि सुरसिय । 


घत्ता--पंकबहुल णाउ वि बोयठ भाउ वि चउरासी सहस जि गणिउ। 
तहिं असुरकुमारहें एयपयारहू बासभूमि आपमि भणिउ ॥८६॥ 


[५-१६ ] 


तइयउ भाउ वि असिय सहायइ 
ताहें णारइय वसहि दुहपुरिय 
हणु-हणु सह तणुलय खंडिय 
वंसा णामे णरउ वि बीयउ 
तहि अरिट्र-अंजण णामालउ 
मधवी माघवो य पुहची पुणु 
पढम णरइ पत्थारइ तेरह 

तोयइ णव चउथइ सत्त जि गणि 
एक्कु जि सत्तप्ि तमसा छण्णउ 
एक्कऊण सब्बई पंचास जि 
तोस जि लक्ख बिलईं पहिलारई 
पण्णारह तोपइ तुरियई बह 
लक्खु एक्कु पंचणउ हट्दुईं 

समल होति चउरासी लक्खई 
तिविह ते वि जिणणाणें लक्खिय 
कुसुमपयण्ण तह य बहुभेयई 


तोयबहुलु णामे' जिणु भासह। 
परसप्पर घायहिं मुसुमूरिय । 
आरलंत विलबंत ण छंडिय । 
सेला केवलि भासइ तीयउ । 
तुरिउ वि पंचमु मुणि णरयालूउ । 
छट्टी सत्तमी य णामें' भणु । 
बोयइ ताइ पुणु जि एयारह । 
पच्रमि पंच तिण्णि छट्व॑ए मृणि। 
जहिं णारहइयहें कुलु आदण्णउ । 
पत्थारइईं हुवंति दुहवास जि। 
पंचबीस बीयईं वृहसारइं । 

पंचम तिण्णि वि लक्ख बिलइं तह । 
सत्तसि पत्र बिलई णिक्कटुई। 
बिलइं पदेसिय बहुविह॒दुक्खई । 
इंदय-सेणिबद्ध वि अक्खिय । 

जहिं बसंति णारइय अमेयई । 


हिन्दी अनुवाद श्र, 


घता-दस, सोलह, बाईस, अट्ठाईस, चौतील, चालीस एवं छथालीस रज्ज ( अर्थात्‌ कुछ 
१९६ रज्जू्‌ प्रमाण ) सात ( नरक-) पृथिवियोंका घनफड जानना चाहिए ॥ ८५ ॥ 


[५-१५ ] 
नरक वर्णन ; घम्मा नरक वर्णन 

इस प्रकार सातों नरकोंका प्रमाण एक सो छियानवे रज्जू है। एक सौ सेतालीस रज्जू 
ऊध्व लोकका प्रमाण जानना चाहिए। इस प्रकार गणना करके ये ३४३ रज्जू कहे गये हे । 

तिर्यक्‌ लोकके मध्यमे एक सहस्र योजन प्रमाण कनकाचलका तल है। उसके नीचे घम्मा 
नामक प्रथम नरक है, जिसके तीन भाग है। प्रथम भागका नाम खर प्रथिवी है, जो सोलह सहस्र 
योजन मोटी है। नौ प्रकारके भवनवासी देव वहाँ रहते है ओर मनोवाडिछत सुखोंकों भोगते 
है। सात प्रकारके रसिक व्यन्तर देव भी वहाँ सुखभोग भोगते हुए रहते है। 

घत्ता--पद्भुबहुल नामक दूसरा भाग भी चौरासी सहस्न प्रमाण मोटा जानना चाहिए। 
वहाँ एक प्रकारके असुरकुमार जाति के देवोका निवास स्थान है, ऐसा आगम में कहा 
है ॥ ८६ ॥ 

[५-१६ ] 
बंदा, सेला, अज्जना, अरिष्टा, सघवों एवं माधयो नरकोंका वर्णन 

तीसरा तोयबहुल नामक भाग भो अस्सो सहस्न योजन मोटा है, ऐसा जिन भगवानने कहा 
है। दुखोंसे परिपृर्णं उन नरक भागोंमे नारको छोग निवास करते हैं। ( वे ) परस्पर घातकर 
( एक दूसरेकी ) तोड़-मरोड़ करते रहते है। 'मारो-मारो' शब्द कहकर तनुलताको खण्डित कर 
देते है और रोते हुए एवं विलाप करते हुए भी ( एक दूसरेको ) छोड़ते नहीं । 

वंशा नामका दूसरा नरक है और तीसरा नरक जिन भगवानने सेला नामक्रा बताया है। 
उसके बाद चौथे (एवं पॉचवे--अज्जना एवं अरिष्टा नामके नरकालय हैं और ( उनके बाद ) 
मघवी एवं माघवी नामके छठवें एवं सातवें नरक कहे गये हैं | 

प्रथम नरकमे तेरह नरक प्रस्तार, दूसरेमें ग्यारह, तीसरेमें तो, चौथेमें सात, पाँचवेंमे पाँच, 
छठवेंमें तीन एवं तमाच्छन्‍त सातवे नरकमें एक ( इस प्रकार ) नरक प्रस्तार हैं, जिनमें नारकियों 
के कुल ( समुदाय ) दु.खोसे पूर्ण रहते है। दुखोंके निवास उन ( सातो ) नरकोमें ( कुल मिला- 
कर ) एक कम पचास [ अर्थात्‌ ४५ ) नरक भ्रस्तार है। 

प्रथम नरकमें तीस लाख बिल, दुखोंसे परिपूर्ण दूसरे नरकमें दुखद पच्चीस लाख बिल, 
तीसरेमे पन्द्रह लाख, चोथेमे दस लाख, पॉचवेमे तीन लाख, छठवेंमें पांच कम एक लाख तथा 
सातवेमें पाँच मिकृष्ट बिल हैं। इस प्रकार बहुविध दुखोंसे युक्त समस्त नरकोंमें चौर;सी लाख बिल 
कहे गए हैं। 

जित भगवानने अपने ज्ञानसे देखा है कि वे बिल तीन प्रकारके हुँं--इन्द्रक, श्रेणोबद्ध एवं 
कुसुम प्रकीणंक, जहाँ पर नाता प्रकारके अमित नारकी जीव निवास करते हैं । 


१० 
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घत्ता-पढमहं णारयहें वि देहपमाणु वि दंड-सत्त कर-तिण्णि पुणु । 
अंगुल-छह-अहियठ णाणें कहियड होठ थाणु बहकिरठ तणु ॥८७॥ 


[५-१७ ] 


बोपद णरद् जि विउणु पमाणिउ तोयइ तंपि दृूणु तणु जाणिउ । 

तह वि दूणु मुणि णरईं घउत्थड विउण्‌ तंपि पंचमई दुहत्यई । 
पंचमाउ तणु विउणउ छट्टर तह वि दूणु सत्तमई किलिट्ूइ । 
जलहि एक्कु पढमई आउसु पुणु दुज्जई तिण्णि सत्त तिज्जइ पुणु। 
दह चउथए सत्तारह पंचमि बावीस वि सायर भुणि छटुमि । 
तेतीसंवरुहि भासिय सत्तमि कज्जलसरिस जि भरिय महातम्ति। 
उकिकिट्ठाउसु एहू वि दिद्वउ एव्वहिं भणम्ि राय णिक्किट्रुउ । 
पढमणरइ दहसहस वि वासई बोयइ सायरु एक्कु पयासई। 
तिज्जद तिण्णि सत्त मुणि तुरियद्द पंचसि वहसायर दुह्भरियद्‌ । 
छट्टुमि सत्तारह वि जहण्णउं बाबीस जि सत्तमि दुहुछण्णउं । 


घत्ता--पढमु वि रयण“्पहों पुणु सककरपहो बालुप्पहो वि पंकप्पहु वि। 
पंचपु धुमप्पहु अण्णु वि तमपहु सत्तमु तह तमतमपहु वि ॥८८॥ 


[ ५-१८ ] 


एह पहाणरयहें णिव भातिय.._ अवहि परयासमि णरयधरासिय । 
पढम-णरइ णारयहें जि वुत्तत णाणु वि जोयणु एक्कु णिरुत्तउ। 
अद्ध कोस ऊणउं पुणु बिज्जए._ कोस तिण्णि जाणइ तह तिज्जए। 
चठयइ णरह अद्धदीणठ मुणि_ पंचमि बिण्णिकोस जाणहिं गणि । 
छट्दुए कोसु दिवद्धु पप्राणए._ सत्तसि कोसु अवहि-गुण जाणिउ । 
मणविरहिह णिवर्डति पहिल्लइ मसज्जार वि वुज्जए दृहरिल्लइ । 
तिज्जद् जंति बिहंगस पाविय... णिच्च जत्य घायहिं संताबिय । 
णरईं चउत्थईं जंति भुयंगसु. पंचमि पचाणणु दुहसंगमु । 

तिय छट्ुर णगरमोण जि सत्तमि पुष्वज्जिउ भुंजंति महातमि । 


हिन्दी अनुवाद १०१ 


घत्ता--प्रथम नरकके जीवोंका देह प्रमाण मातदण्ड एवं छह अंगुल अधिक तोन हाथ है, 

ऐसा केवलज्ञानियोंने कहा है। उस स्थानमें वेक्रियक शरीर होता है ।। ८७॥ 
[५-१७ ] 
नारकी जोवोंकों आयुका प्रमाण 

दूसरे नरकमें ( प्रथम नगरकी अपेक्षा ) दुगुना शरीर तथा तीसरेमे उससे भी दुगुना शरीर 
जानना चाहिए। उससे भी दुगुना प्रमाण चौथे नरकमें ओर दुखोके स्थान पाँचवे नरकमें शरोर- 
का प्रमाण उससे भी दुगुना है। पाँचवे नरकके शरोरसे भी दुगुना छठवे नरकमे तथा उससे भी 
दुगुना शरीर अन्तिम सातवे क्लिष्ट नरक में है। 

प्रथम नरकमें आयुका प्रमाण एक सागर, दूसरे नरकमें तीन सागर, तीसरे नरकमे सात 
सागर, चौथे नरकमे दस सागर, पाँचवे नरकमे सत्रह सागर तथा छठवे नरकमे बाईस सागरकी 
आयु जानिए। इसी प्रकार काजलके समान काले, धोर अन्धकार पूर्ण सातवे नरकमे तेतीस 
सागर की आयु ( जिनेन्द्र द्वारा साक्षात्‌ ) कहो गई है । हे राजन, यह उल्कृष्ट आयु बताई गई 
है। अब निकृष्ट आयु कहता हूँ । 

प्रथम नरकमें ( जघन्य ) आयु दस हजार वर्ष तथा दूसरेमें एकसागर प्रमाण कही है। 
तोसरे नरक तीन तथा चौथे नरकम सात्त हजार जानिए और पॉँचवेम दुःखोसे पूर्ण दस सागर 
तथा छठवेम सत्रह सागरकी जघन्यायु होती है। दुखोंसे व्याप्त सातवे नरकमे बाईस सागर (की 
जधन्यायु ) है। 

घत्ता--प्रथम ( नरकाका नाम ) रत्नप्रभा है फिर शकराप्रभा, बालुप्रभा तथा पड़ूप्रभा, 
पाँचवों धूमप्रभा, अन्य छठवाँ तमप्रभा एवं सातवाँ तमतमाप्रभा है ( ये सभी नरकपृथिवियोके 
अपर नाम है ) ॥ ८८ ॥ 

[ ५-१८ ] 
नारकोय जोबोंको मृत्युके बाद होनेबाली गतियाँ 

है राजन, इस प्रकार रत्नप्रभा आदि नरकोंका वर्णन किया । अब नारकियोंके अवधिन्नान 
को प्रकाशित करता हूँ। प्रथम नरकमे नारकियोंका अवधिज्ञान केवल एक योजन प्रमाण कहा 
है ( अर्थात्‌ वे एक योजन दूरतककी बाते जान सकते हैं )। दूसरेमे, आधा कोस कम एक योजन। 
तीसरेमें, तीन कोस तक जान सकते है। चोथे नरकमें ढाई कोस, पॉचवबेंमे गणधरोने दो कोस 
प्रमाण जाना है। छठये नरकमे डेढ कोश तथा सातवें नरकमे एक कोस पर्यन्त अवधिज्ञानका क्षेत्र 
( माता गया ) है। 

अमनस्क जीव प्रथम नरक तक उत्पन्न होता है। मार्जार दुखपूर्ण दूसरेमें | तीसरेमें पापी 
विहज्भम जन्म लेते हैं, जहाँ वे निरच्तर घाततोंसे सन्तप्त होते हैं । भुजज्भम चौथे मे और दुखोंके 
सद्भम पाँचवेंमें सिंह । स्त्रो-मत्स्य छठवेंमें तथा पुरुष-मत्स्य सातवें महातमा नामक नरकमें पूर्वा- 
जित कर्मोंको भोगते है। 


१० 
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१०२ 


सिरि रइधु-विरइउ पासणाह॒चरिउ 


सत्तमणरयहेूँ जो अशवेष्पिण तिरिउ होइ परुणु दुक्खु सहेप्विणु । 
णरइ पुणु वि सो जाइ मरेष्पिण दुक्खु सहइ चिर जस्मु स॒ (प्पिणु । 
छट्टिहि आपड लह॒इ णरत्तणु णउ पावह पुणु सो चारित्तणु। 
बउनतउ धारइ पंचसि णिगग्ड सो विण लहुइ तत्य अपवर्गउ । 
चउत्थिहिं आविउ सिवपड पावइ तित्यमरु वि णउ णियमें भावई। 
पढमिहि बोइहिं तोइहिं आयठउ तित्थत्तणु वि लहुइ सच्छायउ । 
चउतीसातिसयहि संपुष्णउ अद्टर्ति पुहुइव जाइ सो घण्णउ । 


घत्ता--हरि-हलहर-पडिहर-जयलूच्छी धर-चक्केसर छक्‍्खंडधरा । 


ए तास ण बाहिय सुहगयसाहिय णरयागमण ण होंति बरा ॥। ८५ ॥ 


(45१९ ] 


णरदइ चउककु उण्हु अद्द तिव्वुवि पाबें जोउ सहइ तं सब्यु वि । 
पंचरम्ति सोउ-उण्हु तहें तिब्दद णारएहिं पुणु सो जि सहेष्बउ ! 
तिव्वु सीउ छट्दुमि-सत्तमियहिं._ तहिँ गउ जीउ सुक्खु पावइ कई | 
गोलउ जोयण लक्ख पमाणए आयसकेरउ खिवइ सयाणउ। 
अइउण्हे' सो गलह खणंतरि सीए पुणु बिलाइ थाणंतरि । 
खेत्तब्भउ पुणु असुरोहीरिउ_ माणसीउ कायोब्भठ भीरिउ । 
अण्णोण्ण त्रि णिहणंति परोप्पर. सुहुण लहंति तत्थ णिमिसंत्रु । 
संड[सहिं उब्बेबि वि दुहयुह्ि मालिबि लोहु खियहि णारइ मुहिं। 
गलिधि जाइ पुणु मिलद् खरतरि जिम सुथय लव होहि णिरंतरि। 
णरयाविदहिं पुणु संदाणियं खेत्तविसेसे' बहरु वियाणउं 
धगधमगंतु इंगालसमाण < भायसथ्थंभालिगण ठाणउ । 

देवाविधव पुणु जंपहि रे खलह.. परतियआिग्रिय पईं चिरु छल । 
अणेबक वि स मलितरु लाइवि तणु णिहुसंति सोसु तणु साहिबि। 
तच्छाउ वि जइ कहमवि छूटुटई॒ तिब्ब तिसाइड सोणिउ घुट्दई । 
पुणु धणघाएँ सिरि ताडिज्जदई _तत्त कडाहि तेल्लि सो खिज्जद | 
कुंभीपाय-ससुब्भव-दुक्खई पुणु फरसग्गिणिदाह-असुक्खड़ें । 


घत्ता-णरयवुह पवरहें वासिय विवरहें किह कणणब्रि तहेँ पावभर। 


विणु सम्सइंसणि दुरियविहं्सण बदतरणि णिसज्जेइ णर ।| ९० ॥ 


हिन्दी अनुवाद १०ई 


सातवें नग्कका दुख सहकर जो जोब वहाँसे मरकर लोटता है, वह तियंञ्च होता है। वह 
मरकर पुनः ( उसी ) नरकमे हो जाता है भोर पृर्वजन्मका स्मरण कर दुख सहता है। छठवे 
नरकसे लोटकर जीव मनुष्यत्त्व प्राप्त करता है किन्तु उसे चारित्र प्राप्त नही होता । पाँचवे नरक- 
से निकलकर ( मनुष्य होकर ) वह ब्रत-तप धारण कर छेता है। किन्तु वहाँ भी वह मोक्ष प्राप्त 
नहीं करता। चौथे नरकसे लोटकर (जीव ) मोक्षपद पाता है, किन्तु नियमसे तीर्थद्धूर नही १५ 
होता। पहले, दूसरे और तोसरे नरकसे निकलकर जीव शोभायुक्त तीथ्थंड्ूरत्त्वको प्राप्त करता है 
और चौतोस अतिशयोंसे परिपूर्ण आठवीं पुृथिवी प्राप्तकर वह धन्य हो जाता है। 


घत्ता--वे नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और जयलक्ष्मीके धारी तथा छह खण्डधारो 
चक्रेश्वरपद प्राप्त करते है। उन्हे कीई भी बाधा उत्पन्न नही होती । सुगतिकों साधनेके कारण 
उनका नरकोमें आगमन नहीं होता )॥। ८५ ॥॥ २० 


[ ५-१९ ] 


नरकोकी विविध वेदनाएं 


चौथे नरकमे तीब् उष्णता है (किन्तु) पापवशसे जीव उस सबकी सहता है। पाँचवे (नरक) 
में तीत्र शीत और उष्णता है। नारकियोके द्वारा वह सब भी सहा जाता है। छठवे एबं सातवें 
( नरक ) में तीज्न भीत होतो है। वहाँ जन्म लेकर जीव सुख कैसे पा सकता है ? कोई सयाना 
यदि वहाँ एक लाख योजन प्रमाण लोहेका गोला डाल दे, तो ( वह भी ) तीत्र उष्णताके कारण 
क्षणमात्रमें गल जाता है और तीकब़ शीतसे स्थानान्तरमें विलीन हो जाता है। वहाँ क्षेत्रोद्धच, ५ 
अपुरोड्धूब, मानसिक एवं कायोज्भूब वेदनाओसे भयभीत हुए नारकी परस्पर में एक दूसरेका हनत 
करते हैं और वहाँ निमिष भरके लिये भी उन्हें सुख प्राप्त नही होता । संडासोसे नारकियोंके मुँह 
फाड़कर उनमे लोहा गलाकर भर देते है, उनसे शरीर गरू जाता है, किन्तु फिर क्षण मात्रमे उसी 
प्रकार मिल जाता है, जिस प्रकार पारेके बिन्दु ( छार-छार बिखर जाने पर भी ) निरन्तर संघ- 
टित हो जाते है। क्षेत्रकी विशेषताके कारण पूर्व-बेरको जानकर नारक-चुन्दोंके द्वारा उनका १० 
दमन किया जाता है। उनको धगधगाते हुए अद्भारों के समान (तप्त ) लोह-स्तम्भो का आलि- 
ज्भरुन कराकर (वे) कहते है कि-- रे दुष्ट, तुने पुरवंकालमे छलसे परस्त्रोका आलिज़ुन किया था”। 
अन्य दूसरे, शामलिवुक्ष लाकर तृण अथवा वृक्ष डालियोके समान शरीर एवं सिर तहस-नहस 
कर डालते है। यदि वहाँसे वह क़िसो प्रकार छूट भो जाता है, तो है नृप, वह तीत्र प्याससे 
घुटने लगता है। फिर उनके सिर पर हथोौडो के प्रहार से आघात करते है और उन्हें तप्त तेलके १५ 
कड़ाहोंमे डाल देते हैं । वहां उन्हे कुम्मीपाकमें पकाएं जानेके समान जलनके दुख होते हैं भोर 
फिर स्पर्शाग्नि दाहके -- 


घत्ता--उत्कृष्ट नरक-दुखंसे युक्त विवरोमें रहनेवाले नारकियोके पापमारका केसे वर्णन 
करूँ ? पापोंका नाश करनेवाले सम्पग्दर्शनके बिना मनुष्य वेतरिणोमें डूबता है ॥९०॥। 
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१०४ सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 
[ ४-२० | 


जलबहूलाउ उबरि जे सुरवर॒ वहु॒वसुभेय सुणहिं भो णरवर । 
असुरकुमा र-णाय-दी वो वहि विज्जु-थणिद-विस-अग्गी-पुणु तहि । 
हेसकुस रु-वाउ-वुत्तउ थिर भवणवासि दहए जाणहि किर । 
सत्तकोडिबाहत्त रिलक्खे तेत्तियाईं जिणभवणहु संखइ । 
चुडामणि-फणि-गरुड-गयंकई॑. मयर वट्ुमाणं वज्जंगढ़ । 
हरि-कलसंकु-तुर॒ड ए जाणहू.. भावणाहँ सिरचिण्हुई माणहु। 

असु रहें देहपम।णु बि दिद्ुई धणुह पंचवीसद्द सुमणिट्ठउ । 
सेसाहें वि दहुदंड परमाणिउ पासजिणे दे णाणे जाणिउ। 
असुरहें पायरेवकु पुण आउसु.. णायहें पल्‍ल तिण्णि संभावसु। 


हेसकुमारु अढाइय पललई दीवकुमार हो वे सोहिल्लर । 
अद्भ-अद्ध हीणउ सेसह पुण आउपमाणु एउ भवणहूँ भणु। 
पट्टवेवि सब्बहँ भावणहूँ वि पंच-पंच भासिय सुहमणहें जि। 


आइ तिइक्कहेँ अट्ठू सहस्सई विक्किरियंति ते वि रहरहसई । 
सेसहूँ छहसहुस थि विषिकरियठ॒ अणुहयंति सुहु सगअच्छरियउ । 
ताह असंखकोडि जोयण मुणि अयहिणाणु सब्बहें भासह मुणि । 
चित्ततरूणं मुलिबि संठिय पडिदिसि पडिम पंच-पंच वि ठिय । 


घत्ता--पडियंकासणि ठिय णउ केणवि किय चेइपडिस ता णवसि सया । 
वहभेय भवणसुर अक्खिय णिववर वसुबिह वितर पडिस तया ॥९१॥ 


[५-२१ ] 


ते किणर-किपुरिस-महो रण गंधव्य वि जकव बि रक्‍्खस सय। 
भूय-पिसाय वि वितर सुरबर॒ भमहिं रम्हिं सेवहिं ते सुहवर । 
तिण्णिपयार ताहू णिलूयई मुणि पुर-आवास-भवण एयडें गणि | 
उड़्गया आवास भणिज्जहि,._ अह॒गईं भवणह चित्ति मुणिण्जहिं। 
सज्झिय पएसि जि ते पुर भासिय केवलूणाणे सध्य पयासिय । 


हिन्दी-अनुवाद॑ १०५ 


जा 
भवनवासो देवोंके भेद; दरीर, आयु ओर देवियोंके प्रमाण आदि 


जलबहुल अशके ऊपर जो दस और आठ प्रकारके देवगण निवास करते हैं, है नरश्रेष्ठ, 
उनका वर्णन सुनो :-- 

असुरकुमार, नागकुमार, द्ीपकुमार, उदघिकुमार, विद्युत्कुमार स्तनितकुमार, दिवकुमार, 
अग्निकुमार, हेमकुमार तथा वायुकुमार ये दस भवनवासी देवोंके भेद कहे गये है । 

इन भवनवासियोंके भवनोंकी कुल संख्या सात करोड़ एवं बहत्तर छाख है। उतनी ही संख्या 
वहाँके जिनभवनोकों है। इन भवनवासी देवोंके मुकुटमें चूड़ामणि रत्न, फण, गरुड़, गज, मकर, 
स्वस्तिक, वज्ज, सिंह, कलश ओर घोड़े ये श्रीचिन्ह जानना चाहिये । 

असुरकुमार देवोंके सुन्दर शरीरोंका प्रमाण पच्चीस धनुष ,जिनेन्द्रदेवने कहा है। शेष 
भवनवासी देवोंके शरीरका प्रमाण दस-दस दण्ड है, ऐसा पार्व जिनेन्द्रने अपने ज्ञानसे जाना है। 

असु रकुमारोंकी आयु एक सागर प्रमाण है। नागकुमारों को आयु त्तीव पलल्‍य जानिए 
हेमकुमारकी अढ़ाई पल्‍य ओर द्वीपकुमारोकी सुन्दर दो पल्यको आयु है। शेप भवनवाप्तियोंको 
आयुका प्रमाण ( पूर्वापिक्षा ) आधा-आधा पल्य कम-कम अर्थात्‌ डेढ़ पल्य प्रमाण जानना चाहिये। 
भवनवासी देवोका यही आयु-प्रमाण है। 

शुभमनवाले सभी भवनवासी देवोंकी पाँच-पाँच पट्टदेवियाँ कही गई है। अधुरकुमार-बत्रिकमे 
उनकी पटुदेवियाँ रतिक्रीड़ाके आवेगसे आठ-आठ हजार रूप बनाती है। शेष देवोंकी पट्टदेवियां 
छह-छह सहस्र रूप बनाती हैं और अद्भुत सुखोको भोगती है। भुनिने कहा है कि उन सबका 
अवधिनज्ञान असंख्य-कोटि योजन-प्रमाण जानिए। चेत्यवृक्षोंके मूलमें प्रतिदिशामें पॉच-पाँच 
( जिन- ) प्रतिमाएँ सस्थित है । 

घत्ता--वे प्रतिमाएँ पयंड्[सन पर विराजमान हैं। किसीके द्वारा निर्मित नही है ( अक्ृत्रिम 
हैं )। उन चैतन्य प्रतिमाओंकों में सदा नमस्कार करता हूँ। हे नृपवर, इसप्रकार दस प्रकारके 
भवनवासी देवोंका वर्णन क्रिया | अब आठ प्रकारके व्यन्तर देवोंका वर्णन करता हैं ॥९१॥ 


[५-२१ | 
व्यन्तर देवोंके भेद, अ्रमण-स्थान एवं शरीर-प्रमाण-बर्णत 
वे किस्नर, किपुरुष, महोरग ( सर्प ) गन्धवं, यक्ष, राक्षस, भूत एवं पिशाच--ये सभी 
व्यन्तरदेव ( यहाँ-वहाँ ) भ्रमण करते है, रमम करते है ओर इस प्रकार श्रेष्ठ सुखोंको भोगते हैं। 
उनके निवास स्थान तीन प्रकारके जानिए, जिनको पुर, आचास एवं भवन कहा गया है। ऊपर 
वालोंको आवास कहा जाता है, नीचे वालोंको भवन ( के नामसे ) जाना जाता है। मध्य प्रदेशमें 
जो निलय हैं, उन्हें सब पुर कहा गया है। केवलज्ञानसे सभी प्रकाशित होते हैं। कोई तो गिरि- 
कन्दराओं अथवा विवरोंमें निवास करते हैं ओर कोई सुरगिरिके शिखरों पर धवलगहों ( प्रासादों ) 
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बसहिं के वि गिरिकंवर-विषरहिं कि वि सुरगिरि-क्डहि धवलहरहिं । 
कि वि आयासि सरहिं सयरहरहिं कि वि णंदणवणि तरुवरसिहरहिं। 
वितरगेहहे सरवण दीसइ वम्मा-तणुरहु सय्यु जि सीसइ। 


घत्ता--दहु घणुह पमाणई तणु संठाणह बितराहूँ सब्बहें गणिउ । 
40 परलेक्कु अहिउ तहें आउ मुणहूँ इहें उनिकट्ठु वि णाहे मुणिउ ॥९२॥ 


[५-२२ ] 


दहसहस जि वरिस जहए्ण आउ... वितर-भावणहें वि दिष्ण राउ। 
सत्तसइ णऊब जोयण मुएवि गयणंगाण जोइससुर जि के वि। 
ते भणिय आसि णिक्खवण-कालि.. मेरुहि जंते सुरवर कमालि। 
एव्वहि वि आउ तणु माणु जाणि. चंदहँ लक्खाहिउ पल्‍लु माणि। 
$ अक्कहु सहसाहिउ सो बि उत्तु तहूं सुक्कहें पल्‍लु सएण जुत्तु 
पुणु एक्कु पल्लु सुरगुरुहि आई. सेसहूँ वि अ्रद्धु पहलु वि सहाउ। 
तारयहूँ पाउ पललु जि परमाणु जिण भासइ लोपालोय-जाणु । 


कोबंड सत्त तणुमाण ताहें जह उज्जोएं खंडिय-तमाहें । 
जोयण पमाणु चंदहु विभाणु किचूणु थि तहेँ अक्कहु पस्ाणु । 
40 सुक्कहु विमाणु कोसेक्कु वृत्तु पाऊणु विहृप्पड जाणु-उत्तु । 


पुणु अद्भु पाउ सेसहें णिरुत्त तारंतर तिहूँ भेएं पवुत्त । 

उत्तमु मज्ममु वि जह॒ण्ण भेउ त॑ भासइ पासर्जिणिदु देउ । 
सत्त बि पंचाससहस्सु कोस तारयहूँ वि अंतरु मुणिवि सेस। 
सीह वि गइंद-घसह वि तुरंग सहसई जयारि पड़िदिसि अभंग। 


5 ससि-रविविमाण चालहिं जि णिच्च ते जाणहिं वाहण सुरहें भिच्च । 
वसुसहस गहहेँ वाहुण हवं ति णक्खत्तहें चारि वि सहप्त ठंति। 
तारयहें विसाणहें चालणाईं बे सहस भणिय सुरवाहणाईं। 


घत्ता-दह-सय-एयाहिय जोयण साहिय एक्कबीस उत्तर भणिवि। 
कणयायलु छंडिधि गयणु परंडिथि जोयस दिति पयबखण वि ॥९३॥ 


[ ५-२३ ] 
सुदंसणमहिहर उबरि ठाण. केसंतरि थक्‍्कउ रिजुविसाणु । 


सो अड्डाइयदीवस्स माणु शहु उबरि थि सोलह सगग ठाणु । 
सोहम्मोसाणु वि सणंकुसार साहेंदु अंभु-बंभोत्तर जि सार । 
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में | कोई आकाशमें विचरण करते हैं, तो कोई समुद्रमें; कोई नन्‍्दनवनमें बिहार करते हैं और कोई 
तरुशिखरों पर निवास करते है । व्यन्तरोके गृह सरकण्डोंके बनमें होते हैं, वामाके पुत्रने यह सब 
कथन किया है। 

घत्ता -सभो व्यन्तरोंके शरीरका प्रमाण दस धनुष कहा गया है। उनकी उत्कृष्ट आयु एक 
पल्यसे कुछ अधिक होतो है, ऐसा जिननाथने जाना है ॥ ९२ 


[५-२२ ] 
ज्योतिष्क देवोंका वर्णन 

हे राजन, व्यन्तर एवं भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु दस सहस्र वर्ष है। 

कोई ज्योतिष्क देव आकाशमें पृथिवीसे ७९० योजन ऊँचाई छोड़कर हैं । उनके सम्बन्धमें 
कहा गया है कि वे ( जिन भगवान्‌के ) निष्क्रमणकालमें देवताओंके मेर पर्वत पर जाते समय 
अपने क्रमसे जाते है। इसी प्रकार उनकी आयु और शरीरका प्रमाण जान लीजिए :-« 

चन्द्रमाओरकी आयु एक लाख अधिक एक पल्य-प्रमाण जानना चाहिए। सूर्योकी आयु एक 
हजार अधिक एक पल्य-प्रमाण है तथा शुक्रोंकी आयु सौ अधिक एक पल्य है। पुनः बृहस्पतियोंकी 
आयु पल्य-प्रमाण है। शेष बुध, मद्भूल एवं शनिकी आयु आधा-आधा पल्य है और ताराओंका 
आयु-प्रमाण पल्यका चौथाई भाग है, ऐसा लोकालोकके ज्ञाता जिनेन्द्रने कहा है। अपनी कान्तिसे 
अन्धकारको नाश करनेवाले इन ज्योतिरियोंके शरीरका प्रमाण सात-सात धनुष है । 

चन्द्रमाकां विमान एक योजन-प्रमाण है। उससे कुछ कम सूर्य-विमानका प्रमाण है। 
शुक्रका विमान एक कोस है तथा बृहस्पतिका विमान उससे एक-चौथाई कम है। शेष ज्योतिषियों 
के विमानोंका प्रमाण आधा एवं चौथाई कोस माना गया है। 

तारोंकी दूरीमें तोन भेद होते हैँ--उत्तम, मध्यम एवं जघन्य--ऐसा पाश्व जिनेन्द्रने कहा 
है । तारोंमें विशेष अन्तर ( क्रमशः ) सात, पचास एवं एक सहख कोस जानिए। 

प्रतिदिशामें अभग रूपसे चार-चार सहस्न सिह, गजेन्द्र वृषभ एवं तुरंग, चन्द्र और सू्यके 
विमानोंको निरन्तर चलाते रहते हैं। वे यानोंके ( देव--) वाहक उन देवताओंके भृत्य (--देव) हैं । 

गृहोके विमानोके आठ सहस्न ( देव--) वाहक हैं और नक्षत्रोके चार सहस्त। तारोंके 
विमानोके दो सहस्न देववाहन कहे गये हे । 


घत्ता--वे ज्योतिष्क-देव आकाशको घेरते हुए इक्कीस अधिक ग्यारह सो योजन तक कनका- 


चलको छोड़कर प्रदक्षिणा दिया करते है। ९३ ॥ 
[५-२३ ] 
स्वर्ग-कल्पोंका वर्णन एवं सोधर्म तथा ईशान स्वरगंके विभानोंकी संख्या -- 


सुदर्शन पव॑तके ऊपर केशके अग्रभाग प्रमाण अन्तरालपर ऋजु-विमान स्थित है। वही 
प्रमाण ढाईद्वीपका है। उसके ऊपर सोलह स्वगं-स्थान ( स्थित ) हैं ( यथा--) सोधर्म, ईशान, 
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लंतव-कापिट्ट वि सुक्‍्कु इंद्ु 
सहसारु वि आणय-पाण-णामु 
हेट्टिम मज्मिम उवरिम विहोय 
तहु उबरि अणुत्तर णव पयार 
तासुप्परि बंभु जि लोउ दिट्ठ 
सोहम्भीसाणह पडल होंति 
उबरिम जुबले पुणु सत्त जाणि 
लंतब-कार्पिद्वि हिं होंति बिण्णि 
सत्तार-सहस्सारेहिं एक्कु 
गेंबज्जहि जाणहि णब णरेस 
सब्वटृसिद्धि सो एककु जाणि 


महसुक्कुसपार वि सुरमणिटठ । 
आरणु अच्चुउ पुणु तेयधामु । 
तिविहि जि पयार गेवज्ज गीय । 
सव्वत्थसिद्धि तहु उबरि सार। 
गणहरवेवे त॑ सत्वु सिद्द । 
इकतोस विउल मुणिगण कहंति। 
बंभह-बंभोत्तर चारि जाणि। 
सुबकुह महसुक्कुहु एककु मण्णि। 
चहु सगाहिं जाणहिं पडलछक्‍्कु । 
णवणुत्तरेसु एक्कु वि सुलेस। 
तेसट्विपडल ए भणहिं णाणि। 


घत्ता--सोहस्सि विमाणई सोहाठाणईं बत्तीस वि लक्खई बरईं । 
ईसाणि सग्गि पुणु णिरसियतसगणु अट्ुबीसलक्खई घरईं ॥९५४॥ 


[५-२४ ] 
बारहलक्खई मुणि सगकुमारि माहिदि अट्टू पुणु तिमिरवारि। 
बंभह-अंभोत्तरि चारि लक्ख पंचास सहस पुणु बिहुं समक्‍्ख । 
चालीससहस पुणु वरविमाण. सुक्कह सहसुक्कहेँ रणणठाण । 
उवरिम जुबले छहसहस वुत्त. सयसत्त-चहुमि उज्जल पवित्त। 
हेट्टिम तियककि गेविज्ज जाग. सउ एयारह उत्तर-विमाण। 


मज््िम सत्तोत्तर सउ णिरुत्त 
णवणुत्तरि णव णह्‌ जाणि जाण 
इंदइ-सेणी बद्धई जि ताईं 


उबरिम एक्काहिप णउव वुत्त । 
पंचोत्तरि पंच जि भणहिं ताण। 
तहेँ कुसुमपयण्णईं तिण्णि भाई । 


घत्ता--सोहम्मीसाणहिं सुरहें पमाणहिं आउ ताहें बे सायरईं। 
सणकुमर-माहेंदहें सुक्लअणिवहें सत्त वि मुणहिं सुहायरहिं ॥९५॥ 


[ ५-२५ ] 
बिहि-बिहि दह चउदह सायराईं. पुणु सोलह॒विहि कप्पहिं जि ताईं। 
दुण्णिहिं अट्ठारह पुणु वि बोस बावोीस विहिहिं भासहिं रिसीस। 
पुणु कमेण चडिज्जहिं एबकु-एक्कु. ते तारतम्म भेएण थक्‍कु । 
तेत्तोसंबु हि सव्बदुसिद्ध अहणिसु बिलसंति वि सुहसमिद्धि। 
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सनत्कुमार, महेन्द्र, सारभूत ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, छान्तव, कापिष्ठ, प्रिय शुक्र तथा देवोंके लिये मनोज 
महाशुक्र और शतार, सहल्नार, आनत, प्राणत, आरण और तेजोधाम अच्युत | है नरेश, अधस्तन, 
मध्यम और ऊपरी नामोंसे विहित नौ ग्रेवेयक हैँ । उनके ऊपर नवविध अनुत्तर है और उसके भी 
ऊपर श्रेष्ठ सर्वार्थसिद्धि-स्वग॑ है। उसके भी ऊपर ब्रह्मोक कहा गया है। गणघर देवने ( राजा 
श्रेणिकको ) यह सब बतलाया। 

सौधम और ईशानके इकतीस बिपुल पटल होते हैं, ऐसा मुनिगण कहते है। इसके ऊपरो 
युग्म सानत्कुमार-माहेन्द्रमें सात, ब्रह्म-अद्योत्त रमें चार, लान्तव-कापिष्ठमें दो, शुक्र-महाशुक्र तथा 
शतार एवं सहल्लारमें क्रमशः एक-एक। आनत-प्राणए, आरण और अच्युतमें छह-छह तथा है 
नरेश, ग्रेवेयकोंमें नौ-नौ पटल जानो । नौ-अनुत्तर तथा सर्वार्थसिद्धिमें क्रमश. एक-एक पटल जानना 
चाहिए। इस प्रकार ज्ञानीजन ये ( कुल ) त्रेसठ पटल कहते हैं । 

घत्ता--सोधर्म स्वगंमें श्रेष्ठ एवं शोभाके स्थान बत्तीस लाख विमान हैं। ईशान स्वगंमें 
भो तम-समूहको निरस्त करनेवाले अट्/ईस लाख गृह-विमान हैं। ५४ ॥ 

[ ५-२४ ] 
सनत्कुमार आदि स्वर्गोकी विमान-संख्या एवं आयु प्रमाण 

सनत्कुमार-स्वर्गमं बारह लाख विमान है। और माहेन्द्रमें तिमिरको दूर करनेवाले आठ 
लाख विमान है। ब्रह्म एव ब्रह्मोत्तरमें चार लाख, इसके बाद वाले लान्तव और कापिष्ठ में पचास 
सहख्र विमान, शुक्र एवं महाशुक्र स्वगंमें उत्तम एवं रत्नोके स्थान चालीस सहस्र विमान है । 
इसके ऊपरो युगल ( शतार एवं सहज्तार कल्प ) मे छह सह्न विभान और उसके ऊपर अन्य 
चार कल्पोंमें सात-सात सौ उज्ज्वल एवं पवित्र विमान हैं । 

अधस्तन तीनों ग्रेवेयकोंमें एक सौ ग्यारह विमात जानना चाहिए। मध्यम ग्रेवेयकमें एक 
सो सात विमान कहे गये हैं और ऊपरी ग्रवेयकर्में इकानवे विमान बताये गये है | नी भनुदिशोंमें 
नो-नो नभगामी विमान जानना चाहिए और नो अनुत्तरोंमें पाँच-पाँच विमान कहे गये हैं। ये 
विमान इन्द्रक, श्रेणिबद्ध एवं कुसुम प्रको्णक नामके तोन भेदवाले है । 

घत्ता--सोधमं और ईशान स्वर्गके देवोंकी आयुका प्रमाण दो सागर है । अनिन्‍्य सुखभोग 
करनेवाले सनत्कुमार एवं माहेन्द्र स्वगंके देवोंकी सुखकर सात सागरकी आयु जानिए ॥ ९५ ॥ 

[ ५-२५ ] 
देवोंकी आयुका प्रमाण 

आगेके दो-दो ( ब्रह्मजह्मोत्तर, लान्तब-कापिष्ठ ) कल्पोंमें दस एवं चौदह सागर, आगेके 
दूसरे कल्पमें सोलह-एवं उसके आगेके दो कल्पोंमें अठारह एवं बोस सागर तथा अन्य ( अल्तम्त | 
कल्पमें ऋषोवरने बाईस सागरकी आयु कही है । पुनः क्रमशः ( उक्त अन्तिम कल्पवालोक आयुमें ) 
एक-एककी संख्या चढ़ती ( जुड़ती ) जाती है। वे तारतम्य-मेदसे स्थित है। सर्वा्थसिद्धिमें तेतीस 
सागरकी आयु होती है और वहाँके निवासीदेव अहर्निश सुख-समृद्धिका भोग करते हैं । 
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सिरि-रइघुर्नवर्‌इउ पासणाहचरिउ 


जा पठमतरिग उक्किटु आउ 
सोहस्मीसाणहिं सत्त ह॒त्य 
सब्यटूसिद्धि अह॒मिद जे थि 
पढ़महिं दो कप्पहिं सुर वर्ंति 
उपरिम सगगहं अमयासण णियंति 
तहु उप्परि चउ-सग्गहूँ सुरेस 
चउसग्गहिं पुणु जे देव बुत्त 
छाट्टी महि गेबज्जामरे द 

पुणु तिजयणाडि पंचोत्त राहें 
देवाहें अहोगइ णाणु एउ 
अच्छरहूँ आउ पुणु पल्‍लबद्ध 
उप्पत्ति ताह बिहु सश्गि उत्त 


सा उवरिम सग्गि जहण्ण ठाउ। 
अद्धद्धहीणु सब्बहूँ पसत्य । 

कर एक्क पमाण सरोर ते थि। 
ते पढमावरणि णाणे णियंति। 
तिज्जो णरयावणि जे रहंति। 
चउ थी सुब्भावणि ते असेस । 
पंचम महि जाणहिं ते पवित्त । 
सत्तम-महि पुणु अणुदिसहिमिद । 
सुर जाणंति वि णिम्प्लयराहूं। 
उद्डु वि सविमाणहुँ जाम केउ । 
पंचाचण उकिक्िट्ु वि सुलद्ध । 
सुहु भुंजहिं मणईं छिय णिरुत्त । 


घत्ता--बिहिं कप्पहिं कायउ सुह विक्वायउ संफासगु बिहि कप्पि पुणु । 
चउ-चउ सरगहिं क्षयबुहु णिग्गहि रूव-सह-मण सुब्खु मुणु ॥९६॥ 


[ ५-२६ ] 


तावसवउ जे धारंत संत 

ते जोइप सुर मरिऊण होंति 

जें उत्तत-सावयवउ करंति 
अज्जियवयउ घारिवि मरिवि णारि 
तहु उवरि ण गचुछह मुणि मुएवि 
गई भोइ्ट सरीर परिग्गहेहि 
उवरिम-उवरिम सगरगहिं वियाणि 
थिति जि पहाव सुह दित्ति लेस 
ए अहिय-अहिप उबरें णरेस 
सब्वटडसिद्धि उप्परि पवित्तु 
दक्खिण-उत्तर सो सत्त रज्जु 
ससति-मंडल-णिह तहु मज्शि वित्त 


सिउ झावहिं भावहिं पंचतत्त । 
अह॒वा वितरगह के वि जंति । 
अच्चुवसश हि ते जिय सरंति। 
सोलह॒मइ दिवि संभवह्ट सारि। 
जह॒जापलिगु धरिऊण ते वि। 
अभिमाणक्सायहिं दोसएहि। 
एयहिं कमि-कमि सुरहोणसाणि । 
इंवियविसोहि आव जि असेस। 
हह उड्ुलोड भासहिं जिणेस । 
बारह जोयण पुणु सिद्ध खेतु। 
पुष्वोबर रज्जु एक्कु सज्ज । 
उत्ताणछत्तयारी पवित्त । 


हिन्दी-अनुवाद १११ 


प्रथम स्वर्गकी जो उत्कृष्ट आयु होती है वही उसके ऊपर वाले स्वर्गकी जघन्य आयु 
जानना चाहिए | 

सौधमं और ईशान स्वगंके देवोंकी ऊँचाई सात-सात हाथ है। उसके बाद सभोका क्रमशः 
आधा-आधा होन-प्रमाण जानता चाहिए। सर्वार्थसिद्धिमें जो अहमिन्द्रदेव हैं, उनके शरीरका प्रमाण 
एक हाथ है। १० 

प्रथम दो कल्पोंमें ( जो ) देव निवास करते हैं वे प्रथम नरक-पुथिवीतक अपने शानसे देख 
सकते हैं | उत्के ऊपरके देव तीसरी नरक-पृथिवीमें रहनेवालोंको देखते हैं। उसके ऊपरके चार 
स्वगंवाले देव, तोसरी नरक पृथिवीमें रहनेवालोंको देखते हैं| उसके ऊपरके चार स्वर्गोंके सुरेश 
( भर्धात्‌ शुक्र-महाशुक्र एवं शतार तथा सहस्रार पर्यन्त जो देव हैं वे ) सम्पूर्ण चौथे नरक तक 
देख सकते है| उन चार स्वर्गोके जो पवित्र देव है वे पाचवी नरक-भूमिको जानते है। नौ प्रकारके १५ 
ग्रेवेयक छठवी नरक-भूमिको और पुन. अनुदिशवासी अहमिन्द्रदेव सातवी नरकपृथिवीकों जान 
सकते है। पाँच निर्मेलतर अनुत्तर बिमानोंके देव सम्पूर्ण त्रिजगनाली ( त्रसनाड़ी ) को जानते है । 
देवोंका नीचेकी ओर जानेवाला इस प्रकारका ज्ञान होता है। इसी प्रकार ऊध्व॑ दिशामे भो केतु- 
विमान तक विमानवासी देवोंका ऐसा ही ज्ञान होता है । 

अप्सराओंकी जघन्य आयु अर्धपल्य एवं उत्कृष्ट आयु पचवन पल्य प्राप्त होती है। २० 

उन देवियोंकी उत्पत्ति दो स्वगंतक कही गई है, जहाँ वे मनोवाड्छित अतिशय सुखोंका 
भोग करती है । 

घत्ता--प्रथम दो कल्पोंमें कायसुख, उसके आगे दो कल्पोंमें स्पर्शछुख् और आगे-आगे चार- 
चार दुखोंका निग्नह करनेवाले स्वर्गों में रूप, शब्द, एवं मनका सुख जानिए ॥ ९६॥ 


[५-२६ ] 
देवों में विशेषता-भेद 

तापस-ब्त धारण करके जो शिवका ध्याव करते हैं और पञ्चतत्त्वोकी भावनाएँ करते हैं, 
दे मरकर ज्योतिष्क-देव होते है अथवा कोई-कोई व्यन्तर गतिमें भी उत्पन्न होते हैं । जो उत्तम 
पावक-ब्रत धारण करते हैं, वे जीव अच्युत-स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं। जो श्रेष्ठ नारी आयिका-ब्रत 
धारण कर मरती है वह सोलहवें स्वगंमे उत्पन्न होती है। मुनिको छोड़कर उप्तके ऊपर अन्य कोई 
नहो जाता। वे मुनि यथाजात लिड्ध धारण करके, शरीरके भोगों और परिग्रहका त्याग करके, ५ 
अभिमान-कषाय और दोषोंसे मुक्त होकर ऊप्र-ऊपरके स्त्रगोंमें जाते हैं, ऐसा जानो। इन स्वर्गोमें 
क्रम-क्रमसे देव हीन-मानवाले होते हैं। 

स्थिति, प्रभाव, सुख, दीप्ति तथा लेश्या तथा इन्द्रियोंकी विशुद्धि एवं आयु, हे नरेश्वर, ये 
ऊपरकी ओर अधिक-अधिक हैं । इस प्रकार जिनेन्द्रदेवने ऊध्बंका वर्णन किया है। 

सर्वार्थसिद्धिके ऊपर बारह योजन प्रमाण पवित्र सिद्धक्षेत्र है। दक्षिण-उत्तरमें वह सात राजू- १० 
प्रमाण तथा पृव॑-पश्चिमसें एक राजू चोड़ा सुशोभित है। उसके मध्यमें चन्द्रमण्डलके समान गोल, 
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बसु जोयणपिडपसाणदित्त वणयाल लक्ख वित्यर जि मित्त । 
सा सिद्धसिला भासह गणेसु तहि उवरि वि सिद्धालय पएसु । 
णिच्च जि अरूव तहिं वसहिं सिद्ध॒सम्मत्तपमुह गुणअट्टरिद्ध । 

अमुत्त बिवष्ण जि णार्णापड कम्मट्ररहिय तह सुह अखंड । 
परमाणंदालयणिच्चतत्तु वरणंतग्रुणायर-सरस-सित्त । 
तणुवायवर्ल ति वसंति स्व तहु उबरि ण जंति भणंति सब्व । 


कि वि पज्जंकासणि ठिव वि तत्य. कि वि कापोसर्ग सिद्धसत्थ । 
अंतिमहु सरोरहु किचि होण उप्पत्ति-जरमरण-त्ति-लीण । 


चत्ता-ए सिद्ध भडारा तिजयहें सारा भव्वह दिति जि बोहवरा । 
एव्वहिं भो गरवर जयलच्छीवर मज्यझ लोउ णिसुणेहि परा ॥ ९७॥ 


[ ५-२७ ] 
एक्कु रज्जु वित्थारे वुत्तउ मज्झलोउ दीवो हिं जुत्तउ । 
ते असंत्र जिणगाहे जाणिय बिउण-विउण आयमि वक्‍खाणिय । 
ताहें मज्ि पुणु दीउ पहाणउँ जेबूदीउ णाईं तहें राणें । 
जोयणलक्खपमाणु गरिट्रव लहुउ वि सब्बहें तहें सो जेट्ठुउ । 
भरहलेत्तु मेरहि दाहिणदिसि धणुहायारु तासु भामहिं रिसि। 
जोयणपंचसयईं छब्बीसईं छहकलाहि अहियउ जिणु सीसईं। 
तासु मज्झि वेयडु मही हरु पंचबीस जोयण तुंगउ बरु । 
पंचास जि जोयण वित्थारें सायरंति दीहत्तपयारे । 


सहियलाउ दहजोयण उदबरे' बिण्णि सेणि वासिय खगणियरे । 
पंचास जि पुर दाहिणदिसि वर साठि भणिय उत्तरदिसि सुहयर । 
कोडि-कोडि गामईं एक्केक्‍क्हिं. करहिं रज्जु खेपर-राणा तहिं। 
तहु पव्वयहु सोसि कूड॒ई णव पुण्णभद्ट सुर तहिँ गय परभव । 


धत्ता--गंगा-सिधुहि सरि पूरिय सर-दरि भरहखेत्तु छक्खंड किउ। 
पंचहि वृष्पिच्छहिं वासिय मिच्छहिं जिणवरधम्मु ण तहिं मुणिउ ॥ ९८ ॥ 


[५-२८ ] 


एक्कु जि अज्जवंड सुपसिद्धउ धम्म-कम्म-भेयहिं सुसमिद्धउ। 
तहु उत्तरदिसि कुलगिरि भासिड हेसवंतु हिमवंतु सुहासिउ। 


हिन्दी-अनुवाद॑ ११६ 


सीधा, छत्राकार एवं पवित्र आठ योजन मोटा देदीप्यमान क्षेत्र है, हे मित्र, उसका विस्तार 
पेंतालीस लाख योजन कहां गया है। उसके ऊपर सिद्धोंका निवास है, उसमें सिद्ध निवास करते 


हैं, जो नित्य, अरूपी एवं सम्यक्त्व-प्रमुख गुणोंके धारो तथा अष्ट-ऋद्धियोंसे युक्त, अमूत्तिक, विवर्ण ' 


(रूपरहित), ज्ञानके पिण्डस्वरूप, अष्ट कर्मरहित ओर अखण्ड सुखोंके धारी होते हैं। परमानन्दामृत 
से निरन्तर तृप्त, श्रेष्ठ अनन्त गुणोंके आकर एवं स्वरस (आत्मरस) से सिक्त होते हैं। सभो सिद्ध 
तनुवातवलयके अन्तमें निवास करते हैं, इत्के ऊपर वे नहीं जाते, ऐसा समोका ( सर्वज्षका ) कथन 


१५ 


है। कोई वहाँ पर्यद्धासन में स्थित है, तो कोई सिद्ध-समूह, कायोत्सर्ग मुद्रासे। अन्तिम शरीरसे 


किव्वित॒हीन उत्पत्ति, जरा एव मरण-दुःखसे रहित-- 

धत्ता--ये सिद्ध भट्टारक, त्रिजगमे सारभूत हैं तथा भव्यजनोंके लिये उत्तम बोध प्रदान करते 
हैं। हे जयलक्ष्मीके स्वामी नरवर (श्रेणिक) अब मध्यलोकको सुनो | ९७ ॥ 

[ ५-२७ ] 
मध्यलोकका वर्णन : भरतक्षेत्रकी स्थिति 

मध्यलोक एक रज्जू प्रमाण विस्तारवाला कहा गया है, जो ढ्वोपो एवं सागरोसे युक्त है। वे 
द्वीप एव सागर जिननाथने असरूुप कहे है। अपने आयाममें वे दुगुने-दुगुने बताये गये है। उसके 
मध्यमें द्वीपोंमें प्रधान तथा उनके राजाके समान जम्बूद्ोप है। वह एक लाख योजन विशाल 
प्रमाणवाला है, यद्यपि वह (आकारमें) सबसे लघु है, परल्तु गुणोंमें ज्येष्ठ है। 

मेरु पव॑तको दक्षिणो दिशामें धनुषाकार भरतक्षेत्र है। उसमें ऋषि लोग भ्रभण किया करते 
हैं। उसका प्रमाण ५२६ योजनसे छह कछा अधिक है अर्थात्‌ भरतक्षेत्रका प्रमाण कुछ अधिक 
५२६४६ है ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। उसके मध्यमें तुन्दर विजयार्ध पर्वत है, जो पच्चास योजन 
ऊँचा है और पचास याजन विस्तारवाला है, जो दोघंत्त्वके प्रसारमे सागर तक चला गया है । 

महीतलसे दस योजन ऊपर इसको दो श्रेणियाँ विद्याधर समूहसे बसी हुई है। दक्षिण-दिशा 
की श्रेणीमें पचास करोड़ तथा उत्तर-श्रेणीसे साठ करोड़ सुखकारो पुर स्थित है और प्रत्येक पुरमे 
करोड़ गाँव हैं । प्रत्येक गाँवमे खेचर राजा राज्य किया करते हैं । 

उस पव॑तके शिखर पर नौ पृण्ंभद्र नामक कूट हैं जिल्हें देखकर देवगण भी पराभवका 
अनुभव करते हैं । 

घत्ता--सरोवरों एवं गुफाओंको पूर्ण करनेवाली गद्भा एवं सिन्धु नदियों द्वारा भरतक्षेत्रके 
छह खण्ड किये गये हैं ( उनमेंसे दक्षिण भरतके तीन खण्डोंमेंसे मध्यका खण्ड, आयेखण्ड है और 
शेष) पाँच खण्डोंमें भयानक म्लेच्छोंका निवास है। जिन-मगवातुका धर्म वहां नही जाना 
जाता ॥ ९८ ॥ 

[५-२८ ] 
आयंलण्ड, हिसवन्तफुलाचल एवं गद्य आदि नवियोंका वर्णन 
एक ही खण्ड आयेखण्डके नामतते सुप्रसिद्ध है, जो धर्म एवं कभके भेदोंसे समृद्ध हैं। उसकी 
१५ 


२० 


१० 


0 


0 


(११४ सिरि-रइघु-विरइउ पासणाहचरिउ 
सहसु जि बावणाहिय जोयण कलबारह पुणु सुहसंजोयण । 
बित्यारें सउजोयण तुगे बीहत्ते' किय सायरसंग । 
तहू कूड वि एयारह सुहवर तहिं णिवसहि पुणु वितर-सुरवर । 
उवरिस सेलहु पउमु महादहु जोयण सहसु जि आयासा तहु । 
तासु अदु बिक्‍्खंभु पमाणहु वहुजोयण गंभोरु वि जाणहु । 
तासु मज्छि पुंडरीउ भणिज्जद जोयणेककु कहमवि ण विलिज्जद । 
कणयवण्ण कष्णिय तहु उत्तो कोसपमाणु तेयवर-दित्तो । 
तहिं सिरिदेवि सपरियण णिवसइह_ सणइंछिय सुहाई पुगु विलसइ । 
घत्ता--गंगा-सिधु णह रोहिय पुणु सईं पोमसरहु णिसायई वरा। 
जोयग वि सवाछह-बहु-गुणिया तह सायरि पडिय सुगंग परा ॥ ९९ 0 
[५-२९ ] 
जहें सुरसरि तहेँ सिधु जि पउत्त पच्छिम समुद्दि सा जाइ पत्त । 
वेयड्ढगिरिदृ वि ताहिं मित्तु छखंडु जाउ ते भरहखेत्तु । 
हिमबंतहु उत्तरदिसिहिं खेत्तु हेमवंतु णाम कप्पंधि जुत्तु । 
पंचोत्तरसउ बेसहसठाणु पुणु पंचकलाजोयणपमाणु । 
वित्थारु जि खेत्तह मुणिउ एहु बौहस॑ जाम वि तोयगेहु । 
पल्‍्लेक्कु तत्थ माणुसहेँ आउ गाउप्पसाणु पुणु ताहें काउ । 
सणइंछिय माणहिं विविहभोय णउ सोउ ण उण्हु ण सोय-रोय । 
आमलय-पसाणाहार लिति णोहारु वि कहमवि णउ करंति। 
घसा--सा भोय-वसुंधर जहण्ण वि सुहृबर बिण्णि सरिउ पवहुंति तहिं । 
रोहिय-रोहिय पुणु जलचंचलतणु ताहूँ खलणु णउ हुघउ कहिं॥ १००॥ 


[ ५-३० ] 
बारह अद्भधाहिय जोयणाहें णिग्गमणु पठमु भासियउ ताहेँ। 
पुणु वहुगुण कमि-कमि वित्थरेवि. पुथ्वावरि सायरि पस बे वि। _ 
हिमवतहु उत्तरदिसिहिं तुंगु बिण्णि वि सयजोयण अइय चंगु। 
200 जि 39349 दोहसे फंसिउ रथणधामु। 
सहस जि चयारि सय वृष्णि अणु_ वहुओोयण दह वि कलाहि पुणु । 
वित्यद भासिउ तहु गिरिवरासु_ बसु कृड़पयासिय उबरि तासु। 


हिन्दी-अनुवाद १५ 


उत्तर दिशामें सुखकारी हिमवानु-हिमवन्त लामक कुलाचल है। उस कुलाचलका विस्तार 
१०५२३< योजन ओर ऊँचाई एक सो योजन है। अपने आयाममें वह सागर पयंन्‍्त विस्तृत है। 

उसके ऊपर ग्यारह सुखकारी कूट हैं, जिनमें व्यन्तरदेव मिवास करते हे। उसके ऊपरी 
शिखर पर पद्म नामक महाहुद है, जिसका आयाम एक सहस्न योजन है । उसकी चौंडाई इसकी आधी 
जानिए और गहराई दस योजन | उसके मध्यमें एक पुण्डरीक कहा जाता है, जो एक योजन प्रमाण 
है और कभी भो विलीन नही होता । उसको कणिकाएँ कनकवर्णको कहो गई हैं, जिनका प्रमाण 
एक-एक कोसका है ओर जो उत्तम तेजसे दीप्त हैं। उसपर “श्री' नामक देवी अपने परिजनोंके साथ 
निवास करती है और मनोवाड्छत सुख्तोंका विलास करती है । 


धत्ता-गड्भा, सिन्धु एवं रोहित ( जेसी ) श्रेष्ठ नदियाँ स्वयं पद्मनहुदसे निकलो हैं। वे गज्जा 
आदि नदियाँ सवा छह योजन विस्तृत तथा उससे दस गुने लम्बे समुद्रमें गिरती हैं ॥ ५९, ॥ 


[ ५-२९ ] 
भरतक्षेत्रके छह लण्डोंका विभाजन 

जिसप्रकार गंगा नदी कही गई है, उसीप्रकार सिन्धु नदी। वह सिन्धु नदी पश्चिम समुद्रमें 
जाकर गिरती है। विजयाध॑ उनका मित्र है। ( इसप्रकार गंगा, सिन्धु एवं विजयार्ध पर्वतसे विभक्त 
होकर ) इससे भरतक्षेत्रके छह खण्ड हो जाते हैं। हिमवान्‌ पव॑तकी उत्तर दिशामें हैमवत नामका 
क्षेत्र है, जो कल्पवक्षो|ंसे युक्त है। १०५२६६ योजन प्रमाणवाला हिमवत्‌ नामक पव॑त है। यही 
हिमवन्त क्षेत्रका भी विस्तार है और समुद्रतक दीघे है। वहाँ मनुष्योंकी आयु एक पल्य एवं शरीरका 
प्रमाण एक गव्यूति है। वे वहाँ मनोवाओ्छित भोगोंको भोगते हैं, वहाँ न शीत है, न उष्णता और 
न रोग-शोक। वे आँवलेके वराबर ही आहार ग्रहण करते हैं तथा कभी भी मलूमूरका त्याग 
नहीं करते । 

घधत्ता--वह भोगभूमि जघन्य होनेपर भी श्रेष्ठ सुखोंकी खानि है। रोहित एवं रोहितास्या 
नामकी चञज्चलतनवाली दो नदियाँ हैं, उनका कही स्खरून नहीं होता | १००॥ 


[ ५-३० ] 
महाहिसवन्त परत एवं हरिवर्य क्षेत्र ता तदियोंका वर्णन 
उन दोनों नदियोंका प्रथम निर्गंमन-मुख साढ़े बारह योजन कहा गया है। फिर क्रम-क्रमसे 
दसगुनी विस्तीर्ण होकर वे दोनों नदियाँ पूर्व एवं अपर सागरोंको प्राप्त होती हैं । 
हैमबत्‌-क्षेत्रको उत्तर दिशामें दो सौ योजन ऊँचा एवं अत्यन्त सुन्दर महाहिमवन्त नामका 
कुलाचल है, जो दोध॑तामें समुद्रतक फैला है। जो ४२१०३६ योजन प्रमाण है। (यह उस पव॑तका 
वस्तार कहा गया है। उसपर आठ कूट कहे गए हूँ । 


१७० 


0 


0 


सिरि-रइधु-विरदठ पासणाहचरिउ 


पुणु पउसु महावहु तत्थ बुत्त 
बे-सहस जि आयामे मुणेहु 

तहु सज्झि कमलु बज्जमउ जाणि 
बे-कोसहु केरो कण्णिया वि 
रोहिय-हरि णिग्गय सरवराउ 
हरिवरिसु खेत णामे पवित्तु 
बे-पल्लु आउ तहिं माणुसाहें 
आहार वि अक्लपसाणु राय 


जोयण बोस जि अवगाहु उत्तु। 
तस्सद्धउ वित्थारे मुणेह। 
बे-जोयण णाणें भणाणि। 
हिरिदेवि बसइ पुणु तहिं सपावि। 
उत्तरविसि पुणु तहो गिरिवराउ । 
जहि णरहूँ सहाये अज्जचित्तु । 
बे-गाहु तणु पुणु भणि् ताहें । 

ए णीहार ण तहिं णीरोयकाय । 


घत्ता--वसु-सहसई जोयण चउसई तहूँ गण एक्कबोस पुणु एयकला। 
इहु खेत्त-पसाणउं सुरतरु-ठाणउं मज्िस भोयभूमि सयला ॥ १०१॥ 


[ ५ २१ ] 


दीहते पुव्यावर समुद्दि अब्भिडिउ खेसु जलूयररउहि । 
तहु खेत्तंतरि बे सरि बहुंति हरि-हरिफंता सरिवर कहंति। 
पंत्राहिय जोपषण बीस मूलि पबहिवि कमेण दह गुणियथूलि । 
पुष्व।बरि लवणउविहि य पत्त ण॑ं णाह-समोवहू णारि रत्त । 
खेत्तह उत्त रदिसि पुणु गिरिदु णिक्खुहु जि णिल्चत्तणु ण॑ रिसिदु । 
हरिखेत्तहु बिउणु जि वित्थेण .. तुंगत्तु चारि सय जोयणेण । 
तहु उवरि कूड णव पुणु हृवंति.. तिगिछ महासर तहिं कहंति । 
अथगाहुजि वित्यरु दोहतण समहपउमहू दृूणउ भुणि प्ताण । 
पुक्खर पुणु कण्णिय तेम उत्त दिहिदेवी णिबसइ तहिं पवित्त 
हरिकंत-सोय थे सरि पवित्त तिगिछ बहूहु पुण एवि णित्त । 
जोयण पंचासईं बहिबि आईं सा णिवडिय पुण्व समुह जाईं। 
तासुत्तरदिर्सिहि विदेहु खेत्तु तह मज्झि मेरु पुण कणयदित्तु । 


घत्ता--गयदंतायारे ससिपहुधारे' पव्वय णिभ्राय चारिवरा। 
मेरहिं जिणु भासइ संस जासइ बिविसिहि ते विय विदिसिपरा ॥ १०२॥ 


[ ५-३२ ] 
उत्तम भोयभूमि सुरकुरुषर तिण्णि पलक जहिं जीवहिं णरवर। 
गाउ तिण्णि काय सुहुणिब्भर इच्छियसुहई दिति सुरतरवर । 


हिन्दी-अनुवाद ११७ 


पुनः वहाँ पञ्न नामक महाहृद है, जिसका अवगाह बीस योजत कहां गया है। उसका आयाम 
दो सहस्न तथा विस्तार उससे आधा जानिए | उसके मध्यमें वल्ञलमय दो यांजन विस्तारवाला कमर 
ज्ञानी जिनेन्द्रने कहा है, जिसके पत्र दो योजन विस्तीणं हैं। उसको कणिका भी दो योजन प्रमाण 
है, जिसपर 'ही' नामकी देवी सदा निवास करती है। 

उस पव॑तके सरोवरसे उत्तरदिशामें रोहित एवं हरित नदियाँ निकली है। वहाँ हरिवर्ष 
नामका पवित्र क्षेत्र है, जहाँके निवासी मनुष्य स्वभावसे हो सरल चित्त होते हैं। वहाँ मनुष्योंको 
आयु दो पल्यकी होती है और उनके शरोरका प्रमाण दो गाह प्रमाण होता है। है राजतू, उनका 
भोजन एक अक्ष ( बहेड़ा ) प्रमाण होता है। वे मलमूत्रका विसजंन नहों करते ( फिर भी ) उनका 
शरीर निरोग बना रहता है। 

घत्ता--८४२१ कई योजन हरिवर्ष क्षेत्रका प्रमाण है। वह कल्पवृक्षोंका स्थान है और वहाँ 
समस्त मध्यम भोगभूमियाँ ( स्थित ) हैं ॥ १०१ ॥ 


[५-३१ ] 
निषध-पर्वत आविका वर्णन 

लम्बाईमें वह हरिक्षेत्र रौद्र जलचरोंसे युक्त पूर्व एवं अवर समुद्रतते सटा हुआ है। उस क्षेत्रमे 
हरित एवं हरिकान्ता नामक दो नदियाँ बहतो हैं, जो मूलमें पच्चीस योजन हैं और आगे बहकर 
क्रमश: उससे दसगुनी स्थल हो जाती है। वे ( दोनों नदियाँ ) पूर्व एवं पश्चिम सागरोको इसप्रकार 
प्राप्त होती हैं, जिसप्रकार कोई अनुरक्ता नारी अपने नाथके समीप जातो है। 

हरिक्षेत्रकी उत्तरदिशामें निषध पव॑त है, जिसका शरीर नित्य उसो प्रकार है, जिस प्रकार कि कोई 

योगीन्द्र ( रहता है )। वह हरिक्षेत्रसे विस्तारमें दुगुना है और ऊँचाईमें चार सो योजन है। उसके 
ऊपर नो कूट बने हुए है। वही तिमिझ्छ नामक महासरोवर कहा गया है । उसका अवगाह विस्तार 
एवं लम्बाई महापझसे दुगुनो है। उसमें कणिकावाले पुष्कर कहे गये है, जिनपर 'धुति' नामक पवित्र 
देवी निवास करती है। 

हरिकान्ता एवं सीता ये दोनों पवित्र एवं शाइवत नदियाँ तिगिडझछ सरोवरसे निकलती हैं । 
वे पचास योजन बहकर आती हैं ओर वहाँ दोनों मिलकर पूवव॑ समुद्रमें गिरती है । 

उसकी उत्तरदिज्ञामें विदेहक्षेत्र है, जिसके मध्यमें सुबर्णसे दीप्त मेरुपंत है । 

धत्ता--गजदन्तके आकारवाले तथा चन्द्रमाके समान कान्तिमान मेरुपर्बतकी चारों 


विदिशाओंसे चार पर्वत निक्रले हैं, ऐसा संशयनाशक जिनेत्धते कहा है। उन चार 
विदिशाओंमें-१०१॥ 


[५-३२ ] 
पूर्व एवं अपर-विवेहू का वर्णन 


सुरकुरु नामक उत्तम भोगभूमि है, वहाँ के उत्तम लोग तोन पल्‍्य जीते हैं । उनके गात्र तीन 
गव्यूति प्रमाण होते हैं और वहाँ नितान्त सुखदायक श्रेष्ठ कल्पवृक्ष मनोवाज्छित सुख देते है। 


१५ 


श्श्८ 


सिरि-रइधु-विरदृउ पासणाहचरिउ 


जिहें सुरकुरु तिहँ उत्तरकुरु मुणि 
तैसीस जि सहास णिर भासिय 
जोयणाइ कल-बारि प्माणउ 
कणयायलहू पुष्वदिसि णिवसइ 
जो अवरण्ण दिसिहिं तहु वुत्तउ 
वसुदृणिय खेत्तदं एक्केकर्काहि 
वेयहू वि गंगा्नसथ सरि 
दिण्णि वि धण-कण पुरियसरसईं 
कालु चउत्थउ वोहिमि वहद 
आउसु कोडिपसाणु णिरुसउ 
तित्थंकरहें ण संखा तहिं णिव 
उप्पज्जंति धम्मधुर धारा 
पंचसरासण सयई सरीरहें 
जो उत्तरदिसि णीलु कुछायलु 
पुणु रम्सि वि सिहरी गिरि जाणह 
पुडरीउ पुणु तत्थ जि सरसह 


दाणहूँ फलेण अंति तहिं बहुगुणि । 
रस-सप चउरासोय सुपसाहिय । 
एह विवेहमाणु सुवियाण हू । 
पुव्वविदेहु णामु ते बबसई । 
अवरबिदेहु वि भणिें णिरुसउ । 
बिण्णि आऑहिय तोसईइं सब्वहे तह । 
ए हवंति पुणु पडिलेयंतरि । 
कालचक्खु तत्थ वि णउ परसई  । 
जिणवर भणिउ धम्पु णो हट । 
तारतम्स-भेएँ पुणु बुत्तठ। 
चक्‍्कवट्टि-हरि-बल-पडिहरि सिव । 
फेवलि-रिसि चारणमुणि सारा। 
तेय दित्त भूहर इव धोरहे। 

सो वि सिद्धसमाणु सुहायलु। 
केसरि-मह॒पुं डरीयई साणहु। 
कूलजेवि ते पुणु पभणहिं बुह। 


घत्ता--रस्मउ-हेरण्णु वि पुणु एराउ वि सोओयापसुहँ वि सरिहि । 
ए सयल वि जाणहूँ चित्ति पमाणहुँ जहूँ दक्खिण तहूँ संभरहिं ॥ १०३ ॥ 


[ ७-३३ ] 
जलपणिहि जंबूदीबहिं दृणउ लवणंबूहि णामेण उ बष्णउ । 
बिण्णि लक्ख वित्यारे वुत्तत। . दिसि विदिसिहिं वड़वाणल जत्तउ। 
बाहिर दीवहु वेई सोहइ वज्जमई दोही जण मोहइ। 
बारह जोयण सा वीही णिय वसुजोयण पुणु मज्यि पवण्णिय । 
चत्तारि वि उबरें जिणु भासद तुंगत्तणि पुणु अट्ट पयासइ । 
उबबेई बिहि दिसहि अखंडिय देवारण्णे सा पुणु मंडिय । 
पुणु धादइ-खंडु वि तहु बृणउ जारि लक्ख जोयण संपुण्णउ। 
मेर दोण्णि पुन्यावर तहि ठिय.. कणयवण्ण सुर कीलहिं दिय-दिय! 
एक्केक्कहूँ संबंधिय छेत्तह घज़तोस वि वेयडुई तेसई। 


हिन्दी-अनुवाद ११५ 


जिस प्रकार सुरकुरुकी रचना है, उसी प्रकार की रचना उत्तरकुरु की भी जानना चाहिए। वहाँ 
४५१! फलसे बहुतसे गुणीजन जाते हैं। उस विदेह-क्षेत्रका प्रमाण ३३६८४५३४ योजन कहा 
गया है। 
कनकाचल की पृवंदिक्षामें जो क्षेत्र ( स्थित ) है, वह पूर्वविदेह सामसे निदिचत है और 
उसकी दूसरी पद्चिम दिशामें जो कहा गया है, वह निश्चित रूपसे अपर विदेह कहा जाता है। एक- 
एकमें सोलह-सोलह क्षेत्र हैं। इस प्रकार कुछ मिलाकर बत्तीस (क्षेत्र ) हैं। विजयार्ध एवं गड्भा, 
सिन्धु नदियाँ प्रतिक्षेत्रके मध्यमें रहती हैँ। ये दोनों हो विविध प्रकारके धन-धान्यसे पूरित एवं 
सरस हैं और वहां कालचक्षु स्पर्श नहीं करते अर्थात्‌ वहाँ कालचक्रके सुषमा-दुषमा आदि छह 
प्रकारके आरे नहों चलते | सदेव एक जेसा काल बना रहता है। दोनोंमें सदेव चतुर्थ काल (बना) 
रहता है और जिनकथित धर्म ( वहाँ ) कभी घटता नही। उनकी आयु कोटिवर्ष निश्चित है और 
वह तारतम्यके भेदसे कही गयी है। 


है राजन, वहाँ तोथंडूरो तथा उसी प्रकार चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव एवं प्रतिवासुदेवकी 
कोई संख्या नही है और वहाँ धर्म की धुराके घारक श्रेष्ठ केवलि, ऋषि एवं चारणमुनि उत्तन्‍्न होते 
बे हैं। उन लोगोके शरीर पाँच सौ धनुष ऊँचे है तथा तेजसे दोम एवं पर्वतके समान घैयंवान्‌ 
ते हैं । 
उत्तरदिशामें जो नोल कुलाचल है, वह भो सिद्धशिलाके समान सुखकारी है, इसके बाद 
हक्मि एवं शिखरी पव॑त जानिए, वहाँ केशरी और महापुण्डरीक ( सरोवरों ) को मानें । वहीं पुण्ड- 
रीक सरोवर भो है। इन तीनोको ज्ञानीजन 'नदियोंकों जन्म देने वाला' कहते हैं । 


घत्ता--रम्यक, हैरण्यवत्‌ तथा ऐरावत नामक क्षेत्र एवं सीतोदा प्रधान नदियोंकों जानिए 
और चित्तमें घारण कीजिए और जहाँ दक्षिण दिशा है, वहाँ इनका स्मरण कीजिए ॥ १०३॥ 


[०-३३ ] 
लवणोदथि, घातकोखण्ड आदिका वर्णन 


लवणोदधि नामक सागर जम्बुदीपसे दुगुना प्रमाण वाला वर्णित है, जिसका विस्तार दो 
लाख योजन कहा गया है ओर जो दिशाओं एवं विदिशाओंको वाडवानलसे युक्त करता है। द्ोपके 
बाहर एक विशाल वज्मयी वेदिका सुशोभित है, जो लोगोंकों मोहती है। उसकी बारह योजन 
की वीथी है, जिसका मध्य भाग आठ योजन वर्णित है। उसका ऊपरी भाग चार योजन और 
ऊँचाई आठ योजन प्रमाण है। उसको दोनों दिशाओंमें अखण्ड उपवेदिकाएँ है और वह देवारण्य 
( दिव्य उपवन ) से मण्डित है । 


उसके बाद धातकी खण्ड ( द्वीप ) है, जो उस ( लवणोदधि ) से दुगुना है। वह चार लाख 


योजन कहा गया है | उसके पूर्व एवं पश्चिम दिल्यामें दो सुमेर पव॑त हैं और जिनपर प्रत्येक दिशामें 
स्वणंवर्णवाले देवता क्रीड़ाएँ किया करते है। प्रत्येकसे सम्बन्धित चोंतीस क्षेत्र हे और उतने ही 


१० 


२० 


0 


]0 


१२० सिरि-रइघु-विरहउ पासणाहचरिउ 


छह कुलपव्वय चउवह णइ-सर_ अज्जभूमि तहें विलसहिं णरवर। 
पढ़मदीधि भासियहें जि णामई.. सत्वत्य जि किय ताईं पसाणईं । 
कालोथवहि तम्हाउ विउणु पुणु अट्टुलक्ख णामे सो णिव सुणु । 
तासु घृणु पुणु दीउ भणिज्जइ पुक्तरद्षु णामे जाणिज्जई। 
जोयण सोलह लक्ख णिरुत्तउ मणुसोत्तर पव्वएण विहृत्तड। 
बलयायारें सज्झि परिट्विउ पुक्खरद्ध ते कारणि सिद्दुउ । 
बिण्णि मेर तहु मज्ि परिट्टिय.. पुष्वावरदिसि सुरहें माणिट्विय । 


घत्ता-जेत्तिय कुलगिरिवर तेत्तिय सरवर तेत्तिय सरि पुणु खेत्त तिम । 
अण्ण वि दीवोबाह विउण-विउण तहि ते असंश हुउं भगमि किम ॥ १०४ ॥ 


[५-२४ | 
बे रवि-ससि जंबुदीव होंति चारि वि लूवणंबुहि णत्यि भंति । 
धाईखंडहि दोदह भमंति कालोवहि बेयालीस संति । 


पुणु पुक्व रद्धि जिगवर भणंति रवि-ससि जि बहत्तरि तत्थ थंति। 
ए णिच्च पयाहिण मेरु विति अड्डाइदोवहु तमु हणंति । 

धुबतारईं छत्तीस जि हबंति जंबूदीवहिं मुणिवर कहंति । 
एक्क्‌णयालुसउ पुणु समुह्ि लवणंयुहि णामे' जलरउद्ि । 

पुणु सहसु बहोत्तर धाइसंडि कहव ण हिड॒हिं वंड-संडि । 
सहसईइ इकयालोस जि पउत्त बीसोत्तरु सउ उत्तरेण जुत्त । 
कालोवहिए धुव सुणहिं भव्य णउ भमरहिं थंति ते णिच्च सब्व । 
तेब०्ण सहुस बे सयइ तीस ए पुक्खरद्धि भासहिं रिसोस । 


घत्ता-ससि-रवि-णक्खत्तद विहिय तमंतद दोवड्राइय बाहिरए । 
ठिय घंटायारें गयगइचारे जास सयंभु उबहि तरइ॥ १०५ ॥ 


इय सिरिपासणाहपुराणे आयमत्यस्स अध्छि सुणिहाणे घतिरिपंडिय रइधु विरद्वए 
सिरिमहाभव्व खेऊ ताहु णामंकिए लोयसंठाणवण्णणों णाम्र पंक्‍सों संधि-परिष्छेओ समत्तो। 
संधि--५॥ छ 0 


सिद्धा:सिद्धिध्रमाथ्िता निरफ्सानन्तेगु णेरा क्षिता:-- 
त्रेलोक्या चितधमंचक्रपतयों ये चाहंतः सूरपः। 

ये भावश्‌ तभावभावितमनस्प्तत्पाठका: साधव--- 
स्ते कुरव॑न्तु शिव प्रशान्तमनसः क्षेमाल्यसाथो: क्षितों ॥ 


छः 


हिन्दी-अनुवाद १२१ 


विजयार्ध | छह कुलाचल हैं और चौदह नदियाँ एवं सरोवर। इन आयंभूमियोमे उत्तम मनुष्य विछास 
करते हैं । 

प्रथमद्वीपके नाम कह दिये गये हैं और सवंत्र इनका प्रमाण भी कर दिया गया है। है राजन, 
कालोदधि नामक समुद्र उससे दुगुना है और आठ लाख योजन विस्तार वाला है। उससे भी दूना 
दूसरा द्वीप कहा गया है, जिसे पृष्कराद्ध नामसे जाना जाता है। वह सोलह लाख योजन निरिचित 
है तथा मानुषोत्तर पव॑तसे विभक्त है। वह वलूयाकारसे उसके मच्यमें स्थित है, इसलिये उस द्वीपका 
नाम पुष्कराद्ध कहा गया है। उसके मध्यमें पूर्व एवं अपर दोनों दिश्ाओंमे दो मेरु ( पव॑त ) स्थित 
है, जो देवताओको प्रिय है । 

घत्ता--जितने कुलाचल है, उतने हो उत्तम सरोवर हैं, उतनों ही नदियाँ एवं उतने हो 


क्षेत्र हे। उनसे दुगुने-दुगुने द्वीप एवं समुद्र हैं। उस प्रकार वे असंख्यात हैं, उनका वर्णन मै कैसे 
करूँ ?॥ १०४॥ 


[५-३४ ] 
जम्बुद्दीप आदिसें सुर्थ-चन्द्र एवं तारोंका प्रमाण 

जम्बूद्वीपमें दो-दो सूर्य एवं चन्द्रमा होते हैं, इसी प्रकार लवण समुद्रोमें चर-चार, इसमे 
अआरान्ति नहों। धातकीखण्डमें बारह-बारह चन्द्र एवं सूर्य भ्रमण करते हैं। कालोदधिमें बयालीस- 
वयालीस चन्द्र-सूयं हैं और फिर जिन भगवान कहते हैं कि पुष्कराद्ध में बहत्तर-बहुत्तर सूर्य एवं चन्द्र 
हैं । ये निरन्तर हो मेरु पर्वतको प्रदक्षिणा करते हैँ ओर अढ़ाई द्वीपके अन्धकारका नाश करते है। 

मुनिवर कहते हैं कि जम्बूदीपमें छत्तीय ध्रुबतारे होते है। रोद्रजछ वाले लवण समुद्र नामके 
रीद्रजल वाले समुद्र मे एक सो उनतालीस एवं घातकीखण्डमें एक सहस्र दस, श्रुवतारे है। कालो- 
द्धिमें इकतालोस सहस्न और उसके ऊपर एक सौ बोस ( अर्थात्‌ ४११२० ) श्रुवतारे मानो । वे 
सब भ्रमण राज्य-खण्डमे नही करते, अपितु नित्य ( निश्चल ) हैं। ऋषीश्वर पुष्कराद्धमें ५१२३० 
प्रुवतारे कहते है । 

घशा--ढाई द्वीपके बाहर भो अन्यक्रारका नाश करने वाले चन्द्र, सूर्य एवं नक्षत्र घण्टाकार 


रूपमें हाथीको गतिके समान विचरण करते हुए वहाँ तक स्थित हैं जहाँ तक कि स्वयम्भू ( रमण ) 
सागर पार होता है॥| १०५ ॥ 


इस प्रकार श्री पण्डित रइधू विरचित श्री मह।भव्य खेऊप्ताहुके लिये नामाद्नित आगमके 
अ्थंको समझनेके लिये नेत्रके समान श्रोपाश्व॑नाथ पुराणके अन्तगंत 'लोक-संस्थानका, वर्णन करने 
वाला पाँचवाँ सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | सन्धि--५ | 


सिद्धिको प्राप्त, निरुपम, अनन्त गुणोंके आश्रय, त्रेलोक्यपूजित, धर्मचक्रवर्ती, सिद्ध तथा 
अरहन्त, आचाय॑ और भावश्रुतसे भावित मनवाले, साधु, सत्पाठक एवं पृथिवी मण्डल पर प्रशान्त 
मनवाले खेऊ साहूका कल्याण करें| 
छछ 
१६ 


२० 


न्ीछ 


0० 


]0 
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संधि---६ 
[६-१ ] 


घता 


इय भासिय लोगहिं ठिय तियलोयहिं जबूदीउ जो पढ़मु तहिं । 
तासु जि भरहंतरि खडिय सुरसरि देसु सुरम्भठ अत्यि महि ॥ छ ७ 


जहिँ गाम वसहिं बहुविउलरास 
जहिं ढिककरंति वसह वि भमंति 
जहिं माहिसाईं दुद्धइ घणाईं 
गोवलियाईं जहिं रमिउ रासु 
जहि खीरहिं पउ पालंति णारि 
पूंडुच्छृवणईं जहिंरसु बहंति 
णिरवहुउ जणु जहिँ सबथ्वकाल 
तहिं पोयणपुरु णयरु वि पहाणु 
जहि फलहिं विणासिय उववणाई 
जहिं सरि-सरवर पूरिय-पयाई 
जहिं खाइय तह पाणिउं घरंति 
जहिं विविहरपणदित्तउ विचित्तु 
गोउर चयारि णं॑ वयण सोह 
हिमबंतकूडणिह जहिं घराईं 
घत्ता--तहिं राउ गुणायरु तेए भायरु अर्रविदु वि णामे भणिउ । 
अरिकुलसंतासणु णिवपयसासग जो बंदिगविदर्हिं थुणिउ ॥ १०६ ॥ 


जहि जण णिवसहि परिपुण्णकास | 
गाविहिं समाण धण्णईं चरंति। 
जहिं सहल सकुसुमईं वरवणाईं। 
तं पेच्छिव सुरवरु मह॒इ वासु । 
सबियारु ण जंपहिं सोलधारि । 
णड़यण इच ते णिच्च जि सहूंति। 
मच्छ धिवि णउ सरि खिवहिं जाल । 
णं॑ विहिणा णिम्सिउ धम्सठाणु । 
ते सहहिं णाईं सज्जणजणाई । 
अइसीयलाईं माणिय-वया । 

ण॑ं णयरहु दासित्तणु करंति। 
पायारु जत्थ रवि णाईं छित्तु । 
णयरहु संजाया अरिउ खोह । 
गसणु ण लद्धउ पुणु रविकराई। 


॥ 05] 
जसु भएण वहरि काणणि वसंति तरुहलई णिच्च ते तहिं असंति। 
जे पुरिय भिच्च जणाहँ आस जसु जसेण धवलकय वसु दिसास। 
जयसिरिणिवासु अद्ृपउरुकोसु बंडेण विहूंडिउ जे सदोसु । 
तहु मंति विप्पु छकम्भरत्तु णामेण विस्सभूद जि पवित्तु । 
तहु भज्ज अणुंधरि सुद्धसील पहु-रद्दरसदायणि णिच्चकील । 
के भद खत । २ क, अदोसु। 


१८ 


सन्धि---६ 
[६-१ ] 


पाद्वके भवान्तर-वर्णन : सुरम्य-देश, पोदनपुर-नगर एवं वहाँके राजा अरविस्दका वर्णन 


घत्ता--इस प्रकार भाषित, तीन भेदोमे स्थित एवं लोकोंमें प्रथम जो जम्बुद्दीप है, उसके 
गड़ासे विभाजित भरतद्क्षेत्रकी भूमिमें सुरम्य नामका (एक) देश है । 

वहाँ अनेक विपुल आरामोंवाले ग्राम बसते हैं, जिनमे परिपूर्ण इच्छाओवाके नागरिकजन 
निवास करते हैं, जहाँ वृषभ ढिक्कारते हुए घूमते है और गायोंके साथ धान्‍्य चरा करते है। जहाँ 
पर घना दूध देने वाली भेसे है, जहाँ पर फलो एवं फूलोसे थुक्त श्रेष्ठ उद्यान है, जहां ग्वालिनोंके 
द्वारा रास रचा जाता है, उसको देखक* इन्द्र भी वहाँ रहनेकी इच्छा करते हैं । जहाँ नारियाँ पौसरे 
बेठाकर प्रजा-पालन करती है, जहाँ शील्धारी नर विकारपूर्वक नहीं बोलते। (जहाँ) पुड़ (गन्नों)के 
खेत रस बहाते रहते है और नित्य नटजनोंके समान शोभागमान होते है | जहाँ लोग सदेव निरुपद्रव 
रहते है। जहाँ घीवर भी सरोव्रस्में जाल नहीं डालते । वहाँ ( सुरम्य नामक देशमें ) पोदनपुर 
नामका प्रधान नगर है, मानों विधिने धर्मस्थानका निर्माण किया हो। जहाँके उपवन फलोसे झुक 
गये है, जिससे वे ( गुणोंते विनम्र ) सज्जनजनोंके समान शोभायमान है। जहाँ अतिशीतलूजलसे 
पूरित सरिता और सरोवर, बतोको मानने वाले शान्त प्रकृतिवाले व्यक्तियोके समान है। जहॉँकी 
गहरी खाइयाँ पानीकों इस प्रकार धारण करती है, मानो नगरका दासीपना कर रही हों। जहां 
विविध प्रकारके रत्नोंसे दीप्त विचित्र प्राकार हैं, जो सूयेके द्वारा स्पशंकी जाती है। जहाँके चार 
गोपुर नगरकी मुख-शोभाके समान है और शत्रुओको क्षोभ उत्पन्न करने वाले है। हिमवन्त कूटके 
समान जहाँ ऊँचे-ऊँचे भवन हैं, जिनकी ऊँचाईके कारण सूर्य-करणे भी गमन नहीं कर पाती । 

धत्ता--उसी नगरमे गुणोंका सागर एवं सूयंके समान तेजस्वी अरविन्द नामका राजा कहा 
गया है, जो शत्र-समृहको सन्त्रस्त करनेवाला, 'नृप' इस पदका शासक तथा बन्दिजनोंके द्वारा 
स्तुति-प्राप्त है ॥। १०६॥ 


६ हल; | 


विश्वभूति नामका विप्रमन्त्री तथा उसके कमठ एवं मरुभूति नामक पुत्रोंका वर्णन 


जिसके भयसे शत्रजन जड़ छोमें निवास करते है ओर वहाँ वे सदेव तरुफलोंको खाते हैं । 
जिसने सेवकजनोकी आशाओं को पूर्ण किया है, जिसके यशने आठो दिशामुखोंको धवलित किया 
है, जो जयश्रीका निवास है, अत्यन्त प्रचुर कोशका स्वामी है और जिसने अपराधियोको दण्डसे 
खण्डित कर दिया है। उस ( राजा अरविन्द ) का पट्कर्मोमें अनुरक्त विध्वभूति नामका पवित्र 


१० 


१५ 


( हृदय वाला ) मन्त्री है। उसको अनुन्धरी नामकी गुद्ध शीलब्ती भार्या है, जो निरन्तर क्रीड़ाओं ५ 


१२४ सिरि-रइघु-विरइउ पासणाहचरिउ 


तहि पढमु पुत्तु अइसमल भाउ दुण्णययारठ कमठक्खु जाउ। 
बंकगइ कुसुइ ण॑ किण्हसप्पु रंधाणेसिउ उच्जुढ़दप्पु । 
बीयउ कणिट्टू सरुभूइ णामरु मइसायरु गुणगणरयणधामु । 


घत्ता--बुद्धिए जो सुरगुरु णं धणुवरसरु सक्खरु ण॑ वसुहइ खिरु। 


0 अद्चित्तपवित्तद सोहियगत्तउ णिस्सलु णावह सुरहरु॥ १०७॥ 
[६-३ ] 
कमठहु भज्जा अहुसुक्लखाणि वरुणा णामेण जि महुर-वाणि । 
लहुबहु वि वसुंधरि कुडिल-चित्त.. चंचलजोव्वणसथ णिच्च मत्त । 
जा दो वि रमंति सगेहिणीउ णं रूडरसायण-बाहिणीउ । 
अण्णहिं दिणि रइ-रस-रशतएण.. दुस्‍्सीले कमठे सत्तएण। 
5 अवलोइय लहुभायरहु णारि करिणोव करिदे रूवसारि। 

बहु दुक्ख-खाणि णं गरयलोणि._ कुलमइलणि खल अवजसहु जोणि। 
आसत्तउ पाबिउ हीणसत्तु खणि-खणि खितद मणि त॑ कलत्तु । 
सा पुणु आसत्ती धिट्ठ तासु कालेण विहिउ पुणु सोल-णासु । 
तंबोलाहरणईं रहसुहाईं सा्णति कीर पुणु बहुबिहाईं । 

१0 णिय-कुल-सज्जाय चएवि बेवि इंदियसूह पोसहि पाव ते वि। 
केण वि रायहु पुणु कहिय बत्त.. सठु कमठु रसइ भायहु कलरूत्त । 
त॑ सुणिबि राउ कोवियड चित्ति. पुच्छियठ तेण मरुभूद मंति । 


घत्ता--भो मंति गुणायर वरमइसायर सच्चु वयणु फुडु मज्हु भणु। 
तुब भाई कुसीलउ परतियलीणउ सुणमि जणहु हउ पुणु जि पुणु ॥ १०८ ॥ 


[ ६-४ | 
अष्ट्ठी ण इट्टो पुरे एहु घिट्ठो पमुत्तो खो पावयम्मों णिकिट्रो 
तुम लज्जयारों कुलायारभट्ठो पुराउ सुणिल्सारयामीति भट्ठी । 


हिन्दी-अनुवाद श्२५ 


से अपने प्रियतमको रति-रस प्रदान किया करतो है। उसका कमठ नामका प्रथम पुत्र हुआ जो 
अत्यन्त कलुषित मनवाला, दुनंयकारी, काले नागके समान कुटिल चालो बाला, कुश्रुति ( पक्षमें 
कुरिसित कानों वाला, अथवा--कृत्सित शास्त्रोंका ज्ञाता ), परछिद्वान्वेषी एव अत्यन्त अभिमानी 
था । ( उसका ) दूसरा कनिष्ठपुत्र मरुभूति लामका था, ओ बुद्धिका सागर तथा गुणरूपी रत्नोंका 
धाम था। 


घत्ता--बुद्धिमें जो बृहस्पतिके समान था अथवा मानों धनकुवेर था। ( भौर ऐसा प्रतीत 
होता था ) मानों वह पृथिवी पर साक्षर होकर ही आया है। वह अत्यन्त पवित्र चित्तवाला, सुन्दर 
शरीर वाला, मेरु पव॑तके समान निर्मेल एवं ( लोगों द्वारा ) नमस्कृत था ॥ १०७॥ 


[९-३ ] 
कम्ठ एवं मरुभूलिकी पध्ती--वरुणा एवं वसुन्धरोका वर्णन 


( उस ) कमठकी वरुणा नामकी भार्या थी जो अनेक सुखोकी खानि एवं बडी मधुरभाषिणी 
थी परन्तु वसुन्धरी नामकी अनुजवधू ( मरुभूतिकी पत्नी ) कुटिल वित्तवाली एवं चझचल यौवनके 
मदसे सदंव मत्त रहती थी । जब वे दोनों मित्र मौन्दययं-रसायनकी वाहिनी अपनी-अपनी पत्नियोके 
साथ मुखपूर्वक रमण कर रहे थे, ( तभी ) अन्य किसी दिन रतिरसमें आसक्त, मदोन्मत्त एवं 
दुःशील कमठने अपने लघुअआ्आाताकी, रूपमे श्रेष्ठ स्त्रोको इस प्रकार देखा, जेसे कोई गजेन्द्र सुन्दर 
हथिनीको | नरक-पृथिवीके समान अनेक दुखोकी खानि, कुलकों मलिन करनेवालो, दुष्टा, एवं समस्त 
अपयशकी योनिके समान उस नारीमें वह पापी, होन-सत्त्व आसक्त हो गया और प्रतिक्षण मनमे 
उप्त कलत्रका चिन्तन करने लगा। वह धृष्ट स्त्री भी उसमें आसक्त हो गई और समय पाकर कमठ 
ने उसका शीलभंग कर दिया | 

वे दोनों ताम्बूठ, आभरण ( के उपभोगों ), रतिसुख एवं नाना प्रकारकी क्रीडाएँ करने 
लगे । अपनी कुल-मर्यादा छोडकर वे दोनों पापी इन्द्रिय-सुखका पोषण करने लगे। किसीने यह 
बात राजासे कह दो कि 'मूखंकमठ अपने भाईकी स्त्रीसे रमण करता है ।” यह सुनकर राजा अपने 
मनमें बड़ा कुपित हुआ और उसने अपने मन्त्री मरभूतिसे पुछा-- 


धत्ता--' हे गुणोंके आकर, श्रेष्ठ बुद्धिके सागर, मन्त्रिवर, मुझे स्पष्टरूपसे सत्य बात कहो | 
तुम्हारा भाई कुशोल है, परस्त्रीमें लीन है, ऐसा में बार-बार लोगोंसे सुनता हूँ” ॥ १०८॥ 


[ ६-४ ] 
कसठका अनुजवधु वसुन्धरीके साथ गुप्त-प्रेम एवं राजाके पास उसका रहस्पोद्घाटन 
“नगरमें इस अनिष्टकारी, धृष्ट, प्रमत्त, दुष्ट, पापकर्मी एवं निकृष्ट कमठ ( का होना ) इृष्ट 
नहीं है। वह तुम्हारे लिये लज्जाकारी एवं कुलाचारसे भृष्ट है, उस भृष्ट को मै नगरसे 
निकालता हूँ। 
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सुणेऊण रायस्स वायापधीणों 

अहो रायराएस णीईवियारा 
कमट्टो [ सुबुद्धों ) कुलायार-लोणो 
कहूं दंछए सो परायारु णिदो 
असच्च तुम केण पावेण वुक्तं 
सुणेऊण राओ सुणेहाणुरत्तो 


पयंपेह ता वाउभूई अदीणो । 
किमुत्त भडारा तया लोयसारा । 
सुवेयत्थ-सज्झाय णिक्ष्यं पवोणों । 
महं भायरो जेंट्रओ सो अधिदो । 
ण त॑ माणणोयं णरिदं अजुत्त । 
ण उल्लंघए वाउभूइस्स उत्तो । 


घत्ता--अरविद-णरिदहो कुलणहचंदहो बुज्ञाविवि जा सुहि रहए। 
ता अण्णहिं वासरि जहिं णिवसहि घरि ता णरु एक्कु तासु कहए॥ १०९ 0 


(३5 | 
तुव घरिणिहिं भायर  तुज्यु रत्तू. णियमणि सण्णिहि महु बयणु वुत्तु । 
त॑ सुर्णिवि भणइ सो सच्चसंघु कि एहू कम्सु आयरदइ बंधु। 
खल जंपिबि भायहु दोसु एउ बंधवहेँ करंति जि णेहभेउ । 
अण्णहिं दिणि णरवर किकरेहि. अवछोइवि राषहु कहिउ तेहि । 
सईं दिट्दुड सुर-आरूढ दुद्ढ अरबिदु राउ अइयारु रुद्ठ । 
किकर कठोर-करवाल धारि पहुणा तह पेसिय विग्धकारि । 
तेहिं मि जाइबि बंधिणय पाउ आणिवि दक्खालिय जत्थ राउ । 
मुंडाबिउ तेण वि सीसु तासु ण॑ं उप्पाडिउ विहि केसपासु । 
बंधाविय बेल्लवि उत्तमंगि ते सहहि केम पुणु तासु अंगि। 
णं अवजस-तरु फलियठ विचितु_ खरि आरोबिड सो पावछित्त । 
कि वि मत्थईं टकक्‍्कर-धाउ दिति कि वि चीरखंडु लुंचेवि लिति। 
कि वि धूलि खिवहिं तहु वयण-चंड कि थि सिरि धरंति हंंडियहें खंड । 
डिडिम्ु बज्जंते णट्टृधम्मु पुर-बाहिरि णीसारिउ कुकम्मु । 
कुलु-बलु-धणु-कित्ति विणासयार बहु लोयविरुद्धउ परहु दारु। 


घत्ता--उव्बेइप चितउ सो वणि पत्तउ गिरि-कंदर-भ्रुहधणउं । 
सिप्यणसोहिल्लउ हरिकोहिल्लउ खेयर-सुरहें सुहावणउँ ॥ ११० ७ 


की 


त॑ बणु जोयउ गयमएण सित्तु 


ण॑ कमठहु पावे त॑ पलित्तु । 


हिन्दी-अनुवाद १२७ 


राजाकी बात सुनकर वाक्पटु वायुभूति अदीनभावसे बोला---'तीनों छोकोमें श्रेष्ठ-तीतिके 
विचारक कु राजराजैश्वर, भट्टारक, आपने यह क्‍या कहा है ? कमठ [युवृद्ध,] कुलाचारका पालक 
एवं सद्वेदोंके अथ॑-स्वाध्यायमें नित्य प्रवीण है। वह निन्‍्ध परदाराकों केसे चाह सकता है ? वह 
मेरा अनिन्‍्य ज्येष्ठ भाई है, तुम्हे किसी पापीने यह झूठ ही कह दिया है। हे नरेन्द्र, वह माननीय 
नहीं है, ( सवंधा ) अयुक्त है।” ( इस प्रकार ) वायुभूतिके ( भाईके प्रति ) स्नेहसिक्त वचन 
सुनकर राजाने उसका उल्लंघन नहीं किया | 

घत्ता--अपने कुलरूपी गगनके लिये चन्द्रमाके समान ( उस ) राजा अरविन्दको समझाकर 
जब वायूभूति युखपूर्वक रह रहा था, तभी किसी अन्य दिन जब बह घर मे ही था तब एक व्यक्ति 
ने उससे कहा :--॥ १०९,॥ 


( ६-६ | 
राजा के द्वारा कमठ का देश-निष्कासन 

“तुम्हारा भाई तुम्हारी गृहिणी में अनुरक्त है। मेरा कहा हुआ यह वचन (तुम ) अपने 
हृदयमे मानो ।/ यह सुनकर सत्य-सधायक वह ( मरुभूति ) बोला--' क्या भाई ( कम्ठ ) ऐसा 
कर्म कर सकता है ? भाई के ऐसे दोष कहकर दृष्टजन बान्धवों के स्नेहभावमें फूट डाल देते हैं ।" 

अस्य दूसरे दित उन राजसेवकोने राजाके दर्शन करके कहा--“उस दुष्ट ( कमठ ) को 

हमने स्वयं सुरा-आरूढ ( मतवाला ) देखा है ।” ( तब ) राजा अरविन्द इस अतिचार से अत्यन्त 
रष्ट हो गया और राजा ने कठोर खड॒ग को धारण करने वाले ( पापकर्मोके करने वालोके लिये-) 
विध्तकारी ( अपने विश्वस्त ) सेवक उसके पास भेजे । उन्होंने जाकर उस पापी-कमठ को बाँध 
लिया ओर लाकर राजाके सामने उपस्थित किया । राजाने उत्तका सिर मुडवा दिया, मानों, विधिने 
ही उसके केशपाश उखाड लिये हों । राजाने उसके सिर पर बेले बँवबवा दी। वे उसके अड्भमें 
कैसे शोभायमान हुई ? मानो अपयश रूपी वृक्षने विचित्र फल दिया हो और उस पापीको गधे 
पर चढ़ा दिया । कोई तो ( उसके ) माथे में टक्कर देकर प्रहार करते थे, कोई ( उसके ) चोर- 
खण्ड नोंच लेते थे । कोई उसके प्रचण्ड मुख पर धूलि फेकरते थे, तो कोई उसके सिर पर हृण्डियोके 
टुकड़े रख देते थे । डिडिमनाद करते हुए उस धर्महीन कुकर्मी कमठ को बाहर निकाल दिया। 

परदारागमन ( निइचय ही ) कुल, बल, धन एवं कीत्तिका वित्ताशकारी एवं दोनों लोकोके 
विर्द्ध है। 

घत्ता--उद्विग्न चित्त वह ( कमठ ) गिरि, कर्दरा एवं घने वृक्षोंसे युक्त, मृगगणोंसे 
सुशोभित, क्रूद्ध सिहोसे युक्त, खेचरों एवं देवोके लिये सुखदायक वनमें पहुँचा |११०॥ 


[ ६-६ ] 
कमठ द्वारा एक वताअमसें जाना तथा शेब-साधुओंका दर्शन 
कमठने हाथीके मदसे सिकत उस वनको देखा, भानों वह कमठके पापसे लिप गया हो । 
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कत्थ वि हरि गज्जहि त॑ णिएवि 
कत्थ वि घोणि स-विवरहु सरंति 
अह पायालह गमु पायडंति 
अलिउलहें वि कत्य वि रुणु-रणंति 
त॑ वणु जोबंतु वि जाइ जाम 

कु वि सिउ-सिउ घोसइ गुणपसत्थु 
कु वि छारे' चच्चइ णिययगत्तु 

कु वि अक्वमालकरि जवइ तत्य 
कोह घि दीसह वंदंतु संझ 


ण॑ परदारियहु विरुद्ध ते वि। 
ण॑ं तहु मुहृदंसणु णठड करंति । 
परतिय-आसत्ता णिरु पडंति । 

ते किण्ह णाईं तहु ग्रुण युणंति । 
अगाईं तावसगणु विट्ठु ताम । 

कु वि तउ ताबइ पुणु उद्धहत्यु 
कु वि पंचरिगहिं तावेण तत्तु । 
कु वि घारह आरण पवरवत्य । 
णिय बेला णउ हारेइ वंझ । 


घत्ता--तहिः तावस सामिउ सिवगइगामिउ दिट्वड तेण दुरासएण । 


णीसासु मुएप्पिणु तहु पणवेष्पिणु पुण णिसण्ण तत्थासएण ॥१११॥ 


[ ६-७ ] 


आसीस दिण्णु पुणु तेण तहो 
पुण सो पुच्छिउ तावसेण णरु 
भणु-भणु कि दीसहि सुसियतणु 
ता भणइ कमदु मापापउरो 
अरबिंदु णामु तहि' मंतिवरु 
अण्णु जि महु भायरु लहुड खल 
असहते' महू सिरि तेण गुणु 
भहु लाइवि रोसावियठ णिउ 
धम्मिल्लभार सुंडावियड 
कर-लट्टिहि मुद्दगिहि ताडियउ 
ते कारणि इह संपाइयउ 

इह भवि सइलद्धो सिक्लपरा 


सिउ फुरउ वच्छ तुब एत्य लहु। 
तुहु दीसहि लक्खण रूवधरु । 
कि कारणि आयउ एत्यु वणु । 
इह पोषणपुूरि णिव पावपर। 
हउ कमदु णामरु वेयत्यघरु । 
मरुभूय समज्जिय-पावमल । 
परयारदोसु अलियड जि पुणु । 
तहु बयणे तेण जि दंडु किउ । 
खर रोपिवि पुरि हिडाविय । 
किकरणरेहि विब्भाडियउ । 
हउ तुम्हहेँ पय अणुराइयउ । 
दे-देहि जईसर विक्खवरा । 


घत्ता--तहु वयण सुणेष्पिण सणि वि हसेप्पिण तावसबउ ते दिष्ण पुण्‌ । 


भप्युहि तणु संढिउ हुड पासंडिउ तउ तबंतु सो यक्‍कू बण ॥११२४ 


हिन्दी-अनु वाद १२९५ 


उसको देखकर कही सिंह गरजते थे, मानों वे भी उस परदारगमन करने बालेके विरुद्ध थे। कही 
धोणियाँ अपने बिलों मे घुस रहो थी मानों वे उसका मुखदर्शत ही नहीं करना चाहती थी अथवा 
वे ( उस ) पाताल-गमन को प्रकट कर रही थी जहाँ परस्त्रियासक्त ( व्यक्ति ) निश्चित रूपसे 
पड़ते है। कही-कही भश्रमर-समूह रुणझुण-रुणझुण कर रहे थे, वे ऐसे काले थे, मानो वे उसके ५ 
काले गुणों ( दुर्गूणों ) की ( व्याज--) स्तुति कर रहे हो। उस वनको देखता हुआ जब ( आगे 
बढता ) जा रहा था तो उसने अपने सम्मुख एक तापस-समूहकी देखा। कोई शुभ गुणोंसे युक्त 
तापस 'शिव-शिव' की घोषणा कर रहा था, कोई ऊँचे हाथ करके तप कर रहा था, कोई भभतसे 
अपने गात्रकी चरचा कर रहा था, ( तो ) कोई पञ्चाग्निके तापसे ततप्त हो रहा था, कोई अक्ष- 
( रुद्राक्ष ) मालाको हाथम लेकर जाप कर रहा था, (तो ) कोई जद्भुलका श्रेष्ठ वल्कल-वस्त्र १७ 
घारण किये हुए था। कोई सन्ध्याबन्दन करता हुआ दिखाई दे रहा था और बाँझ भी अप्नी 
मर्यादाकों नही हार रहे थे । 

घत्ता-दुराशयी उस कमठने वहाँ शेवमार्गी एव तपस्वियोंके स्वामी ( कुलपति ) को देखा 
और निःश्वास छोड़कर उसे प्रणाम करके पुन' (अपने उद्धारकी-- ) आशाके साथ ( उनके ) 
समीप बेठ गया ॥] १११ ॥। श्ष 


[ ७] 
कमठका दोक्षित होकर पञ्चाम्नितपसें संलग्न होना 


उस ( तापस गुरू ) ने उसे आशीष दी कि हे वत्स, ( अब ) तुम्हे यही पर शीघ्र ही 'शिव” 
प्रकट हो । पुनः उस तापसगुछने उस ( कमठ ) से पूछा-- तुम लक्षणों एवं सौन्दर्यसे युक्त दिखाई 
देते हो। बालो--बोलो ( इस समय ) शुष्क शरीर क्यों दिखाई देते हो? किस कारणसे तुम इस 
बनमे आये हा ?'' तब महामायावी कमठने कहा-- 


“इसी पोदनपुर तामक नगरमें पापी अरविन्द नामक राजा ( रहता ) है, उसका मे, वेदोंके ५ 
अर्थोंको जानने वाला कमठ नामक श्रेष्ठ मन्त्री हुँ। मेरा पापमलरकों अजित करने वाला एक अन्य 
छोटा भाई मरुभूति है। मेरी श्री एवं सदगुण-राशिकों सहन न करते हुए उससे मुझपर झूठ-मूठमे 
हो परस्त्रो-सेवनका दोष लगाकर राजा ( अरविन्द ) को मुझ पर क्रीोधित करा दिया। उसके कहने- 
से राजाने मुझे दण्डित किया है । 

मेरा केशभार मुड़वा दिया, गधे पर बेठाकर नगरमे घुमाया, घूंसो, छाठियों एवं मुहियोसे १० 
मारा ओर राजसेवकोके द्वारा मुझे ( धक्के देकर ) निकलबा दिया है। उसी कारणसे मै यहाँ आया 
हूँ और आपके चरणोंका अनुरागी हूँ । इस जन्ममे मुझे उत्तम सीख मिलछ गई है। हे योगीश्वर, 
अब मुझे श्रेष्ठ दीक्षा-संस्कार दीजिए ।” 


घत्ता--उसके वचन सुनकर तथा मनमें हषित होकर उसे तापसब्रत दे दिया । भस्मसे 
शरीर मण्डित करके वह एक पाखण्डो साधु बन गया और तप करता हुआ वनमें रहने लगा ॥११२॥ १५ 
१७ 


0 


१३० 


! 


सिरि-रइधु-विरइउ पासणाह॒चरिउ 


[ ६-4 ] 


सिरि जड़ धारिय मणि अइवजड़ 
एत्तहि पुणु छहुब॒ड लज्जियड 
विवणम्मणु णिवसई्द रमणि-दिणु 
इय चितिबि रायहु अण्ण दिणि 
खलपहिलहि कारणि णिग्गुणेण 
भायरु गरुघारठ जणणि णिहु 

त॑ गंपि खमावसि देव भणु 

ता भणइ राउ भो सच्छमणा 
कि पिसुणे तेण खमाविएण 

सो पाउ अणिट्ू जि कुविउ खल॒ 
तह पासि गमणु णउ भव्वु मुणि 
इथ वारिज्जंतु वि मोहरउ 

तहि बणिहि महृत्तउ भाउ जई 
पंचग्गि तावसं तत्त तणु 

तुहु खमहि -खसहि सहु भायवरा 


पाहाणसिला थिउ धरिधि भड़ु। 
तंबोल विलेवणु वज्जियउ 

कि मंतत्तणि बंधवेण बिणु । 
विण्णवइ्ट विसण्णउ मंति मणि । 
बंधउ अवसाणिऊं दुज्जणेण । 

पहु पईं णीसारिउ जणिय-दिहु। 
खंते' पुणु पणवइ सुरहे गणु । 

कि भणिऊं बप्प पई सीलधणा। 
गुण कि पि पत्यि अहिलालिएण । 
अण्ण वि तउ तावइ सो समल । 
इहु सुहिउ वयण महु संति सुणि । 
अम्ुणंतहो रायहो सो जि गउ। 
पिच्छिवि तहु तुट्ठुउ सुद्ध मई । 
मरुभूइ णसिउ तिह एय भण । 
हुउं अविणीयठ तवलच्छिधरा 


इय भणिवि चरणउरि धरिवि सिरि जा पणवह जंपड्ट विणयगिरु। 


घत्ता--ता सिर सिलक्षाएं पथडियसाएं हो करेबि सो हणिउ तिण । 
तणुवेयण पाविउ सिरि दोहाबिउ गयउ जोड तहु तक्खणिण ॥११३॥ 


इय जाणिबि पाविय 'तणउ णेहु 
अण्णु वि कु त्थियलिपगिहु समाण 
भवियच्यु ण फेडइ एत्यु कोइ 
पव्वयसिरिहि कक्करकरालि 
मरिऊण पवणभूइ सुअत्ति 
बरुणा जा होंतो कस्ठणारि 


क ख. सरिसु । 


[६-९ ] 


कहमवि णवि किज्जड दमियदेहु। 
णउ किज्जद् परिचउ ताहें माणु । 
इउ भणई भडारउ परमजोह । 
सललइवणि सघण तमालतालि । 
पविघोसु करीसरु जाउ झत्ति । 
सा करिणी मरि हुय तत्थ सारि। 


हिन्दी-अनुवाद १३१ 
[ ६-८ ] 


सरुभूतिका क्षमायाचना-हेतु कसठके पास गमन 

सिरपर जटाएँ धारण करके ( भी ) वह मनमें अतिशय जड़ था। ( फिर भो ) वह भट 
ध्यान करता हुआ पाषाणशिला पर स्थित हो गया । 

इधर ( कमठ के ) छोटे भाई ( मरुभूति ) ने लज्जित होकर ताम्बूछ एवं विलेपन छोड़ 
दिये | दिनरात (बहू) अन्यमनस्क रहने (और सोचने) लगा । 'बान्धवके बिना मन्त्रोपन से क्या ?” 
ऐसा विचार कर अन्य दूसरे दिन विषण्णमन उस मन्त्रीने राजासे निवेदन किया कि--दुष्ट-महिला 
एवं निगुंण तथा दुर्जत लोगोके कारण मेरे बन्धुका अपमान हुआ है। है देव, माताके समान 
धुति ( सुख ) उत्पन्न करने वाले मेरे बडे भाईको निकाल दिया, अतः हे देव, ( यदि आप ) कहे तो 
में जाकर क्षमा मॉग ले क्योकि क्षमागुण से तो देवगण भी नम्न हो जाते हें । तब राजा कहने लूगा 
-- है स्वच्छमन, शीलवान ( मरुभूति ), तुम यह क्या कह रहे हो ? उस पिशुनसे क्षमा माँगनेसे 
क्या ? सर्पका पालन करनेसे कोई छाभ नही । वह पापी अनिष्ट कुपिति और खल है, और भी, 
(कि ) वह कलुषित मनसे तप कर रहा है। उसके पास जाना ठोक नहीं, हे मन्त्रिवर, मेरे इन 
हितकारी वचनोंको सुनो ।” 

इस प्रकार रोके जाने पर भी मोहासक्त वह मरुभूति राजा ( अरविन्द ) के कथन पर ध्यान 
न देकर वहसे चला ओर वनमें गया | वहाँ अपने बडे भाई ( कमठ ) को यतिके रूपमे देखकर 
वह शुद्धमति ( मरुभूति ) अपने मनमें सन्तुष्ट हुआ। पज्चाग्नि तपस्यासे तप्त शरोर वाले भाई 
( कमठ ) को नमस्कार किया और बोला--'तपोलक्ष्मीके धारी हे बन्धुवर, तुम मुझे क्षमा करो 
क्षमा करो, मै तो अविनीत हैं |” यह कहकर उसके चरणो पर ( अपना ) सिर रखकर जब तक वह 
विनय पूर्वक बोल ही रहा था कि-- 

घत्ता--( मरुभूतिके ) सिर पर शिलाके आधातसे उस (छली कमठ ) ने हुकार करके 


उस ( मरुभूति ) को मार डाला। शारोरिक वेदना पाकर तथा सिर दो टुकड़ों मे फूट जानेसे 
उसका जीव तत्क्षण चला गया ॥ ११३ ॥ 


[६-९ ] 


कसठद्वारा क्रोधावेशमें मरुभृतिको हत्या और मरुभूतिका सरकर गजयोनि प्राप्त करना 


यह जानकर पापीका देहदमन करनेवाला ( देहनाशक ) स्नेह कभी भी नहीं करना चाहिए। 
अन्य भी, अभिमानी एवं कुत्सित वेश धारण करनेवाले लोगोंसे न परिचय करना चाहिए और न (उनका) 
सम्मान | ( क्योंकि ) 'इस ससारमे भवितव्यताकों कोई नहीं मेट सकता”, ऐसा परमयोगी भट्टा रकने 
कहा है। वह पवनभूति तत्काल ही आत्तंभावसे मरकर तमालतालसे युक्त सघन सल्लकीवनमें 
करार कड्ूरोंसे युक्त पव॑त-शिखर पर वज्ज्रघोष नामक गजेन्द्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। 


वरुणा नामकी जो कमठकी पत्नी थी वह मरकर वही श्रेष्ठ हथिनी ( के रूपमें उत्पन्न ) हुई ! 


२० 


श्श२ सिरि-र्‌इधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


ते गएण सप्राणु रम्ठ भोउ करु करेण घरइ साणइ विणोउ 
भट्ट फंसह साणइ अणंगु खणु वि ण छंडइ सा तासु अंगु । 
पव्वयसिह रईं दंतहिं खलंतु अद्पबल सबलगयघड हणतु। 
0 णियकरेण खिवद णियदेहि पंस॒ सरि तडि उड्जाबइ थक्‍कु हंसु । 
गंडरयलू पयडइ णिच्च दाणु काणणि गिरि हिडइ गज्जमाणु । 


गुमु-गुमु-युमंत भमियावलि बिंदु चालंतउ ण॑ अंजणगिरिदु । 


घत्ता--मयमत्तउ सदगलु वासियगिरितलु दसणदित्ति धवलासउ । 
करिणोए सहु णिवसइ रइसुहु विवसइ तहि वणस्म्ति भड़ तासउ ॥११४॥ 


[ ६-१० | 
जा णिवसइ तावहि पोयणपुरि अरबिदेण णररिदि णियघरि । 
सिहरि णिसण्ण' जलहरु विट्वुठऊ_ णाणाजलव॒कूड सुमणिट्रउ । 
चितद एणायारें जिणहरु कारावसि महियलि भवदुह॒हरु। 
इस चितिवि कागणि ते लेप्पिण... किर महि लिहइ जाम मणु देप्पिण। 
ता विभरिउ गयण ते जोयउ मेहपडल तत्थ वि णालोयउ । 

5 सुद्ध गयणु जोएप्पिण राए णियमणि चितिउ ताम्त विराए । 
जेम घणागमु खणेण पणट्टुउ तिम संसारसरूउ वि दिद्दुड । 
णत्थि णिच्चु जं किपि वि दीसद _तणु-धणु बिज्जुललवसम सीसइई । 
इय चितिवि महिं तणुव वियप्पिवि तक्खणि पुत्तहो रज्जु समप्पिवि। 

70 सईं अररविदु करेविण संबरू अद् णिव्विण्णउ ज्ाउ दियंबरू । 


घत्ता-सो मुणिवरु संतु वि तवसिरि कंतु वि विहरंतड त॑ जि वणि। 
ठिउ तहि तणुसग्गे' सुहगइ मो झावद अप्पसरूड मणि ॥११५॥ 


[ ६-११ ] 


जा तावहिं तत्य जि वणि पउह कु वि आइवि मेल्लिवि सत्य धरू। 
वसहहु भारइ उत्तारियइ कट्टारअरट्टा भारियद । 
जा भृंजहि वणिवर सर्माहें वण ताबहि सो गइवरु आउ पुण। 


१. ख,ताव॥। २ ख सकरह। 


हिन्दी-अनुवाद १३३ 


वह उस हाथीके साथ भोग-विलास करती थी, उसकी सूड़को अपनी सूड़में धारण करतो और मोद 
मनाती थी। वह उसके शनीरकों चाँटती, स्पर्श करती, उसे कामदेवके समान मानती और 
क्षणमात्रको भी उसके शरीरको न छोड़ती थी। 

वह हाथी पर्वतशिखरको अपने दाँतोंसे स्खलित करता हुआ, अत्यन्त प्रचण्ड एवं बलवान 
गजसमूहका हनन करता हुआ, अपनी सूँड़से अपनी ही देह पर धूलि बिखराता, सरोवरके तटपर 
स्थित्त हसोंको उड़ाता, गण्डस्थलोसे निरन्तर मंदजलकों बहाता तथा वन-पव॑तोमे गर्जन 
करता हुआ, भ्रमण करता रहता था। गुमगुमातों हुई भ्रमरावलीको चलायमान करता हुआ वह 
ऐसा प्रतीत होता था, मात्तों अञज्जनगिरि ही हो । 

घत्ता--अपनी दन्त-दीप्तिसे धवल मुखवाला, भटोंकों भो त्रास देनेवाला वह मदोन्‍्मत्त हाथी 
गिरिकी तलहटी मे उस वनमें हथिनीके साथ रहता हुआ रतिसुख भोगता रहता था ॥ ११४ ॥। 

[ ६-१० ] 
राजा अरविन्दका वेराग्य-धारण 

जब वह हाथी इस प्रकार उस वनमें रह रहा था, उसी समय पोदनपुरमे ( किसी समय ) 
राजा अरविन्दने अपने प्रासाद-शिखर पर बेठे हुए जलदों रूपी नाना कूठोसे अत्यन्त मनोहर बादल 
को देखा ( और ) सोचने लगा--'मै इसी मेघपटलके आकारका पृथिवीतल पर ससार-दुखकों नाश 
करने वाला एक जिनगृह बनवाऊँगा ।' ऐसा विचारकर और एक काकिणी लेकर जब वह ध्यान 
देकर पृथिवी पर ( कल्पित मन्दिरका ) चित्र बना रहा था तभी उसने विस्मितचित्तसे आकराशकों 
( पुनः ) देखा तो वहाँ मेघपटलकों न पाया। शुद्ध आकाश देखकर राजाने विरागपूर्वक अपने मनमें 
सोचा “जिस प्रकार घने बादकका आगमन क्षणभरमें नष्ट हो गया, उसी प्रकारसे संसारका स्वरूप 
भी वेसा हो कहा गया है। जहाँ कुछ भी नित्य दिखलाई नही पड़ता, शरीर और धन विद्युत्तण 
( विद्युल्लेखा ) के समान कहे जाते है ।” ऐसा सोचकर पृथिवीकों शरोरके समान ( तश्वर ) जान- 
कर तत्क्षण ही ( अपने ) पुत्रकी राज्य समपित करके राजा अरविन्द स्वयं सवर करके अत्यन्त 
तिविण्ण होकर दिगम्बर हो गया । 

घत्ता--वे शान्त एवं तपोलक्ष्मीके स्वामी मुनिवर, उसी धनमे बिहार करते हुए वही शुभगर्तिके 


मार्ग स्वरूप कायोत्सगं ( मुद्रा ) में स्थित हो गये और मनमे आत्म-स्वरूपका ध्यान करने 
लगे ॥ ११५ ॥ 


[६-११ ] 
अरविन्द मुनिद्वारा गजके लिये प्रतिबोधन 


जब इसप्रकार वह ( राजा अरविन्द ) वहाँ तप कर रहा था तभी वणिक्श्रेष्ठ बड़े भारी 
साथेंके साथ वहाँ आकर रुके । उन्होंने बेलोंका भार उतार दिया और उनकी काठो आदि दूर कर 
एवं सहलाकर उनको थकान दूर की | जब वे वणिक्‌ उस वनमे भोजन कर रहे थे, उसी समय वह 
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जगड़ंतु खडंतु महोरहईं 

वणियवर वि पणट्ठ भएण तहु 
मर्पाभभलु कुडि 'लग्गउ विगउ 
आपावणजोए संठियउ 

तावहि भउ सुमिरिउ तेण तहि 
तहि अवसरि जोउ समत्तु तहु 
भो-भो सरुभूय णिवारियउ 


कंपिय सयगण वासिय गुहईं। 
रिसि-सरणि पहट् सबल लहु। 
मुणि पासि परायउ लद्ध-जउ। 

जा हणदइ तासु कोह ठियउ । 

सिरु णाइवि थककउ सो वि महिं। 
गयवरहु वि अक्खइ णाणबहु। 

तुहँ थक्कु ण मईं बहु वारियउ । 


घत्ता--खल-कमठे मारिउ सिर-सिल ताडिउ अंट्टि मरिवि तुहुँ जीोउ गउ । 
अर्राबदु पहाणउ पोयणराणउ सो हुउँ ठिउ वणि धरिवि तउ ॥११६॥ 


[६-१२ ] 


भो गयवर णवि दुक्खिउ किज्जद 
जिउ संसारसमुद्दि णिमज्जद 
हिसइ होड़ कुरूब दुगंधउ 
हिंसइ होइ तरिउ दुद्ंसण 

भो गद्ददवर हिंस पमेहलहि 
लह्द-छट् सावयवयाईं पवित्तई 
इहु पथक्णु पेक्सहिं दुक्कियफल 
आसण्णभव्वे इय णिसुर्भेष्पिणु 
मुणिवरु विहरिउ भवतस-णंसरु 
अण्णखसलिय तरुपल्‍लब भक्खइ 
तोड पियद्ठ गयमय-पयडोहिउ 
पिप्पोलिययणु मग्गि णियच्छह 
वीपराइमुणि-बयणईं क्ावह 
अहणिसु वणिउम्मज्ञउ अच्छइ 
वि-रसाहारे' खीणसरीरउ 
अए्णहिं दिणि सरि सो संपत्तउ 


हिसइ णरइ दुक्खु पाविज्जई । 
चउरासोति जोणि भामिज्जद । 
हिसई पंगुलु णरु बहिरंधउ । 
हिसइ णीसु वि तिर्लापडासणु । 
मा अप्याणउं दुगइई घल्लहि। 
णिस्मलसम्महूंसणजुत्तई । 

बंभगु सरिवि जाउ गउ कलिमलु । 
वय गिण्हिय मुणिपय पणवेष्पिणु । 
वरणि हिडइ वयवंतु गएसरु । 
सावयवउ थिर भावे रक्‍्खइ् । 
एइंदियजीउ बि गण विरोहिड । 
सणिउ-सणिएं जोदंत्तउ गच्छटठ । 
कहमवि अट्ट-रउह ण भावह । 
पथ्ि चलइ पुणु गयघड पच्छद । 
णिज्चपरीसहसह॒णे धीरिठ । 
जल पीयंतु खोणु तणु खत्तउ । 


घत्ता--सो कमद वि तावसु रुहृझ्ञाणवसु मरिवि जाउ तहिं सप्पु खलु। 
कुफ्कुडणामालड वण्ण धवरूत पयडु णाईं हालाहलु ॥ ११७७ 


के ख कुठि । 
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हाथी झगड़ता हुआ, वृक्षावलियोंकों खण्डित करता हुआ एवं गुफाओके वासी मुगगणोंको कम्पायमान 
करता हुआ वहाँ आया। वे सभी वणिक्‌ भी उसके भयसे भागकर तत्क्षण ही ऋषिकी शरणमें 
आए। मदसे विह्वल एवं कुटिलदती हाथी भी शीघ्र ही मुनिके पास आया। आतापन-योगसे स्थित 
उन मुनिराजको क्रोधवश जब वह मारने लगा तभी उसने वहाँ अपने पूर्वभवका स्मरण किया और 
पृथ्वी पर सिर झुका कर खडा हो गया। उसी अवसर पर मुनिराजका योग समाप्त हुआ और वे 
बहुज्ञानी मुनि उस गजश्नेष्ठसे बोले--हे-हे मरुभूति, मेरे द्वारा बार-बार रोके जाने पर भी तुम 
रुके नही-- 

घत्ता--दुष्ट कमठ ने तुम्हारे सिर पर शिलासे आधात कर तुम्हे मार ड।/छा था और 
आत्तंभावसे मरकर तेरा वही जीव ( अब यह ) हाथो हुआ है। तथा मे, जो अरविन्द नामका 
पोदनपुरकरा राजा था, वह ( अब ) तप धारण करके इस वनमें स्थित हो गया हूँ ॥११६॥ 


[ ६-१२ ] 
गज द्वारा अहिसाणुक्रतका धारण एवं जलपान करते समय कीचड़में फंसना 

“हे गजश्नेष्ट, अब तुम किसीको दुखो मत करना, ( क्योंकि ) हिंसासे नरकमें दुख प्राप्त होता 
है, जिससे जीव गसार-समुद्रमें डूबता है और चौरासी योनियोंमें भ्रमण करता है। हिसासे कुरूप 
एव दुगंन्धियुक्त होता है, हिंसासे व्यक्ति पडुगु, बहिरा एवं अन्धा होता है। हिंसासे व्यक्ति तुरन्त 
ही दुर्द्शनीय हो जाता है। जो हिंसा करता है अथवा जो तिलमात्र भी (माँस) भक्षण करता है, वह 
नाशको प्राप्त होता है। है श्रेष्ठ गजेन्द्र, तुम हिसा छोड दो, अपनेको दुगंतिमें मत ढकेलो। 
निर्मल सम्यग्द्शनसे युक्त पवित्र श्रावक ब्रत ले लो। अपने दुष्कृतका यह प्रत्यक्ष फल देखो कि 
ब्राह्मण भी मरकर कलिके समान काला हाथी हुआ ।” 

उस आसन्‍्न भव्यने यह सुनकर मुनिराजके चरणोंमें प्रणामकर ब्रत ग्रहणकर लिये। 
( तदनन्तर ) ससार रूपी अन्धकारको नष्ट करने वाले सूयंके समान मुनिश्रेष्ठ विहार कर गये और 
ब्ती गजराज भो वनमें श्रमण करने लगा। ( वह ) दूसरोंके द्वारा तोड़े हुए वृक्षोके पत्तोकों खाता 
और श्रावक ब्रतकी रक्षा स्थिर भावसे करता था। वह ( हाथी ) जलको भी मदरहित भावसे जल 
में प्रविष्ट होकर पीता था और एकेन्द्रिय जीवकी विराधना नही करता था। वह मार्गमे पिपीलिका 
आदि कीडोको धीरे-धीरे देखता हुआ चलता था। बीतराग मुनिके वचनोंका ध्यान करता था। 
कभी भी आर्तं या रोद्रभाव मनमे नही छाता था। अ्हनिश वह वनगुल्ममे रहता और ( जब कभी 
जाता तो) मार्गम गजसमूहके पीछे-पोछे चछता। बहू धैयंवान विरस आहार लेनेसे एवं नित्य 
परीषह सहनेसे कृशकाय हो गया। 

किसी अन्य दिन वह सरोबर पर आया और जल पीता हुआ क्ृशकाय होनेसे वही 
फँस गया। 


घत्ता--वह तापस कमठ भी रौद्र ध्यानके कारण मरकर वहीं कुककुट सामकी सर्पयोनिमें 
धवल वर्णका तथा साक्षात्‌ हालाहलके समान दुष्ट सपे हुआ ॥ ११७ ॥ 


१० 


१० 


१५ 


२० 


१३६ सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


६-१३ ] 
जहिं गउ खुत्तउ तहिं संपायउ ण॑ खथकालु गइंदह आयउ । 
सप्पे हत्थि णिहालिउ केहउ झाणे थक्‍कु रिंसीसरु जेहउ। 


आसि वहरसंबंधे डंकिउ सो गइंदु कहमवि णउ संकिउ। 
मण संगहिय जोवदयघस्मे' अणसणविहि पडिगाहिबि रम्से । 

9. मरिवि उवण्ण कप्पि सहसारई. अमरकोडि सेविदद सुहसारहे । 
सणिमयक्‌डलजुब-सेह रधरु अच्छरयण खोहिउ पउरामरु । 
सायर सोलह मागु चिराउसु तहिं भुजेप्पिणु बहु कीलारसु । 
जंब॒दीर्वाहिं पुन्वविदेइं लोगोत्तमपुरि तह पुणु रेहईं । 

घत्ता--र्तहें खेयरराणउं जयसिरिठाणउं असणिगई णामेण वरु। 
0 तडिवेवा तहु तिथ रूजे रइ जिय ताहि गढ्सि सो जाउ सुरु॥ ११८ ॥ 
[६-१४ ] 

चुठ सहसारदेउ सो जायउ णामे असणियेड विक्वायउ । 
रज्जु भोउ भुंजिवि ते संते” णिव्वेयउ पुणु काले जंते । 
णाप्ु समाहिगुत्त मुणिसारए, तह सघासि किउ तउ भवहारउ। 
थिउ णियतणु सोलेण विहुसिवि कोहू साणु मायासउ सोसिवि। 

5 मोह हणतु चरंतउ तवभरु घोर बीर तव-तेए मगहरु। 


अण्णहिं विणि रिसिथिउ तणुसग्गें। हिमग्रिरिगुहहिं विहिय णासर्गे । 
एनहिं प्रुणु जो कुक्कुडु विसहरु. धृमप्पहिं भुंजिवि सो दुह्ठभरु । 
पुणु अजयर तहिं गिरियुहि जायए वहरबसेण तत्थ मुणि पायउ । 
घत्ता--ते रिसिवयधारउ सयणवियारउ गिलिउ जि मुउ परमेसरु । 
0 हुउ बसु रिद्धोसरु जयलच्छोधरु अच्चुवसग्गिहि सुरवरु ॥११९॥ 


2 


तहिं बावीसोवहि सुहु भुंजवि. इंदियसुहहिं णिच््च सणु रजिवि। 
पुणु इह दीवद अवरविदेहई पउसदेसि सणि संडिय गेहईं । 
आसाउरि णयरीहि सुहंकरु वज्जबीणु णामेण णरेसर । 
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( ६-१३ ) 
सप ( कमठके जीव ) द्वारा गज-दंश एवं गजका मरकर सहस्नार-देव होना 

जिस स्थान पर हाथी फँस गया था वही वह ( सर्प ) आया, मानों गजेन्द्रके लिये क्षयकारी 
काल हो आ गया हो। सपने हाथीकों केसा देखा ? जेसे ध्यानसे स्थित ऋषीश्वर हो | भूतपूर्व, 
बेर-सम्बन्धसे ( उस सं द्वारा ) डेंसे जाने पर वह गजेन्द्र किसी भी प्रकार शद्धूत नही हुआ । 
रम्य जीव दया-धमंसे मनको सग्रहीत ( संवरण ) करके और अनशन-विधि ग्रहण करके मरकर 
सहस्नार-कल्पमें उत्पन्न हुआ और वहाँ अमर योनिमें श्रेष्ठ सुबोंका सेवन करने लगा। मणिमय 
कुण्डल युगल ओर मुकुटका धारी वह प्रबल श्रेष्ठ देव अप्सरा गणोको क्षुब्ध करने वाला हुआ | 
सोलहसागर की दीर्घायु को वहाँ अत्यन्त क्रीड़ापूवंक भोग कर ( बह ) जम्बुद्ोपके पूव॑विदेहमें, 
जहाँ लोकोंमें श्रेष्ठ नगरी शोभायमान है-- 

घत्ता--वहां जयश्रीके स्थान स्वरूप अशनिगति ( विद्युत गति ) नामक श्रेष्ठ विद्याधर राजा 
( लिवास करता ) था। उसको ( अपने-- ) रूपसे रति ( कामदेबको पत्नी ) को जीतनेवाली 
तडितवेगा नामकी पत्नी थी। वह देव उसके गर्भमें उत्पन्त हुआ ॥ ११८॥ 


[ ६-१४ ) 
वही सहस्रार-देव चयकर अद्यनिवेग विद्याधर हुआ | पुनः अजगर ( कमठके जोब ) 
द्वारा उसका दंश होनेसे मरकर उसका अच्युत स्वर्ग उत्पन्न होना 
सहस्नार स्वगंसे च्युत होकर वह देव अद्वनिवेगके नामसे विख्यात हुआ | वहाँ राज्यको 


भोगकर कालव्यतीत करते-करते बह सन्त, निर्वेदको प्राप्त हो गया और उसने समाधिगुप्त नामके श्रेष्ठ 
मुनिके समोप भवनाशक तप धारण कर लिया। 


अपने तनको शीलसे विभूषित करके क्रोध, मान, माया एवं मदको शोषित करके मोहका 
हनन करते हुए, तपके भारका निर्वाह करते हुए घोर पराक्रमी एवं तपके तेजसे मनोहर वह ऋषि 
किसी दूसरे दिन हिमगिरिकी गुफामें नासाग्रदृष्टि करफे कायोत्सगंमें स्थित था और इधर कुक्कुट 
नामका जो विषधर था वह धूमप्रभा नरकमे अत्यन्त दुःख भोगकर फिर उसी गिरिगुफामे अजगर 
हुआ। बेरके वशसे उसने वहाँ उस मुनिकों पाया। 


घत्ता--उस (अजगर) के द्वारा निगला जाकर ऋषिक्नतका धारी एवं मदनको विदीर्ण करने- 
वाला वह परमेश्वर मरकर अच्युत स्वर्गमें आठ ऋद्धियोका स्वामी एवं जयलक्षमोका धारी सुन्दर 
देव हुआ ॥ ११९ ॥ 


( ६-१५ ) 
वहु अच्युतदेव ही चयकर वज्थ्ननाभ चक्रेब्वर हुआ 
वहाँ बाईस सागर पय्यन्त सुख भोगता हुआ वह देव नित्य इन्द्रिय-सुखोसे मनोरझ»जन करता 
रहा । इसो द्वोपके अपर-विदेह स्थित पद्म नामक देशमें मणिमण्डित भवनोसे युक्त आशापुरी नामकी 
श्ट 


नदी 


१० 


0 


0 


0 


१३८ 


तहु बल्‍लह बिजया सीमंतिणि 
चिरकिय-तवय रण सुच्छायउ 
वंजणलक्खण-चचब्चियगत्तउ 
चिरकयपुण्णे हुउ चक्‍्केसरु 
एयच्छत्ते मेइणि ति भुत्ती 


, सिरि-रइघु-विरइठ पासणाहचरिउ 


हावभावविब्भभजलवाहिणि । 
ताहि गब्भि सो सुरु संजायउ । 
वज्जणाहु णामे सुपसिद्धउ । 
छण्णवसहस जाउ अंतेडरु। 
जरदासि व णु सिग्धि चत्ती । 


घत्ता--छेमकरणाहहो तित्थसणाहहो पणवेष्पिणु तउ ते गहिउ। 
सहु रायसहासहिं थिउ गिरिवासहिं तउ तवेइ मुणि सब्यहिड ७१२०। 


ऊलबियकर क्षाणासत्तय 
अजपरू मरि पुणु छट्ठ  णरयहिं 
बावासबुर हि * दुह भुंजप्पण 
सबरु हुउ तांहँ वणि अधवेष्पिणु 
इंद्ू कुरंगु णामु सो द्विडइ 


नहिं' आयउ जहि झाण  थिउ सुणि 


मुणिदंसणि सो पाविउ कुद्धउ 
पुव्ववद्टरु सुमरिवि ते" रूट 
सय्बत्ध जि अज्जरिउ कलेवरु 


[ ६-१६ |] 


णियम्रणि आराहय रफ्णत्तउ । 
परसप्पर जल्झिय जहि सरपहिं । 
पुणु ससारि किलेसु सहेप्पिणु । 

| <&. &€&| #/» »& #% | 
णाणावणयरयणई विंहेडइ । 

वहुरु धुहिप समचित्त सहागुणि । 
कित्यु जाइ उब्वहिं सईं लद्धउ। 
बाग जिद्ध साहु पाविट्ठे । 

तहेँ वि मगाउ ण चलिड्ध जई सरु । 


घत्ता--तणु चहवि समाहिए खबमववाहिए गेवज्जहिं संभूउ खणे । 
तहि मज्झ विसार्णाह बरसुहठाणाह अहमिदक्सु पसग्णु सणि ॥१२१॥ 


[5] 


सायर सत्तात्रोसईं आयसु 
सोय-रोप-आतंकविहीणउ 

सरसु अईंदिउ सुहु भुजेप्पिणु 
जबूदीवहि कोसलदेसहि 
उज््ा्डरे णयरीहि णरेसरु 
तासु णारि परियणहु पियंकरि 
ताहि' गब्मि अहिमिदु वि हृवउ 
चंदहु णं पद्िचिंद्‌ वि जायउ 
तण्‌ तेएण सुरु णं बीयउ 
अइसुंदरु आणंदु णरेसरु 


तिय-वज्जिउ तहि विलसइ सुहरसु । 
समयसाररसभावणलीणउ । 

सम्म॑ दंसणु सणि भाविष्पिणु । 
धण-कण-पुरिय-घरणि असेसहि । 
वज्जबाहु राणउ णं महिहरु । 

णामे वुच्च॒इ पयड पहुंकरि । 

सो आणंदु णाम्‌ सुसरूचठ । 
गय-कलंकु णं महियल्ति आयउ । 
कहमवि णउ राहहु भयभोयउ । 

गउ जिणगेहि अण्ण दिणि सुहृवरु । 


१ के रुअभूय। २,.के पचम। ३. के सत्तदहबुहि। ३. ख, दुहु । 


हिन्दी-अनुवाद १३९ 


सगरीमें वद्भपीड़ नामका राजा है। उसकी विजया नामकी अति बलल्‍लभा प्रिया थो, जो हावभाव 
एवं विश्रमोंकी जलवाहिनीके समान थी। पूर्वकृत तपाचरणसे वह कान्तिमान्‌ देव उसके गर्भमें 
उत्पन्न हुआ और पू॑कृत पुण्यसे वह व्यञ्जनो एवं लक्षणोसे चिन्हित शरीरवाला वज्धनाभ नामसे 
सुप्रसिद्ध चक्रेवर हुआ। उसका छियानबे सहस्न रानियोंका अन्तःपुर हुआ। एकच्छन्न मेदिनीको 
भोगा और फिर उसे बूढी दासीके समान शीघ्र ही त्याग दिया । 

घत्ता--तोथंसे युक्त (--समवशरण से युक्त) क्षेमद्धुर स्वामीकों प्रणाम करके एक सहस्र 
राजाओके साथ उसने तप ग्रहण कर लिया और वह मुनि पर्ब॑तपर स्थित रहकर सर्वहितकारी तप 
तपने लगा ॥ १२० ॥ * 


[ ६-१६ ] 
शबर ( कमठके जोज )के द्वारा मृत्यु प्राफ्करके वद्ञनाभका अहमिन्द्र देव होना 

हाथ लटका कर ध्यानमे लीन वे मुनि अपने मनमे रत्लत्रयको आराधना करने लछगे | 

पुन' अजगर मरकर छठवे नरकमे उत्पन्त हुआ जहाँ तारकी परस्परमें वेगप॒बंक जूझते रहते 
हैं। .बाईस सागर पर्यन्त दुख भोगकर पुन्रः संसारमें क्लेश सहकर उसी वनमें आकर ( कुरग 
नामका ) शबर हो गया । ( 2 #% »% »% >» )। 

कुरंग नामका वह दुष्ट शबर घूमता हुआ नाना बनेचर गणोंका हनन किया करता था । वह 
वहाँ आया जहाँ शत्रु एवं मित्रोमें समचित्त एवं महागुणी मुनि स्थित थे। मुनिका दर्शन कर वह 
पापी क्रुद्ध हो गया ( और बोला )--“अब मेने इसे ( पा ) लिया है, यह जायगा कहाँ ?” (इस 
प्रकार ) पूर्व बेरका स्मरणकर क्रूद्ध हुए उस पापीने साधुको बाणसे बेध दिया ( जिससे ) उसका 
कलेवर सत्र जर्जरित हो गया तथापि यतीश्वर रण्चमात्र भी विचलित नही हुए । 

घत्ता--समाधिपृर्वक शरीर छोड़कर, भव-व्याधिका क्षयकर वे क्षणमात्रमें ही ग्रेवेयकर्मे 
उत्पत्त हो गये । वहाँ श्र ४ सुखोंके स्थान स्वरूप विमानमें, प्रसन्‍न मनवाले अहमिन्द्रदेव हो गये । 

[ ६-१७ ] 
अहमिन्द्र देवका अयोध्यासें राजकुमार आनन्दके रूपमें जन्म 

उस विमानमे सत्ताईस सागर-पर्यन्त आयुमे ( उन्होंने ) स्त्री रहित सुखोंका आस्वादन 
किया। शोक, रोग एवं आतद्धुविहीन ( रहकर ) परमात्मरस की भावनामे छोन रहते हुए सरस 
अतोन्द्रिय सुखोंको भोगकर मनमें सम्यग्दर्शनकको भावना करके जम्बुद्वीपमें, जहाँकी सम्पूर्ण भूमि 
धन-धान्यसे पूरित है, उसमें.कोशल-देशकी अयोध्यापुरीमें पर्वतके समान बजञ्बाहु नरेश्वर राज्य करता 
था। उसकी परिजनोके लिये अत्यन्त प्रिय प्रभकरी नामको सम्रसिद्ध पट्ट रानी थी । अहमिन्द्रदेव उसी 
पट्टरानीके गर्भभें आया और आनन्द नामका अत्य॑न्त रूपवान पुत्र हुआ । मानो चन्द्रमामें से कलंकरहित 
प्रतिचन्द्र उत्पनन होकर वही महीतलू पर अवतरित हो गया हो। शारीरिक तैजसे मानों 
बह दूसरा सूर्य हो था जो कथमपि राहुसे भयभीत नहीं होता | अति सुन्दर आनन्द नामका वह 
हाद्ध हृदय नरेश्वर, अन्य किसी दिन जिन-मन्दिर गया। वहाँ नाना मणियोंसे जटित स्वरंकलशोंसे 


१० 


१0 
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हेमघडिय णाणामणिजडियउ 
अंचियाउ पुणु णविवि णिसण्णउं 


तहिं सिचियउ जिणेसहें पडिसउ । 
तावहि मुणिवरु एक्कु उबण्णउ । 


घत्ता--ता तुट्दें राएं वज्जियसाएँ मुणिपयजुबलु णमंसियउ । 
सिरु सहिं लाएप्पिणु गव्वु मुएप्पिण चिरकिउ असुहु विहंसियउ ॥१२२॥ 


[ ६-१८ ] 

पुणु णिवेण सो मुणिवरु पुच्छिठ.. मिच्छाभाउ सयल्‌ दुग्गुच्छिड । 
कि पाहणपडिसच्चणण्हाणे पुण्णु होइ महु भास हि णाणे । 
अक्खइ मुणि जो जिणवर पडिसउँ कारावइ सणिभम्महें घडियउ ! । 
तासु पुण्णु को महियलि वण्णईं सबकु वि तासु णबइ बहुगुणबह । 
जो पुणु अच्चइ अद्गुपयारे' जिणपडिविव-भत्तिभरभारे । 
सो पुज्जिज्जइ पुण जि सुरेसहि.. मेरुसिहरि संसिलिवि असेसहि । 
भावे जिणु भावई सुविसुद्धउ केवलणाणगुणेहि समिद्धउ। 

जो भावे जिणवरु सणि साणद सो णरु सासइ सुहु संसाणइ । 
जो पाहाणपडिम मण्णेप्पिणु णिदइ भंजद सो जि मरेप्पिणु । 


णरईं जाइ बहुदुक्खईं भुंजद 

राय जइवि जिणपडिस अचेयण 
तुवि परिणामु जि कारण वृत्तउ . 
वज्जभित्ति जिम झ्िदुअ पाडिउ 
तह णिदा-पुइ-बयण पहारहि 

लहु लग्गंति सुहासुह कम्मई 

इम जाणिवि जिणु भावे भावहु 


वइतरणिहि सो पाविउ सज्जद । 
सण्णइ सा ण वि राउ ण-वेयण । 
पावहों पुण्णहो होइ णिरुत्तउ । 
तहु संमुहिउ एय अप्पाडिउ । 
पडिम ण भिज्जइ सुह-दहयारहि । 
सग्गहो कारण पयडिय धस्मडं । 
तासु पडिस पुणु अहणिसु झ्ावहु । 


घत्ता--कारण बहु दीसहि' भ्रणिय रिसीसहि कज्जु वि जिय परिणाछु घुणि। 
इय णिसुणिचि राएँ पणवियपाएँ त॑ं जि वयणु भावियठ मणि ॥१२श॥ 


| कह] 
पणविवि मुणिहं राट गिहे आविउ रविमडलु जिणभवण कराविउ। 
सुद्ध-फलिह-सणि सो णिरु छण्णजं.. सज्जण-जण-मणणोत्त रवण्णउ । 
अक्क-विभाणहि जा जिणपडिमरं तहिं पडिबिबु ताहें मणिजडिसउ *। 
णिच्च णिहालिबि अच्चुच्छावद तिपयाहिण देष्पिण पृणु भावइ। 
अष्णेहि मि इह विहि पुणु आसिउ अमुणंतहिं सहेइ मृणासिउ । 





१ के, ख-घडिमठ । २ क मणिघडिमउ । 


हिन्दी-अनुवाद १४१ 
जिन-प्रतिमाओंका अभिषेक किया, पूजाकी और नमस्कार कर बेठ गया। तभी एक मुनिवर 
वहाँ पघारे | 


घत्ता--तब मायारहित सल्तुष्ट राजाने मुनिके चरण-युगलमें नमस्कार किया ( और ) 
पृथिवी पर सिर लगाकर गवं छोड़कर चिरकृत अशुभ कर्मोका विध्वंस किया ॥ १२२॥ 


[ ६-१८ ] 
आनन्वद्वारा एक मुनिराजसे पाषाण-प्रतिमाके न्हवन-अच्षेत सम्बन्धी प्रइन 


पुनः राजाने समस्त मिथ्यात्त्वको दूर कर देनेवाले मुनिराजसे पूछा--“पराषाण-प्रतिमाके 
अचंन एवं न्हवनसे क्‍या पुण्य होता है ? अपने ज्ञानसे मुझे समझाइए ।” यह सुनकर मुनिराजने 
( उत्तरमें ) कहा--“जो मणियों एवं घातुसे घटित जिनवरकोी प्रतिमाका निर्माण कराता है, पृथिवी 
तलपर उसके पृण्यका वर्णन कौन कर सकता है ? गुणवान्‌ इन्द्र भी उसे नमन करता है। पुनः जो 
अत्यधिक भक्तिपृवंक जिन-प्रतिबिम्बकी अष्ट प्रकारसे अर्चना करता है, जो मेर॒ुशिखिरपर समस्त 
इन्द्रोके द्वारा एक साथ मिलकर पूजा जाता है, जो केवलज्ञान आदि गुणोंतते समुद्ध है और पूर्ण विशुद्ध 
है, ऐसे जिनवरकों जो भावपूंक मनमे मानता है, वह व्यक्ति शाइवत सुखको पा लेता है और जो 
पाषाण-प्रतिमा मानकर उसकी निन्‍्दा करता है और उसे भग्न करता है, बह मरकर नरकमें जाता 
है, बहुत दुखोंको भोगता है और वह थापी वेतरिणीमें डूबता है। 

हैं राजनू, यद्यपि जिन-प्रतिमा अचेतन है तथापिउ से वेदनशून्य नहीं मानना चाहिए। 
संसारमें निश्चितरूपसे परिणाम ( भाव ) ही पुण्य और पापका कारण होता है। जिसप्रकार वज्ञ- 
भितिपर कन्दुक पटकनेपर उसके सम्मुख यह फट जाती है उसी प्रकार दुःख-सुखकारक निन्‍्दा एव 
स्तुति परक वचनोके प्रहारसे यद्यपि प्रतिमा भद्भ नही होतो तथापि उससे शुभाशुभ कर्म तुरन्त लग 
जाते हैं। उनमेसे धामिक कर्मों को स्वंका कारण कहा गया है। यह जानकर शुद्ध भावनापूर्वक 
जित-भगवानका चिन्तन करो और उनकी प्रतिमाका अहरनिश ध्यान करो । 

घत्ता--ऋषी श्वरोंके द्वारा कर्मबन्धके अनेक कारण देखे गये है। कार्य भी अपने-अपने 
( कर्मोके ) परिणाम ही हैं ।” यह सुनकर राजाने मुनिके चरणोंमें प्रणाम करके उनके उसी वचनको 
अपने मनमें भाया ॥ १२३ ॥ 


[ ६-१९ ] 
आनन्द द्वारा सुयंमण्डलाक्वार जिन-भवन निर्माण ओर वेराग्य घारण 

मुनिराजको प्रणाम करके राजा अपने भवनमें आया और सूर्यमण्डलाकार जिन-सवनका 
निर्माण कराया। वह शुद्ध स्फटिक मणियोंसे व्याप्त था जो वर्णमे सज्जन जनोंके मनन ( विचार ) के 
लिये भी कल्पनातोत था ! सूययं-विमानोंमें जो मणिजरटित प्रतिमाएँ है, वहाँ मानों उन्हींके प्रतिबिम्ब 
उपस्थित थे । अत्यन्त उत्सवसे उनका नित्यदर्शनकर तथा तोन प्रदक्षिणाएँ देकर उनका ध्यान करता 
था। इसीप्रकार अन्य अनेक विधियोंका आश्रय लेता हुआ वह वहाँ अमुनि अर्थात्‌ गृहस्थ होते हुए 
भी मौनाश्रित अर्थात्‌ मुनिके समान शोभायमान होता था। 


१० 
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१४२. सिरि-र्‌इधु-विर्‌इड पासणाहचरिड 


अण्णहि दिणि संसारु असारउ 
सायरगुत्तिहु पासि पवज्जिउ 


लिव्व तवेण जि तबिय णियंगई 


जाणेप्पिणु तउ गिण्हिउ सारठ। 
थिउ गिरिकंदरि भवभयवज्जिउ । 
बज्ञब्भंतर छंडिय संगई । 


घत्ता--मुणि बज्झव्भंतद पयडिय तवभरु सहिय परीसह्‌ विसम थिरु। 
रयणत्तउ झावद तवि तणु तावइ करणई देंडइ समणपसरु ॥१२४॥ 


रायरोस बिण्णि वि अवमाणिय 
चिम्सउ णाण-पिडु गुणसाथरु 
अप्पउ आराहुइ घुणि अहणिसु 
एयारह अंगईं अब्भसियई 
सदंसण-विसुद्ध-पमुहई वर 
जिणवरपउ दावणई पवित्तई 
जे पुण हुब होसहि तित्थंकर 
ते सोलहकारण भावेप्पिण 
खइर-वर्णतरालि सडयासर्णि 
ता जो होंतु भिल्‍लु सपमारउ 
पुणु मरेवि गउ तमतमणरयहिं 
जाउ सीहु सो तत्थ वर्णत्तरि 


[| 


सेयण इयर पयत्थ पसाणिय । 
कम्सकलंक-विबलु तमभायरु । 
मासोवासहि तणु विहियउ किसु । 
अंगोबंगई रूवहु ल्हसियई । 
सोलहभावणाई हुअ सुहयर । 

ते आराहियाईं मलचत्तई । 
यट्टमाण जे लोयसुहंकर । 

सिद्ध हुआ णियगुणु पावेप्पिण । 
थिउ तणुसग्गे' जाम महामुणि । 
अण भुणिदु विद्धु तवसारउ । 

दुहु सहेवि पुणु णिग्गउ सरियहि । 
जहि मुणि णिवसइ झाणि णिरंतरि । 


घत्ता--ते सो मुणि लक्खिउ वेएँ भक्लिउ सरिवि वहरु दृष्णयभरिठ । 
सो खमगुणधारठ सधणवियारठ चउदहम्मि दिवि पुणु सरिउ ॥१२५॥ 


[ ६-२१ ] 
गब्भसिलहि सुरवरु उप्पण्णउ आहरणहि लंकिउ कयउण्णउ । 
अच्छरयणकर चालियचामरु छत्तु घरिउ सिरि पुणु घण-डंबरु । 
साथरवीसाउसु सुरबंदिउ विविहविलासईं रमई आऑणिदिउ। 


बोसहि पक्‍सहि सासु पमेल्लड 


तिय पडिचार मणेण वि झेल्लह । 


हिन्दी-अनुवाद १४३ 


अन्य किसी दिन संसारको असार जानकर उसने सारभूत तप ( -भाव ) ग्रहण किया । वह 
सागरगुप्त ( मुनि ) के पास प्रव्नजित हो गया और गिरि-कन्दराओंमें मृगो अर्थात्‌ सिंहों आदिके 
भयको छोड़कर ( वहाँ ) स्थित हो गया । वह ( वहीं ) बाह्यास्यन्तर-परिग्रहका त्यागकर तीव्र तपसे 
अपने अद्भ ( दरीर ) को तपाने लूगा। 


घत्ता--[ वे ) मुनिराज बाह्याभ्यन्तर-तपके भारको धारण करते हुए तथा विषम-परीषहोंको 
भी स्थिरतासे सहन करते हुए रत्लत्रयका ध्यान करने लगे, तपसे शरीरकों तपाने लगे तथा त्रिगुप्त 
रूपी करणके द्वारा मनके प्रसारको रोकने लगे !॥ १२४ ॥! 


[ ६-२० ] 
सिह ( कम्रठ्के जीव )के द्वारा सुनि ( मरुभूतिके जीव )का भक्षण एवं उस मुनिको चोदह॒वे 
( प्राणत- ) स्वगंमें उत्पत्ति 

उन्होंने राग एवं द्वेष दोनोको ही तिरस्कृत कर दिया, जीव और अजीव रूप पदार्थोको 
( पृथक-पृथक रूपसे ) जाना | वे ( मुनि ) अहनिश चिन्मय, ज्ञानपिण्ड, गुणोके सागर, कर्मरूपी 
कलंकको दुर्बल करने वाले, एवं अज्ञानान्धकारका नाश करे वाले शुद्धात्मकी आराधना करने लगे। 
मासोपवाससे शरीरको कृश कर दिया | ग्यारह अज्भोंका अभ्यास किया, (घोर तपके कारण ) 
अज्भोपाड़ु अपने रूपसे गिर गये अर्थात्‌ अद्भ-प्रत्यड्रोंकी शोभा नष्ट हो गई। विशुद्ध सम्यग्दर्शन 
प्रमुख, सुखकर, उत्तम, जिनेन्द्रपदको प्रदान करनेवाली, पवित्र एवं मलरहित सोलह भावनाएँ 
उसमें उत्पन्न हुई, जिनकी वह आराधना करने लगा । 

लोकोके लिये सुखदायक जो तीथ्थड्भूर हो चुके है, आगे होगे तथा जो वत्तंमानमें है वे सभी 
सोलहकारण भावनाएँ भाकर तथा आत्माके शुद्ध परमात्म-गुणको पाकर सिद्ध हुए हुए है। 

जब वे महामुनि खदिखनमें मृतकासनसे कायोत्सगं मुद्रामें स्थित थे, तभी वह, जो मृग- 
मारक भोल था तथा जिसने तपमे श्रेष्ठ मुनीन्द्रको बीधा था ओर फिर मरकर वह वहांसि तमतमा 
तामक नरकमे गया था, वही ( जीव ) वहाँ पर्याप्त दुख सहनकर पुनः निकला और उसो वनमें सिंह- 
योतिमें उत्पन्न हुआ, जहाँ मुनि निरन्तर ध्यानमे मग्न थे । 

घत्ता--उसने उन मुनिराजको देखकर तथा दुर्नोतिपूर्ण बेरका स्मरण करके वेगपूर्वक उन्हें 
खा डाला। क्षम[-गुणके धारक और कामदेवकों विदीर्ण करने वाले वे मुनि चौदहवें स्वगंमें 
उत्पन्न हुए ॥ १२५ ॥ 


[६-२१ ] 
प्राणत-वेवका वाराणसीमें जन्म 
वह देव गर्भशिलामें उत्पन्न हुआ। वहाँ उस पृण्यशालीका शरीर आभरणोंसे अलकृत था | 
अप्सरागणोंके हाथोंसे उसके ऊपर चामर डुलाए जाते थे और घने आडम्बरसे यूक्त छत्र उसके सिर 
पर धारण किया गया था । देवोंके द्वारा वन्दित एवं अनिन्द्य वह देव नाना प्रकारके भोग-विल्ासोंकों 
बोस सागरकी आयु तक भोगता रहा। बीस पखवारोंमें इवास छोड़ता था, जिसे सेवा-शुश्र॒पाकी 
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शव 


सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


बीससहासहि वरिसहि भुंजड 
सोहु मरिवि धूमप्पहि पत्तउ 
भो रविकित्ति णरेसर बुज्ञहि 
पुणु कालावसाणि सो सुरवरु 


अहणिसु भोयहिं णियमणु रंजई । 
पंचपयार दुकख सतत्तउ । 

मा मिच्छत्त-कसाएँ मुज्ञ हि । 
एत्थु भरहिं आयउ बहु पहुधरु । 


घत्ता--कार्से वरदेसहिं सगगविसेसहि वाणारसिहि णरिंदु वरु। 
हयसेणु पहागउ णयगुणठाणर्य वम्सादेविहि हिययहरु ५१२६७ 


[ ६-२२ ] 
ताहि गब्भि लोयत्तयसामिउ तित्यणाहु सिचउरिपहगासिउ । 
पासणाहु णामेण जिणेसरु अम्हहें पहू णिज्जिणिय-रईसरु। 
धूमप्पहु णगरयाउ विणिग्गउ तावसु हुउ पुणु कोह वलिग्गउ। 
सो पंचग्गिकिलेसु सहेप्पिण संवरुसुरु हुउ तणु छंडेप्पिण । 
णहि जंतेण तेण जिणु दिंद्ठुउ तउ तवंतु सामिउ झाणटिउ। 


कुविउ विसाणहि' खलण णियमणि 
किउ उवसग्गु वि तेण महायउ 

तेण विहिउ उवसग्ग णिवारणु 

इय णिसुणिवि रविकित्ति णरेदे 
सम्मत्तु वि पविमलु गिण्हेप्पिण 
णिय पुरि पत्तु सपरियणजुत्तउ 
जिणआयदणहि महियलु मंडिउ 


वहरु मुणिवि पुव्विल्लउ तक्खणि। 
आसण-कंपे सेसु वि आयउ। 

इहु णरेस मुणि बदरहु कारण । 
णिय-कुलकुमुववियासण्चंदे । 
पासजिणेसहु पय पणवेष्पिणु । 
गिहवउ पालइ जिणपयभत्तउ। 
करइ रज्जु रविकित्ति अखंडिउ। 


घत्ता--जिणधम्मरसायणु सुहसयदायणु णरभवि जेण ण भावियउ। 
सो जम्मु वि हारइ सुहगई वार्‌इ रयणु व दुल्लहु पावियउ ॥१२७॥ 


इय सिरिपासणाहपु राणं आयमअत्थस्स अच्छि सुणिहाणे सिरिपंडिय- 
रयपू-विरइए सिरिमहाभव्व-खेऊ-साहु-णामंकिए जिणभवांतर- 
वण्णणो णाम छट्ठटों संधी-परिच्छेओ समत्तो। सन्धि--६ 


अधथ आशीर्वाद: 


संसाराहिप्रखण्डन 


सुखकरं रत्नत्रयं दुल्लभम्‌ 


मृत्यृत्पत्तिजरान्तक॑ गुणनिधिलेकाधिपेरनच्चितम । 
कर्मारातिविनाशकं॑ निरुपम क्षेमार्यसाधो: परम 


भूयात्तस्थ शुभाप्तेरेवसनिश ह्वात्रान्यजन्सन्यपि ॥ ६ 0 


हिन्दी-अनुवाद १४५ 


भावनासे सुरनारियाँ झेलतो थी। उसने बीस सहस्न वष आयुको भोगा और अहनिश भोगोंसे अपने 
मनको रणड्जित करता रहा। 

( वह ) सिंह भी मरकर धूमप्रभा नामक नरकमें उत्पन्न हुआ (और वहाँ वह ) पाँच प्रकारके 
दुखोंसे तप्त होता रहा । हे रविकीत्ति नरेश्वर, ( तुम इसे ) भलीभॉति जानो तथा मिथ्यात्व और 
कषायसे मोहित मत होओ । काल ( - लब्धि ) समाप्त होनेपर अत्यधिक प्रभाका धारी वह देव यहाँ 
भरत ( - क्षेत्र ) मे आया । 

धत्ता--श्रेष्ठ काशी देशकी स्वगंसे भी विशिष्ट वाराणसी नगरीमें न्याय एवं सद्गुणोंका स्थान 
तथा वामादेवीके हृदयके हारके समान अद्वसेन नामक प्रधान राजा है॥ १२६॥ 

[ ६-२२ | 

राजा अइ्वसे नके गृहमें प्राणतदेवको पुत्न-रूपमें उत्पत्ति एवं कमठका विप्र-पुत्र होना 

उस राजाकी वामादेवी नामकी रानोके गर्भभे तीनों लोकीके स्वामी, तीर्थनाथ, शिवपुर- 
पथगामी तथा कामदेवका जीतनेवाले हमारे प्रभु पाश्वंताथ नामके जिनेश्वरने जन्म छिया। 

धूमप्रभास निकलकर पुन वहु ( कमठका जीव ) क्रोधके वशोभूत कमठ नामका तापस हुआ 
और फिर वह पण्चाग्नि-नपका क्‍्लेश सहकर तथा शरीर छोड़कर सवर नामक देव हुआ | ( उसी 


१० 


समय एक दिन ) आकाश-मार्ममे जाते हुए उसने तप तपते हुए, ध्यान-स्थित स्वामी पाइवेनाथ- ५ 


जिनेन्द्रको देखा । 
विमानके स्खलतसे वह अपने मनमे कुपित हुआ । पूर्वजन्मका बेर जानकर तत्क्षण उसने 
महान्‌ आपत्तिकारक 3पसर्ग किया, इस कारण अपना आसन कम्पित होनेसे शेपनाग वहाँ आया 
और उसने उपसर्गका निवारण किया | हे नरेश, यही बैरका कारण जानो 
यह सुनकर अपने कुलरूपी कुमुदोंके विकासके लिये चन्द्रमाके समान (उस) रविकीत्ति नरेन्‍्द्रने 
विमल सम्यक्त्व ग्रहण करके पाइ्व॑ जिनेशके चरणोमें प्रणाम किया, फिर वह परिजनों सहित अपने 
नगर लोटा और जिन-चरणोंका भक्त रहता हुआ बह गृहस्थके ब्रतोंका पालन करने लगा। उस 
रविकोत्तिने सारे महीतलको जिनायतनोसे अलकृत कर दिया। इसप्रकार वह अखण्ड राज्यकरने लगा। 
घत्ता--अनेक सुखोको प्रदान करनेवाले, जित-धमेरूपी रसायनका जिसने नरभवमे सेवन नही 
किया वह, दु्लंभ रत्नके समान प्राप्त नर-जन्मको हार जाता है और शुभगतिको दूर कर देता है॥१२७॥ 


इसप्रकार श्रीपण्डित रइघू द्वारा विरचित, श्रीमहाभव्य खेऊ साहुके लिये नामाडित, आगमके 
अर्थकों समक्षनेके लिये नेत्रके समान श्रीपाइवंनाथ पुराणके अन्तर्गत जिन-भवान्तरोंका वर्णन करने- 
वाला छठवाँ सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | सन्धि--६ । 





संसारहूपी सर्पको नष्ट करनेवाले, सुखकारी, मृत्यु, उत्पत्ति एवं वुद्धावस्थाका अन्त करनेवाले, 
सदगुणोंके निधान, लोकाधिपों द्वारा पृूजित, कर्म समूहके विनाशक, निरुपम, श्रेष्ठ एवं दुलेभ 
रत्नत्रयकी शुभ उपलब्धि; साधु-स्वभावी क्षेमसिहको इस जन्म एवं अन्य जन्मों भी निरन्तर 
होती रहे।६॥ छ ॥। 


१९ 


१० 


१५ 


संधि--७ 
[७-१ | 


घत्ता--प्रुणु पासजिणेसरु मणसंसयहरु विहरइ सुरणरपरियरिउ । 
भव्यईं गणु सासइ धम्सु पयासह णियवाणिए भुवणुद्धरिउ ॥ छ 0 


चउतीसातिसयसि रिणिकेउ जयमहिउ पयहु देवाहिदेउ । 
जगगरु परमेसरु सयलु सिद्ध वरणंतच उद्टुयगूणसमिद्ध । 

5 लोपत्तयमंडणु पयडु णासु रविकोडि सम्ाणु सरोरधामु। 
सुक्काइधाउर्वज्जिउस रोरु कम्मट्र-विणासणि अतुलधीरु । 
केवलणाणुज्जलु हयतमोह जह खायचरियराएण सोहु । 
धरणे द-णरे द-सुरे द-पुज्जु मिच्छामयगिरिसिरि चंडु वज्जु । 
पुरिसोत्तमु-बंभु-सयंभु संतु सिवणारिहि केरउ णवउ कंतु । 

0 उबिकट्ट पाडिहेरट्र जुत्त संसारसमुद्दि अभिष्ण-पोत्त 


घत्ता--जिणु संति णिरंजणु दुहुसयभंजणु बोहंतु वि अहणिसु जणहें । 
मणईहारहिय> गुणगणसहियउ संसयसय फेंडइ सणहूँ॥ १२८ ॥ 


[७-२ ] 


केहि भि गिण्हिपद सहव्वयाई गिहसोहु चइथि सुहसयकयाईं । 
फेहि घ्रि संगहिय अणुव्बयाईं अद्दयारविसुद्धईं गयरयाईं। 


सम्महृंसणु केहि मि णरेहि दारापेहणवउ भवडरेहि । 

हफसेणे गिण्हिय परसदिक्ख खावयगिहि जें आयरिय भिफ्ख । 
5 वम्मादेवी हुअ अज्जसार सा सह परोसहदुण्णिवार । 

दहु गणहर णिम्सलणाणधारि जिणवाणि जेहिं उद्धरिय सार । 

सयचारिवि चउदहपुव्वजुत्त अट्टारह सइ सीसईं तहुत्त । 


अवहोीसर पणरह-सय मुणीस तेत्तिय विष्किरियारिद्धिईस । 
ताबंति वि तहिँ केवलिपहाण सहसेक्कु णबह ति [य] भुत्तठाण । 
0 सणपज्जय णव्सय वरभुणिद वसुसय वाएस र थुवसुरिद । 


सन्धि+-७ 


[७-१ | 
पाइवं-प्रभुका विहार 


घत्ता--मनके सशयोंका नाश करनेवाले पाण्व॑ जिनेश देवों एवं मनुष्योंसे परिचरित होकर 
विहार करने लगे और ससारसे पार उतारनेवाले वे ( जिनभगवान्‌ ) अपनी वाणीसे भव्यजनोंका 
शासन करते हुए धर्मंका प्रकाश करने लगे ॥ छ ॥ 


वे ( पाइर्वजिन ) चौतीस अतिशयरूपी लक्ष्मीके निकेत, लोकपृज्य, साक्षात्‌ देवाधिदेव, 
जगदगुरु, परमेश्वर, सकलसिद्ध, श्रेष्ठ अनन्त-चतुष्टय रूप गुणोंस समुद्ध, त्रेलोक्यमण्डन, सुप्रसिद्ध- 
नाम, करोड़ों सूर्योके समान शारीरिक तेजसे युक्त, शुक्रादि धातुओंसे वरजित शरोरबाले, अष्टकर्मोके 
नाश करनेमें अतुलनीय घेयंवान, केवलज्ञानके उज्ज्वल प्रकाशसे अज्ञानान्थकार-समूहका नाश 
करनेवाले, क्षायिक चारित्ररूपी राग ( अनुराग एवं रस) से शोभायमान, धरणेन्द्र, नरेन्द्र एव 
सुरेन्द्र द्वारा पूजनीय, मिथ्यामदरूपी गिरिशिखरके लिये प्रचण्ड वद्भदण्डके समान, पुरुषोत्तम, 
ब्रह्मा, स्वयम्भू, गान्त, शिवनारीके लिये नवीन प्रियतम, उत्कृष्ट अष्ट-प्रातिहायसि युक्त तथा 
संसाररूषी समुद्रके लिये अभिन्‍न पोतके समान और-- 


घत्ता--शान्त, निरञ्जन, अनेक दुखोंके भझजक, लोगोंके लिये अ्हनिश प्रतिबोध देनेवाले, 
मनोकामनाओसे रहित, गुणसमूहोंसे युक्त तवा मनके सैकड़ों संशयोंको हटानेवाले थे ॥। १२८ ॥ 


[७-२ ] 
पाइवंका सम्मेद-शिखर आगसन 


न्हीने घरका मोह छोड़कर तथा सभी प्रकारके सुखोको प्रदान करनेवाले महाव्रत धारण 
कर लिये। किन्हीने अतिचाररहित विशुद्ध एवं मालिन्यरहित अणुव्रत ग्रहण कर लिये। किनन्‍्हीने 
सम्पग्द्शन धारण किया तो किन्हीने संसारसे भयभीत होकर दारा-अप्रेक्षण अर्थात्‌ ब्रह्मचयं-ब्रत 
धारण कर लिया। हयसेनने परमदीक्षा ग्रहण कर ली ओर श्रावकोंके घर भिक्षा ग्रहण करने 
लगे। वामादेवी भी आयिका बन गई और वह दुनिवार परीषहोंको सहन करने लगी। पाश्बंके- 
तीथंमें निर्लज्ञानधारी दस गणधर हुए, जिन्होने श्रेष्ठ जिनवाणीका उद्धार किया। ( इसो 
प्रकार ) चार सौ चतुर्दशपूर्वोके धारी एवं अठारह सो शिष्य कहे गये है । 


पन्द्रह सी अवधिज्ञानके धारक मुत्ति, उनसे तिगुने विक्रिया-छड्धिके धारक और उनसे 
भी तिगुने वहाँ प्रधान केवलि थे। एक हजार नब्बे स्त्रीमुक्त स्थानको प्राप्त करनेवाले, नो सी 
मनःपर्ययज्ञानधारी मुनीन्द्र, इन्द्रो द्वारा स्तुत्य आठ सौ वागेइबर, ( श्रुतज्ञानके पारगामी ), 


२० 


१४८ सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


अडतोस सहासई कंतियाहें लक्खेक्कु वि सावय ठिय बयाहें । 
तिण्णि जि लक्खई सावियहें संख देव वि सेतहि सामिहं असंख । 
तिरियंचहूँ णत्यि पप्माणु तत्व जिणवरभासिय णिसुणहिं पयत्य। 
चहुविह संघे' सहें दोस-चत्तु सम्मेयगिरिहि बिहरंतु पत्त । 


35 घत्ता--तहु सिरि गयबाहु ठिउ जिणणाहु रंधिवि सणवयपास पहु। 
आण वि पुणु तण जोएँ जिणु दंडकथाडई करइ लहु ॥ १२९५॥ 


[७-३ ] 
चउसमयहिं दंडकवाडपयर प्रणु पविहिउ पुण्ण लोय-णयर । 
आउसमाणे किय कम्स तिण्णि. झाणें वि जहा ठिय कम्म छिण्णि । 
आयापएस संबरिय पुणु थिउ तइय सुक्क झ्लाणम्प्ति जिणु । 
बाहत्तरि पयडिहिं खठ कियए.. तेरहमइ गुणठाणिहि ठियउ । 

5 पुणु थक्कु अजोइगुणेहि जहे लहु पंचक्वर ठिंदि करिवि तहें । 
तेरह जि पयडि ते तहिं खविया. पंचासी ए जाणहुँ भविया । 
सावणहूँ सेपसत्तमिहिं दिणि परिसेसिय भवभवभमणरिणि । 
कस्माईं विहंजिवि पासजिणु किउ उड्भगमणु बाहाईं बिणु। 

घत्ता--सिवषइ जिणु पत्तर कलिमलचत्तउ सिद्ध बुद्ध हुउ सुद्ध तण। 
0 वसुगुणहि समिद्धअं चेयणसिद्धआं लद्धउ सासयसुक्खधणु ॥ १३० ॥ 
[७-४ ] 
अंतिमदेहहु किचूणहोरु तेयमउं वि थक्कउ तहिं सरोरु। 
तणु-पच्रणवरलंति के भिडउ सीसु चुलसोदिलक्ख गुणणंतईसु। 
हैंड आदसहाउ तिजोयहीणु णिव्वाणु णिरंजणु दोसु खोीणु । 


मुणिवर छत्तीस जे समठ तेणभ.. थिय अजरामर होइचि सुहेण । 


हिन्दी-अनुवाद १४९, 


अड़तीस सहस्र कान्‍्ताएँ ( आयिकाएं ), एक लाख व्रती, श्रावक एवं श्राविकाओंकी संख्या तीन 
लाख थी। असंख्यात देव स्वामी पाइवकी सेवा कर रहे थे। वहाँ तियंज्न्चोंका तो कोई प्रमाण ही 
न था। वे जिनवर-भाषित पदार्थोको सुन रहे थे । चतुविध-संघके साथ वे निर्दोष ( पाद्व ) वहांसे 
विहार करते हुए सम्भेद-शिखर पहुँचे । 


घत्ता--उस ( सम्मेद-शिखर ) की चोटीपर सतत और वचनको अवरुद्ध करके गजबाहु 
जिनेन्द्र-पाश्व प्रभु स्थित हो गये । फिर आनप्राणको अवरुद्ध करके ( केवल ) काययोगसे जिन- 
भगवानने शीघ्र ही दण्ड-कपाटक-समुद्धात किया ॥ १२९ ॥ 


[७-३ ] 


पाइवंका तपश्चरणकर निर्वाणनाम्मन 


इस प्रकार चार समयोंमे ( पाश्वंते ) दण्ड, कपाट, प्रतर एवं छोकपूर्ण समुद्भधात करके 
समस्त संसाररूपी चगरकों पूर दिया। वेदनीय, नाम एवं गोत्र इन तोन अघातिया कर्मोंको आयु- 
कर्मके समान कर लिया ओर ध्यानमे इस प्रकार स्थित हुए कि जिससे कर्म कट जावे। आत्म- 
प्रदेशोंका संवरण करके वे जिनवर तीसरे शुक्ल-ध्यानमें स्थित हो गये । उसमे उन्होंने अधातिया 
कर्मोकी शेष बहत्तर प्रकृतियोका क्षय किया। तेरहवें गुणस्थानमें ही स्थित रहते हुए फिर अयोग- 
केवलि-गुणस्थानमे स्थित हो गये । वहाँ पाँच लघु-अक्षरोके उच्चारणकाल जितनो स्थिति करके 
कर्मोकी शेष अन्तिम तेरह प्रकृतियोंका क्षय किया। इस प्रकार हे भव्य, इन पचासी प्रकृतियों 
को जानो । 


पाइव॑प्रभुने श्रावणशुक्ल सप्तमोके दिन भव-भव अमणरूपी ऋणको परिशेष ( समाप्त ) 
कर दिया | इस प्रकार कर्मोको पूर्णरूपसे ध्वस्त करके पाइवंजिनने निर्बाध हूपसे ऊध्वंगमन किया । 


घत्ता--कलिमलरहित जिनवर शिवपदको प्राप्त हुए ओर (वे ) सिद्ध, बंद्ध एवं शुद्ध 
अछूपी शरीरके धारक हुए। अष्टगुणोंसे समृद्ध, चेतन्यसिद्ध होकर ( उन्होने ) शाश्वत सुखरूपो 
घन प्राप्त कर लिया।। १३० ॥ 


[७-४ ] 
देवों हारा पाइवंफे परिनिर्वाणोत्तर सम्पन्न क्रियाएँ 


वहाँ उनकी अरूपी देह अन्तिम लोकिक देहसे आकारमें किडिचित्‌ ऊन (कम ) तथा 
तेजोमय अवस्थामें स्थित हो गई। उस सिद्धशिलापर तनुवातवलयके अन्तिम भागमें चौरासी 
लाख सिर भिड़े हुए हैं। वे सिद्ध अनन्त गुणोके ईश्वर होते हैं। पाश्व॑प्रभुको शुद्ध आत्मस्वभाव 
रूप, त्रियोग रहित, निरञझ्जन एवं दोषरहित निर्वाण ( प्राप्त ) हो गया | उनके साथ अन्य छत्तोस 
मुनि भी सुखपृवक अजरामर होकर स्थित हो गये । 


१५ 


२० 


१५० सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


5 जिणवरणिव्वाणु मुणेवि इंदु सुरविदर्हिं सहु आयउ अंजिवु। 
विउरुव्विवि सायामउ सरोरु सिधासणि णिहियउ तेण धीरु। 
पुणु पविहिय अट्टुपयार पुज्ज जा सब्वहें चित्तहें अइमणोज्ज । 
गोसीरपमुह पुणु देवदार सिरिखंड अवर णाणापयार । 
मेल्लिवि कट्टुईं सलु रहइउ तेण तहिं त॑ तगु संगिहियउ खणेण । 

30 सुरवर तिपयाहिण करिवि तासु_ पणविवि ते थक्‍का जाम पासु। 


पुणु अग्गिकुमारहि णविय पाय तहु सोसिकिरीडहु अग्ग जाय । 
पज्जलिय चिया णहमग्यु रुद्ध जिणमोक्खगसणु ता जएण बुद्ध । 


घत्ता--बहु तृ रणिणदे  भुवणविभहे संसर्यारि त॑ तासु पुणु । 
पुणु भप्फ गहेप्पिणु सोसिणिहेप्पिणु खोरंबुहि गठ सककु पुणु ॥ १३१ ॥ 


[७-५ ] 


तहिं भप्फ पहाविवि पुणु सुरेस_ पडिआविधि पणविवि सिरिगणेसु । 
गउ दिवि अंतिमु कल्लाणसारु विरएप्पिणु सो णिपभत्तिभारु । 
सिरि संभु-ाणेसरु भरहखेत्ति पपडेप्पिणु धम्माहम्मजुत्ति । 

गउ सो पुणु तत्य अविग्ध ठाणि_ जे अण्ण रिसीसर परस्णाणि । 

5 कि वि सासयपुरी अहमद के वि. णिय तवहु पहावे सयल ते वि। 
कंतिय वि पहावइ सुर््धाचत णियमणि सम जाणिवि सत्त-मित्त । 
अच्चुबसगगहि गय तणु चएवि तत्य वि सुरवरु हुव वस्मदेबि । 
तत्याउ चविवि पुणु बिण्गि देव तिवपठ पावेसहि कमेण तेव । 


घत्ता--भवि-भवि सिरिपासहो विग्धविणासहो चरणजुअलु महु माणिवसहु । 
!0 अर कलिमलचत्तहो णिम्मलचित्तहो खेऊ साहुहु सुह दिस॒ठ॥ १३२॥ 


[७-६ ] 


अपुणंते भई वण्णहँ विसेसु पाइयछंदहूँ णउ मुणिउ लेसु । 
णब्रि सहासह विहृत्ति अत्यु तह बि हु मं धिट्टे" हर के । 
पद्धडिया-छंदे' इहु पुराणु णियमडइ अणुसारें' अत्यठाणु । 


हिन्दी-अनुवाद १५१ 


जिनवरका निर्वाण जानकर अनिन्ध इन्द्र ( वहाँ) सुरवृन्द सहित आया। उस घीरने 
विक्रियाऋड्धिसे मायामय धीर शरीर बनाया और उसे सिंहासन पर विराजमान किया। पुनः अष्ट 
प्रकारसे पूजा की, जो सभीके हृदयोको अतिमनोज्ञ छगी। गोशीष॑ं प्रमुख देवदारु, श्रीखण्ड और 
नाना प्रकारके काष्ठ मिलाकर उसने शेय्या ( चिता ) निभित की और उसपर तत्काल ही ( पाश्व॑- 
जिनेन्द्रका वह मायावी ) शरीर रखा। जब देवगण उसकी तोन प्रदक्षिणाएँ कर प्रणाम करके 
समीपमें खड़े थे तभी अग्निकुमारोंने ( पाइ्वंके ) चरणोमें प्रणाम करके उनके शो्ष॑-किरीटके 
आगे जाकर चिता प्रज्वलित कर दी जिससे आकाशका मार्ग अवरुद्ध हो गया और जगने जिनवर- 
के 'मोक्ष-गमन' को जान लिया | 


घत्ता--सम्पूर्ण भुवनको क्षुब्ध करनेवाले अनेक तूर्योके तिनादपुदंक वह शक्र उन्त (पाइव)- 

प्रशसाकारक भस्मक्री ग्रहण करके ( उसे ) अपने सिरपर रखकर क्षीरसमुद्रकों गया ॥ १३१॥ 
[७-५ | 
पादव॑-शिष्योंका स्वरगंगसन 

बहाँ भस्मको बहाकर सुरेश ( इन्द्र ) वापिस आया और श्रीगणघरको प्रणाम करके अपनी 
भक्तिके अनुसार अन्तिम श्रेष्ठ कल्याणक करके स्वरगंको ( वापिस ) चला गया। 

श्री स्वयम्भू गणधर भरतक्षेत्रमें धमं-अधमंको युक्ति प्रकाशित करके वह भी उसी निविध्न 
स्थानकी चला गया | 

जो परमज्ञानी अन्य ऋषोश्वर थे, उनमेसे कोई तो अपने तपके प्रभावसे शाश्वत्पुरीको 
गये और कोई अहमिन्द्र हो गये । 

प्रभावतो कान्‍्ता भी शुद्ध चित्त होकर अपने मनमें शत्रु-मित्र सबको समान जानकर और 
अपने शरीरको त्यागकर अच्युत स्वगंमे गयी | वामादेवी भी वहीपर उत्तमदेव हुईं। वहसे च्युत 
होकर दोनों देव उसी क्रमस शिवपदको पावेगे। 


घत्ता-विघ्नोंके विनाशक, कलिमल रहित एवं निर्मलचित्त श्रीपार्य॑ जिनेन्द्रके चरण- 
युगल भव-भवमे मेरे मतमे बसे रहे और खेऊ साहूके लिये भो सुख प्रदान करते रहें ॥ १३२॥ 


[७-६ ] 
कवि रद्डधृ द्वारा ग्रन्य-प्रणयन सम्बन्धो त्रुटियोंके लिये क्षमा-पाचना 


वर्णोकी विशेषताकों न जाननेवाला में प्राकृत-छत्दोका भी लेश नही जानता और न शब्द- 
अपशब्द, विभक्ति एवं अर्थको ही जानता हूँ | फिर भी मुझ धुृष्टने ( इस ) शास्त्रकी रचना की है। 
अपनी मतिके अनुसार अक्षर और मात्राअंसे शून्य यह ॒पाश्व॑पुराण, पद्धडिय-छन्‍्दमें मेरे द्वारा रचा 
गया है। है भव्यजन, उसे शोधकर पूर्ण कर लेता। 


पद्डिया-छन्द नाना प्रकारका है, उनका विचार मेंने लक्ष्य नहीं किया । जो दुर्जन अथवा 
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बिरयउ मई अक्खर-मत्त-सुण्णु. त॑ करहु भव्य सोहेवि पुण्णु । 
पद्धडियछंद णाणापयार णउ लक्खिय मई ताह जि वियार। 
दुज्जण-सज्जण ससहाव जे वि दोसई गुणाई गिण्हति ते बि। 
बुहयण महु मा मणि करहु रोसु. सोहिवि सत्यु किज्जहु अदोसु । 

ज॑ं पुष्वरिसोसह्रु सुत्त बिट्ठ त॑ पिच्छिवि मईं विरघठ स्णिद्र । 


घत्ता--जिणवरवयणुब्भव णिरसियमणभव देउ भडारो बोहि वरा। 
गुणमुणिपयभत्तहो रइपकवित्तहो पंडिधस्स मुहि बसउ परा ॥ १३३ ७ 


[७-७ ] 
मह होउ बविसुद्ध समाहिबोहि मिच्छत्तमहागहभर-णिरोहि । 
वरकेवलणाणुज्जलु सरीरु सभवउ अरुहु भवि-भवि सुधीर । 
णोसारिय विसयमहारि दूरि गुरु होज्जहु मुणिवर परमसुरि । 
सहंंसगरयणु वि मणि वसेउ अप्पापर-वत्थुहिं णाणभेड । 
अर हिसावश्जिउ परमधम्मु संपज्जउ भवि-भवि णट्टूछम्पु 
सावयकुलि जम्मु पवित्तु होउ मित्तु वि साहम्मिउ विगयसोउ । 
वयभर-खप्तु राणु संभवउ संतु मुहि वसउ णिच्च णवधारमंतु । 
विकहारत्त सा सद्द हवेउ सिरिपासणाहु एत्तडउ देउ । 


घत्ता--प्रुणु खेऊ-णामहो घुणगणधामहो खीरंबुहिजलसरिसु जसु । 
भुवणयरि णिरगलु ससिपहणिम्सलु भमउ सइच्छइ वाणबसु ॥ १३४ ॥ 


[७-८ ] 


सिरिअइरवालकुललडद्धसंसु ऐडिलगोत्ते वर णाईं हंसु। 
जोइणिपुरम्मि णिव्तु आसि सिरिदेदा साहू सपृण्णरासि । 
पुणु तासु अगुक्कप्ति लच्छिकोसु.. महियाणामे जणजणिपतोसु। 


तह णंदणु पेत पावहीणु प॒णु तास तणुब्भउ धम्मि लीणु। 
अंचिय-जिणव र-चरणार्ाविद मह॒दाणें पोसिय बदिविद । 
णामेण पुण्णपालु जि पउत्त चाहडिय णाम पुणु तह कलूत्त । 
तहु पुत्त बिण्णि चंदकक सोह जिणधम्म धुरंधर पथडगोह । 
तहे गरुब5 साहु छाजा पउत्त नाथ साहु वि पुणु तासु पुत्त । 


नाथ्‌ साहूहु सुब बिण्णि हुव झाझ्नणु बोधा गुणसार भूव । 
बीयउ जि पुण्णपालह जि पुतु जायड सावियउ जिर्णेदसुत्तु । 


हिन्दी-अनुवाद १५३ 
सज्जन जैसे स्वभावसे युक्त हैं, वे तदनुसार दोषों एवं गुणोंको ग्रहण करते हैं। है बुधनन, अपने मनमें 
मेरे प्रति रोष मत करना ( इस ) शास्त्रको शुद्धकर निर्दोष बना लेना। मेंने पूर्व-&पोहवरका जो 
सूत्र देखा उसे देखकर हो यह मनोज्ञ-काव्य रचा है। 


घत्ता--जिनवरके मुखसे उद्भूत, मनको भ्रान्तिको दूर करने वाली है भट्टारिके (सरस्वति), 
हमें उत्तमबोधि प्रदान करो । गुणकीति मुनिके चरणोंके भक्त तथा इस कवित्तक्रे रचयिता रइधु 
पण्डितके मुखमें निरन्तर वास करो ॥ १६३॥ 


[७-७ ] 
आश्रयदाता खेऊ साहुझा पारिवारिक परिचय एवं आश्ञीवंचन 


मुझे भमिथ्यात्वरूपी महाग्रहके भारका निरोध करनेवाली विशुद्ध-विशुद्ध समाधिबरोधि प्राप्त 
होवे। श्रष्ठ केवलज्ञानसे उज्ज्वल शरी रवाले धेरयंवान्‌ अरहन्त मव-भवमे होवे। विषयरूपी महाशत्रुको 
दूरसे ही निस्सारित करनेवाले परमसूरि मुनिवर गुरु होवे । सम्यग्दर्शन रूपी रत्न मनमें बसा रहे । 
आत्मा और परवस्तुओंमें ज्ञानसम्मत भेद बना रहे तथा कपटरहित एवं हिसावर्जित परमधर्म भव-भवमे 
प्राप्त होते | पवित्र श्रावककुलमें जन्म होवे और विगतशोक सहधर्मी मित्र होवे। व्रतभारको सहन 
करनेमें सक्षमशरीर प्राप्त होवे एव मुखमभे निरन्तर नवकार-मन्त्रका वास रहे। बुद्धि कभी भी 
विकथामें आसक्त न बने। है श्रीपाइवंन्ताथ प्रभु, बस, इतना ही दीजिए ( --मुझे और कोई अन्य 
आकांक्षा नही )। 

घत्ता--गुणगणोके धामस्वरूप खेऊ ( खेमर्सिह ) नामक साहुका क्षीरसागरके जलके मदश 


निष्कलंक यश एवं स्वेच्छया प्रदत्त आठ प्रकारके दान, चन्द्रमाके समान निर्मल इस सासारिक- 
नगरीमें निर्बाधरूपसे '्रमण करते रहें ॥| १३१४ ॥। 


[७-८ ] 
आध्रयदाताकी जाति-गोत्र एवं पिछली पीढियोंका वर्णन 

सुप्रसिद्ध अग्रवाल-कुलके ऐडिल गोत्रमे उत्पन्न, राजहंसके समान तथा पुण्यकी राशि-स्वरूप 
श्रो देदा ( नामके ) साहु योगिनोपुरमे निवास करते थे। उनके चरणोंका अनुकरण करनेवाली 
एवं लक्ष्मीका निधान तथा लोगोंको सत्तोष देनेवाली महिया नामकी पत्नी थी | उत्तका पैतू नामका 
निष्पाप पृत्र उत्पन्न हुआ। पुनः उस पैतुका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धर्ममें लोन, जिनवरके 
चरणकमलोंका पूृजक तथा महादानसे वन्दि-व॒न्दोका पोषक था। 

उस [पुत्र | का नाम पुण्यपार् था। उसकी पत्नोका नाम चाहडिय था। उससे चन्द्र 
एवं सूयंकी शोभाके समान, जेनधमंमें धुरन्धर तथा नगरमें प्रमुख दो पुत्र उत्पन्न हुए । 

ज्येष्ठ पुत्र छाजा साहुके नामसे प्रसिद्ध हुआ, उसका भी पुत्र नाथू साहू ( नामका ) हुआ। 
नाथू साहुके भी गुणोंके सारभूत दो पुत्र उत्पन्न हुए--झाझणु एवं बीघा । 

पुण्यपालका दूसरा पुत्र पजण साहू तामका था, जो जिन-सू त्रोकी भावना करनेवाला था तथा -- 
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घत्ता--जिणवरपयभत्तउ गिहवपरत्तउ जसु जसु बंदीयणहिं गुणिउ । 
परियणसुहदायणु गुणसयभायणु पजणसाहु णासे भणिएं ॥ १३५ ॥ 


तहु पिय बील्हा णास गुणायर 
ताहि तणुब्भउ महिविकखायउ 
क्षउविह-संघभारधुर-धोरिउ 
संसारहु संसरणे भीयउ 

लैउ णामु साह विक्सायउ 
तासु धणों णामा पिय पियवद 
णंदण चारि तासु जयसारा 

ते चत्तारि वि चहुँदिसि मडण 
सहसराजु पढमउ तहें सुच्चद 
रतनपालही णामा तहु पिय 
पहराजु वि बोधउ ससिकर-पहु 
महणपालहों तह पियधण्णी 
तीउ पृत्तु पुणु रइव३ भासिउ 
कोडो णामा तासु जि भार्मिणि 
ताहि पुत्त लोहगु णं ससहरु 
चउथउ सुउ विज्जारस भरियउ 
तहु कलत्त सरसुत्तो णामा 


[७-१ ) 


पिययमचित्तहो णिच्चसुहायर । 
अहणिसु पवरयणग्रणअणुरायउ । 
जे मिच्छत्तमहागहु मोडिउ । 
दाणे ण॑ सेयंसु जि बीघउ । 
देव-सत्य-गुरु-पय-अणुरायउ । 
जिम राहवहु सीय वम्महु रह । 
सजाया गुणियणहूँ पियारा। 
जाचयजणमण-रोर-बिहूंडण । 

जो संधवो गिरणारहु वुच्चइ । 
उधरण सुव उच्छंगि रसिय पिय । 
दाण-भोय उवसिज्जइ सो बहु। 
सोणपाल णंदर्णेण सउण्णी । 
गिह-भर-भार वहुणु जसु सासिउ । 
अहणिसु सधव चित्तमणुगासिणि । 
वंजणलक्वण-चच्चिय-मणहुरु । 
होलिवम्मु णामे विप्कुरियठ । 
दाणसील सुदर अहिरासा । 


घत्ता --तहु पृत्त गुणायरु णाई कलायर चंदपालु णामेण सिसु । 
इहु वंसु पवित्तउ जिणपयभत्तउ णंदउ सहि धण-कण-वरिसु ॥१३६॥ 


[७-१० 


एयहेँ सव्वहे जो साज्धि सारु 
ते काराविउ पासहु पुराण 
कट्णा बिरएप्पिणु सुहमणेण 
संपुण्णु करेप्पिण पयडअत्थु 
बहुविणएँ ले गिण्हियउ तेण 


खेऊ सुसाहु कण्णावयारु । 
भवतर्माणण्णासणु णाईं भाणु। 
रइधू-णामेण वियक्खणेण । 
खेऊ-साहुहु अप्पियउ सत्यु । 
तकक्‍्यणि आणंदिउ णियमणेण । 
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घत्ता--जो जिन भगवानके चरणकमलोंका भक्त एवं श्रावक-ब्रतोंमें अनुरक्त है तथा जिसके 
यशका गुणगान बन्दियों द्वारा किया जाता है, जो परिजनोंको सुख देनेवाला है तथा जो सैकड़ों 
गुणोंका भाजन है॥ १३५॥ 


[७-९ ] 
आश्रयवाताका पोीढ़ी-परिचय ( “जारी ) 


उस पजण साहूकी प्रियाका नाम बील्हा था, जो गुणों की आकर तथा प्रियतमके चित्तके 
लिये निरन्तर सुखकारी थी । उससे पृथिवी मण्डल प्र विख्यात, अ्निश प्रवचन-गुणो का अनुरागी, 
चतुविध-सड्भेके भारकी धुराकों धारण करने वाला, मिथ्यात्वरूपी महाग्रहको मोड देनेवाला, 
संसारमें भ्रमण करनेसे भयभीत, दानमे मानों द्वितीय राजा श्रेयासके सम्मान, एवं विख्यात खेऊ 
( क्षेमसिंह ) नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो देवशास्त्र एवं गुरुके चरणोंका अनुरागी था। उसको 
रामके लिये सीताके समान तथा कामदेवके लिये रलिके समान अत्यन्त बुद्धिमति धण्णो नामकी 
प्रियतमा थी। उसके जगमें श्रेष्ठ, गुणीजनोंको प्यारे चार पुत्र उत्पन्न हुए । 


वे चारों ही पुत्र चारो दिशाओके शृज्भार थे तथा याचकजनोंके मनको निर्धनताकों दूर 
करनेवाले थे। प्रथम पुत्र शुद्ध हृदय सहजराज कहलाता था, जो गिरनार यात्राका 'संघवी' 
( सद्भडपति ) कहलाता था। उसकी रतनपालही नामकी प्रियतमा थी, जिसकी गोदीमे रमण 
करनेवाला उद्धरण नामका पुत्र उत्पन्त हुआ । द्वितीय पुत्र पहराज था, दान एवं भोगमें जिसकी 
उपमा चन्द्रमासे दो जाती थी। उसकी महणपालही नामकी प्रियतमा थी जो सोणपाल नामक 
पुत्रसे पुत्रवती थी। (उम खेऊ साहुका) तीसरा पुत्र रतिपति कहा गया है, जिसको गृहस्थीके भारकी 
वहन करनेवाला कहा गया है। उसकी कोडि नामकी भामिनी थी, जो रातदिन अपने प्रियतमके 
मनकी अनुगामिनी थी। उसका चन्द्रमाके समान मनोज्ञ लोहग नामका पुत्र हुआ जो शारीरिक 
व्यञ्जन एवं लक्षणोंसे युक्त था। चौथा पुत्र विद्याके रससे परिपूर्ण होलिवम्म नामसे प्रसिद्ध हुआ, 
जिसकी दानशोला एवं रमणीय सरस्वती नामकी पत्नी थी। 

घत्ता--उस होलिवम्मका गुणोका सागर तथा चन्द्रमाके समान सोम्य चन्द्रपाल नामका 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह ( समस्त ) वंश पविन्न एवं जिनचरणोंका परमभक्त रहा 
है । वह पृथिवी मण्डल पर घन-धान्यादिसे समुद्ध होकर व्धित होता रहे ॥१३६॥ 


[ ७-१० ] 
आश्रपदाता द्वारा कविका श्रद्धा-समन्धित सम्पान 


इन सबके मध्यमे कर्ण के अवतारके समान श्रेष्ठ जो खेऊ साहू हुआ उसने भवास्धकारकों नाश 
करनेके लिये सूर्यके समान इस पाइवेनाथ पुराणका प्रणयन कराया है। विचक्षण प्रतिभा सम्पन्न 
रइधू नामक कविने शुभ मनसे ( इस शास्त्रकी ) रचना करके और प्रकट अर्थोसे युक्त उस शास्त्रको 
समाप्त कर खेऊ साहुको (जब ) अपित किया (तब ) उसने भी अत्यन्त विनयपूर्वक उसे ग्रहण 
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१५ 
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दीवंतरआगयबिविहृव॒त्य पहिराविवि अइसोहा पसत्थ । 
आहरणहि संडिउ पुणु पवित्तु. इच्छादाणे रंजियड चित्तु । 
संतुद्द पंडिउ णियमणस्मि आसीवाउ वि दिष्णड खणम्ति । 


घत्ता--अविरलजलधारहि तण्हणिवारहिं तप्पठ मेइणि णिच्चपरा। 


0 कलिसलदुह खिज्जहु मंगल गिज्जहु पासपसाएँ घरि जि धरा ॥१३॥। 
[७-११ ] 

णिरवहुउ णिवसउ सयलु देसु पयपालउ णंदउ पुणु णरेसु । 
जिणसासणु णंदउ दोसमुक्कु मुणिगण णंदउ तहिं विसयचुककु । 
णंदहु सावमयण गलियपाव जे णिसुणहि जीवाजीवभाव । 
सिरिखेउसाह सुधम्सि रत्तु णंदणहि' समर णंदउ बहुत्तु । 

5 णंदड सहि णिरसिय असुहुकम्पु जो जोबदयावरु परमधम्सु 
अहिणंदउ पासपुराणु एहु सज्जणजणाहूँ जि जणिउ णेहु । 


कंचण-महिहरु जा ससि-दिणिद जा पुणु महियलि कुलमहिहरिद । 
घत्ता--मच्छरमयहीणउ सत्थपवीणउँ पंडिययणु णंदउ सुच्तिरु॥ 
परगुणगहणायरु बयणियमायरु जिण-पय-पयरुह-णविय-सिरु ॥१३८॥ 


इय सिरिपासणाहपुराणे आयमअत्थस्स अच्छि-सुणिहाणे सिरि पंडियरयधु-विरइए 
सिरिमहाभव्व खेउ-साहु-णामंकिए सिरिपासणाह॒णिव्वाणकल्लाणवण्णणो 
णास सत्तमों संधी-परिच्छेऊ समत्तो । सन्धि--७ 


इति श्रीपाइ्व॑नाथपुराणं समाप्तम्‌ ॥ 
छ 


संवत्‌ १५४३ वर्ष माघ चन्द्रवारे लिखितं महानन्द पुष्करमल 
5 ते न ल्लात्सज पालस्बनिवासी 
शुभ भवतु लेखकाध्यापकयों: ॥ छ ॥ ्् 


हिन्दी-अनुवाद १५७ 


किया और अपने मनमें ततक्षण आनन्दित हुआ तथा उसे द्वोपान्तरोंसे आये हुए अत्यन्त सुन्दर एवं 
प्रशस्त विविध प्रकारके वस्त्र पहिनाए तथा आभूषणोंसे मण्डित किया। पुन उस पवित्र चित्तको 
इच्छादान देकर प्रसन्न किया । रइधू पण्डित भी अपने मनमे बडा सस्तृष्ट हुआ ( और ) उसने तत्क्षण 
ही उसे आशीर्वाद दिया | 


घत्ता--पाइव प्रभुकी कृपासे तृष्णाको दूर करनेवाली अविरल जलधाराओसे मेदिनी नित्य 
तृप्त द्वोवे | पृथिवी मण्डल पर कलिमलके दुख क्षीण होवें और घर-घरमे मज्भलगीत गाये जाँय ॥१३७॥ 


[७-११ ] 
भरतवाक्य 
सम्पूर्ण देश उपद्रबोसे रहित रहे, नरेश प्रजाका पालन करता हुआ आनन्दित रहे। जिन- 
शासन फले-फूले, निर्दोष मुनिगण विपय-वासनासे दूर रहकर नन्दित रहे | जो श्रावकगण जीव- 
अजीब आदि पदार्थोंका श्रवण करते हैं, वे पापरहित होकर आनन्दसे रहे । 
अपने सुपुत्रोके साथ श्री खेऊ साहू, स्वधर्ममे लीन रहते हुए पुत्रों के साथ प्रचुर 
आननन्‍दको प्राप्त करे । जीवदया-परक परमधमे पृथिवीमण्डलसे अशुभ कर्मोको निरस्तकर बना रहे । 
सज्जनजनोमे स्नेह उत्पन्त करानेवाला यह पाश्वंपुराण अभिनन्दित रहे। जब तक सुमेरुपवंत है, चन्द्र 
एवं सूय॑ है, जबतक पृथिवीतल पर कुलाचल है और जबतक सरसिज ( लक्ष्मी ) से समृद्ध स्वगंमे 
शक्र है तबतक अर्थसिद्ध शास्त्र प्रवृत्त होता रहे। 


धत्ता--दूसरोंके गुण ग्रहण करनेबाले, ब्रत एवं नियमोंका आचरण करनेवाले, मात्सयं-मदसे 
रहित एवं गास्त्रमें प्रवोण पण्डितगण चिरकारू तक अप्नन्द करे एवं ( सभी जन ) जिनेन्द्रके 
चरण कमलोमे नतमस्तक रहे ॥१३८॥ 


इस प्रकार श्री पण्डित रइध्‌ द्वारा विरचित श्री महाभव्य खेऊ साहुके लिये नामाडिरित 
आगमके अर्थकी समझनेके लिये नेत्रके समान श्री पाश्व॑नाथपुराणके अन्तर्गत श्री पाश्व॑नाथके 
निर्वाण कल्पाणकका वर्णन करनेवाला सातवाँ सच्वि-परिच्छेद समाप्त हुआ | सन्धि--७ 


शथ्रो पाइवेनाथपुराण समाप्त हुआ 
७ 


संबत्‌ १७४३ वर्षके माघ“ चन्द्रवारके दिन पालम्ब निवासी पुष्कर- 
मल्ल के सुपुत्र महानन्दने इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि की | प्रतिलिपि- 
कर्ता एवं अध्यापकका शुभ हो। 
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(१ ) लिपिकत्तु: प्रश्मम्तिः ( दिल्‍ली प्रति ) 
इति श्री पाइवंपुराणं समाप्त। छ। संवत्सरेउस्मिन श्रीविक्रमावित्यगताब्दसंवत्‌ १४९८ [तमे] 
वर्षे माघ वदि २, सोमवासरे श्रोमद्गोपाचले तुंवरराज्ये । कथम्भूते ? 
रम्ये राज्ये च हामीर-पेरोजे जनवद्धके। 
षड्दशनानि प्राप्तानि तुंबरे दानमानतः॥ १॥ 


$ बन्दीकृतं हिशतपद्चसहसकेन्द्र: 

राजन्समुद्ध रणगोपगिरीन्द्र दुर्ग 

श्रीवीरसिहभवने यदि न त्वदीय॑ 

स्थाज्जन्म को5पि न विमुख्नरयितु समर्थ: ॥ २ ॥ 

भरो मदुद्धशणवंशे राजा श्रीगणेइ्वरपुत्रकलिकालचक़र्वात्ति श्रीडुंगरेन््र:। कथम्भूतः श्रो 

0 हुंगरेन्द्र: ? 

अन्यायतिमिरदिनकर विधुरितजनशरण सज्जनानन्दः । 

नृषवरलक्ष्मीबल्लभ भवतु पुरो धर्मंबृद्धितः॥ ३॥ 


सुधा चन्ब्रे न पाताले न कान्ताधरपल्लवे। 
अस्ति हुंगरराजेन्द्र तवारिकरपललवे ॥ ४॥ 


5 श्रोडुंगरराज्यप्रवत्तमाने काप्ासंघे मायुराव्वयगणे भट्टारकः श्रीमद्गुणकीत्तिवेबल्तत्पटू 
श्रीयशः:कीत्तिदेवः तेषामास्ताये अग्रोतकान्वये साधुखेउपुत्रहोला | महाशयेन ] आत्मकम्मंक्षयनिमित्त 
लेख्यापितं ॥ छ ॥ 


भ्रोमदग्रोतकवंससाधु तद्भार्षकरमापुत्ररुषचन्द्रलिखितम्‌ ॥ छ ॥ 


यादृशं पुस्तक दृष्ट॑ तादशं लिखितं मया। 
20 यदि शुद्धमशुद्धं वा समर दोषों न द'यताम ॥ १॥ 


तेलाद्रक्षेद जलावक्षेद्‌ रक्षेच्छिथिलबन्धनात्‌ । 
परहस्ते5हूं न दातव्यमेब॑वदति पुस्तकम॥ २॥ 


शुभमस्तु लेखकपाठकयो: । छ । छ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद श्ष्९्‌ 
( १ ) लिपिकर्ताकी प्रश्नस्ति ( दिल्ली प्रति ) 


रे इस प्रकार गोपाचल स्थित तुंबर ( तोमरवशी राजाओंके ) राज्यमें विक्रम सवत्‌ १४०८ वें 
वर्षकी माघवदी द्वितीया, सोमवारके दिन यह श्रोपाश्वंन्राथ पुराण समाप्त हुआ। कैसा था यह 
तुंवरराज्य ? 


हम्मीर और फीरोजके जनकल्याणकारी एवं .न्यायपूर्ण राज्यकालके समान ही तोमर 
राजाओंके राज्यकालमें भी दान एवं मान-सम्मानके द्वारा पटदर्शन ( का अध्ययन-अध्यापन एव 
विद्वान ) प्राप्त थे॥ १ ॥ 


हे राजत्‌, हे गोपगिरीन्द्र, हे उद्धरणदेव, यदि श्रीवीरसिहके भवनमे तुम्हारा जन्म न होता, 
तो दुर्गमें बन्दी किये गये ५२०० राजाओको मुक्त करा सकनेमे कौन समर्थ होता ? ॥ २॥ 


श्री उद्धरणदेवके वशमे राजा गणेश्वर हुए, जिनके पुत्र थे कलिकालचक्रवर्त्ती राजा श्री 
इंगरेन्द्र | केसे थे वे राजा डुगरेन्द्र ? 

है अन्यायरूप अन्बकारके लिये सूर्य, हें पोडित एत्र अनाथजनोंके शरण, है सज्जनोंको 
आनन्द देनेवाले, हे लक्ष्मीवल्लभ, हे नुपवर, धममंव॒द्धिके कार्यो मे आप अप्रणीके रूपमें रत रहे ॥ ३॥ 


हे इंगरराजेन्द्र, ( तुम्हारे लिये ) अमृत न तो चन्द्रमामे प्राप्य है, न परातालमें और न 
कान्ताके अधरपल्लवमे ही । वह तो तुम्हारे शत्रुके करपल्‍्लवमे ही विद्यमान हैं ॥ ४॥ 


१७० 


उन्ही श्री डुगरराजेन्द्रके राज्यमें प्रवत्तमान, काष्ठासघ, माथुरगच्छके भट्टारक श्रोमद्‌ १५ 


गुणकीत्तिदेव हुए तथा उनके पट्टमे श्री यश'कोत्तिदेव हुए। उनके आम्नायमे अग्रवाल कुलमे 
जन्म लेनेवाले खेऊ ( खेमसह ) साहू हुए, उनके पुत्र होलाने आत्मकमंके क्षयके निमित्त यह ग्रन्थ 
लिखवाया ॥ छ ॥। 


श्री अग्रोतक वंशमे साधु नामक व्यक्ति हुआ, जिसको भार्याका नाम करमा था। उनके पुत्र 
रूपचन्द्रने इस ग्रन्थको लिखा ( अर्थात्‌ इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि की )। 





इस पुस्तकको जिस रूपमे मैने देखा, उसी रूपमे लिख दिया हैं। इसकी शुद्धाशुद्धियोके 
लिये मुझे दोष न दिया जाय ॥ १ ॥ 

यह पुस्तक कह रही है कि 'तैल, जल एवं शिथिल बन्वनसे मुझे सुरक्षित रखते हुए 
दूसरेके हाथमे मत देना |” ॥ २॥ 


२० 


। 


पट 


१६० सिरि-रइधु-विरइउ-पासणाहचरिउ 
( २ ) लिपिकत्त : प्रश्स्ति ( जयपुर प्रति ) 


अथ,शुभसंवत्सरे<स्मिन्‌ श्रीनपति विक्रमादित्यराज्यगताष्टानि संबत्‌ १७८६ शाके शालि- 
बाहुत १६५१ तत्र वर्ष महामाड़ल्य क्रत मासोत्तममासे कात्तिक धवलपक्षे तिथौ द्वितीया चन्द्र 
बासरे श्री कुरुजांगलदेशो योगिनीपुरनिकटे श्रीसत्‌ पालम्बतासनगरे श्रीमहम्मदसाहसुगल- 
पातिसाहराज्यप्रवत्तमाने १२ द्वादशवर्ष श्रीकाष्ठासंघे साथुरगच्छे पृष्करगणे भट्टारक श्रो- 
कुमा रसेनदेवः तत्वहू. भट्टारकश्नोप्रतापसेनदेव: तत्पट्ू भट्वारकश्रीमाहुबसेनदेव: तत्पट्ट 
भट्वारकश्रीउद्धरसेनदेवः तत्पट्ट. भट्टारकश्री-भी-भरोदेवसेनदेव: तत्पट्ट भट्टारकश्रीबिमलसेन- 
बेवः तत्पट्ट भद्टारकश्रोधमंसेनदेवः तत्पट्ट. भट्टारक श्रोभावसेनदेवः तत्पट्ट भट्टारकश्री- 
सहस्रकीत्तिदेव: तत्पर भट्टारकश्रोगुणकीत्तिदेव: तत्पटू भट्टारकश्रीयशकीत्तिदेव:  त्त्पट्ट 
भट्टारक सलयकोत्ति: तत्पट्टं भट्वारकश्रीगुणभद्रसूरिदेव: तत्पट्ट भट्टारकश्रीभानुकोत्ति: तत्पट्ट 
भट्टारकश्रोकुमारसेन:. तत्पट्ू भद्टारकश्रीशुभकीति: तत्पटू भट्टारकश्लोमेघकीति: तत्पदू 
भट्वारकश्रोगुणभद्रः तत्पद. भद्टारकश्री-भ्रो-श्री विहज्जन-सनरक्षत-सभाश्ड्रार प्रवोण- 
पण्डित देवसेन: तदाम्नाए इक्ष्वाकुबंशे महतोया गोत्रे जेसवाल ज्ञाते जैसलमेरु निकासे नवमास- 
वास्तव्य: यः पालंबवास्तव्य साहु मेघराज तस्य भार्या * * ” - तस्य पुत्र जापूसाह तस्य 
भार्या  * तस्थ पुत्र दयावंतस तव॑ % » » 


हिन्दी-अनुवाद १६१ 
(२ ) लिपिकर्ताकी प्रशस्ति ( जयपुर प्रति ) 


श्री विक्रमादित्य नुपतिके शुभ संवत्‌ १७८६ शक-शालिवाहन सं० १६५१ के वर्षमें महा- 
मड़ुल करनेवाले मासोत्तम कात्तिक मासकी धवल द्वितीया चन्द्रवारके दिन यह ग्रन्थ कुरुजागल 
देश स्थित योगिनीपुर ( आधुनिक दिल्ली )के निकटवर्त्ती पालम्ब नामके नगरमे लिखा गया। 
जबकि श्री मुहम्मदशाह मुगल बादशाहुका राज्य वत्तमरात था। उसके राज्यकालके १२वें वर्षमे 
श्री काष्ठासंघ, माथुरगच्छ एवं पुष्करगणमें श्री कुमारसेन देव नामके भद्टारक हुए, उनके प्मे 
भट्टारक प्रतापसेन देव; तथा उनके पढ्में भट्टारक श्री माहवसेनदेव; उनके पट्टमें भट्टारक श्री 
उद्ध(र)सेनदेव; उनके पट्टमे भट्टारक श्री श्री श्री देवसतेनदेव; उनके पहुमें भट्टारक श्री विमलसेनदेव; 
उनके पटुमें भट्टारक श्री धर्मंसेनदेव; उनके पट्टमे भट्टारक श्लरी भावसेनदेव, उनके पढुमें भट्टारक 
श्री सहख्नकीत्ति देव; उनके पटुमे भट्टारक श्री गृणकीरतिदेव, उनके पट्टमें भट्टारक श्री यश कीत्ति 
देव; उनके पट्टमे भट्टारक श्री मलयकीत्ति, उनके पट्ठमें भट्टारक श्री गुणभद्रसूरिदेव; उनके पह्टूमे 
भट्टा रक श्री भानुकीत्ति; उनके पट्ट में भट्टारक श्री कुमारसेन; उनके पटुमे भट्टारक श्री शुभकीत्ति, 
उनके पट्टमें भट्टारक श्री मेघकीत्ति; उनके पट्ट में भट्टारक श्री गुणभद्र, उनके पटुमे भद्टारक श्री श्री 
श्री, विहज्जनोका सनोरञजन करनेवाले, सभाझे श्वृगारस्वरूप, प्रवीण-पण्डित देवसेन हुए | उन्तके 
आम्नायमें इक्ष्वाकुबशोत्पन्न महतीय गोत्रवाले जेसवाल जातिके साह मेघराज हुए, जो पालम्ब 
निवासी थे तथा जेसलमे रमें प्रवासकालमे नौ मास तक रहे | उन मेघराजकी भार्याका नाम ६ 
» » था, उसके पुत्रका नाम जपू साहू था, उसकी भारय्यका नाम & » » था। उसका पुत्र 
तपस्वी एवं दयावान्‌ ८ 2८ + » । 


१० 


६५ 


[२] 
सिरि-रहधु-विरहउ 


सुकोसलचरिठ 


40 


१६४ 


सिरि रइघु-विरइउ सुकोमलचरिड 


[१-१ ] 


घता--जिणवर-म्रुणिविदहों थुवसयइंदहों चरणजबल पणवेवि तहों । 
कलिमलदुहणासणु सुहयणसासण चरिउ भणमि सुक्कोसलहो ॥ छ ॥॥ 


तिहु भेय पसिद्ध जि भुवणि सिद्ध 
वसु-गुण-ससिद्ध वसु-कम्स-मुक्क 
परमाणंदालूय अप्पलोण 
वरणाणसएण रसेण सिच्च 

जें घायइ-कम्म विणासणण 
अड-पाडिहेर अइसइ-सुसोह 
अहि-णर-सुरवइणा णमियपाय 

ते सकलसिद्ध तहें पुणु णवेदि 
जिणवयण-बविणिग्गठ वण्णपिडु 

ए सिद्ध तिविह पणवित्रि णिरीह 


णिक्कल तह सयल वि सहूरिद्ध । 
वसुमो वसुहहिं जें णिज्च थक्‍क । 
उप्पत्ति-जरा-मरण त्ति होण । 

ते णिक्कलसिद्ध णवेत्रि णिच्च । 
महि विहरहिं केवल-लोगणेण । 
भावत्यि विभासणि भव-णिरोह। 
सब्वहें हिप-मागहि जाय-वाय । 
पुणु बारसंगसुयपथ सरेवि। 

त॑ सह-सिद्ध झाइवि अखंड । 
मिच्छत्तवाण णिद्लण सोह । 


घत्ता--तह गणहरसामिय सुहगइगामिय भवसरसोसदिणेसर । 
जे सत्त-'तत्त सय पयडिय महिदय ते वण्णहिय णिहयसर ॥ १ ॥ 


[ 
ते पणविवि बहुभत्तिए गणहर ताहें पहि पुणु जि हुब सुणिवर । 
विजयसेण-पमुहा य गुणायर आयस-सत्थ-अत्य-रयणायर । 
तेहिं अगुक्कमति सूरि पहाणर्3 छंद-तक्क-वायरणह ठाणउँ । 
खेसकित्ति णामेण जईसरु महिउ जेण दुम्महु वि रईसरु। 
तासु भयासाण कलिमलचसउ णिच्च चित्ति भाविउ रयणत्तउ। 
बारहविह तवभेय सुहंकरु हेमकित्ति अहिहाणु दुरियहरु । 


१ कख सत्त । 


हिन्दो-अनुवाद १६५ 
[१-१ ] 


मड़ुल नमस्कार 


घत्ता--कलिकाल रूपी दुःख का नाश करनेवाले एवं भव्यजनोंका शासन करनेवाले उन 
सुकौशल मुनिके चरितका में वर्णन करता हूँ, जिन ( सुकोशल मुनि ) के चरणयुगल जिनवर मुनोन्‍्द्रो 
द्वारा स्तुत्य एवं शत-शत इन्द्रों द्वारा नमस्कृत हैं ॥। छ ॥ 


जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है, निष्कल होने पर भो समस्त शब्द-ऋद्धियोसे सिद्ध है। जो 
( सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन प्रभति-- ) आ5 ( विशेष-- ) गुणोंसे समृद्ध हैं, आठ कर्मोंसे मुक्त है, और 
जो ( अस्तित्त्व, वस्तुत्त्व, प्रमेयत्त्व प्रभूति-- ) आठ ( सामान्य ) गुणो मे निरन्तर स्थित है। जो 
परम आनन्द प्रदान करनेवाले गृह ( मोक्ष ) मे आत्मलीन है तथा उत्पत्ति, जरा एव मरणसे रहित 
है और जो श्रेष्ठ ज्ञानरूपी रससे सिक्त है, उन निष्कल सिद्धों का देनिक नमस्कार करके तथा 
घातिया-कर्मोके विनाशके कारण एवं केवलज्ञान रूपी नेत्रके द्वारा जो पृथिवीपर विहार करते है, 
जो अष्ट-प्रातिहार्यों तथा भव-निरोधक अतिशयों से सुशोभित है, जो नव-पदार्थोको विभासित करते 
है, जो असुरों, मनुष्यों एवं इन्द्र द्वारा नमित-चरण है, जो सभीके हितार्थ मागधी-वाणीमें उपदेश 
करते हैं। उन सभी सिद्धोंको बार-बार नमस्कार करके तथा ( उनके ) द्वादशाज्भ श्रुत-पदोंका 
स्मरण करके तथा जिनमुखसे विनिर्गंत अखण्ड वर्ण पिण्डोकी धारण करनेवाले थब्द-सिद्धो ( गणधरो ) 
का भी ध्यान करता हूँ। इस प्रकार मिथ्यात्वके निर्दंखनके लिये सिहुके समान एवं निरीह उन 
सिद्धोंकी त्रिविध प्रणाम करके-- 


धत्ता- शुभगतिकी ओर गमन करनेवाले, भवरूपी सरोवरको सुखा डालनेके लिये दिनेश्वर-- 
सूर्यके समान तथा कामदेवके बाणोंकों नष्ट करनेवाले उन गणधर स्वामीको प्रणाम कर उनकी 
वाणीको भी अपने हृदयमें धारण करता हूँ, जो निरन्तर पृथिवीपर दयापुर्वक सप्ततत्त्वोंकों प्रकट 
किया करते हैं ॥ १ ॥। 


आओ 
भट्टारक-परम्परा का स्मरण 


बहुभक्ति पूर्वक मै उन गणधरोंको प्रणाम कर पुनः उन्हींके पटुमें, आगम थञास्त्रो एव उनके 
अर्थोके लिये रत्नाकरके समान तथा गुणोंको खानि स्वरूप विजयसेन प्रभृति जो प्रमुख मुनिवर हुए 
है, उन्हे भी प्रणाम करता हूँ । छन्‍्द, तर्क एवं व्याकरणके स्थान स्वरूप उन्ही प्रधान सूरि ( विजय- 
सेन ) के अनुक्रममें दुर्जेय कामदेवका भो मन्‍्थन कर डालनेवाले खेमकीत्ति ( क्षेमकीत्ति ) नामके 
यतीश्वर हुए। उनके सिहासन ( पट्ट ) पर कलिकालरूपी मलको दूर करनेवाले, रत्नत्रयको 
निरन्तर मनमें भावित करनेवाले, सुखकारी एवं पापोंका हरण करनेवाले द्वादशविध तपको तपने 
वाले हेमकीति नामके सूरि हुए । 
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तासु पट्टि तबरूच्छिहि मंदिर 
दुह्म-इंदिय-बछ-दमणायरु 
सणसिय-विसहर-विस-विणिवारउ 
आयम-रस-रसेण जो सित्तड 
कुम रसेणु णामे कलिगणहरु 
अवर वि णिग्गंथ महामुणि 


अइ अकंपु णं छट्ठउ मंदिर । 
भव्यइ-सण-संसय-तस-भायरु। 
तेरहविहि चारित्त जो घारड । 
अहणिसु जे भाविउ रमणत्तउ। 
पणबियि तिवयण सुद्धिए भवहरु। 
णवकोड़ि थि तिहु ऊणिय बहुगरुणि । 


घत्ता--अण्णहिं विणि जिणहरि धयलग्गंवरि रह्ध्‌ बुहु सुहझ्ाणि रउ । 
गठ जिणवर दिट्दुड णयण-मणिट्ठुउ सिरु धर धरि पणवाउ कउ ॥ २७ 


[हर 


तहिं बंदिउ गच्छहें परमेसरु 
आसीवाउ दिण्णु तहु राएं 

पुणु गुरुणा जंपिउ भो पंडिय 
तुब जुगउ भणेमि हउ पेसणु 
जह पईँ णेमि-जिणिदहु केरउ 
अण्णु वि पासहु चरिउ पयासिउ 
बलहदृहु पुराण पुणु तोयउ 

तह सुकोसलचरिउ सुहंकरु 

ते णिसुणिति हरसिघहु णंद्णु 
सत्त्य-अत्य-होणउ हुं सामिय 
कि अतरंडु तरइ पुण सायरु 
बोक्कड़-धूलु करिह कि बोललइ 
आसि कइंदहिं चरिठ जि भासि 


कुमरसेणु पुणु परम-जईसरु । 
णेहु समप्पिति अविरलवाएँ । 
रइध्‌ णिसुणहि सोलअखंडिय । 
त॑ करणिज्जु अवसु दृहणासणु । 
चरिउ रइउ बहुसुक्ख-जणेरउ । 
खेह-साहु-णिमित्ति सुहासिउ । 
णियप्रण अणु राएँ पईं कीयउ । 
विरथहि भवसयदुक्खखयंकरु । 
पडिजंपइ किय जिणपय वंदणु । 
कि पंगुल हवंति णहगासिय । 
कि अव्मिडइ रणंगणि कायरु । 
कि वच्छठउ धघवलह भर झिल्लड । 
कह विरयमि हुं त॑ं गेहासिउ । 


पिगल-छंदु वि दुविह त्तिण जाणमि कि अप्पठ कद्त्तगुणि माणमि । 


घत्ता--अह तुम्हह्‌ बयणहिं करमि सत्थु सुहसययरणु । 
परकारणु साम्तिय तव पह गासिय एक्कु अत्थ-संसयहरण ॥ ३ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद १६७ 


... पुनः उनके पट्में तपोलक्ष्मीके मन्दिरस्वरूप, अत्यन्त निर्भीक मानों छठवें मेर-मन्दिर ही 
हो, तथा,दुदंभ इन्द्रियोंके बलका दमन करनेवाले, भव्यजनोंके मनके सशयरूपी अन्धकारके लिये 
भास्करके समान, मदनरूपी विषधरके विषको दूर करनेवाले, तेरह प्रकारके चारित्रके धारी आगम- 
रूपी रससे सिक्त, अहनिश रत्नत्रयको भानेवाले, कलिकालके गणधरके समान, भवहारी ( सूरिवर-- ) 
कुमारसेनको त्रिवचन-शुद्धि पूर्वक प्रणाम करके तथा और भो जो तीन कम नो करोड़ गुणज्ञ निप्नन्ध 
महामुनि हुए है, उन्हे भी प्रणाम करता हूँ । 


घत्ता--अन्य दूसरे दिन शुभध्यानमें रत ( यह ;/ रइधु-पण्डित धवलू शिखरवाले जिन- 
मन्दिरमे गया। वहाँ नेत्रो एव मनको इष्ट लगने वाले जिनवरके दर्शन किये तथा पृथिवों पर सिर 
धर कर उन्हे प्रणाम किया ॥ ९ ॥ 


है 2] 
अपने गुरु कुमारसेन भट्टारकके साथ कविका वार्तालाप एवं कवि द्वारा अपनो 
दीनवृत्तिश्षा प्रदर्शन तथा ग्रन्थ-प्रणयनको प्रतिज्ञा 


पुन वहाँ ( जिन-मन्दिरसे ) अपने गच्छ ( माथुरगच्छ )के परमेश्वर तुल्य परम यतीश्वर 
कुमारसेनकी वन्दना की। यतीश्वरने अविरलर वाणीमे स्नेह समर्पित करते हुए अनुरागपुर्वंक 
आशीर्वाद दिया। पुन. उन गुरु ( यतीश्वर )ने कहा-- अखण्ड शीलवाले है र्‌इधु पण्डित, सुनो, 
मै तुम्हारे योग्य कार्य कहता हूँ, दु खका नाश करनेवाले उस करणीय कार्यकों तुम्हे अवश्य करना 
चाहिए, क्योकि जिस प्रकार तुमने अनेक सुखोंके जनक नेमिजिनेन्द्रके चरितकों रचा है; सुखोंके 
आश्रयभूत अन्य ( ग्रन्थ ) पाश्वेचरित भी तुमने खेह साहुके निमित्त प्रकाशित किया है। पुनः 
अपने मनमें अनुरागसे भरकर तुमने बलभद्व-पुराण नामक तोसरे ग्रन्थका भी प्रणयन किया है, 
उसी प्रकार अब ससारके सेंकड़ो दुखोका क्षय करनेवाले एवं सुखकारी 'सुकौशलू-चरित'का भी 
प्रणयन करो ।* 

गुरुके वचन सुनकर हरिसिहके पुत्र ( रइध्‌ ;ने जिन-पदोंको वन्दनाकर प्रत्युत्तरमें कहा-- 
“हे स्वामिन्‌, मै शास्त्रो एव उनके अर्थोके ज्ञानसे शून्य हूँ (आप ही बत्ताइये कि--) क्या पंगु 
व्यक्ति ( कभी ) नभगामी हो सकता है ? तैरतेकी कला न जाननेवाला भी क्या समुद्र पार कर 
सकता है? कायर व्यक्ति क्या रणागणमें ( शत्रु-सेन्यससे ) भिड सकता है ? बकरेके द्वारा उड़ाई 
गई धूल क्या हाथीकों लांघ सकती है? क्‍या बछडा बेलके भारका वहन कर सकता है ? पूर्व 
कालीन कवीन्द्रोंने जिस प्रकार ( उत्कृष्ट कोटि )के चरितोंका प्रणयन किया है, में गृहाश्रित रहते- 
हुए उस प्रकार ( उत्कृष्ट कोटि )की रचना केसे कर सकता हूँ ? द्विविध पिड्धूल-छन्दको भी नही 
जानता हूँ, फिर अपने कवित्त्व-गुणको मे ( योग्य ) केसे मान सकता हूँ ? 

घत्ता-फिर भी हे स्वामित्‌, मे तो आपके ( द्वारा निर्दिष्ट--) पथका अनुगामी हूँ। अतः 
आपके वचनो ( आदेश )से सैकड़ो प्रकारके सुखोंको देनेवाले तथा संशयको दूर करनेबाले एक 
निर्मल ( चरित्रवाले ) शास्त्र (--सुकौशल चरित )की परोपकारके निमित्त रचना करता हूँ ॥ ३ ॥ 


१० 
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[ १-४ ] 


सोयारें विणु णउ सह सत्थु 

ति बिणु के वित्थारेइ लोइ 
जिणवरहु वि ह्लणि णिग्गमणु णत्थि 
तहु वयण सुणिवि गुरु भणइ तासु 
इह गोवग्गिरि धण-कण अतुच्छि 
सिरिह्ठुंगरसीह ण रेंद-रज्जि 
सिरिअद्रवालबंसहिं पहाणु 

तहु णंदणु सहलगवो " सहंतु 

तह भज्जा वीधघो सोलसालो 
सिरिपिथउ सोह पल्हणु जि बीउ 
भव्वयण-सयलकय-पणयबंधु 

भो बुह जाणहि णियर्माण समत्थु 
करि कब्यु खलाह वियलाहिमाण 
सज्जणजणमणसतोसयारि 


विणु कणयकडे पुण जिह पयत्थु । 
सोयारे विणु पायडु ण होइ । 
सोयारे विण [ण] पयडिय पयत्थि । 
भो पंडिय कि णउ मुणहि आसु । 
आवासिय जहिं जए भमिति लच्छि । 
वणिवरु णिवसइ पुण बहु जसज्जि । 
सिरिवीधा संघ गुणणिहाणु । 

तहु सुड आणा साहू जि सुसंतु । 
णंदण थि तिण्णि तहु पृणु गुणाली । 
रणमलु तीयउ भव-भमण-भीउ । 
सिरिआणा साहु जु सच्चसंधु । 
वित्थारइ महि सो एहू सत्थु । 
कोसलु चरित्त पयडिय-पम्माणु । 

णि यमहइ जंपेसहि पावहारि । 


घत्ता--ए वयणबिलासहिं चित्तुल्लासहिं कोसलूचरिउ सुहावणउ । 
ते करुणाढत्तत कलिसलचत्तउ जणसवणहें सुहृदावणउ ॥ ४ ॥ 


६. 28 
हउें करमि कब्धु जडमइ अगव्यु । 
गुरुवयण केम लंघेवि एम । 
भव्वयण धण्ण धारेहु कण्ण । 
जसु सुणण भक्ति हुंइ णाणसत्ति । 
के ख महलगपो०। २ के णिव०। 


हिन्दी-अनुवाद १६९, 
[ १-४ ] 


कविके आश्रयदाता आणा साहुकी वंश-परम्परा एवं परिचय 


“श्रोताओंके बिना उत्तम पदों एवं अर्थो्से युक्त शास्त्र ( उसी प्रकार ) सुशोभित नही होता, 
जिस प्रकार कि सोनेके कड़ोंके बिना ( किसी पोडक्ली सुन्दरों युवतीके ) हाथ-पेर सुशोभित नहीं 
होते । अतः उनके ( श्रोताओके ) बिना ससारमे ( शास्त्रका--) विस्तार कौन करेगा ? ( क्योकि ) 
श्रोताओके बिना वह प्रकाशित ही नहीं हो सकता। श्रोताओके बिना न तो जिनवरकी ध्वनिका 
ही निर्गंभमन सम्भव है और न ( नव- ) पदार्थोका प्रकाशन हो ।” 

इस प्रकारके वचन सुनकर गुर (कुमारसेन)ने तत्काल ही रइधूसे कहा--'हे पण्डित, क्या 
तुम नही जानते कि यह गोपगिरि ( आधुनिक ग्वालियर ) धन एवं सोने-चाँदीसे समुद्ध है। सप्तार- 
भरमें घम-भटककर लक्ष्मी ( अन्तम ) उसे ही ( गोपगिरिको ) अपना निवास-स्थलू बना 
लेतो है । 

“बहके श्री डूँगर्रासह नरेन्‍्द्रके राज्यमे, श्री अग्रवाल बंशका प्रधान एवं गुणोंका निधान श्री 
वीधा सिधई ( संघपति ) नामका एक वणिक श्रेष्ठ निवास करता है, जिसने विविध प्रकारके 
यश्ाजंन किए है। 

“उस वीधा सिंघईका महलूगव नामक एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ। उस ( महलगव )का 
भी सन्त प्रकृतिवाला आणा साहू नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस आणा साहुकी जीलबती 
भार्याका नाम वीधो था। उस गुणज्ञा ( बीधो )के तीन पुत्र उत्पन्न हुए--प्रथम, श्री पृथिवीसिह, 
दूसरा, पल्हुण एवं त्तीसरा, भव-भ्रमणसे भयभीत रणमल | 

“श्री आणा साहू समस्त भव्यजनोका प्रणयबन्धु एवं सत्यका सन्धान करनेवाला है । हे बुध, 
अपने मनमें यह समस्त जानकारी रखो, क्‍योंकि वही ( आणा साहू ) इस शास्त्र ( सुकोशल- 
चरित । का पृथिवी पर विस्तार करेगा। ( अतः ) खलजनोंके अभिमानकों विगलित करनेवाले 
काव्यका प्रणयत्त करो और सज्जन-जनोके मनको सन्तुष्ट करनेवाले, तथा पापोको हरनेवाले सुकौशलके 
प्रामाणिक चरितका अपनी बुद्धिके अनुसार प्रकाशन करो |” 

घत्ता--“चित्तको उल्लसित करनेवाले गुरुके इस वाणी-विछासके अनन्तर करुणासे 
व्याप्त, कलिकालके पापरछूपी मलको दूर करनेवाले, भव्यजनोके श्रवणो को सुख प्रदान करनेवाले 
एवं सुहावने सुकौश्ल सम्बन्धी--॥॥ ४ ॥ 


[ १-५ | 
सुकोशलचरितका माहात्म्य-वर्णन एवं प्रन्यारम्भ । राजा भ्रे णिकके दरबारमें 
वनपालक्रा आगसन 
--काव्यको, निरभिमानी में ( रइथू ) रचना करता हूँ। ( यद्यपि ) मे जडमति हूँ, फिर भो 
गुरुके इन वचनोंका भी मे उल्लंघन केसे करूँ? हे भव्यजन, ( इस काव्यको ) तुम अपनेक ननोंमें 
धारणकर धन्य बनो, ( क्योंकि ) इसके सुननेसे भक्ति एवं ज्ञान-शक्ति ( प्राप्त ) होती है” । 
श्र 


१० 


१५ 


२० 


0 


55 


0 


१७० 


इह पढ़मि दीवि 
भरहंतवासि 
रायगिहि णायु 
तहिं अत्यि राउ 
+पत्रतु-सुद्ू 
सगामि मलल्‍्लु 
तहु भज्ज साम 
गुणरयणखाणि 
ताईं जि समाणु 
अण्णहि दिणम्सि 
आसग्णु जाम 
अ.पउ तुरंदु 
फल-फुल्लधारि 


सिरि-रदघु-विरदउ सुकीसलचरिउ 


ससि-रवि-पदीवि । 
मागहणिवासि । 
णयरु वि पगासु । 
सेणिउ अपाउ । 
जिणतमय बुद्ध । 
अरिसीसि सलल्‍्लु । 
चेल्लणि य णाम 
ण॑ सुद्धवाणि । 
विलसेह जाणु। 
सिहासणस्मि । 
वणवालु ताम । 
शिण संभरंतु । 
थिउ सीहवारि । 


घत्ता--तम्वणि पडिहारें गिहसंचारें कणधलयालंकियकरेण । 
सो संभासहि पहसारिउ महि सिरु धारिउ णिउ पणविउ तिजयसरेण ॥ ५ ॥ 


[ १-६ ] 


स-भालि भअग्य थवेबि भणेइ 
जिणेसरु वीरु जयतिइ इट्ट 

पुणि तहु दसणि चोजु विचित्त 
फरणीयु-सउ6 *सहिं सुहचित्त 
तडा तर अष्ण व अकुर जाय 
ण तत्थ वि द।स 4 फहुगि बिरोहु 
स॒णवि णरेलह ह।रपिउ विति 
स-भज्जु वि सत्त पथाईं गमेह 
पुणो वि जिसग्णु सभूसण-राध्र 
पत्रज्जिय वज्जय भेरि रबाल 
णिवारिय अलि-उल कण्ण-झडप्प 
परिद्विउ मत्तमइद णरेदु 
सुवण्णमहारह जी|त्तय संस 
तुरंगम वाहिबि चडिय ' णरेस 





१, क--चंणिय । 


गुणायर णायरु राउ सुणइ | 
गि (रिस्स| सिरम्मि ठिउ सह दिट्ु । 
गईंरहु सीहु वि जायउ मित्तु । 
विराऊु विउंदर एक्कहि खित्त 
फलड़ दलकिय सोवल-छाप । 
णराप्र --तिरियहें जायड बहु । 
सप्रासगवीढहु उद्दिउ झत्ति । 
परोक्‍्ख सुभत्तिए णाहु णवेवि । 
णिवेण समप्पिव तासु सकाम । 
सम्रागय णायर धम्सरसाल । 
विहंसिय महिहर डसण-तडप्प । 
पयाव-विसेसिय जेण दिणिदु । 
तहोबरि रूढ् णरेद स॒बंस । 
महायण धम्मिय भव्ब असेस । 


हिन्दी-अनुवाद १७१ 


चन्द्र एवं सुर्येसे प्रदी्त इसी प्रथम द्वीपके भरतक्षेत्रमें मगध ( नामका ) एक देश है, (उसमें) 
राजगृह नामका सुन्दर नगर है। वहाँ राजा श्रेणिक राज्य करता है, जो निष्पाप, वाह्याभ्यन्तर 
दोनों पक्षोंसे शुद्ध, जिनागमोंका जानकार, संग्राभमें मल्‍ल एवं शत्रु-शीर्षोके लिये शल्य था । 

उसकी, गुणरूपी रत्नोंकी खानि स्वरूपा चेलना नामकों एक इ्यामा भार्या थी, मानों शुद्ध 
वाणी ( --सरस्वती ) ही ( साकार होकर आ गई ) हो | उसके साथ वह चतुर ( राजा श्रेणिक ) 
विलास करता ( हुआ आनन्‍्दपू्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा ) था। 

अन्य दूसरे दिन जब वह सिंहासन पर आसीन था, उसी समय जिन-भगवानका स्मरण 
हे हुआ एक वनपाल वेगपूर्वक ( वहाँ ) आया और फल-फुल लिये हुए वही सिहृद्दार पर खड़ा 

गया। 


घत्ता--प्रतिहारीने तत्काल ही स्वणंदण्डसे अलंकृत अपने हाथ ( के सकेत ) से उस ( वन- 
पाल ) को राज्य-सभामे प्रवेश कराया। वनपालने भी पृथिवी पर सिर झुकाकर तथा तोन बार 
जयधघोषके उच्चारण पूर्वक राजा ( श्रेणिक ) को प्रणाम किया ॥ ५ ॥ 


(१8 
सम्राट श्रे णिकका वीर-प्रभुके समवशरणमें सम्मिलित होनेके लिये सदऊ-बह प्रस्थान 


माथे पर दोनों हाथ रखकर वह ( वनपाल ) बोला-- है गुणाकर, हे नागर, हे राजन, 
( मेरी प्रार्थना ) सुनिए । मैने त्रिजगत्‌के लिये इष्ट वीर जिनेश्वरकों गिरिशिखर पर स्थित देखा है । 
उनका दर्शन ( इतना ) विचित्र एवं आदचर्यंजनक है कि गजैन्द्र तथा सिंहमें भी मित्रता हो गई 
है, फणीश एवं मोर सुहृदचित्त होकर विनोद कर रहे हैं, मार्जार एवं छछुंदर एक ही खेतमे क्रीडाएँ 
कर रहे हैं। इसो प्रकार वृक्ष ( भी ) अन्यान्य अंकुरोसे अंकुरित एव फलित होकर अलकृत एवं 
शीतल छायासे युक्त हो रहे है। वहाँ कही भी विरोध नही दिखता और मनृष्य देव तथा तियंञ्च 
सभीके लिये बोध उत्पन्न हो गया है |” 

( वनपाल का यह कथन ) सुनकर नरेश्वर श्रेणिक अपने चित्तम हपित हुआ और सिहा- 
सनपीठसे झटपट उठा। भार्यासहित वह सात पैर ( आगे ) गया ( और ) परोक्षमें हो भक्तिपूर्वक 
नाथ ( वीर प्रभु ) को प्रणामकर पुनः सिहासन पर बेठा और उसने ( अपने ) सुन्दर आभूषण 
वनपालको अनुराग पूर्वक समपित कर दिये । 

सुन्दर वद्नमेरो बजाई गई, ( जिससे ) धर्मरसिक नागरिक-जन उपास्थत होने लगे। भ्रम र- 
समूहको ( अपने ) कानोसे झपटकर उड़ानेवाले, तथा पव॑ततोका अपने दातोस विध्वसम कर देनेवाले 
मदोन्‍्मत्त गजेन्द्र पर, अपने प्रतापसे दिनेन्द्रकों भी निष्प्रभ कर देने वाला बढ़ राजा श्रेणिक सवार 
हुआ। प्रशसनोय एव सुन्दर स्व निर्मित महारथ जोता गया, जितके ऊपर राजा श्रेणिकके श्रेष्ठ 
वंशज आरूढ़ हुए। घाडों पर अन्य नरेश चढ़े तो बाहनियों ( बहिलियो ) पर महाजन एवं समस्त 
धामिक भव्यजन । 
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घत्ता - जिणभत्ति-कपायर णरवइ णायरु चल्लिय णियपरिवारजुवा। 
समसरणु णिहालिउ कयमलु खालिउ मेल्लिय वाहण-छत्त-धया ॥ ६ ॥ 


जिणणाह दिट्ू 
भामर सु-तिण्णि 
कर णिहिधि सोसि 
होएवि राउ 
उच्चरद थोत्त 
जय वीयराय 
जय तिजय-णाह 
जय अमर-सामि 
जय सयलसिद्ध 
जय बंभ-संभ 
जय णंत-णाण 
जय वोर-धीर 
जय चरमदेव 
जय भुवणसार 
जय 'दव्व-भेय 
जय बंभयारि 
जय मह-गहोर 
इय थुद्ववि णाहु 
गोयसु गणिदु 
पणवेधि तासु 
णरसहहिं चंगु 


[ १-७ | 


सुरणरमणिद्द । 
देष्पिणु सु-मण्णि । 
पुण अग्गदेसि । 
अइसुद्ध-भाउ । 
हियसवण-सोत्तु । 
जिय सयण-साथ । 
जय जगि अवाहू । 
सिवपंथि गासि । 
अइसइ-समिद्ध । 
चउगइ-णिसुंभ । 
सिवलच्छिठाण । 
णिव्भयसरीर । 
कय सक्‍कसेव । 
भवजलहि तार । 
भासिय अणेय । 
तवभारधारि | 
सगभंगिहीर । 
वंदिउ अबाहु। 
पुणु गुरु आणिवु । 
ठिउ जेम दासु । 
ण॑ं दंसणंगु । 


घत्ता--जिणवयणरसायणु सुहसयदायणु णिसुणिवि तुट्टुआ राउ मणि। 
पुणु गणहरु राएँ पुल [ --किय काएं ? ] पुच्छिउ से संसयहरणु गणि ॥ ७ ॥ 


सुकक्‍्कोसल-केवलि केण वंसि 


त॑ अक्खहि महु मणि हरहि सल्लु 


१ क ख, दुग्व । 


[ १-८ ] 


संजायउ [| सा-- ] मिय्र दरिय-भंसि । 
उवसग्यु सहिउ पुणु किह दृहिल्लु। 


हिन्दी-अनुवाद १७रे 


घत्ता--इस प्रकार जिनभक्ति करता हुआ नरपति वह नागर ( श्रेणिक ) अपने परिवारके 
साथ चला और [कुछ दूरसे हो ) कर्मोका स्खलन करनेवाले समवशरणको निहारकर उसने 
( वहीं पर अपने ) बाहन, छत्र एवं ध्वजाकों छोड़ दिय्रा ॥ ६ ॥ 


[ १-७ ] 
श्रेणिक द्वारा वीर-स्तुति एवं गोतम गणधरसे प्रइन 


उस ( श्रेणिक )ने देवों एवं मनुष्योके लिये अत्यन्त प्रिय जिननाथके दर्णन किये ! प्रसन्न 
मनसे तीन भाँवरें देकर, ( अपने ) मस्तक पर हाथ रखकर, पुन' अग्र-प्रदेशमें बढ़कर अत्यन्त शुद्ध- 
भावपूर्वक राजाने हृदय एवं कानोऊे लिये ख्रोतके समान स्तोत्रका ( इस प्रकार ) उच्चारण किया-- 
“मदनके ( दुर्दम ) वाणोंकों ( भो ) जात लेनेवाले हे बीतराग, ( तुम्हारी | जय हो; है त्रिजनतनाथ, 
( तुम्हारी ) जय हो; भववाधाओंसे रहित ( हे देव, तुम्हारी ) जय हो। अमरत्वको प्राप्त एव 
शिवपन्थके गामी हे स्वामिन्‌, ( तुम्हारी । जय हो । सकल-सिद्ध एवं अतिशयोसे समृद्ध ( हैं देव, 
तुम्हारी ), जय हो। चारो गतियोको नष्ट कर देनेवाले, हे ब्रह्मा, हे स्वयम्भू, ( तुम्हारी ) जय 
हो। अनन्त ज्ञान एवं शिवलक्ष्मोके आस्थान ( हे देव, तुम्हारी ) जय हो । हे वीर, धीर एव 
निर्भय गरोर, ( तुम्हारी ) जय हो | शक्र द्वारा सेवित है चर्मदेव, [ वर्धमान स्वामी, तुम्हारी ) 
जय हो । भवोदधिसे तारने वाले है भुवनसार, ( तुम्हारी ) जय हो । द्रव्य-मेदोको अनेक प्रकारसे 
भासित करनेवाले ( हे देव, तुम्हारी ) जय हो । तप-भारके धारी है ( आजन्म-- ) ब्रह्मचारा, 
( तुम्हारी ) जय हो । सप्तभंगोके गृहस्वरूप हे गम्भीर मतिवाले ( तुम्हारी । जय हो ।” 


इस प्रकार अवाध नाथ (वीर प्रभु ) की स्तुति कर बन्दना की । फिर अनिन्द्य गुरु गौतम- 
गणीन्द्रकोी प्रणाम कर वह ( राजा श्रेणिक ) उनके पास ( उसी प्रकार ) बेठ गया जेंसे उनका दास 
ही हो । मनुष्योकी सभामे वह ऐसा सुशोमित था, मानो सम्यर्दर्शनका ही अग हो । 

धत्ता--वहां अनेक सुखोको प्रदान करने वाले जिनवचनरूपी रसायनकों सुनकर वह 
( श्रेणिक ) अपने मनमे सन्तुष्ट हुआ । पुन राजाने गणधर गौतमसे पुलकित-गात्र होकर पुछा-- 
“है गणधर, मेरे ( प्रश्नोका उत्तर देकर ) संशयका हरण कीजिए ।” ॥ 3॥ 


[ १-4 ] 
सुकौद्दल चरित-कथनकी भूमिकास्वरूप लोक-बर्णन प्रारम्भ--सध्योक वर्णन 


“हे स्वामित्‌, सुकौशल केवलि, किस पापनाशक वंछमे उत्पन्न हुए थे ? उन्हें दुःसह उप- 
सर्ग क्यों सहना पड़ा ? इसका कारण कहिए ओर मेरे मनका शल्य दूर कोजिए |" 


१० 
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तें सुणि जंपद गोयमु गणेसु आइण्णइ मगहसहाणरेसु । 
इक्लाकु-बंसि इहु पयड राय जिम जायउ तिम णिसु्णेहि वाय | 
आयास अण॑ंताणंतु वृत्त तहो मज्झि तिलोउ तिभेय-जुत्तु 
तिहु वायबलहिं बेहिउ असंडु सहरिउ ण धरिउ ण कियउ खंड । 
चउदह रज्ज़ु उच्चत्त-माणु पायालु सत्त-रज्जू-पम्ताणु । 


णरलोउ एक्क रज्जु वि सब्बु पंच वि रज्जू सुरलोय भव्वु । 
सिवलोउ बि रज्जु पसाणु सच्च' भासइ जिणवर इस विगय-सच्चु' । 
तहु मज्झि सज्झु लोड वि पउत्त._ वह-पंच-कम्मभूमीहिं जुत्तु । 


घत्ता - पंचहिं भूमिहिं पुणु सेणिय णिव सुणु हुवइ चउत्थड कालु सया। 
पंचसय सरासणु तणु दृहणासणु णर हवंति जिणधम्मि रया ॥ ८ ॥ 


[१-९ ] 
भरहेरावह पण-पण संखद विद्धि-हाणि पुणु कालावेक्खई । 
उवसप्पिणि अवसप्पिणि समाणहि._ छह-छह भेयए पय्रड़ णिय-थार्माह । 
जेम रहदृहु घडिय पट तिम णिव फालचककु परियदुद । 


सुसमु-सुसमु पढमउ तहुँ जंपिउ_ जुबलजस्म-संभवण-वियप्पद । 
डिभ जम्मि जंभाइय अंतताह पियर मरेवि जंति दिवि कंतहि । 
करअंगुलि लिहंति ते बालए [त ? ] हु विलसंति तेत्थु चिरु कालए । 


कप्पहुमतरु कय-उवयारइ दहविहभोय दिति सणहारइ 
पल्‍लोबमद तिण्णि जोवंति वि बालदिणिद-तेयसम कंति वि। 
कोडाकोड चारि सार पुणु गलइ कालु आवह बीयउ पुणु । 


सुसमु कालु णामे सो वुत्तउ कोडाकोडि वि तिण्णि पउत्तउ। 


घत्ता--धणुहई छह सहसई बहुसुह विलसईं चत्तारि वि सहसाईं तणु । 
उच्छेहु मणूसहु आउस पुणु तउ तिण्णि बिण्णि पल्‍लाईं पुणु ॥ ९. ॥ 


१्क सब्यु ॥08 “हे. भव्य । हे के बे, पढठ । 


हिन्दी-अनुवाद १७५ 


यह सुनकर गोतम-गणेश बोले--हे मगध महानरेश, सुनो ( तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता 
हूँ )। हे राजन, इस ससारमे इक्ष्याकु वंश जेसा हुआ है, वह तो सर्वविदित ही है, उसे मेरी 
वाणीमें सुनो-- 

यह आकाश अनन्तानन्त कहा गया है। उप्तके मध्यमें तीन भेदोसे पुक्त त्रिलोक स्थित है, 
जो त्रिविध वातवलयोसे बेढित एवं अखण्ड है, उनका न तो कोई संहार कर सकता है, न कोई 
उन्हे धारण ही कर सकता है और न कोई खण्डित ही कर सकता है। उनकी ऊँचाईका मान 
चौदह राजू है, ( उसमेंसे ) पाताल (-लोक ) सात राजू प्रमाण है। समस्त मनुष्य लोक एक 
राजू प्रमाण है। सुन्दर सुरलोक पाँच राजू (प्रमाण ) है (और ) समस्त शिवलोक एक 
राजू प्रमाण। अमरताको प्राप्त जिनवरका ऐसा हो कथन है। उनके मध्यमें पन्द्रह कमंभूरमियोंसे 
युक्त मध्यलोक कहा गया है। 

घत्ता--हे श्रेणिक नृप, सुनो, पुन ( उक्त कमंभूमियोंमेसे ) पाँच भूमियोंमें सदा चौथा 
काल बना रहता है। वहाँ पाँच सौ धनुष प्रमाण ऊँचे शरीर वाले, दुःखनाशक एवं जिनधर्ममे 
रत मनुष्य होते है । ॥॥ ८॥ 


[१-९ | 
कालवर्णन 
“भरत एवं ऐसवत ( क्षेत्र ) संख्यामें पाँच-पाँच है। उनमें कालकी अपेक्षा बुद्धि-हानि होती 
रहती है। उवसांपणी एवं अवसपिणी कार छह-छह भेदोंके द्वारा अपने-अपने स्थान पर प्रकट 
होता रहता है ऐसा मानों । जिस प्रकार रहँटका घडा परिवत्तित होता रहता है ( अर्थात्‌ घूमनेके 
कारण भरता और क्रमश" खालो होता रहता है ) उसी प्रकार, हे राजनू, वह कालचक्र भी परि- 
वत्तित होता रहता है। 
उनमेंसे सवंप्रथम 'सुपमा-सुपमा' कार कहां गया है, जिसमें युगल-युगलिया ( के रूपमें 
नर-नारी )के जन्मकी विकल्पना की गई है। डिम्भके जन्मके बाद हो अन्‍्तमें जम्हाई लेते ही 
माता-पिता मृत्युको प्राप्तकर स्वर्ग चले जाते हैं। 


वे बालक हाथकी अंगुली चसते रहते है और वही पर चिरकाल तक विलास किया करते 
हैं। कल्पद्रुम ( उनका ) उपकार किया करते है और मनोहारी दस प्रकारके भोजन प्रदान करते 
है। ( यद्यपि ) तोन पल्‍योपम-मात्र हो वे जीवित रहते है ( तो भी ) बाल सूयके समान तेज 
कान्तिवाले होते है। सारपृर्ण वह ( सुषमा-पुषमा काल ) चार कोडाकोड़ी सागर तक रहता है और 
फिर समाप्त हो जाता “है। प्रुनः द्वितीय काल आरम्भ होता है। इस ( दूसरे- ) कालका नाम 
सुषमा' कहा गया है, जिसको अवधि तीन कोडाकोडी सागरकी कही गई है। 

घत्ता--वहाँके मनुष्योंके शरीरका उत्सेध ( अधिकसे अधिक- ) छह सहस्न धनुष प्रमाण एवं 
( कमसे कम- ) चार सहलल धनुष प्रमाण है। वे विविध सुखोंका भोग-विलास किया करते हैं। 
उनकी ( उत्कृष्ट-) आयु तीन पल्य एवं ( जघन्य- ) आयु दो पल्य-प्रमाण होती है” ॥ ५॥ 


१० 
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कप्पतरु दहविह दिति भोउ 

पुणु सुसमु-दुसमु तीयउ विकालु 
बे सहस घणुह तहि दीहकाउ 
पुणु कालु चउत्थउ धम्मु-धामु 
सो कोडाकीडिउ जलहि एक्कु 
पंचसय धणुह तहि दीह-देहु 
तहि कोडि पुच्ब जीवंति लोय 
तणु पंचवण्ण माणिय विणोय 


णउ अंतर-मिच्चु ण कास-रोड । 
कोडाकोडि वि सुह-रसालु । 
पल्‍लेबकु भणिड पुणु तत्थ आउ । 
तह दुसमु-सुसमु जाणेहि णामु । 
वेयाल सहसर्वारसेहि : ककु । 
कामि-होणु वि कालक्कमि मुणेहु । 
धम्प्रत्थकाम मारणति भोय । 
पड़िदिणइ लिति "आहारु मोय । 


धत्ता - पंचमउ काल पुणु एव्वहिं णिव सुणु सुगखलहीणु बहुदुक्व भरु। 
चलचित्तायारए चलु.॒मायारठ अवजसपावकलंकघरु ॥ १० ४ 


+ अजज-+ ++«- « 


[१-११ ] 


दुसमकालु परिणइवि णरेसर 
सधण-किउण धणरहिय-विवुहजण 
सच्चु अहिसाधम्पु रसायणु 

त॑ अधम्मु पभणसहिं णिद्दय 

जणु मिच्छत्तएण पम्मत्तउ 
णरवह् होसहिं पय-सपय-रथ 
बहु-कर-पुरिय-पय णिवसेसइ 
आउ ताहूँ वरिसह बोसोत्तरु 
अकुलीण जि होहिं ति णरेसर 
जणणि-जणण-पडिकूल बि पुत्तहँ 
एक्कबीस सहसईं संवच्छर 

तत्थ जि विरलहें धम्मु उपज्जइ 


१ ख नि-अहार । ० क ख छित्तह। 


पुष्ण (ऐेणु दुविखय होसहिं णर । 
धम्मु सहिसु भणेसहि बभणु। 
जिणवरभासि बहुसुहभावणु। 
णिव-सम्माण-प्माय-वस गय । 
णउ सहूहइ जिणागरमु वुत्तउ । 
मुणिवर सग-परिग्गहु-रइ-कय । 
सट्ड-नतिण्णि-कर बेहु हवेसइ । 
इुकक्‍्खकिलेसु सहेहि णिरंतरु । 
कुल-बल-सोल-सुद्ध-सेवय णर। 
कुलृतिय पुणु सज्जाइ वि 'चत्तइ। 
कलिपमाणु भासंति अमच्छर । 
कहसवि कासु वि वयभरु छज्जह । 


हिन्दी-अनुवाद १७७ 
[ १-१० ] 
कालवर्णन ( ज्ञारो ) 


“के कल्पवृक्ष ( --वहांके निवासो मनुष्योंके लिये ) दस प्रकारके भोजन प्रदान करते है। 
उन-( मनुष्यों )की न तो बोचमें ( अकाल- ) मृत्यु होती है और न खासी आदि रोग ही होते है 


( सुषमा कालके बाद ) पुनः सुखों एवं दुखोंके रसायनके समान तीसरा सुषम-दुषमा 
काल' आता है, जिसकी अवधि दो कोड़ाकोडो सागरकी है। वहाँ पर ( मनुष्योंके ) शरीरकी 
दीघेता ( ऊँचाई ) दो सहस्न धनुष तथा आयु एक पल्य प्रमाण कही गई है। 


पुनः धरमंके धामके समान चतुर्थथाल आता है, जो 'दुषम-सुषमा के नामसे जाना जाता है। 
यह काल बियालीस सहस्त वर्ष कम एक कोडाकोडी सागरके बाद समाप्त होता है। वहाँके लोगोके 
शरटीरकी दी्घता पाँच सौ धनुष प्रमाण जानो । ( वह भी ) कालक्रमसे क्रमशः हीन-होन होती 
जाती है। वहाँ एक कोटिपूर्व वर्षों तत लोग जीवित रहते है। धर्म, अर्थ एवं काम पुरुषाथ् पूर्वक 
भोग-विलास करते रहते है । ( उस समयके ) मनुष्योके शरीर पाँचों वर्णोके होते हैं । वे विनोद- 
पूवंक जीवन-यापन करते है तथा प्रतिदिन आनन्दपृ्बंक तीन बार आहार लेते है। 


धत्ता--इस ( चतुर्थ काल )के बाद हे राजन, अब पंचमकाल (का वर्णन ) सुनो, जो 
सुखोसे होन, विविध दुखोसे भरपूर, चंचलू-चत्त कारक, चपल एवं मायारत है, तथा अपयश, पाप 
एवं कलूकका घर है॥ १०॥ 


[१-११ ] 
कालवर्णन ( जारो ) 


“है नरेश्वर, दुषमाकालके परिणत होते ही मनुष्य पृण्यहीन एवं दुखी होने लगेंगे। धनवान्‌ 
( व्यक्ति ) कंजूस एवं विद्वान लोग धनरहित होगे। ब्राह्मण लोग 'हिसा' को 'धर्म कहने लगंगे। 
विविध सुखोंके भाजनरूप जिस सत्य एवं अहिसाको जिनवरने धर्मरसायन कहा है, उसे ही निर्दय 
लोग “अधर्म' कहेगे। ( फिर भी ) राजा छोग प्रमादके वशीभूत होकर उन्हे ही सम्मानित 
करेंगे। लोग भिथ्यात्त्वसे प्रमत्त रहेगे, जिनोक्त आगमोंमें श्रद्धा नहों करेगे, राजागण पद 
( लोलुपता ) एवं सम्पदामें रत रहेगे। मुनिवर परिग्रहके संगमें रत रहेगे। प्रजा विविध करोंमे 
डूबी रहेगी। मनुष्य-शरीर साढ़े तीन हाथका होगा। उनकी आयु बीस वर्षसे कुछ हो अधिक 
रहेंगी। वे दुखों एवं क्लेशोंको निरन्तर सहते रहेगे। अकुलीन व्यक्ति नरेष्वर होगे तथा कुलीन, 
बलवान्‌ एवं शोल-शुद्ध व्यक्ति ( विवश होकर ) उनकी सेवा करेगे। पुत्र ( अपने ) माता-पिताके 
प्रतिकूल और कुलीन महिलाएं मर्यादासे विचलित होंगी। वीतरागने इक्कीस सहस्न वर्षों तक 
कलिकालका प्रमाण कहा है। उस कालमें किसी विरलेमें ही धर्मकी भावना उत्पन्न होती है ओर 
बड़ी कठिनाईसे ही कोई व्रत-भारसे सुशोभित होता है। 

२३ 


ू 


१० 


१० 


१७८ सिरि-रइघु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


घक्ता--पुणु छट्टमु कालु दुखवमालु दुक्लम-दुक्सम णामु चलु। 
गिरि-वणि णिवसेसहिं कंदअसेसहिं णरु भुंजेसहिं पावफलु ॥ ११॥ 


आर ॥ 

णउ असणु ण अण्ण सरोरि चेलु णउ वण्णु बग्गु आयारु-मेलु । 
णउ हंय-गय-घेणु ण पहुुण] भिच्च_ णर णग्ग धूम अलिवण्ण णिच्च । 
कालहु पवेसि बे हत्य काय जीवेसहि वरिसइ बीस राय । 
भकक्‍्खेति मोण जलयरहूँ सत्यु कालावधाणि पुण एक्कु ह॒त्यु । 
कायहु परमाणु भासंति जोइ सोलह संवच्छर आउ होइ । 
इकथीस सहसवरिसहे पमाणु उबसप्पिणि अइदूसहु वियाणु । 
इस कालचवकु दहखेत्ति राय चककु व्व फिरइ त॑ विविह भाय । 


पुणु तीयईं कालहु कि पि सेसि पल्‍लहु अट्टुम-भायहिं विसेसि 


घत्ता--तहु चउदह कुलपर कुलसंपयधर होंति णिसुणि भो रायवर । 
पडिसुइ-णामालद पढ़म-फुलालज देसावहि-संजुवउधर ७१२७ 


[ १-१३ ] 
पुणु सम्मइ-कुलूयरु उप्पण्णउ खेमंकरु तह तीथउ घण्णउ । 
खेमंकर सीमकरु भासिज सीमंधरु छट्टउ वि सुहासिउ । 


विमलवाहु चक्‍्खुब्भठ सणु पुण णवमु जसस्सी जाणहु पहु गुणु 
अहिचंद बि चंदाहु जि णिम्मलु_ मरुएवंउ थवि पसेणजिउ गयमलु । 
णाहिराउ अंतिमठ जि कुलयरद सरुएवो णामा भज्जहिं वरु। 
सप पंच वि धणु पणबवीसाहिउ उच्चत्त देह णीहाराहिउ । 
परिगलियउ तइउ कालु पुणु पुष्चइ चउरासी लक्ख सुणु । 
थक्‍्कउ गय कप्पहुस पवरु थिय कम्मभूसि होएवि परु । 


१, के दय। २ क. ख, तहि। 
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घत्ता--पुनः दुःखोंको राशिके समान दुबमा-दुषमा तामका चंचछ एवं पापोके फलका 
साकाररूप छठवाँ काल आता है, जिसमें मनुष्य गिरि एवं बनोंमें निवास करेंगे तथा वहाँ कन्दमूल- 
का भक्षण करेंगे ॥ ११ ॥ 

[ १-१२ ] 
कालवर्णन एवं कुलकरोंका परिच्रय 

“उस ( छठवें काल )में न तो भोजन मिलता है, न अन्न और न शरीरके लिये वस्त्र ही । 
वर्ण, वर्ग एवं आचार (-विचार )का भी मेल नही रहेगा । न हय, गज एवं गाये रहेगी और न 
स्वामी एवं भृत्य ही। व्यक्ति नंगे रहेगे और ( उनके शरीरका ) वर्ण निरन्तर धुएँ एवं भोरिके 
समान काला रहेगा। ( छठवें ) कालके आरम्भ होते ही शरीर दो हाथ प्रमाण होने छगेगा और 
है राजन, वे ( मात्र ) बीस वर्ष तक हो जीवित रहेगे तथा निश्चय ही मछली ( आदि ) जलचरों- 
का भक्षण करंगे । 

छठवें कालके अन्त समयमें ( उनके ) शरीरका प्रमाण एक हाथ और आयु (मात्र-) 
सोलह वर्षोकी रहेगी, ऐसा योगियोंते कहा है। अत्यन्त इुस्सह यह उवसपिणी-काल इक्कीस सहख 
व प्रमाण का जानो | हे राजन, यह कालचक्र दसों क्षेत्रों ( पाँच भरत एवं पाँच ऐरावत )मे चक्रके 
समान विविध भांति फिरता रहता है। 

जब तीसरे कालका कुछ अंश शेष बचता है ओर उसमें ( जब ) पल्यका आठवाँ भाग 
अवशिष्ट रहता है-- 

घत्ता--तभी कुल एवं सम्पत्तिके धारी चोदह कुलूधर उत्पन्न होते हैं। हे राजनू, ( अब 
उनका वर्णन- ) सुनो । उनमेसे सर्वप्रथम प्रतिश्रुत नामका कुलकर होता है, जो कुलीन, देशावधि- 
ज्ञानयुक्त एवं संयमव्रतका घारी होता है” ॥ १२॥ 

[ १-१३ ] 
कुलकरोंका परिचय 

“पुनः ( दूसरा ) सन्‍्मति ( तामका ) कुकर उत्पन्त हुआ। उसके बाद तीसरा ( उदार ) 
प्रकृति वाला खेमंकर ( कुलकर ) हुआ। (इसके बाद ) खेमंधर ( एवं ) सीमकर ( नामक कुल- 
कर ) कहे गये हैं। ( उनके बाद ) छठवाँ कुलकर सीमधर हुआ जो सुखोका आश्रय था। पुनः 
बिमलवाहु एवं चक्षूद्धूवको मानों | पुनः प्रभूत गुणों वाले यशस्व्री नामके नोवे कुलकरको जानों। 
( इसके बाद ) निर्मल ( बुद्धि वाले ) अभिचन्द्र एवं चन्द्राभ, तत्परचात्‌ पापमछसे रहित मरुदेव 
एवं प्रसेनजित हुए। अन्तिम कुकर नाभिराय हुए ( जिनकी ) मरुदेवी नामकी श्रेष्ठ भार्या थी। 
उन ( नाभिराय )की देहकी ऊँचाई पच्चोस अधिक पाँच सो अर्थात्‌ पाँच सौ पच्चीस ( ५२५ ) 
धनुष प्रमाण थी, जो नीहार ( -क्रिया )से रहित थी। ( इस प्रकार उस ) तीसरे काल ( के वर्णन ) 
की समाप्ति हुई ( ओर अब ) चौरासी छाख पूव॑का वृत्तान्त सुनो । उसमें श्रेष्ठ कल्पवृक्ष समाप्त हो 
गये और उसके बादसे हो कमभूमिका प्रारम्भ हुआ। 
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घत्ता-इंदि ता घणयहो पयडिय-विणयहो जंपिउ अणुराएण दिवि। 
भो जक्ख-गुणायर णिसुणहि भायर सबणजुबलु णिय थिरु धरिवि॥ १३॥ 


[१-१४ ] 


अट्टारह कोडाकोडि आसि 

एव्वहिं होसइ तित्ययरु तित्थु 

णिव णाहि णरेंदहों पीय-पत्ति 

तहि उबरि हवेसइ तित्थणाहु 

इय जागिवि जण-सण जणिय तुट्ठि 
ज॑ जंपिउ एम सहसकखें' 

गयउ गंपि तहि पुणु पुरु सारी 
कणयधार वरिसइ जक्खेसरु 
एत्तहि णाहिर्णारिदहु पत्तिए 
णिद्दावस मउलाबिय णेत्तिय 


विणु धस्में' वियलिय तोवरासि। 
पथडेसइ भाराहि धम्सपंथु । 
मरुएवि णामर ण॑ धम्मसुत्ति । 
लोयत्त -बोहणु दोहबाहु । 
जाइवि विरयहि भो रयणविट्ठि । 
त॑ आएसु वि मप्लिउ जक्से । 
उज्ञाउरि णिम्मिय ति पयारी । 
ण॑ धणयागमि जलहरु कपसरु। 
णिपमंदिरि पल्‍लेकि पसुत्तिए । 
सुइणावलि जोयइ सुपवित्तिय । 


घत्ता--वरि सिविणय-पंति णरेंद-पिया पिच्छिवि सणि संतुद्ठिया। 
मरुएवोी हंसतुलिसयणा सुप्पहाए लहुद्टिया ॥ १४॥ 


350) 
सुधम्मत्थकज्जम्मि दच्छा पवित्ता.. गया णाहपासस्सि संतुद्नच्षित्ता । 
णिसा दिट्नू रापस्स सिद्दी सुदिद्वी. तमायण्णियं राउ चित्तम्सि हिंद्ठो । 
पयंपेह होएसए तुज्म पुत्तो पिए लोयसारो अणस्धों पव्ित्तो। 
गईंदेण बिंद्वेंण देवेंद-पुज्जो मिच्छत्त-मोह घयारंत-सुज्जो । 
सएंदेण विट्रेण एककंगवीरो महातेयवंतो सुरे दहिधीरो । 
गबीणाहिणा भूमिभाए पहाणो रमादंसणे लच्छि-कोलाहिठाणो । 
पिए दंसणे दिट्ट जं पुण्फमाला पियालिंगए तेण सो सुत्तिबाला । 
म्यकेण संदेह-संतावहारी दिणेसेण णिट्टोस-उज्जोबयारी । 
झसाणं जुए णिम्मलं-णट्टुदोसं जुए पृण्णकुंभेण सण्णाणकोस । 
सरेणं महाराय पोमाणिवासं समुह्ेण सामुदमुद्ाविसेस । 
भइंदासणे आसणं सेलइंदो सुराणं विमाणे थुठ वेबबिवों । 
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घत्ता--तभो स्वग॑लोकमें इन्द्रने प्रकट होकर विनयशोरू कुबेरसे अनुरागपृवंक कहा--हे 
यक्ष, हे गुणाकर, है भाई, अपने दोनों कानोंको स्थिर कर ( मेरी बात ) सुनो ।॥ १३ ॥ 


[ १-१४ ] 
अन्तिम कुलकर तामिराय का परिचय एवं उनकी पत्नो सरददेवी द्वारा स्वप्त-दर्शन 


“घमंके बिना ही अठारह कोड़ा-कोड़ी ( सागर ) तक जलराशि विगलित रही। अब इस 
समय तीथंकरका तीर्थ ( प्रारम्म-- ) होगा, जो भारतवर्ष ( भरतक्षेत्र ) में ध्मंपन्‍थ प्रकट करेगा । 
नृप नाभिनरेन्द्रकी, धर्मूतिके समान मरुदेवी नामकी प्रियपत्नी है। उसके उदरसे तीनों छोकोके 
बोधन-हेतु दीघंबाहु तीथंनाथ ( उत्पन्न ) होंगे । यह जानकर हे यक्ष, तुम जाकर लोगोंके हृदयोंको 
सन्‍्तोष देनेवाली रत्नवृष्टि की रचना करो ।” 

इस प्रकार सहस्राक्षने जो कुछ कहा, यक्ष ( राज ) ने उसके आदेशको माना और चला गया । 
चलकर सारपृर्ण उस पुण्यनगरीमे पहुँचा। वहाँ उसने प्यारी अयोध्यापुरीका निर्माण किया । 
( तत्पश्चात्‌ ) यक्षेश्वरने स्वणंधारा बरसायी, मानों कुबेरके आगमन पर जलधरने ( मंगल-- ) 
स्वर हो किया हो । 

इसी बीच अपने मवनमें पलंग पर शयन करने हेतु निद्रावश ( अपने ) नेत्रोके बन्द करते ही 
नाभिनरेन्द्रकी पत्नी मरुदेवीने शुभसूचक स्वप्नावली देखी । 

घत्ता--नाभिनरेन्द्रकी प्रियतमा उस श्रेष्ठ स्वप्नावलोको देखकर मनमें सन्तुष्ट हुई। मरुदेवो 
प्रभातकालमें ही हसतुलिकावाली शेयासे तत्काल उठी॥ १४ ॥*' 

[ १-१५ ] 
सोलह स्वप्नोंका फल-वर्णन 

उत्तम धर्म एवं अर्थ ( पुरुषाथ ) के कार्यमें दक्ष, पवित्र एवं सस्तुष्ट चित्त वह ( मरुदेवी 
अपने ) नाथ ( नाभिराय ) के पास गई। ( वहाँ उसने ) रात्रिमें देखे हुए स्वप्न राजाके लिए कह 
सुनाये। उन्हें सुनकर राजा ( अपने ) चित्तमें हषित हुआ ओर ( मरुदेवीसे ) बोला--'हे प्रिये, 
तुझे लोकमें सारभूत, अन्य एवं पवित्र पुत्र उत्पन्न होगा । (१) गजेन्द्रके देखनेसे वह ( पुत्र ) देवेन्द्रों 
द्वारा पूज्य तथा मिध्यात्त्व रूपी मोहान्धका रका तत्काल अन्त करनेवाला होगा। (२) मुगेन्द्रके देखनेसे 
( वह ) एकमात्र वीर, महान्‌ तेजस्वी एवं सुमेरके समान धीर होगा । (३) वृषभके देखनेसे वह पृथिवी 
भागका प्रधान बनेगा । (४) रमा ( लक्ष्मी ) के दर्शनसे बह मोक्ष-लक्ष्मीका क्रीडास्थल होगा । हे प्रिये, 
स्वप्नमें जो (५) पृष्पमाला देखी है, सो वह मुक्ति रूपी बालाके साथ प्रिय आलिड्भुन करेगा। (६) मयंकके 
दर्शनसे वह सन्देह रूपी सन्‍्तापको दूर करनेवाला होगा। (७) सुर्यंदर्शनसे वह निर्दोष एवं (धर्म को ) 
प्रकाशित करनेवाला होगा। (८) मौनयुगलको देखनेसे वह निमंल एवं दोषोंको नष्ट करनेवाला होगा। 
(९) पूर्ण क्ुम्भयुगल देखनेसे वह (साक्षात्‌ ) ज्ञानकोश होगा। (१०) पद्मयुक्त सरोवर देखनेसे वह महान्‌ 
राजा बनेगा। (११) समुद्रदर्शनसे वह प्रमोदकारी एक मुद्राविशेष घारण करेगा । (१२) मुगेन्द्रासन 
(सिहासन)के दर्शनसे वह शैलेन्द्र (-मेरुपवंत) पर आसन प्राप्त करेगा। (१३) सुरविमानके दर्शनसे बहू 
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फॉणिदालएणं तिसेया-पवत्त 
हुबासेण कम्में धणाणं हुयासो 


मणीणं चएणं गुणाणं पि जुत्तं । 
पिए जाणि पुत्तों जयत्तप्पयासो । 


घत्ता--इय सिविगयदंसणे दुरियविहंसणे तुब उअरिहिं सुड होसइ । 
णाणसयलंकिउ गुणगणपंफिउ इस णरणाहु पधोसइ ॥ १५ 0 


( १-१६ ) 


तं॑ णिसुणिवि मरुएवि पतुहिय 
अष्णहि दिणि सब्वद्रुबि पाणहु 
गब्भसमज्मि ठिउ जिणवरसारउ 
वसुह॒धार पण्णारह मासई 
छहु-देविहिं सेविय जिणमायरि 
ता सुरवरेण गब्भपूया-विहि 
उप्पषण्णउ तिहुबण-परमेसरु 
अद्वोत्तरसहासलक्खणघरु 
भवणवासि घरि संख पवज्जिय 
जोइस सीह-णिणाय समुद्दिय 
सिहासण कंपिय असुरे बहु 
चडिवि सककु चल्लिउ अइरावणि 


णियसंदिरि गय चित्तपहिद्रिय । 
चउबि उवण्णु गब्भि सुद्दाणहु । 
कसलिणि-दलि जर्लाबदूयारउ 
जक्खराउ वरिसिउ सुपयासई । 
णिवसह सुहि पृणु जाम किसोयरि | 
णिम्माविय जण-मणहें जणिय दिहि। 
महि उग्गमियउ णाईं दिणेसरु। 
मुत्तियहुल्लियाहिं पहिलत वरु। 
बित्तराहें गिहि पडह पबज्जिय । 
घंटासण कप्पाहूँ जि घुट्टिय । 
जाणिवि महि उप्पत्ति जिणे दहु। 
अण्ण वि चलिय चडिवि णियवाहणि । 


घत्ता--जिणभत्ति कथायरु सुक्वइसायरु चउविहसुर संपाय जुउ । 
उज्म्ाउरि आयउ मणि अभुरायउ परिअंचिवि तिव्वार थुड ॥ १६॥ 


[ १-१७ ) 


पउलोमि आणिउ झत्ति णाहु 
संचालिय णहयलि पुणु गइंदू 
आयासु वि अट्ठाबणई सुद्ध 

पुणु पंडुसिलोबरि आसणम्सति 


सक्‍्कहो करि दिण्णड णाणबाहु । 
सिरि धरिउ छत्त ण॑ पृष्णमिदु । 
सहसई जोयण लंघेवि रुद्धु । 
जिणणाहु जि थप्पिउ तहि खणस्सि । 


हिन्दी-अनुबाद (८३ 


देवगणों द्वारा स्तुत्य होगा। (१४) फणीन्द्रके भवचके दर्शनसे वह तीनों लोकों द्वारा सेवाको 
प्राप्त होगा । (१५) मणियोंको राशिके देखनेसे वह गुणगणसे युक्त होगा। है प्रिये, (१६) निर्धूम 
अग्निदर्शनसे वह तुम्हारा पुत्र कमंझपी ईंधनकों जला देगा और तीनों लोकोंको प्रकाशित करेगा, 
ऐसा जानो । 


घत्ता--इस प्रकार पापोके विध्वस करनेवाले स्वप्न-दर्शनके फलस्वरूप तुम्हारे उदरसे 
( ऐसा ) पृत्र उत्पन्न होगा जो त्रिविध ( --मति श्रुत एवं अवधि ) ज्ञानोंसे अलंकृत एवं गुणगणसे 
यूक्त होगा ।” इस प्रकार नरनाथ ( नाभिराय ) ने घोषणा की ॥ १५ ॥ 
[ १-१६ ] 
ऋषभदेवका गर्भावतरण एवं जन्प्रकल्पाणक 
हा उन स्वप्नफलोंको सुनकर मरुदेवों अत्यन्त सन्तुष्ट और प्रसन्‍नचित्त होकर अपने भवनमें 
पहुँची । 
अन्य दूसरे दिन ( एक जीव ) अपने निवास स्थल--सर्ता्थ ( -सिद्धि नामक ) विमानसे 
चयकर ( मरुदेवीके ) गर्भभे आया । ( वह ) जिनवर-श्रेष्ठ कमलिनी-दलमें जलबिन्दुके आकारके 
समान गर्भके मध्यमें स्थित रहे । पन्द्रह मास तक वक्षराजने प्रकाशरूपमें ( निरन्तर ) स्व्णंवर्षा 
की। ( श्री, हो आदि- ) छह प्रकारकी देवियोसे सेवित जिनमाता उसी प्रकार सुखपूर्वक रहने 
लगी, जिस प्रकार कि कोई किशोरी कन्या । 
तब सुखरने उस गर्भकी, लोगोके मनमें घेय॑ उत्पन्न करने वालो पूजा, विधिपूर्वंक रचाई । 
तीनो लोकोंके परमेश्वर उत्उन्न हुए, मानों महीतल पर दिनेश्वर हो उदित हुए हो। वह ( शिशु ) 
एक हजार आठ लक्षणोंका धारी था एवं मुक्तिरूपी बहुरियाका सर्वप्रथम ( होने वाला ) वर | 
भवनवासियोंके घरमे ( जिनेन्द्रके जन्म लेने पर ) शंख बज उठे ( और ) व्यन्तरोंके घरमें 
पटहवाद्य बज उठे। ज्योतिषियोंके यहाँ सिंहनिनाद हो उठा और कल्पवासियोंके यहाँ घण्टासन 
ठुकने लगे । महीतल पर जिनेन्द्रकी उत्पत्ति जानकर असुरेन्द्रका सिहासन कम्पित हो उठा। शक्र 
ऐरावत पर चढ़कर चला । अन्यान्य ( देव ) भी अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर चले । 


घत्ता--सुखोंके सागरके समान जिनेन्द्र भगवानकी आदरपुबंक भक्ति करते हुए तथा मनमे 
अनुरक्त होकर चतुविध देवगण अयोध्यापुरी आये और उन्होंने तीन बार नमस्कार कर स्तुति 
की ॥| १६॥ 

[ १-१७ ] 
पाण्डुकशिला पर १००८ कलशोंसे अभिषेक एवं कर्णछेदन-संस्कार 

इन्द्राणी झटपट ( उस ) ज्ञानबाहु (शिशु ) नाथकों ले आई और उन्हें शक्रके हाथोंमे 
( सौंप ) दिया । ( शक्रने शिशुके ) सिर पर छत्र धारण किया ( वह ऐसा प्रतीत होता था ) मानों, 
पृर्णमासीका चन्द्र ही हो और ( फिर उस शक्ने ) गजैन्द्रको आकाश-मार्गमें संचालित किया । इस 
प्रकार अट्टानवे सहस्न योजन शुद्ध किन्तु रुद्ध आकाश -मार्मकों लांघकर उस शक्रने तत्क्षण ही 
पाण्डुक शिलाके ऊपर ( -स्थित ) आसन पर जिननाथको स्थापित किया। न्हवनके आरम्भमें ही 


१५ 


१७० 


१५ 


१८४ सिरि-रइघु-विरदउ सुकोसलचरिउ 


बूंढ॒ुहिसर पढहू वि संख-ताल वज्जिय एहवणारंभहिं रसाल । 
जय-जय सरयट्टिउ भुवणमेहि आणंबु ण मायउ सुरहें देहि। 

अमरेंहिं जि किय णहर्पोति ताम खोरंबुहि तड़ थिउ पयडु जाम । 
वरकलस सहस अट्टाहिएहिं जिणवर ण्हाविउ सुरवरसएहिं । 


घत्ता--जय-जय-सहे' जिणु मंगलबिहि पुणु ण्हाविवि अच्चिउ तेण पहु। 
पविसुई लेप्पिणु पथ पणवेष्पिणु सबणजुम्मु विधियउ लहु॥ १७॥ 


[१-१८ ] 


कुंडल कण्णि जि हार उरत्यथलि.. कंकणु भुटं कडिसुत्तर कडियलि। 
भुवणहँ तिलयहु तिलठ वि दिण्णए. सुरवइ सण्णइ हउं इह धष्णउ । 
थोत्त' विति आदत्तिय पुण वर जय तित्येस पढस तित्थकर। 

जय णाहेय सयल हियंकरु जय अखंड केवल विज्जेंसर । 

जय अणत वरगरुणरपणायर जय मिच्छत्त-तमोह-दिवायर । 

इय थुणेवि पुणु चित्त वियारिवि. कर अंगुट्टि अभिउ संचारिवि। 
पुणु वि अउर्ज्माहिं गीउ भडहारर_ जणणिहिं अप्पिड मयणवियारउ। 
पुणु पविपाणि वि रहसे णच्चिवि._ गउ णियठाणि पियर तहु अंचिवि । 
काले जंति जिणवरु वड्जइ ण॑ वरधम्म॒हु अंगायडुद । 


]0 घत्ता--सहु अमरकुभारहिं जिणिय वियारहिं कीलइ देउ सपुण्ण-वसु । 
णाण।सुहमाणइ कलगरुण जाणइ लोयसामि उवसतियद कसु॥ १८ ॥ 


क्ज्चा 


इय सिरिक्रोसलचरिए णिरुवमसंवेधरथणसंभरिए सिरिपंडिय-रइधघु-विरहए सिरिआणा 
साहुसुत रणमलू-अगुमण्णिए छक्‍्कालूणिहेंसु कुलयर-जिणणाहउप्पत्तिवणणों 
णाम पढमो संधो-परिच्छेऊ सम्मत्तो । संधि: ॥ १॥ छ ७ 
है 


आज्ञोर्वाद: 
अभिमतगुणग्रास: कार्स जगज्जनवल्लभ:ः 
कल भलीलाञझोलः कलंकलके लिद: । 
जयतु जगतां सारः सतां शिरति शेखर: 
परमधामसिक: साधु रणमल्ल नामक: ॥ १७ 


१, क-ख-्बोत्तवित्ति | २ क-ख-अंउर्साह । ३ क-ख-णामक:ः । 


हिन्दौ-अनुवाद १८५ 


सरस दुन्दुभि स्वर, पटह, शंख एवं ताल बजने लगे । भुवनकों मोहित कर देने वाला जय-जय 
स्वर उठने लगा | ( उससे उत्पन्त ) आनन्द देवोकी देहमें न समा सका। 

देवोंने वहां आकाश-मार्गमें जो पंक्ति बनाई थी वह प्रकट होकर क्षीराम्बुधि तट तक स्थित 
हुई और श्रेष्ठ एक सहस्न आठ कलशोंसे सैकडों देवोंने जिनवरका न्हवन किया । 

घत्ता--उस शक्रने जय-जयकार शब्दके साथ मंगल विधिपृर्वक जिन भगवानका न्हृवनकर 
अर्चना की और वज्सूची लेकर ( भगवानक ) चरणोमें प्रणामकर शीघ्र हो ( उनके ) श्रवणयुगल 
वेध दिया ॥ १७॥ 

[ १-१८ ] 
ऋषभदेव को शिशु अवस्थाका वर्णन 
कानोंमें कुण्डल, वक्षस्थल पर हार, भुजाओमें कंकण तथा कटिभागमे कटिसृत्र ( पहिनाकर ) 

( त्रि- ) भुवनके लिये तिलकके समान उन नाथकों तिलक लगाया ओर ( इस प्रकार ) उस सुरपति- 
ने मे इस संसारमें धन्य हो गया' इस प्रकार माना। पुन उससे थेष्ठ स्तोत्र एवं विनतो प्रारम्भ 
की--हे तीर्थश, हे प्रथम तोर्थंकर, आपकी जय हो। है नाभेय, आप सभीके हितकारी हैं, आपको 
जय हो। है अखण्ड, कैवल्य-विद्याके ईश्वर, आपकी जय हो। हे श्रेष्ठ अनन्त गुणरूपी रत्नोके 
सागर, आपकी जय हो । मिथ्यात्त्वरूपी अन्धकार-समूहके लिये दिवाकरके समान हे देव, आपको 
जय हो ।' इस प्रकार स्तुतिकर पुनः चित्तमें ( कुछ ) विचार करके उस ( सुरपति ) ने ( शिशुके ) 
हाथके अगूठेमे अमृतका सचार किया । पुनः ( वह शक्र ) मदतका विदारण करनेवाले उस भट्टारक- 
शिशुकों अयोध्या नगरीमे लाया और उसकी जननीके लिये अपित कर दिया । 

पुन: उस वज्रपाणिने 'रहस-बंधावा' का नृत्य किया और ( तत्पश्चात्‌ शिशुके माता-पिता 
की अचंना कर ) अपने स्थान पर लौट गया। कालके व्यतोत होनेके साथ हो जिनवर भी वृद्धिगत 
होने लगे, मानों श्रेष्ठ ध्मंका अंग हो बढ़ने लगा हो । 

घत्ता--अमरकुमारोके साथ वे जिनेन्द्र विचरण करने लगे और स्वपृण्यवश बे देव क्रीड़ाएँ 
करने लगे। वे नाना प्रकारक॑ सुखोका अनुभव करने छंगे तथा समस्त कला-गुणोंको जानने लगे। 
उस लोक-स्वामी की उपमा किससे दूँ ?॥ १८॥ 


इस प्रकार श्रोपण्डित रइधू द्वारा विरचित श्री आणासाहुके पुत्र रणमल द्वारा अनुमोदित 
निरुपम सवेगरूपो रत्तके लिये स्मरणोय थ्रोकाशलूचरितके पटकालनिर्देश प्रकरणमें ( अन्तिम ) 
कुछकरके यहाँ जिननाथ ( वृषभ ) को उलत्ति का वर्णन करनेबाला प्रथम सन्वि-परिच्छेद समाप्त 
हुआ ॥ १॥ छ ॥ 


छे 
( ग्रन्थ-प्रेरकर्के लिये प्रदतत-- ) आशीर्वाद 
सदगुण-समूहसे युक्त, मनोहर, लोकप्रिय, हस्तिके बच्चेके समान सुन्दर-सुन्दर लीलाओं 
वाला, सुन्दर क्रीड़ाएँ करनेवाला, संसारमें सारभूत, सज्जनोंका शिरोमणि, परमधामिक रणमल 
नामक साहू जयवन्त रहे ॥ १॥ 





रद 


१० 


१५ 


40 


संधि--२ 
[२-१ ] 


घत्ता--जिणणाहु कलायरु गुणरयणायरु सुरणरवरसेविउ पहु। 
जा णिवसइ सिरिहरि बहुसोहाघरि ता तह पय मिलि आय लहु ॥ छ ॥ 


पणब्िवि पहु विणत्तु समृहे भुक्ख-सीय-आयब-दुह-दूहे । 
सुरतरवरु इंछियसुह धण्णा एव्वहिं ते सबल वि उच्छिष्णा । 
अम्ह्‌ह को उबाउ जीवेवए खाणि-पाणि तणु-दुह णासेवए । 


ताहें बयणु णिसुणेवि 'भडारई कलणिउणं वि कह जगसारउ । 
असि-प्सि-किसि-पमुहाइ जि विज्जइ भासिय णारे छोय सहिज्जइ । 
बोसलक्ख पुन्वई लंघेष्पिणु थिउ जिणु रज्जि विवाह करेप्पिणु । 
कच्छ महाकच्छहु सुब धण्णडू णंदि सुणंदी णाम को वण्णइ | 
ताहि समाणु रज्जु बिलसंतहो इच्छिय-काम-भोय भुंजंतहो । 

णंदण सउ जाया जगि सारा भरह-बाहुबलि-पमुह पियारा। 

बंभो सुंदरि बे पुणु दृहियउ कय चिरपुण्णे जायउ सुहियउ । 


घत्ता--तेसट्टि वि लक्खइ पुव्व समकक्‍्खइ रज्जु करंतिहु गयइ तहु। 
अज्ज वि तित्थेसरु सेवइ रइभरु इस चिताबिउ देवपहु ॥ १९॥ 


[२२ ] 
तिहुबण-जण-सण-आसाऊरणु अज्ज जि भोयासत्तउ जिणमणु । 
कि पि करमि वहरायहो कारणु_ जेण घरइ तवभरु भवतारणु । 
जेण भरहि तित्थत्तु पवट्टइ मोहमहाभर जेणोहट्ूइ । 


इम चितिवि ति पुणु चंदाणण अंताउरु पेसिय णीलंजण । 
सक्‍काणए सा गय पुणु तेत्तहिं सहहिं णिसण्णड जिणवर जेत्तहिं। 
कयपणाउ पुणु अवसरु मग्गिउ णाडयविहिणा जिणउल्लग्गिउ । 


१ के, ख भंडारउईं। २. के, ख कलणिउ जंबु। 


सन्धि--२ 


[२-१ ] 
जन-कल्याणके हेतु ऋषभदेव द्वारा असि, ससि, कृषि आदि विद्याओंका उपदेश 

घत्ता--कलाकर--चन्द्रमाके समान, गुणरूपी रत्नोंके आकर--समुद्रके समान तथा देवों 
एवं मनुष्योंसे सेवित जिनेन्द्रनाथ जब अनेक शोभाओंसे सम्पन्न अपने श्रीगृहमें निवास कर रहे थे, 
तभी प्रजाके लोग मिलकर वहाँ आये ॥ छ ॥ 

भूख, शीत एवं आतपके दुखसे दुखी उस जनसमूहने प्रभुको प्रणाम कर प्रार्थना की-- 
“( हे देव ), इच्छित सुख एवं धन प्रदान करनेवाले जो श्रेष्ठ कल्पवृक्ष थे, इस समय वे सभी नष्ट. ५ 
हो गये हैं। हमारे जीवित रहने, खाने-पीने तथा शरीरके दुखोंको नष्ट करनेका ( अब ) क्या उपाय 
है? ( कृपाकर उन्हे शीघ्र बताइये )।” प्रजाजनोंके ये वचन सुनकर कलाओमें निपुण एवं 
ससारके लिए सारभूत भट्टारक ( ऋषभ ) नाथने ( उन्हें आश्वास्त किया और ) उत्तर स्वरूप असि, 
मसि, कृषि आदि प्रमुख विद्याएँ लोकके हिंतार्थ बताईं। 

बीसलाख पूर्व तक जिनेन्द्र ऋषभ राज्य ( --व्यवस्था ) में स्थित रहे। उसके बाद १० 
( राजा-- ) कच्छ एवं महाकच्छकी ननन्‍्दी एवं सुनन्‍्दी नामको श्रेष्ठ एवं अवर्णनीय कन्याओके साथ 
विवाह करके, एवं उनके साथ इच्छित काम-भोग भोगनेवाले तथा राज्य (--सिहासन) को सुशोभित 
करनेवाले उन ( प्रभु ऋषभ ) के, संसारमे सारभूत भरत एव बाहुबलि प्रमुख सो प्रिय पुत्र उत्पन्न 
हुए और चिरक्ृत पृण्यके फलसे सुखोको प्राप्त ब्राह्मी एवं सुन्दरी ( नामकी ) दो कन्याएं उत्पन्न हुई । 


घत्ता--“ राज्य करते हुए इन तीथ्थेंश्वरके त्रेसठ लाख पूर्व व्यतीत हो गये ( फिर भी ) अभी १५ 


तक वे रति-विलासोंका सेवन कर रहे है।” इस प्रकार प्रभु ( ऋषभ ) ने देवोकी चिन्तित कर 
दिया ॥ १९॥ 


[२-२ ] 
रंगशालामे नीलाज्ञनाकी आकस्मिक मृत्यु 


“त्रिभुवनके लोगोंके हृदयोंकी आशाओंको पूर्ण करनेवाले जिनेन्द्रका मत आज भी भोगासक्त 
है? अत (अब में ) इनके वेराग्यका कोई कारण (--उपस्थित ) करूँ, जिससे यह भवतारण 
( नाथ ) तपका भार धारण कर लें और जिससे भरत क्षेत्रमें तीथंका प्रवत्तन हो, जिससे मोहका 
महान्‌ भार हट जाय ।” ऐसा विचार करके उस ( शक्र ) ने एक चन्द्रवदना नीलाञऊजना ( नामकी 
अप्सरा ) को उनके अन्तःपुर में भेजा । पुनः शक्रके द्वारा लाई गई वह नीलाञजना वहाँ गई जहाँ ५ 
राज्य सभामें जिनवर विराजमान थे। उसने ( उन्हें ) प्रणाम किया ओर जिनवरके सन्मुख नाटक- 
विधि ( --से उनके मनोरञ्जन करने ) का अवसर माँगा । 


१८८ सिरि-रइघुनिरदउ सुकोसलचरिउ 


रंग पाइट्टू विज्जुल-अणुहर हाव-भाव-विव्भम-रससुहयर । 

गेउ-बज्जु जं भारहि वृत्तउ पयडिय तंताइ जह सुत्तज । 

सुरणरवर-सह-मण भोहंती पडिय धरत्ति झ्त्ति खोहंती | 
30 पाणविसज्जिय मुव णीलंजस हाहारउ जायउ पयडिथरस १ 


घत्ता--णीलंजसमरण जणसुहहरणे' जिणहु चित्त हुव संकवर । 
जिह एह सुरंगण रंजिय-जण-मण गय तह अष्णवि एल्थ धर ७ २० ॥ 


[२-३ | 
णीलंजस ज॑ महि घुलिय दिन णाहहु मणि त॑ संका पहटू। 
धो-घी संसार अणत्थमुरु भे-मे सण्णइ पुण सोह-भूलु । 


खणि दिदट्ठु-पणट्ठ अणिच्च सब्य कोहारइ णरभउ दुलहु भव्य । 
संसारिय-सुक्खु अणंत-दुक्ख जाणंतु थि सेवइ त॑ पि मुक्खु। 
5 सब्बह अवसाण ण भंति का वि. होसह इस पुणु-पुणु चित्ति भावि। 
त॑ कारणु लहिबि विरत्तु णाहु लोयंतिएहिं पुणु णाविउ साह। 
भो आइदेव चितियउ चारु णट्टुउ सुधस्मु उद्धररह सार। 
इउ जंपिवि गय ते सग्ग जाम विसहे दिण्णं णिय रज म 
' भरहेसरस्स पुणु चउणिकाय सुरणर संपाइय णविय पाय । 
0 सिविया-जाणे' आह णाहु सुरपरेहिं णिउ वणि दीहबाहु 


धत्ता--णम्त सिद्ध भणंते सिवसिरिकंते पंचरसुद्टि स॒रि लोड किउ। 
ठिउ जि सुतणुसग्गं सरिय-पवर्गे' दुज्जउ मपणु णरेदु जिउ ॥ २१॥ 


[ २-४ ] 


हि सहु तासु हेउ अमु्णता चारि सहस पव्वद्यमहंता । 


१ क, विज्मम | 
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रंगशालामें प्रविष्ट होते हो हाव-भाव एवं विश्वमोंके रससे मुखकर ( --अपने नृत्योंसे ) वह 
( नोलाञ्जता ) बिजलीका अनुकरण करने लगी | ताँत आदिके सूत्रोंसे निर्मित जो भी गेय-वाद्य भरत 
मुनिने ( अपने नादयशास्त्र नामक ग्रन्थमें ) कहे है, उनको प्रकट किया गया । अर्थात्‌ उसीके आधार 
पर नृत्य-संगीत हुआ । उस ( नृत्य-- ) सुखसे सहस्रों देवो एवं नर श्रेष्ठोके मनको मोहित एव क्षुब्ध 
करतो हुई वह अप्सरा तत्काल ही घरती पर गिर पड़ी। उसका प्राण-विसर्जन हो गया और इस 
प्रकार ( देखते-देखते ही उस ) नीलाञ्जसाकी मृत्यु हो गई ! ( --उसके कारण सगीत ओर नृत्यका 
आनन्द रूपी ) रस हाहाकार” में परिणत हो गया ! 

धत्ता--नीलाञ्जसाकी मृत्यु एवं ( उसके कारण-- ) लोगोंके दुखी हो जानेसे जिनेन्द्रका 
चित्त शंकित हो उठा ( और वे विचार करने लगे )--'जिस प्रकार जन्म-मनका रञ्जन करने वाली 
यह सुराजूना मृत्युको प्राप्त हो गई, उसो प्रकार इस पृथिवीके अन्य लोग भी मृत्युका प्राप्त होंगे 
ही! ॥ २० ॥ 

[२-३ ] 
ऋषभदेवका वनत-गसन एवं फेश-लज्न 

नोलांजसाको जब पृथिवी पर मरा हुआ देखा तब ताथ ( ऋषभ )के मनमें शका पैठ गई 
और यह भाव मनमें उदित हो उठा--अनर्थके मूल इस संसारको धिक्‍क्रार है, मोह के कारण 
( स्वात्मको ) भूलकर वह ( सभीको ) 'यह मेरा है'--यह मेरा है' इस प्रकार मानने लगता है। 
( यहाँ तो ) सब कुछ अनित्य है। दुर्लभ एवं भव्य नरभव क्रोध आदि ( कपायो )में रत रहता 
है। सांसारिक सुख अनन्त दुखोंका कारण है। यह जानता हुआ भी यह मूर्ख उनका सेवन किया 
करता है। सभी अवसानको प्राप्त होंगे, इसमे भ्रान्तिका कोई कारण नही ।” इस प्रकार ( जिनेन्द्र ) 
अपने मनमें बार-बार चिन्तन करने लगे। 

( नोलाञ्जसाके मृत्युरूपी-- ) उस कारणको प्राप्तकर नाथ विरक्त हो गये । लौकान्तिक 
देवोने साधुकार' कहकर उन्हे नमस्कार किया ( और इस प्रकार स्तुति की-- है आदिदेव, आपने 
सुन्दर विचार किया है। सारभूत श्रेष्ठ धर्म नष्ट हो रहा है ( अब उसका ) उद्धार कीजिए ।” इस 
प्रकार कहकर जब वे देवगण स्वर्ग चले गये, उसो समय ऋष भने भरतेश्वरको अपना राज्य दे दिया। 
चतुनिकायके देव एवं मनुष्य वहाँ आये ओर उनके चरणोपें प्रणाम किया, फिर शिविका नामक 
यानमें आरूढ़ वे दीघ॑बाहु नाथ सुरबरों द्वारा वनमे ले जाए गये । 

धत्ता--णमोसिद्धं' कहते हुए 'शिवश्री के कानत उन ऋषभने अपने सिरके पाँच मुट्ठि 
केशोंका लुअचन किया, फिर एक नदीके तीर पर कायोत्सगं मुद्रामें स्थित हुए और दुर्जेय मदन- 
नरेन्द्र पर विजय प्राप्त की ॥ २१॥ 


[२-४ ] 


ऋषभदेवकी सेवामें राजा नमि एवं विनसिका आगसन 
ऋषभदेवके महान्‌ वेराग्यका कारण जानकर उनके साथ चार सहस्न राजा भी भश्रब्नजित हो 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


0 


१९० 


१ के ख खाणि। 


सिरि-रइधु-विरइठ सुकोसलचरिउ 


जिह ससि वेढिउ गह-संघाएँ 

जे णरेस ति सहु पव्वइया 
छुह-तण्हातव-ताबे भग्गा 
तरहलाईं केहिमि तहिं भक्खिय 
को वि भणईं मा गेहहिं गच्छहु 
भरहणरेदहु कि पच्चुत्तर 

इय संतिवि जा थक्‍्क वर्णतरि 
भो-भो दोण-सत्त णिग्गंथहो 
एण रिसीसर-लिणुद्धरणे' 
जल-फलाईं मा डोहहो खंडहु 
इय णिसुणिवि वक्‍कल-जड-धारी 


छम्सास जि थिउ लंबिय-काएँ। 
तहूँ ते वि परीसह-वाएँ लद्या । 
णासिचि खाण”-पालबिहि छूग्गा । 
के वि सरम्मि ण्हंंति तिसु-दुक्खिय । 
सामिहु सेवमाण इह अच्छहु। 
देसहु जाइ तत्यथ मुई जिणवरु। 
त दइव-झुणि जाया अंबरि। 
कवडासियहो हणि परमत्थहो । 
जम्स-जर-विणास-भयहरणे । 
अहवा णिग्गंथत्तणु छंडहु। 
मिच्छामय जाया दुरणिवारी । 


घत्ता--जहिं जिणवर णाहु लंबियबाहु तहिं णगमि विणमि पराइया । 
करवाल वि ह॒त्थईं णाविय-मत्यईं पुरठ थकक बे भाइया ॥ २२॥ 


पणवंतहो जाणउँ णवइ * णाहु 
ता तेहि जि वुत्तउ वीयराय 

णउ णियहि ण जंपहि कि पि देव 
जडइ अम्हहें कि पि ण देहि सामि 
सब्वहें पथ दिण्णिय देस-गाम 
इय णिवहि अप्पठ बिण्णि जाम 
अवहिए जाणिवि आयउ खरणेण 
पुणु पुच्छिउ भड़ कि कारणेण 
पडिउत्तरु तेहिमि तासु दिण्णु 
णिय पुत्तहूँ देप्पिण पुहुइ-रज्जु 
त॑ णिसुणिवि विहृसिवि भावणेसु 
उत्तर-दाहिणि सिढिहि णरेस 
गउ सेसु ठाणि जिणवरु वि बाहु 


२ के ख. दुणिवार । 


[२-५ ] 


अरि-मित्त-वयरि समचित्ति साहु । 
अम्होबरि काईं विरत्तमाउ 

णेहु वि णठड पयडहि तिजयसेव । 
ता बोल्लु एक्कु जंपेहि ठामि। 
वयणहँ वि अम्ह संसउ सुकास । 
धर्राणदह्‌ आसणु टलिउ ताम। 
जिणु वंदिउ ति र्भोत्त भरेण । 
जिणु सेवहु असि धारिय करेण । 
अस्हहें पच्छइ पहु वणि पवण्णु । 
अम्हहं ण॒ कि पि इहु मुणहि कज्जु। 
वेयडु-रज्जु दिण्णड असेसु । 
विज्जाहरपहु ते हुव विसेस । 
चारियहिं विहरिउ पुणु दीहबाहु । 


३२. ख प्रउकक । & के. ख चबड़ । 


हिन्दी-अनुवाद १९१ 


गये। जिस प्रकार शशि ग्रह-समूहोंसे वेष्टित रहता है, उसी प्रकार ( वैराग्य प्राप्त उन राजाओंसे 
वेष्टित ऋषभदेव भी ) छह मास तक खड़े ( -खडे तकरते ) रहे। जो नरेश उनके साथ प्रवरजित 

हुए थे उनकी शरीररूपी लता परीषहरूपी वायुसे काँपने लगी। वे क्षुधा, तृषा एवं आतपके तापके 
कारण भग्न ( स्खलित ) हो गये और स्‍्लेच्छोंक आचारकी पालन-विधिम लग गये | कोई-कोई ५ 
वहाँ तरुफल भखने लगे और कोई-कोई तृषासे दुखी होकर सरोवरमे नहाने लगे । कोई कहता था 

कि (( अपने ) घर मत जाओ , स्वामीकों सवा करते हुए यही रहो। जिनवरका साथ छोडकर तथा 
वापिस लौटकर भरत नरेन्‍्द्रको क्या उत्तर दोगे ? इस प्रकार विचार करके जब वे ( पुनः ) 
बनके मध्य पहुँचे तभी आकाशमे देव-ध्वनि हुई-हे-हे दोन सत््व, कपटाश्नित रहनेसे निर्ग्रन्थ- 
वृत्तिकी हानि होगी । इन ऋषोश्वर ( ऋषभदेव )के समान लिज्ध (यथाजातरूप ) धारण करनेसे ही १० 
जन्म, जरा एवं विनाशका भय दूर हो सकता है। (अत ) जलू-फलादिकी अभिलापासे ( अपना 

तप ) खण्डित मत करो अथवा निम्र॑न्थपना ही छोड़ दो ।” यह सुनकर वे दुनिवार राजा लोग 
वल्कल एवं जटाधारों बनकर मिथ्यात्वी बन गये । 


घत्ता--जहाँ जिनवरनाथ भुजाओको लम्बित किये ( हुए खड़े ) थे तभी बही ( राजा कच्छ 
एवं सुकच्छके पुत्र राजकुमार- ) नम्ति एवं विनर आये। उनके हाथोम तलवार थी। उन दोनो ,५ 
भाइयाने मात्मय॑-पुर्वके ऋषभदेवकों प्रणाम किय। और उनके सम्मुख बेठ गये ॥ २२॥ 


| २-% || 
राजकुमार नमि एवं विनमिका ऋषभदेवके सम्मुख आगसन 


“हे नाथ, आप प्रणम्य है, ऐसा हम जानते है और आपको नमन करते हैं। आऔरि, मित्र एवं 
शन्रुक प्रति हे साधुचित्त, आप समचित्त है। किन्तु हे त्रिजनसेवित ( ऋषभदेव ), न आप हमारी 
ओर दृष्टिपात कर रहे है और न कुछ बोल ही रहे है एवं न अपना स्नेह॒भाव ही व्यक्त कर रहे है। 
है स्वामिन्‌, यदि आपत्ते हमे कुछ नही दिया, तो भी ( कम से कम ) एक बोल तो आप हमारे लिये 
बोल दीजिए । अपने सभी पृत्रोंकी ( आपने ) देश एवं ग्राम दिये है ( उनके बदले मे ) आपके ५ 
बचन मात्र भी हमारे सशयकों दूरकर हमारी इच्छाको पूर्ण कर सकते है ।” जब दोनो राजकुमारों 
( नमि एवं विनमि ) ने इस प्रकार आत्मनिन्दा की तब वरणेन्द्रका आसन कम्पित हुआ। अवधि- 
ज्ञानसे जानकर वह क्षणभरमे वहाँ आया तथा भक्ति-विभोर होकर उसने जिन-वन्दन किया और 
( नमि विनमिसे ) पूछा कि 'है भठ, किस कारणसे हाथोमे तलवार धारणकर ( तुम लोग ) जिन 
भगवानकी सेवामे आये हो ?' तब उन्होंने उसे प्रत्युत्तर दिया ( और कहा-- ) 'कि हमारे पीछे 
( अर्थात्‌ हमारी अनुपस्थिति ) में प्रभु ( ऋषभ ) अपने पुत्रोंको पृथिवोका राज्य देकर वनवासी 
हुए है । ( इन्होंने-- ) हमें कुछ भी नही दिया ) ( यहो कहनेके लिये हम यहाँ आये है-- ) बस, 
यही हमारा कार्य समझो ।' यह सुनकर तथा हेसकर धरणेन्द्रने उन्हे वेतादूयका समस्त राज्य दे 
या, ( फल-स्वरूप ) वे उत्तर एवं दक्षिण श्रेणीके विद्याधर नरेशोक स्वामी बन गये। धरणेन्द्र 
अपने निवास-स्थान पर चला गया। दीघंबाहु जिनवरने भी चर्याके लिये विहार किया। युवाजनो- १५ 


१० 
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जुव-मत्त-विद्ठि जोबंतु संतु पुर-णयरि भमइ सिवलच्छि-कंतु । 
की हय-गय-रयणासण-छत्त-बास भायण-भोयण जण रोर तास । 
अम्ुणिय विहि णाहहु लोग दिति. णिल्लोहई ते दाणईं ण लिति। 


घत्ता--विहरंतठ संतउ कलिसल-चत्तउ गयउरि जिण संपत्तउ । 
एतहिं कुअ-राणउ तिजयपहाणउ सुदणउ णिएवि सुरत्तज ॥ २३ ॥ 


3] 
णिय-भायहु अक्बइ सुहि णिसण्णु.. जावहि ता सामिउ पुरि पवण्णु । 
कलयलु णिसुणिषि सेयंसु राउ धाविउ जिणसम्मुहूँ सुद़भाउ । 


ति पयाहिण देप्पिण णमिय पाय.._ तक्खणि भउ सुमरिवि बुद्ध जाय । 
पडिगाहिवि पाराविउ [जि] णाहु॒ देविहिं भणिड णहि साहु-साहु । 


5 वर कुसुमबिद्ि गंधोउबाउ गयणंगण चुद्ुड भणिणिहाउ । 
सेघसु जाउ दाणेसु लोइ सयडामुहि वरणि गठ परम्जोइ । 
तहिं थाइवि पुणु परमेसरेण सिरिआइजिणेस-सहेसरेण । 
संचूरि3 विसपयहूँ विससु सेणु णिद्धाडिउ पुणु वि कसायरेण । 
आअरिउ तेण हि सुक्क-झाण्‌ उप्पायउ केवलपरमणाणु । 

]0 सयरायर वत्यु-सरूव-जाणु मिच्छत्त-मोह-तम-पडल-भाणु । 


घत्ता-वेसाणिय-वितर-जोइसियामर कप्पवासि जे तियसवरा। 
जिण णाणुप्पण्णउ भुबणि रवण्णउ णिय-णिय-चिण्हहिं मुणिउ परा॥। २४॥ 


[ २-७ | 


सक्‍काएसे जवखेसरेण कि समवसरण भत्तीभरंण । 
तिबितु वि पाधारु सुवण्णवण्णु चडगोउरदारहिं मणरवष्णु। 
बारह काटुहिं छकियउ सार साणथंभ चारि हयमाणभार । 
बण-उवबण-सर-सोहा विचित्त बर-रयणथूहु तमभरु णिह्ित्तु । 
सिहासण-छत्तत्तय समिद्ध तहु मज्झि परिट्टिउ सयलूसिद्ध । 
णजिय-णिपवाहुण आरूढ देव तहिं चउणिकाय आइय सुसेव । 
चउतीस/तिसय सिरि णिकेउ सक्‍केण णव्रिउ पुणु पढ़मदेउ। 


३१ के खन्‍सुतत्तद | २ के खे पवन्नु । ३ कक ख बच्छ। 
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को मत्तदृष्टिसे देखते हुए शिवलक्ष्मीके कान्‍्त वे ( जिनेन्द्र ) पुरों एवं नगरोमें भ्रमण करने लगे। 
( वहाँ ) आहार-विधिको जाने ब्रिना ही लोग 'जय-जयकार' शब्दके साथ उन्हें घोड़े, हाथी, रत्ना- 
सन, छत्र, वस्त्र, भाजन एवं भोजन आदि का, बिना किसी लोभ-छालचके दान ( करनेका प्रयत्न ) 
करते थे, किन्तु ऋषभ जिनेन्द्र उसे स्वीकार नही करते थे । 


घत्ता--( इस प्रकार ) विहार करते हुए कलिकाल रूपी मलका त्याग करते हुए वे गजपुर २० 
पधारे। इधर तीनों लोकोंमें प्रधान कुरुराजने रात्रिमे सुन्दर स्वप्नावलि देखी ॥ २३ ॥ 


[२-६ ] 
राजा श्रेयांस द्वारा ऋषभदेवको सर्वप्रथम आहारदान 


उसने सुखपुवंक बेठे हुए अपने भाईसे कहा--बाहर जाइये, नगरमें स्वामी ( ऋषभ ) पधारे 
है !' ( जन- ) कोलाहल सुनकर राजा श्रेयास भी शुद्धभावपूर्वक जिनेन्द्रके सम्मुख दौड़े और तीन 
प्रदक्षिणाएँ देकर चरणोंमे नमस्कार किया तो तत्क्षण ही वे प्रबुद्ध हो गये और उन्हें पृर्व-भवका 
स्मरण हो आया। जिनेन्द्र नाथकों पड़गाहकर उन्होंने पारणा कराई। ( उसी समय ) आकाशमे 
देवोने 'साधु-साधु' ( का जयघोष- ) किया । श्रेष्ठ पुष्पों एवं गन्धोदककी वृष्टि होने लगी और लोक. ५ 
में दान करने वालोमें राजा श्रेयास यशस्वी हो गये । 


वे परमयोगी / ऋषभ ) पुन्तः शकटामुख वनकी ओर चले गये | वहाँ ध्यानस्थित होकर 
उन परमेदवर, आदि-जिनेशवर-महेश्वरने विषयोकी विषम सेनाको चूर-चूर कर दिया तथा कषाय- 
रजको निष्कासित कर दिया। उन्हे गम्भीर, चराचरकी वस्तुओंके स्वरूपकों जानने वाला, 
मिथ्यात््व-मोहरूपी अन्धकार-पटलके लिये भानुके समान श्रेष्ठ केवलज्ञान उत्पन्त हो गया। १० 
घत्ता--ऋषभदेवक लिये तीनों लोकोंमे उत्तम केवलज्ञानके उत्पन्त होने पर वेमानिक, 
व्यन्तर, ज्योतिषिदेव एवं कल्पवासी नामके जो भी उत्तम ( जातिके ) देव थे, वे सभी अपने-अपने 
चिल्होके साथ उनका ध्यान करने लगे ।॥ २४ ॥ 


[ २-७ ] 
यक्षेश्वर हारा समवद्वरणकों रचना एवं ऋषभवेवकोी दिव्यध्वनिका प्रारम्भ 


शक्रक आदेशसे यक्षेश्वरने भक्तिसे भरकर स्वण्ं-वर्णवाले एवं मनोहर, त्रिविध प्राकार और 

गोपुरुद्धा रोंसे युक्त, बारह कोठोंसे अलकृत, अभिमानक भारकों चूर करनेवाले, सारभूत चार मान- 

स्तम्भोसे युक्त, वन-उपवन एवं सरोवरकी शोभासे विचित्र, तमक भारकों दूर करनेवाले, श्रेष्ठ 

रत्नस्तम्भों तथा सिंहासन ओर छत्रत्रयसे समृद्ध एक समवशरणकी रचना की । उसके मध्यमें 

सकलसिद्ध देव ( ऋषभ ) विराजमान हुए। अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर चतुनिकायके देव 

सेवा-हेतु वहाँ आये | चोंतीस अतिशयवाले, श्री के निकेत उन प्रथम देव ( ऋषभ )को शक्र ने पुनः 
२५ 


१९ सिरि-रइधु-विरइठ सुकोसलचरिउ 
थुद्द करिवि णिसण्णउ वज्जपाणि. उच्छलिय जिणेसहु दिव्ववाणि। 
घत्ता- गोयमगणसारउ भवसरतारउ दिसय वाणि ' झिल्लेवि परा। 
0 णरवरहें पयासइ संसय णासइ महियलि सासय धम्मबर ॥ २५७ 
[ १-८ | 
एतहिं उम्न्नहिं भरहेसरहो बद्धाव तिष्णि हुद णिववरहो । 
णाणहु सुब चबकुप्पत्ति परा त॑ णिसुर्णिव त॑ दिसि णविवि धरा। 
जाणिबि धस्महोी फलु सयलगं पि.. सब्बहें पहिलउ करणिज्जु तं पि। 
इयर चिंतिवि गउ सकुडुंबु तत्य भरहेसरु थिउ जिणणाह जत्थ । 
द ति -पयाहिण करि ति णविउ णाहु_ णरकोटि णिसण्णउः भन्‍्हणाहु । 
तण्णिग्गय जिणपुहि दिव्ववाणि छ दबच्वह पयत्थ सुत्तत्य खाणि। 
जीवाजोवबासवसंबरा हू णिज्जर मोबखहो भेयईं बराहे । 
संजम-लेसा-तव-सोल-झाण सायरु पुब्बहं पललहू पमाण । 
गुण-ठाण-मग्गणा जोवठाण सग्गापवर्ग पह चारि दाण। 
40) तव-वय-भावण पुव्वंग भेय जिणणाहे भासिय तहिं अणेप । 
पत्ता--जिणणाहों दिदुडउ जेम जहिद्विउ णिसुणिधि तुट्टुड राउ मणि । 
पुणु तहु पणवेष्पिणु वित्ति सरेप्पिणु गड णियगहि णरेदु खाण ' ॥ «६७ 
[2४ | 
णदणहु तुंडु जाडय गिवंण पुणु चकक्‍कु समच्चठ गउरवेण । 
मभहि काराण (<०णु पयाणु तेण पारक्क सयल जिय आह॒वेण । 
बत।स-पहस- पे इ>-चरहिं तेत्तिध जि मउडवद्धहिं णिवेहिं । 
तैहिं जि सावउ ८फ्खडराउ भरहंसरु णिउ णियर्गाहु आउ । 
जिह बप्पे' कवललूच्छ लद्ध तिह "पुत्ति जयसिरिर,उ बद्ध । 
हे गणबद्ध भि सालहसहस देव अगुविणु पयर्डात णरे दसेव । 
माल्र-पवर-पोय र थणा वि छण्णवइ सहासईइ अगणा वि। 
अद्ठारह कंतंडेउ बरतुरग चउरासो लक्ख [विपुणु रहंग। 
१ के थे सणि। 5, के ख, णिणसन्‍ना । । 


५कस घ्कर्स। 


घण । ४ के. ख ण्णेविहि । 
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नमस्कार किया। स्तुति कर वज्ञपाणि जब्र वहाँ बैठ गय्रा लव जितेश्वर की ( दिव्य-) वाणी 
खिरने रूगी । 

घत्ता--णधरोंमें श्रेष्ट, भवरूपी समुद्रके तारनेवाले गौतमने उत्तम मनुष्योका प्रकाशित 
करनेवाली, सशयको नष्ट करनेवाली तथा पृथिवी तल पर शाइवत श्रेष्ठ धर्म सम्बस्धी ऋपभदेवकी 
उत्कृष्ट । दिव्य -- ) वाणी झेलों ॥ २५ ।। 


[२-८ ] 
भरतको बत्िरत्न-प्राप्ति एवं उनका ऋषभके समवद्व रणमें आगप्तन । ऋषभदेवका धर्मोपदेश 


इधर अयोध्यामें नतृवबर भरतेश्वरके [लिये (पिताके लिये--, केवलज्ञान, तथा [स्वृशके ठिये--) 
पुत्र-प्राप्ति एव श्रेष्ठ चक्र ( --रत्न ) की उत्पत्ति सम्बन्धी तीन बधावा | बधाइयाँ । एक ही साथ 
प्राप्त हुए। उन्हें सुनकर राजाने उन सप्रस्त उपलब्धियोकों धर्मका ही फल जानकर उस दिशामे 
( “जिस ओर ऋषभदेव स्थित थे ) पशथियरो पर झुककर नमस्कार किया ओर “यही ( मेर लिये ) 


सर्वश्रथम करणीय है” यह विचारकर भरतेग्वर सकुटुम्ब बहाँ पहुँचे जहाँ ( स॑मवशरण में ) जिननाथ ", 


स्थित थे। तीन प्रदक्षिणाएँ करके प्रभुकी तीन बार नमस्कार किया और वे भरत मनुष्योकों कोटिमे 
बेठ गये। उसी समय जिनमुखमे छ़ द्रव्य एवं नौ पदार्थों सम्बन्धी सूत्रार्थोकी खानिस्वरूपा दिव्य- 
वाणी निकली और जीव, अजोव, आखब, रावर, निर्जरा एवं माक्षके श्रेष्ठ मेदों तथा सयप्त, लेब्या, 
तय, शीछ, ध्यान, सागर, पूर्व, पल्य, प्रमाण, गुगस्थान, मार्गणा, जीवस्थान, स्वर्ग एवं अववर्ग-मार्ग 
चारदान, तप, ब्रत, भावता, पूर्व, अंगभेद आदि अनेक प्रकारके उपदेश प्रभ ऋषभने दिये | 
घत्ता-जिननाथने अपने ज्ञानसे जैसा देखा था, वेसाहो कहा | उसे सुनकर भरतनरेद्ध पुन 
उन्हें प्रशामकर तथा ( अपने ) चित्तमे ( उनका ) स्मरणकर तत्काछ हो वे आने घरको और चले 


गये ।। २६॥ 
[२-९ ] 


भरतचक्रवर्तीका दिग्विजय एवं बेभव-वर्णन 

राजा भरतने गौरवके साथ अपने पुत्रका मुख-दर्शन कर ( उपलब्ध-- ) चक्ररत्नक्रो पूजा- 
को । पुन उन्होंने पुथिवीपर राज्य-विस्तार ह्ेनु प्रयाण किया और अपने पराक्रमसे बत्तीस सहख 
मण्डलघारी तथा उतने ही भुकुटधारी नृपोको युद्धक्षेत्रमे लठकार कर उन्त समोकों जीन लिया | इस 
प्रकार पट्खण्डाधिपति बनकर नूप भरतेरबर उनशत्रु-राजाओं द्वारा सेविन दाकर अपने घर छोट आए । 

जिस प्रकार बाप ( ऋषभ ) ने केवलज्ञान रूपी लक्ष्मों प्राप्त की थी, उसी प्रकार बेटा 
( भरत) ने भी राज्यश्री को अनुरागपूर्वक बाँत लिया था। गणबद्ध सोलह सहखदेव प्रतिदिन नरेन्द्र- 
की सेवामें प्रस्तुत रहते थे । 

केथाके समान गोल श्रेष्ठ एव सुपुष्ठ स्तनों वाली छपानवे सहृश्न अगनाएँ, अठारह करोड़ 
उत्तम धोड़े, चौरासो लाख रथाग, उतने ही प्रमत्त गजश्नेठछठ, नवनितियां, सात सो कुक्षिवास ( जहां 


१० 
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तितिय वुत्तद गयबर पसतत णवणिहि पुणु रणणह सत्त-सत्त। 
0 कोडिउ वि तिण्णि दुज्ञति धेण..._ को वण्णइ भरहणरेंदु सेणु । 


घत्ता--चिर भवि रयणत्तडउ मलमय चत्तड जि अखंडु भावियउ मणि । 
सो भरहणरेसरु एयच्छत्त वरु करइ रज्जु राइयउ जणि ॥ २७॥ 


[ २-१० | 
एत्यंतरि विहरिवि रिसहणाहु कइलासि परिट्टिउ वि गयबाहु । 
लोयत्तय सामिउ जय जणेरु समवत्रणरहिउ गयपाडिहेर। 


चउदह दिण थककउ वोयराउ जोयत्तय-मुक्कड सुद्ध भाउ। 
कम्मट्रु हूणिबि गठ अचलठाणि थिउ होइवि सुद्धु गुणोह-खाणि । 

5 त॑ णिसुणिवि भरहाइय णरेस सुरवर पुणु आइय तहिं असेस । 
णिव्वाणपुज्ञ,देवहु करेवि गय-णिय-णिय णिलयहिं गुण सरेवि । 
भरहेसरेण बहु करिवि रज्जु पुणु चितिउ ति परछोयकज्जु । 
रविकिति सपुत्तहो पुहुइ देवि जा लोउ लेइ जिणु सणि सरेवि। 
उप्पण्णउ तावहिं विमरुणाणु केवल अहिहाणु वि सयल जाणु। 

0 महि बिहरिवि धम्माहम्स जुत्ति. भासिवि आसिय पुणु परममुत्ति । 


घत्ता--भरहु जि णिव्वाणहु सासयठाणहु तणु चएवि संपत्तउ | 
रविकित्ति अउज्ञहिं वदरि-दुगिज्ञहिं रज्जु करेह् सहंत्तत ॥ २८ ॥ 


[२-११ ] 


रज्जु करिवि वय धारियि काले. सासयपुरि गउ सो सुक्काले ' । 
अन्त "जि तेण बसंयहु जाया धरणीधर' सहियपलि विक्खाया । 
अजिए ज़िंणिदु पुणु वि उप्पण्णएर वर इक्खाककु वंसि महि धण्णउ। 


तहु पच्छट सयसहस णरेसर उच्छिण्णा कालेण महीधर । 

5 पुणु संभउ अहिणंदणु जायउ सुभइ थि पउमप्पहु विक्वायउ । 
सुप्पासु वि ससिपह धवलुज्जलू पुष्फयंतु तित्थयरु विगइमलु । 
सीयलु सेयंसु वि सेयाहिउ वासुपुज्जु विमल विसंसाहिउ । 


१. क, ख. सुरकाले २. ख वि. ३ के. घर 


हिन्दी-अनुवाद १९७ 


रत्नोंका व्यापार होता था ) एवं तोन करोड़ दुधारु गाएँ भरतके अधोन थीं। भरत नरेन्द्रकी सेना- 
का वर्णन तो कर ही कौन सकता है ? 

घत्ता--( कं प्रकार ऋषभने ) चिरकाल तक जोवनमें कर्ममल रूपी मदको दूरकर अखण्ड- 
रूपसे रत्नत्रयको मनमें भावित किया, उसी प्रकार भरत नरेब्वरने भो एकच्छत्र राज्य किया और वे 
प्रजाजनोंमें सुशोभित होने लगे ॥। २७ ॥ 


[ २-१० ] 
क़रमदः ऋषभदेव एवं भरत चक्रवर्तीका परिनिर्वाण एवं अयोध्यामें रविकीति द्वारा राज्य-संचालन 


इसी बीच गजबाह ऋषभनाथ विहार करके केलाश-पर्बत पर स्थित हुए। तीनों लोकों- 
पर विजय प्राप्त करनेवाले वे स्वामी ( उस समय ) समवशरण एवं प्रातिहायोंसि रहित थे। मन 
वचनकाय रूप त्रियोगसे मुक्त एवं शुद्ध भाव वाले वे वीतराग ( उस स्थितिमे ) चौदह दिन तक 
रहे ( और उसमें ), अष्टक्रमोक्ो नष्ट करके विशुद्ध गुणोंकी खानिस्वरूप 'वे निश्वल होकर 
अचलस्थान ( मोक्ष ) को प्राप्त हुए । 


यह सुनकर भरत आदि समस्त नरेश एवं देव वहाँ आए ओर ऋषभदेवके परिनिर्वाणकी 
पूजा तथा उनके गुणोक्रा स्मरणकर अपने-अपने निवास-स्थानों पर लौट गये । 


भरतेश्वरने बहुत वर्षो तक राज्यकर अपने परलोकके सुधारनेका विचार किया और अपने 
पुत्र रविकीतिको पृथिवी (-का राज्य ) देकर ( तथा अपने ) मनमे जिनेन्द्रका स्मरणकर, ( वनमें ) 
जाकर, केश-लुझ्वन किपरा । उसी समय उन्हे सकल ( पदार्थोका ) ज्ञाता केवलज्ञान नामका विमल- 
ज्ञान उत्पन्न हो गया । पृथिवीपर आसन्न-भव्योकों धर्म-अधमं सम्बन्धी उत्तम मुक्तिदायिनी युक्तिको 
समझाकर-- 


घत्ता--वे भरत अपने शरीरका त्यागकर शाइवत स्थान स्वरूप निर्वाणको प्राप्त हुए । (इधर) 
बेरियोंसे दूर्जय रविकीपत्ति अयोध्यापु रीमे राज्य करता हुआ शोभावमान हुआ ॥। २८॥ 


[२-११ ] 
इक्ष्याकु बंश-परम्परा वर्णन 
वह ( भरत पृत्र-- ) रविकीति भी राज्य कर और तत्काल हो व्रत धारणकर समयानुसार 
शाइ्वतपुरी --मोक्षको प्राप्त हुआ | इसी महीतरू पर उस रविकरीत्तिको वंश-परम्परामें अनेक विख्यात 
राजा हुए। बादमें अजित जिनेन्द्र भी उसी श्रेष्ठ एवं पृथिवीपर धन्य इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न हुए। उनके 
बाद अवसर आने पर शत्रु-राजाओंकी उखाड़ फंकनेवाले सेकड़ों-हजारों नरेश्वर हुए । पुनः सम्भव एवं 


१७० 


१० 


अभिनन्दननाथ हुए और उनके बाद सुमति एवं पद्मप्रभ विख्यात हुए । ( उनके बाद ) सुपाश्व॑ तथा ५ 


धवलोज्ज्वल चन्द्रप्रभ तथा कर्ममलरहित पष्पदन्त तीर्थंकर हुए। ( फिर ) शीतल तथा विशेष हित- 
कारी श्रेयांसनाथ, वासुपृज्य, विषम-साधक विमलनाथ, अनन्तनाथ, धमंना 4, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ 


१९८ सिरि-रइधु-विरइउ युकोसऊचरिउ 


पुणु अणंत घम्म जि हुव जिगवर_ संति कुंय अर णामा सुहयर । 
मह्लि वि सुणिसुव्व तित्यंकरु लोयतय-सामिउ भय-दुह्हरु । 
0 तासु जिणंनरि पुण वि अउज्ञहि. णिववरु जायउ वयरिह्‌ गिज््हिं । 


घत्ता--णामेण विजपरहु अरिघड-खयसहु लिणपयपयरुह भत्त उ। 
तहु भज्ज पहावणि' **” ” “" 'कणथचुलिया सत्तड ॥ २९॥ 





इय सुक्‍ककोसलचरिए णिरुवमसंवेयरयणसभरिए सिरिपंडियरइधु-विरइए सिरिमहाभव्य- 
आगासुत्त-रणमल्लअणुमण्णिए कोसलदेसणिहेसबण्णणों णाम बीउ 
संधो-परिच्छेक सम्मत्तों ॥छ ७ संधि ॥ २४ छ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद १९९ 
और अरहनाथ नामके सुखकारी जिनवर हुए। उनके बाद तीनों छोकोके स्वामी एवं भव-भयरूपी 
दुखोंका हरण करनेवाले मल्लिनाथ गव मुनिसुत्रत नामके तीर्थकर हुए। उन जिनेन्द्रोके बाद 
अयोध्यापुरीमें बेरियोके लिये दुर्दंभ एक नृपश्नेष्ठ हुआ-- 

घत्ता--जिसका नाम विजयरथ था, जो शत्र॒ुओको नष्ट करनेमे सम तथा जिन भगवानके 


चरण-कमलोंका भक्त था। उसकी भार्याका नाम प्रभावतो था जो [ » » »८ » »८ ] सौन्दर्यमे 
कनकाचल शज्भूकों भी पराजित करती थी ॥ २९५ ॥ 


इस प्रकार श्रीपण्डित रइध्‌ बिरचित, श्रो मह्मभव्य आणासाहुके पुत्र रणमल्लके द्वारा अनु- 
मोदित, निरुपम संवेगहूपी रत्नके लिये स्मरणीय, सुकोशलू-चरितमे कोशल-देशका निर्देश-वर्णन 
सम्बन्धी द्वितीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | ॥ २॥ छ ॥ 


१७० 


सन्धि--3 


[३-१ | 
घत्ता--जयरहू सुब' दंसणु वइरि-विमदृणु सक्कप्तण्णु णामेण हुउ। 
तह पणइणि सारी जणमणहारी ऊक़ित्तिसमाणा मेहि जुड ॥ छ ॥ 


तिहि उबरि उवण्णा बिण्णि पुत चंदक्‍कछायसम तणु सुदित्त । 


वज्ज॑कियकरचरणारविंदु पविवाह ताहें जेंहुउ अणिदु । 
$ इयरो वि पुरंदरु पुहवि-सारु इक्सायवंस उज्जोययारु । 
ते बिण्णि रमंति भमंति संत पियमेंहि सइच्छईं कणयकंति । 
जा णिवसइ ता कह अण्ण जाय... णायपुरि णयरि जणसुक्खदाय । 
गयवाह॒णु राणउ तहिं पयोणु अरिपलयकालु उद्धरिय-दीणु । 
अण्णायतिमिरतमअंतयारि णियपरियणमणसंतोसयारि । 
0 जिणधम्सि रत्तु पोसिय-सपत्तु रण्णि कणट्टि ' बाहुवबरकमलवत्त । 


घत्ता--तहु सयलंतेवरि पिय अग्गेसरि चुरामणि णामें भणिया। 
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[३-२ ] 


तहिं उबरि मणोहरु' णाम सुड॒  जायउ वरलक्खणरूवजुउ । 

अन्न वि ससिकरपहसरिसु सुवा णामेण मणोदा ललिय भुवा। 

तहि कारणि पहुणा वरंणियय. पबिबाहु जि णिधमाणि समण्णियड । 

जोव्वणसिरिवंतु वियाणियउ मंतिहिं पुणु सो जि पम्माणियउ । 
5 तहु आणणच्छि राएण सई णियणंदणु पेसिउ तेण कई्ठें । 

सो गउ 8३843 तहिं उज्ञाबरि जयरहु राउ जहि। 

पुणु दिट्ू सहाहिं णिसण्णु णिए... बहुभत्तिए ति पणवाउ किउ। 


१ कख कुबि २ कख, कदुणि ३.के मणोहड ४. के वरुणियउ 


संधि--३ 
[ ३-१ ] 
नागपुरके राजा गजवाहनका वर्णन 
घत्ता “उस ( विजयरथ ) का भी जयरथ नामका एक दर्शनीस पुत्र उत्पन्न हुआ। जो 
बेरियोंका मान-मदेन करनेवाला तथा शक्रके समान समर्थ था। उसको सारभूत जन-मन-हारिणी 
एव कीत्ति-पुञजके समान एक प्रियतमा थी ॥ छ ॥ 
उसके उदरसे चन्द्र एवं सूर्यकी छविके समान दीप्त शरीरवाले दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमेसे 
ज्येष्ठ पुत्रका नाम पविबाहु ( वजबाहु ) था, जो अनिन्य था तथा जिसके कर एवं चरणारविन्द 
वच्ञाकित थे। पृथिवीपर सारभूत तथा इक्ष्वाकुवशके लिए उद्योतित करनेवाले दूसरे पुत्रका नाम 
पुरन्दर था। 
स्वरंकान्तिवाले वे दोनों भाई अपनी इच्छानुसार पितृगृहमे जब रमण करते एवं भ्रमण 
करते हुए रह रहे थे, उसी समय अन्यत्र कही पर, लोगोके लिए सुखदायी नागपुर ( नामकी ) 
नगरी थी। वहाँका राजा गजवाहन था, जो प्रवीण, शत्रुजनोके लिये प्रछदमकालके समान, दीनोंका 
उद्धार करनेवाला, अन्यायरूपी तिमिर-तमका अन्त करनेवाला, अपने परिजनोके मनको सस्तुष्ट 
करनेवाला, जिनधर्ममें अनुरक्त तथा सत्पात्रोका पोषक था। उस बाहुश्रेष्ठ ( गजवाहन ) की कमल- 
मुखी कनिष्ठारानी-- 
घत्ता--का नाम चूड़ामणि था, जो समस्त अन्त पुरमें प्रिय एवं अग्रेसर थी ।[ 2८ » » »६ 


> 2 ।] ॥ ३० ॥ 
| ३३३६] 
नागपुरके राजकुमा रका अयोध्यापुरोमें आगमन एवं राजकुमार वज्त्बाहुके साथ 
अपनी बहिनके विवाहका प्रस्ताव 

उसके उदरसे श्रेष्ठ लक्षणों एवं सौन्दर्य सम्पन्न मनोहर नामका एक पुत्र और चन्द्रकिरणों 
की प्रभाके समान एव ललित भुजाओं वाली 'मणोदा” नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी कन्याके 
निमित्त प्रभु ( गजवाहन ) ने अपने मनमे उस ( पूर्वोक्त ) पविबाहु ( वज्धबाहु ) को ( अपनी 
कन्याका वर ) मान लिया था। 

इधर, मन्त्रियोंने भी ( --मणोदाको ) योवनश्री युक्त जानकर राजा ( गजवाहन ) का ध्यान 
( उस कन्याके विवाहकी ओर ) आकर्षित किया। राजाने भी उसे ( पविबाहुकों ) लाने हेतु अपने 
पुत्र ( मनोहर ) को उसी मन्त्रीके साथ भेजा । वे दोनों राजाका आदेश पाकर वहाँ गये जहाँ अयोध्या 
में राजा जयरथ निवास करता था। वहाँ उन्होने राजा जयरथ को राज्य-सभामें बेठा हुआ देखा । 
उसे उन्होंने बड़ी भक्ति-पृवंक प्रणाम किया। राजा जयरथने उस मन्‍्त्रो ( एवं राजकुमार ) को 

२६ 


है 


१० 
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[ ३-३ ] 


हम-गय-रह-भडराहुबंसमाणु चहलंति रयसो रुद्धभाणु । 
गच्छ ते पुरउ गिरिदु दिट्ठू ण॑ दुग्गइ वारणु परमहट्ठ । 
जिह-जिह समीवि गच्छइ कुमार तिह-तिह चित्तहों पयडिय वियारु। 
णाणाविह तरुवर सिरि-रवण्णु वलल्‍लीगेहहिं दिसमग्ग छण्णु। 
चरकुसुमरेणु-रंजिय-धरत्ति छृप्पयगणरंजिय-गंधसत्ति । 
फल-दल-सोहिय भूरुह-अणंत सज्जणजण इंव णरमियंग संत । 
णिज्मरण जले तित्तिय गईंद अविरुद्ध वि जहिँ थिय पुणु मइंद । 
गिरि-बणु जोवंति चलंति जाम अग्गइ मुणिवरु तहि विंट्ू| ताम । 
तरुमूर्लहिं तगुस्गेण थक्‍्कु पबिबाहु ख़णडे तत्थ ढुक्कु । 
0 तबसा सोधिय तणुसत्ति जेण णियदंसणि आरोविय मर्णेण । 
णासग्गि णिहिय णियदिद्वि संत. मयउल पणवरहि पुणु बहि भमंत । 
तं मुणि जोइवि पविबाहु चित्ति. चितवइ पुणु वि पवि हिय सुमित्ति । 


घत्ता--विसयहें सुहु सेविवि मोहु णिसुंभुषि धण्णउ एहु तबेइ तठ। 
मल-मय-कय-संवरु वज्जियडंबरु दोदहविहु उद्धरिय तड ॥ ३२ ४७ 


| ३-४ ] 


परिहरियसंग्र जह 'जायलियु । 
कायहु विरत्तु मुत्तिहिं वि रत्त। 


१. के ख राहण। २. क-ख--जहि । 
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आसन दिलवाया ओर बड़े गौरवके साथ उसने विनय की । पुन. उसने हितमन पूर्वक उनदोनोंसे 
उनके आगमनका कारण पूछा | तब उन्होंने जयरथसे कहा--“यहीपर नागपुर ( नामक एक नगर ) 
है, जहाँ शत्रुओंका वध करनेवाला इब्भवाहन ( गजवाहन ) नामक नरपति राज्य करता है। उसकी 
चूडामणि नामकी प्रिया है। मैं उन्हींका पृत्र हूँ । मेरी स्नेहयुक्ता मणोदा नामकी बहिन है । उसीके 
निमित्त मन्त्रियोंने आपके पुत्रको श्रेष्ठ बताया है। आपके पुत्रका, इस कन्याके साथ विवाह करना 
सर्वोत्तम होगा । 


घत्ता--उसी कारणसे आपका ध्यानकर मैं यहाँ आया हूँ। हे प्रभु, इस विषयमें आप 


करणीय-कार्य कीजिए ।” उसे सुनकर राजा गजवाहनने पुलकित शरीर होकर तत्काल ही वज्रबाहुको 
( उनके साथ नागपुर ) मेज दिया ॥ ३० ॥ 


[३-३ ] 
राजकुसार वज्ञवाहु द्वारा रस्य-वतमें एक सुनिराजिके दर्शन 
घोड़े, हाथी, रथ एवं राधवके समान भटोंसे युक्त उ्त राजकुमार वजबाहुके चलनेके कारण 
उठो हुई धूलिसे सृय-अवरुद्ध हो गया। चलते हुए उसने अपने सम्मुख आये हुए गिरीन्द्रको (इस 
प्रकार ) देखा मानो दुगगंतिके निवारण हेतु वह कोई परम इष्ट ( देव ) ही हो। जैसे-जैसे वह 
राजकुमार ( वज्ञबाहु, नागपुर के ) समीप पहुँचने लगा, वैसे-वैसे ही उसके चित्तमें विकार उत्पन्न 
होने छगा । नाना प्रकारके उत्तम जातिके वृक्षोंकी शोभासे रम्य, लतागृहोसे अवरुद्ध दिश्लामार्ग 
वाले, उत्तम पृष्परजसे रंजित धरतीसे युक्त, गन्धासक्त षदपदों द्वारा रजायमान, सज्जनजनोंके 
अंगोके समान नम्रीभूत अनन्त फल-समहोसे सुशोभित वृक्षोसे युक्त, निश्व॑रोंके जलोसे तृप्त गजेन्द्रोंस 
व्याप्त तथा जहाँ मृगेन्द्र मो विरोधभाव छोड़कर स्थित थे, ऐसे गिरिवनोको निहारता हुआ जब 
बह ( उस बनमें होकर ) जा रहा था, तभी उसने अपने आगे एक मुनिवरको देखा । वे एक वुक्षके 
नीचे कायोत्समं-मुद्रामें स्थित थे । वजञबाहुने क्षणाधं तक उनकी ओर ढेँका ( देखा ) कि तपस्पासे 
उन्होंने अपनी तनशक्तिकों शोषित कर दिया है, आत्मदर्शनमें जिन्होंने अपने मनकी आरोपित कर 
दिया है, तथा जो नासाग्रपर अपनी दृष्टि लगाये हुए हैं ओर बाहर घूमते हुए मृगगण जिन्हें प्रणाम 
कर रहे हैं, उन मुनिवरको देखकर वज्ञबाहुने अपने मनमें विचार किया-- मुझे ( अब ) हितकारी 
कल्याणमित्र मिल गया है ।' 
घत्ता--विषय-सुखोके सेवन ( की वृत्ति ) एवं मोहको नष्टकरने वाले ( ये मुनिगज ) धन्य 
हैं, जो ( इस प्रकार यहाँ ) तपस्या कर रहे है। ( अष्टकर्म ) मलो एव अष्टमदोंसे सवत, आड- 
म्बरोंसे दूर तथा द्वादशविध तपोंसे ( इन्होंने ) आत्मोद्धार किया है॥ र२॥ 


[ ३-४ ] 
वज्ञ्बाहुके सनमें वेराग्योदय 
“परिग्रह छोड़कर, यथाजात लिजू ( दिगम्बर ) होकर, कायस विरक्त, मुक्ति-मार्गमें रत, 


(१० 


१५ 


१५ 


40 


90 
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बुज्किय-सत्तत्त 
वज्जिय-समत्त 
सयमाण-चत्त 
णीराय-मुत्ति 
धारिय-तिगुत्ति 
णिक्कंपु घीरु 
अहो साह-साह 
असहाउ एहु 
हउ पृण पमत्तु 
मद-मोहमृठ 
पावेण सत्त 
णरभउ अणम्घु 
वयभरु धरेमि 
होइबि णिगंथु 
परिणयण-कज्जु 
इत्थेव थामि 
3सोसेसि काउ 
पुणु-पुणु जि तेण 
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भव-जाण-वत्तु। 
सम-मित्त-सत्तु । 
जिणसमय-भत्तु । 

ण॑ झाण-थत्ति । 
किप-भिक्‍ख-मुत्ति । 
खय-समरवीरु । 

इहु लंबबाहु। 

थिउ रपणगेहु । 
थिउ विसयरत्तु । 
राएण छह । 
णासिय-णरत्तु"-- । 
पाविवि महस्घु । 
सुणिपय सरेमि । 
हे रहमि एंत्थु । 
महु णत्थि अज्जु । 
णिज्जणि सुरामि । 
होसमि विराउ। 
चितिउ मणेण । 


घत्ता--अचलिय-मणु परिभवसंवेएँ जुउ थक्‍्कु णिएविणु वुत्तउ । 
मुणि दएण हसेप्पिणु [तं हउ पुच्छिउ ?] कि पिउ एत्थु सइत्तउ ॥ रे३े ॥ 


भो पविभुअ कि एअग्गि चित्तु 
जाणिवि गिण्हेसहि एह दिक्‍ख 

त॑ सुणिवि सणोहरु' तेण वुत्तु 
तहु कि करेहि ता भणिउ तेण 
जह तुह तह हुउं पुणु थामि मित्त 
भो पढमवयसि वयभरु सहेइ 

ते सुणि जंपिउ इम होउ मित्त 
इम जंपिय वत्थाहरण सोह 


हक. ख॒ परतु। 
६. क ख जय । 


[ ३-५ ] 


अवलोवहि मुणिवरु खीणगत्तु । 
आसत्तड दीसइ सुगइ-सिवख । 
जह हु गिण्हमि के मई चरित्त । 
तहु चित्तवित्ति अमुणंतएण । 

तुह पय सेवमि हृह एयचित्त । 
पुणु कुमर दिकख घण्णड हवेह । 
तुब वयणे गहमसि दिक्‍्खा पवित्त । 
उत्तारिय जण*-मण-जणिय-खोह । 


२ क एच्छु। ३. के ख सेसेमि। ४. क. ख. मण। ५, क. ख. मणोदय । 
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सप्ततत्त्वोंकी जानकर भव-समुद्रके लिये यानके समान, ममत्व छोडकर, मित्र एवं शत्रुमें समचित्त, 
मद एवं मानको त्यागदेनेवाले, जिनागमभक्त, मानों कि ध्यानस्थ वीतराग-मूत्ति ही हो, त्िगुप्तिधारी, 
भिक्षावृत्ति करके आहारलेनेवाले, निष्कम्प, धीर, कर्मरूपी शत्रुके लिये समर वीर, दीघंबाहु तथा 
आइचर्यंजनक साधु-स्वभावो ये साधु (दिखाई देते--' हैं। (एक ओर ये हैं) जो अतहाय (निराश्रित) 
हैं, किन्तु रत्नत्रयके गृहस्वरूप स्थित हैं, और ( दूसरी ओर ) मे हूँ, जो प्रमत्त हूँ, विषयारक्त हूँ, मद- 
मोहके कारण मूढ़ हूँ, रागरंगमें डूबा हुआ हूँ, पापासक्त हूँ, और ( अपनी यह-- ) मनुष्यदेह नष्टकर 
रहा हैँ। (अतः अब यह) अनध्य॑ एवं महाध्यं नरभव प्राप्तकर मैं भो ब्रतभार धारण कर मुनिराजके 
चरणोंका अनुकरण करूँ तथा निम्न॑न्थ होकर में यही वनमें रहैँ। परिणयन ( सस्कार ) से अब मुझे 
कोई प्रयोजन नहीं । यहीं निजंन-वनमें रुक जाऊँ, शरीरकों सुखा दूँ और वीतरागी हो जाऊँ।" 
उस वज्बाहुने यह्‌ बात बार-बार अपने मनमें सोची । 


घत्ता--नि३चलमन, आत्मनिन्दासे पूरित, और संवेगयुक्त उस वज्ञबाहुकौ आया हुआ 
देखकर मुनिराजने दयापूर्वंक हँसकर पूछा--बोलो, क्या पिता ( अथवा प्रियजनो ) से पूछकर यहाँ 
आये हो! ? ॥ ३३ ॥। 


[ ३-५ | 
राजकुमार वज्तबाहु एवं मनोहरमें वेराग्योदय सम्बन्धों वार्तालाप 


यह वज्बाहु सुगति-शिक्षामे आसक्त दिखाई दे रहा है तथा (वह) यही पर दीक्षा ग्रहण कर 
लेगा।' यह जानकर ( राजकुमार मनोहरने-- ) उससे पूछा-- हि वज्रबाहु, एकाग्रचित एवं 
क्षीणगात्र मुनिवरको ( इस प्रकार-- ) क्‍यों देख रहे हो ?” यह सुनकर वज्ञबाहुने उससे कहा-- 
“यदि में ( </।- ) अहणकर हो ले, तो मेरा यह आचरण कैसा रहेगा और तब तुम क्या करोगे ?” 
उस ( बज्जबाहु )की चित्तवृत्तिको ( यथाथंरूपमें ) जाने बिना ही ( मनोहरने-- ) उससे कहा-- 
“जहाँ आप, वहीं में, हे मित्र, मे भो यही रहुँग और एकाग्रचित्त होकर आपके चरणों को सेवा 
करता रहूँगा ( क्योंकि-- ) हे कुमार, प्रथम-वयमें जो द्रतभारको सह लेता है, उसकी दीक्षा धन्य 
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त॑ णिएवि मणोहरु' भणिउ तासु._ भो सामिय तुअ मईं बविहिउ हासु । 


0 णउ अवसर एव्वहिं ववहु गाह महु सत्यि चलहिं गयसुंडबाह । 
तं वर्याण बोल्लइ वज्ञबाहु मुणि दिक्‍्खोवरि जि बद्धगाहु । 
फल्लाणमित्त तुहूँ सजन्‍्म॒ जाउ जे एहउ पयडिय हासे भाउ 


घत्ता--भवक्‌बि पडंतउ विसयासत्तउ महु तईं करलंबणु विहिउ । 
तुब सरिसु गुणायर सुहमयसायर णत्थि को वि अण्णु जि सुहिउ॥ रे४॥ 


[.३*६:| 


बिज्जुल-लब अणुहर विसय-सुब्क को सेविबि सह॒इ [तं] णरय-दुक्ख । 
उप्पत्ति-जरा-मरण त्ति खिण्णु गिण्हइ मेल्लइ तणु भिण्णु-भिषण्णु। 
णवि को वि कसु मित्तु वि अणिटू , दुह-सुह-कारणु वदरिउ वि इहू 
उत्तंस---सर्पभोगोपमा भोगा जीवित बुदबुदोपभम्‌ । 

$ सन्ध्यारागोपमा स्नेहास्तारुण्य कुसुमोपभम्‌ ॥ १ ॥ 
पावश्जलेमि हउं एत्य अज्जु तुह भद्द जाहि णियगेहि सज्जु । 
पाणिशहणहों मई किय णिवित्ति.. गिण्हेमि दिल इठ भावि चित्ति। 
सब्वाहूँ खमिउं मईं खमहु मज्मु ज॑ कियड पाउ त॑ होउ वन्लु । 


एणालावहि लज्जियठ सा वि थिय गेहहों  ्राउ करेवि दोवि । 
0 मुणिवरह णविवि पयपंकूयाई सिरि-लोउ करिवि धारिय बयाईं । 

रयणहिं लंकिय आहरण दित्त ते उत्तारिबि सहियलि णिहित्त । 

अण्ण वि छव्बोस सहाणरेस तबि सठिय ते सहु चइबि बेस । 


गुणसागर-मुणिहु सयासि थक्‍्क पज्जंकासणि संगेण मुकक । 
विवणम्सण “णयपुरि के विपत्त कण्गाइ सुणिय पुणु तं वि वत्त । 


85 घत्ता--णिप्रभायहो सोएणा हविउ एसा वि विरत्त स चित्तिवरा । 
घरमोहु विहंडिवि अकलईं दंडिवि कतिय जाया सीलधरा ॥ ३५ ॥ 


१ के. ख. सणोदय । २ क. ख आसु। ३ क. खे गेहि। ४, क. ख, णियप्पुरि । 
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हो जाती है ।” यह सुनकर वज्ञबाहु बोला-- हे मित्र ( मनोहर ), तुम्हारे कथनसे ही ( अब 
पवित्र दीक्षा ग्रहण करता हूं ।” यह कहकर ( वजबाहुने अपने ) सुन्दर वस्त्राभूषण उतार (-फंक ) 
दिये, और (इस प्रकार ) जन-मनको क्षुब्ध कर दिया। उन वस्वराभूषणोकोी देखकर त्रस्त हुए 
मनोहरने ( वज्ञबाहुसे ) कहा--हे स्वामिन्‌, मैने तो आपके साथ (मात्र ) हँसी ही की थी 
( यथार्थंत. ) ब्रत ग्रहण करनेका यह अवसर है ही नही । ( अत. ) हाथीकी सूँड़के समान बाहुओ- 
वाले हे नाथ, ( आप शीघ्र ही ) मेरे साथ (--घर ) चले ।” ( मनोहरका ) यह कथन सुनकर 
मुनि-दीक्षाके ग्रहण करनेमे कटिबद्ध वजबाहुने उससे कहा-- ( है भाई ), तुम ( सचमुच ही ) मेरे 
कल्याणमित्र हो, जो ( तुमने ) मेरे साथ ऐसी हँसीका भाव प्रकट किया था। 


घत्ता--भवकृपमे पड़े हुए त्तथा पिषयासक्त मेरे लिये आपका करावलूम्बन प्राप्त हो गया। 
आपके समान गुणाकर एवं शुभमतिसागर अन्य दूसरा कोई सुहृद नही हो सकता ।” || ३४॥ 


[३-६ ) 
वज्त्बाहुकी वेराग्यावस्था सुनकर राजकुमारों रणोंदाका शोलक्गत धारण करना 


/४( इस ससारभे ) बिजलीकी चमकके समान हो विषयसुख है। उसका सेवन कर नरकके 
दुख कोन सहेगा ? यहाँ उत्पत्ति बुढापा एवं मरणसे क्षोण होनेवाला भिन्न-भिन्न प्रकारका शरोर 
ग्रहण करना एवं छोडना पडता है। ले तो कोई किसीका मित्र ही है और न अतिष्टकारी श्षत्रु हो । 
वस्तुत: सासारिक दुख-सुखके कारण ही बेरी अथवा इष्टजन बनते हैं | कहा भी गया है -- 


भोग-विलास सर्पके फणके समान है, जीवत जलके बुदबुदेके समान हू, स्नेह सन्ध्याके रागके समान 
हैं तथा तारुण्यता पुष्पके समान है।' 


“आज मे यहाँ पापोसे जल रहा हूँ । हे भद्र, तुम तत्काल ही अपने घर लौट जाओ | पाणि- 
ग्रहणसे अपनेको निवृत्तकर मे दीक्षा ग्रहण कर लँ। यही भाव मेरे मनमे उठ रहा है। सभीके 
लिये मेने क्षमा कर दिया, मुझे भी सभी क्षमा करे । जो पाप मेने किये है, वे सभी व्यर्थ हों! इस 
प्रकाके आलापसे वह ( मनोहर बड़ा ) लज्जित हुआ और दोनो ( मनोहर एवं वज्रबाह )ने ही 
गृहत्याग करके, मुनिवरके पाद-कमलोमे प्रणाम कर एवं सिरका केशलुझ्चन कर, ब्रतोको धारण 
कर लिया । अन्य छब्बीस महानरेशोने भी अपना ( राजसी-- ) वेश छोड़कर तथा रत्नोसे अलकृत 
दोप्त आभरणोंको उत्तार कर महीतल पर फेक दिया। पुन्त: वे सभी पर्यकासन पर स्थित एवं 
परिग्रहरहित गुणसागर मुनिके समीप गये और (वज्ञबाहुके साथ ही ) तपमें स्थित हो गये। 
उदासचित्त होकर कोई व्यक्ति नागपुर पहुँचा। ( उसी समय ) उससे कन्या मणोदाने भी उस 
वत्तान्तको सुना । 


घत्ता--अपने भाईके शोकसे व्याकुल होकर यह उत्तम कन्या भी अपने चित्तमें विरक्त 
हो गई। घरका मोह छोड़कर और इन्द्रियोंको दण्डित कर वह कास्ता भी शीलब्रत-धारिणी बन 
गई ॥ ३४ ॥ 


१० 


१० 


१५ 
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[३-७ ] 

जयरहेण त॑ जि पुणु बत्त सुवा उज्ञझावरि सव्बहि पयड हुवा । 
अहो जाउ अडवब्बु विवाहु तहि करि छग्गी मुत्ति-बरंग जहि। 
सोयाउरु सहहिं फिसण्णु पहु पुणु सिरु धुणि जंपइ विजयरहु। 
अहो जोबहु पृत्तहो पुत्त-मइ हेलइ किय छिदिय विसयरइ। 

5 बालत्तणि धारिउ तवहु भरु सो धण्णउ सब्वहें एक्कु परु। 
हुई पुणु थेरतणि बिसयरउ अज्ज वि णउ धरमि परमतउ । 
हउ छग्ग होणु मोहे गहिउ अच्छमि इह भोयासा-सहिउ । 
लोहर्गहि गहिउ ण मुणसि हुई णिवसमति जमसीह '-चपेड -भिउ । 

घत्ता--जंपइ्ट अत्थाणहूँ मज्शि सयाणहेूँ तणु बालर्त्ताण जेहुउ । 
0 जोन्वणि हुव भुयबलु कई इंदियबलु णउ पुणु विद्वहें तेहउ ॥ ३६ ॥ 
[ ३-८ ] 

दिणि-दिणि अण्ण-पयडि तणु पयड॒इ जीवहु मोहिबि दुग्गइ जगडइ । 
तप्हाछुहबस जलु-बलु सग्गइ रत्ति सुबइ दिणि चंचलु जग्गह । 
भोयण-प्हाण-विलेवण-वरत्थहि आहरणहिं तंबोल-पसत्यहिं । 
पोसिज्जंतु वि तह वि ण हिययर. रोय-सोय-दुक्लहिं णिच्च जि घरु। 

$ अण्णु किलेसि वि ज॑ं तणु पोसिडई णिय-हिययरु मणि जि संतोसिउ । 
जीवहु संभिण्णउ इहु दीसइ इयर-परिग्गह तणु कि सीसइ । 
तणु धणु कंच्रणु सयलु असारिउ_ पुत्त-मित्त इह ज॑ं जि पियारउठ । 
सरय घणागरम्ि" जलबुब्बुव जिह संसारिय-संगइ सब्बईं तिह । 


धत्ता--अद्धुवसंसारहो दुहसपसारहो णेहु काइ इह किज्जए । 
0 भवि जीउ असरणउ तमइअ-करणउ णउ केण वि रक्खिज्जए ॥ ३७॥ 


१ क. किर्माच्छेदिय ख किम छिंदिय । २, क-ख जम। ३ क. भिउ। ४. क. ख, वसु। ५ के ख, प्णागमि। 
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राजा जपरथकी वेराग्य-भावना 


राजा जयरथने भी ( अपने पुत्र मनोहरके दीक्षित होने-सम्बन्धी ) उस बातकों सुना | फिर 
अयोध्यापुरीमें सभोको वह प्रकट हो गई। ( सभो कहने लगे कि ) “अरे, यह तो अपूर्व विवाह हो 
गया, जहां मुक्तिरूपी अंगना हाथ लगी ।” प्रभु जयरथ शोकानुर हो (र राजसभा में बैठे थे। उन्होंने 
सिर धुनते हुए कहा--“अरे पुत्र ( इन्द्रबाहु ), पुत्र ( वज्रबाहु )को बुद्धि तो देखो, उसने अनादर- 
पूर्वक विषयरतिका छेदन कर दिया है। ( एक ओर ), वह धन्य एवं सभोमें एक्रोत्तम है, जिसने 
बालपनसे ही तपभार धारण कर लिया है। और ( दूसरो ओर ) मै हू, जा वृद्धावस्थामे विपया- 
सक्त हैँ । आज भी मे परमतपकी धारण नहीं कर रहा हूँ। मै [ यहां ] छगा हू, मोहसे ग्रस्त हें 
तथा भोगोंकी आशासे हो यहाँ रह रहा हूँ। लोभरूपी ग्राहसे ग्रस्त हें | में स्वात्मका ध्यान नही 
कर रहा हूँ। में यम सिंहकै चपेटासे डर रहा हूँ ।” 


घत्ता--राजा जयरथने सभास्थलके मध्यमे कहाँ--'सयानोका शरीर बालपनम जैसा 
( सुकुमार ) था, वहो शरोर यौवनावस्थामे ( दूसरे रूपमे । परिवर्तित हा जाता हें ओर ( योवनता- 
वस्थामे प्राप्त ) वही भुजबल एव इन्द्रियबल वुद्धावस्थामे नहीं रहता ॥” ३६॥ 


[ रेनद ] 
अनित्यानुप्रेक्षा 


“दिन प्रतिदिन अन्नकी प्रकृतिसे शरीरकी प्रकृति प्रकट ढोती रहती है। जो जीवको माहिन 
कर उसे दुगंतिसे लडाती रहती है। नृपा एव क्षुधाक्रे व्धीभूत हाकर जल एवं भोजन साँगता ह। 
रात्रि भर सोता है और दिन भर चञ्चल रहता हुआ जागता रहता है। भजन, स्तान, विलेपन, 
त्ताम्बूल तथा प्रशस्त वस्त्रों एव आभरणासे परापित किया जाता है ता भी ( वह तने ) हिलतकर 
सिद्ध नही (होता )। (क्योंकि ) रोग, श्ाक एवं दुखोंका बह निरमस्तर घर बना रहता ह। 
दूसरोंक्रो क्लेश देकर भी यदि तनकी पोसता है ता वह भले हो स्वश्के डिये 3तकर एवं मनका 
उससे सन्‍्तोष ( प्राप्त ) हो, किन्तु बह तन जोवात्मास भिन्न दिखता ही है॥ तथ फिर [ उसके ) 
इतर परिग्रहोका कहना ही क्या ? तन, धन, काञ्वन्‌, पुत्र, मित्र ; आदि ) यहाँ जा कुछ भी प्रिप्र 
( वस्‍तुएँ ) हैं वे समी अपार है। शरदुकाछोन मेब्रोके आगमनयर जिस प्रकार जलके ( क्षणिक ) 
बुदबुदे उठते हैं, उसो प्रकार ससारके समस्त परिग्रह भी ( क्षणिक ही ) है । 


घत्ता--सेकड़ों दुःखोंके सारभूत इस अध्रुव ससारसे क्‍या स्नेह करना ? संसारमें यह जीब 
शरण रहित हैं। उसके ऐसा होनेके कारण वह किसीके भी द्वारा बचाया नहीं जा सकता ॥” ३७॥ 
२७ 


१० 


]0 


२१० 


आउ गलंतो कोइ ण रकखइ 
कालसमागि फुरइ ण मंतु जि 
आउ-समत्तई सयल-णिरत्यईं 
असि-पंजरि पायालि मयरहरि 
जणणि-जणय -वबंधव-सुहि-मित्तईं 
कोइ ण सरणु जि सरणावत्थेहिं 
चउ7इईं गइहिं भमइ इक्कल्लउ 
संसारणि' वि पडइ अयाणउ 
एकल्लु वि गुणगगणरयणापरु 
चडइ पडइ दुहि सुहियउ एक्कु वि 
आरडंतु णउ केण धरिज्जद 
अण्ण सरोर अण्णु पुणु चेयणु 
मे-मे-मे करंतु सुहि-सयगह 
चेयण इयर पहुत्थईं अण्णईं 


सिरि-रइधु-विरहउ सुकोसलूचरिउ 


[३-९ | 


जह रवखसि पुणु दिणि-दिणि भकखई । 
भेसहु अमिउ रसायणु तंतु जि। 

जइ भड रक्‍्खहिं समरि समत्यहें । 
जद गोविज्जह गिरि-सिहरोवरि । 

जइ पुणु कंदहि णेहासतई। 

असरणु सणि भावहु परमत्यहिं । 
दुहहिं खिण्णु कहि मि [ ण हु ] सुहिल्लज। 
सुगुरुण तिहि कुइ लद्धु सगाणउ । 
कम्मिहिं णियठ भसइ भवसायरु । 
आउ समत्तइ कोइ ण थकक्‍कु वि। 
एकल्लउ जमदूबहि णिज्जह। 

अण्णु अत्यि सयलु जि परियणु जणु। 
अण्णु ण जाणद वियसिय वयणहँ । 
खणि विणास-रूवईं मणि सण्णईं। 


घंत्ता--जोणिउ अग्णण्ण जि अण्णइ * वण्ण' जि जणणि-जणय अण्णण्णइ। 
तणु धावहि पोटूलु अंतहि विट्टलु कि तहु ग्ुणु वण्णिज्जए ॥ ३८ ॥ 


[ ३-१० ] 


जसु वण्णणि बह लज्ज उबज्जइ 
रइरसु तिय पुरिसहिं मंयंतहें 
उबरमज्मि विउ कम्माइत्तउ 
बिहु पक्खहिं पेवसिसमु जायइ 


१, क. ख जण्ण। २ क. भरणावच्छुहि ख. मरणावत्थहिं। 
६. के. ख., जणणहु । 


४ के, ख, अन्नइ । ५ क. ख वन्‍न | 


असुइत्तणु तहु केम कहिज्जइ । 
सुक्क सोणि-सेत्तहिं मुच्छंतहूँ । 
अड्मासि सो अंडु पउत्तउ । 

जणणिहि लालारसु बड़ायइ। 


ह के ख. संसारण | 


हिन्दी-अनुवाद २११ 
[ ३-९ ] 


अशरण, संसार, एकत्त्व एवं अन्यत्वानुप्रेक्षाएँ 
का “गलती हुई आयुको कोई ( भी स्थिर ) नहीं रख सकता । ( हे सभासदो ), यदि ( क्षणिक 

रूपमें सुरक्षित ) रखता भी हो, तो भी वह ( आयु ) दिन-प्रति दिन ( जोवनका ) भनक्षण करती 
रहतो है। कालके आ जातेपर मस्त्र-सन्त्र तथा अमृतरूपी रसायन भी लेशमात्र उसे स्फुरायमान 
नहीं कर सकते | 

यदि कोई समर-समर्थ भट भी उसे लोहेके पिजडेमें, पातालमें या मकरगृहमें सुरक्षित रखना 
चाहे अथवा यदि गिरिशिखरके ऊपर भी उसे छिपा दिया जाय, तो भी वह सब आयुके समाप्त हो 
जाने पर निरथंक हो जाता है। जननी-जनक, बन्धु-वान्धव, एवं सुधी-मित्र स्नेहासक्त होकर यदि 
क्रन्दन भी करें ( तो भी ) मरणावस्थामें कोई भी शरण ( प्रदान ) नहीं कर ( सकता )। इस 
प्रकार परमार्थके लिये अशरण-भावनाका मनमें ध्यान करना चाहिये । 

चारों गतियोंमें जाकर ( यह जीव ) अकेला हो भटकता रहता है, दुखोंसे खिन्‍न रहता है 
और कही भी सुख प्राप्त नहो कर पाता। संसारमें वह अज्ञानीके रूपमें पड़ा रहता है। वहाँ वह 
कोई ज्ञानी सुगुरु प्राप्त नहीं कर पाता। 

गुणगण रूपी रत्नाकर भी अकेला ही होता है और अकेलाही कर्मोके वशीभूत होनेके कारण 
भवसागरमें भटकता-फिरता हैं। यह प्राणी अकेला ही चढ़ता ( उन्नति करता ) है और अकेला हो 
पतित होता है । दुखी या सुखी भी अकेला ही होता है। आयुके समाप्त होनेपर कोई भी नहीं 
रह पाता। रोते हुए भी उसे कोई नहीं बचा पाता और यमदूतके द्वारा वह अकेला ही ले 
जाया जाता है। 

शरीर अन्य हैँ तथा चेतन्य अन्य, और समस्त परिजन-जन भी अन्य । 'मेरा' मेरा! मेरा! 
कहनेवाले प्रसन्‍नचित्त मित्र तथा स्वजन भो अन्य हो हैं। किन्तु ( मोहबश मनुष्य ) वह नहों 
समझता । ( वस्तुत: ) चेतन्‍्य इतर है और पदार्थ इतर। ( पर-पदार्य ) क्षणिक विवाशहूप ही 
हैं, ऐसा ( निश्चयरूपसे ) मनमे मानो । 

घत्ता -योनियाँ अन्य-अन्य है, वर्ण भी अन्य-अन्प हैं और जननी एवं जनक भी अन्य-अन्य 
हैं। यह तन धातुओंकी पोटलो हैँ, उसमें अपवित्रता भरी है, उप्तके दुगुंगोंका वर्णन केसे 
किया जाय ?” ॥ ३८ ॥ 

[३-१० ] 
अशुच्यानुप्रेक्षा 

“जिसके वर्णन करनेमें ( भो ) अत्यन्त लज्जा उत्पन्न होतो है कि रति-रसके लिये स्थ्रियाँ 
पुरुषोंके द्वारा मथितकी जाती है और शुक्र एवं शोणितके खेत ( योनि )में वे मुच्छित रहते हैं। 
उनके शरोरकी अशुचिताके विषयमें क्या कहा जाय ? हे पण्डित, गर्भके मध्यमें कम-पुद्गलोंको 
ग्रहण करता हुआ अध॑मासमें अण्डाकार रूप घारण करता है। दूसरे पखवारेमें वह ढोलके आकार- 
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सिरि-रइधु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


"बुज्जह सासि मंसरसपोट्लु 
कोकसेहिं तुरयहिं पूरिज्जए 
सज्जा-सुक्कहिं पंचमि बदुइ 
छट्ठुमि अंगोवंगई जायईं 
णवदारहिं संपुण्णउ सत्तमि 
अद्डुभिय उयरिबल फंदइ 
णिग्गसयउ चिता णवमई गहि- 
दहमहई जोणिदारसंकमियउ 
णिच्च अमेह-सज्कि वड्डारिउ 
फामरसेण जि जोव्वणि भरियउ 


तियइ सिर-जंघरु हि विट्ठलु। 
संधि-णियरु णाडिहिं बंधिज्जए । 
सासोसासहिं ईसि पवदुइ । 
अल्लचम्म सत्तिए पच्छायई । 
वयण-णपण-सवणहिं पण्णउ कमि । 
गब्भहिं पडियउ णिग्घिणु कंदइ । 
विविहृपयार रोय-दुह सहिवउ । 
रुहिरवसाविलित्तु णिग्गमियउ । 
सुइ-पएसु तहु कवण वियारिउ। 
बिद्धं भावि जर-भर-जज्जरियउ । 


घत्ता--एरिस-तणु-कारणि पाडिय भववर्णि णिदकम्म आयरइ जणु । 
मिच्छत्त-पमापहिं जोयकततायहिं कम्मरासउ भासियउ पुणु ॥ ३९७ 


आसवेहिं जोउ वि बंधिज्जड 
भवि भमणहें पष्ठियय णउ छूटुइ 
इय जाणिवि आसवहु णिरोहणु 
जिणवरवयणु लहिबि मण खंचड़ 
वय-तव-झाणहिं संवरु वुत्तउ 
णिज्जर पुव्वकिय णिद्धाडइ 
धम्म-सुक्क-झाण णिवसंतहु 
णिज्जर * कम्सह भासइ जिणवरु 


[३-११ ] 


तेण पुणु जि चउगइ भामिज्जह । 
पुव्वक्किउ जावहिं णउ फिट्ट्‌इ । 
संवरु चितिज्जइ पुणु सोहण । 
दुटासवहें सचित्ु णिउंचइ । 
जेण सुसिय संसारावत्तउ । 
विसयकसायदोसयणु ताडइ । 
तेरहबिहु चारित्तु वसंतहु। 
सोक्वु पुणु वि पावइ बहुसुहयरु । 


घत्ता--छह दव्वहिं भरियउ केण ण घरियउ हरिउ ण पालिउ तह बि पुण । 
ठिउ सुद्धायासहिं पज्चि पएसहिं चउदहुरज्जूइततणु ॥ ४० ॥ 


[ ३-१२ ] 
ठिड पुरिसायारे' लोयठाणु सत्तेकक पणेक्क तिलोयमाणु । 
१. क, ख दूज्जइ। २, के अगेबंगई । ३, क. णिज्मर । 


हिन्दी-अनुवाद २१३ 


का हो जाता है ( और ) माताके मुखकी लारसे वद्धित होता ( रहता ) है। दूसरे मासमें ( वह ) 
मांस-रसकी पोटलीके समान एवं तोसरे मासमें ( उसके ) भ् सिर, जंघा, एवं उरु बनते हैं। 
चौथे मासमें ( वह ) हड्डियोसे पूरित होता है और ( उसका ) सन्धि-समूह नाड़ियोसे बँध जाता 
है। पाँचवें मासमें मज्जा एव शुक्र उत्पन्न होता है ओर कुछ-कुछ श्वासोच्छवास चलने लगता है ) 
छठवें मासमें अंगोपांगादि उत्पन्न होते है ओर सशक्त आदं-चमंसे आच्छादित होने लगते हैं । सातवें 
मासमें ( वह ) क्रमशः बदन, नयन, श्रवण आदि सम्पूर्ण नौ द्वारोसे पूर्ण हो जाता है। आठवे 
मासमे उदरके बलसे गर्भमें फांदने लगता है और पड़ा-पड़ा बह निधिष्य क्रन्दन करता रहता है। 
नौवें मासमें वह विविध प्रकारके रोग और दुःखोसे सहित हाकर ( गर्भसे ) बाहर निकलनेकी 
चिन्तासे ग्रस्त रहता है। दशवें मासमें ( वह ) योनिद्वा रसे सक्रमित होकर रुधिर एबं बसासे लिप्त 
होकर निकलता है ( जो ) निरन्तर विष्ठा आदि अमेध्य वस्तुओके मध्यमे बढ़ता रहता है। 
उसके शुचि-प्रदेशत्त्वका वहाँ विचार हो कौन ? योवनावस्थामें कामरति से भरा हुआ रहंता है 
और वृद्ध होकर जराके भारसे जजंरित रहता है । 

घत्ता--प्राणी ऐसे ही ( अपवित्र ) बरीरके लिए भववनमे पढ़कर निन्दनोय कर्म किया 
करता है। पु]न' मिथ्यात्वादि प्रभावों तथा योगादि कषायोसे कर्मात्रव (का होना ) कहा 
गया है” ॥ ३५ ॥ 

[२-११ ] 
आज्रव, संवर एवं निजंरानुप्रेक्षा 

“आजख़वोके द्वारा जीव भी बाँध लिया जाता है। उस आख्रवके कारण ही प्राणी चतुगंतिमे 
भटकाया जाता है। भवश्रमणमें पडा हुआ जीव उससे तब तक नही छूट पाता, जबतक कि पूर्वकृत 
कर्म नष्ट न हों । यह जानकर आख्रवका निरोध कर पुन शोभनीय सवर ( अनुप्रेक्षा )क चिन्तन 
करना चाहिये । दुष्ट आख्रवोसे अपने चित्तको मोडना चाहिए और जिनवरके वचनोंको ग्रहणकर 
मनको एकाग्र करना चाहिए । 

ब्रत, तप एवं ध्यानोसे संबर ( का होना ) कहा गया है, जिससे कि ससारावत्त सुखाया 
जाता है। निजंरा पूव॑कृत ( कर्मों ) को निकालती है और विषय-कषाय आदि दोपोंकों तोड़ती 
( नष्ट करती ) है। धर्म एवं शुक्ल ध्यानमें रहता हुआ तथा तेरह विध चारित्र ( के पालन )मे 
( तत्पर ) रहता हुआ जो कर्मोको तिजेरा करता है उसे जिनवरने 'नि्जरा' कहा है । पुनः वह 
बहु सुखकारी मोक्ष पाता है। 

घत्ता--( यह लोक ) छह द्रव्योंसे भरा हुआ है, तथा किसीके द्वारा ( भी ) धारण किया 
हुआ नहीं है। वह न ( तो किसीके द्वारा ) हरा जा सकनेवाला है और न पाला ( ही ) जा सकते- 
वाला । ( वह ) शुद्ध आकाशमें मध्यप्रदेशमें स्थित है जो ऊँचाईमें चौदह राजू है” ॥ ४० ॥ 

[ ३-१२ ] 
लोकानुप्रेज्षा ( नरक वर्णन ) 
“तथा वहू लोकस्थान पुरुषाकारमें स्थित है। उस त्रिछोकका मान ( पूर्व-पश्चिममें नीचेकी 
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बेसासणयारे णरय दिद्ठ 
खर-पंक-तोय-धर-तलिय उत्त 
मारणति जीव पंच जि पयार 
तेतीसोवहि आउस-पमाण 


सिरि-रइधु-विर्‌हठ सुकोसलचरिउ 


णारय जहिं णिवसहिं दुह-किलिट्टू । 
सत्त वि णरयालय दुक्ल॒तत्त ' । 
ढुक्खई तत्य जि वइकिरिय सार । 
सब्वहें तणु हुंडाधार-ठाण । 


घणु सत्त' ति कर वि छंगुल पमाउ तह दूणु-वृण्‌ णारयहें काउ। 


पुण उप्परि महि असुरिद थंति 
पुणु खरधराहिं थिय भार्वाणद 
पुणु उप्परि चित्ता भणिय खोणि 
जोघण सहासु तहि पिडुरुंदू 


णारयगणाहू जे ढुक्स दिति। 
णवबिहु भासिय आयमि फाणिद । 
तिरियहें मणुवहेँ जम्म-जोणि । 


घत्ता--जंबूदीव्पहिल्लड सो लवणध्षर्ुद्द तोयरर्ाहि वेढिउ णं सोहिल्लउ । 


[ &ऋ  % % % % »% » » » » >»< ] ॥ ४१७ 


[ ३-१३ ] 
तहु दृण-दृण दोवोबहीस ते पुणु असंख जंपहिं जईस । 
गिरिरायोप्परि ठिउ अंडु विमाणु.._ सज्मिमलोयहु सरिसउ पसाणु । 
तहु उवरि-उबरि पुणु सरगवास अद्वृह दृणिय णिच्च जि पयास। 
सोहम्माईं जि सुरवरहें ठाणु सणिगणिहिं जडिय पुणु बहु विम'णु । 
पुण्णेण जोब बहु तत्थ जंति णिच्च जि सणइच्छिय सुहरमंति । 
बे-सत्त-दह जि चउदह ससुक्स पुणु बिण्णि-बिण्णि बडुईं पथक्ख । 
बावीस उवहिं कप्पंत जाम पुणु एकु-एकु-णव-गावि ताम । 
णबणुत्तरेहिं सापरहु तोस सब्वट्टसिद्धि पुणु तिण्णि-तीस । 
बारह जोयण तह गयण लंधि सासउ पउ संठिउ सुहअणरिध । 
लोपह सिरि अजरामरु पवित्त णरलोधसमाणउ सिद्धिलेत्तु । 
णउ सोउ भोउ णउ रोउ दुक्क णउ णिद-तण्ह-छुह-देह-सुक्ख । 
तहिं पत्त ण संसारिहिं भमेइ स-सरूवि सुक्खि णिच्च जि रसेह । 
१, क, ख चत्त। २ क ख. वय। ३ क. ख तिन्ति। 
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ओर ) सात राजू ( अनुक्रमसे घटठा-घटता मध्यमें ) एक राजू (फिर ऊपरकी ओर अनुक्रमसे 
बढ़ता-बढ़ता ब्रह्म स्वर्ग तक ) पाँच राजू और ( बादमें घट्ते-घटते अन्तमें ) एक राजू है। 


वेत्रासनके आकारके क्लिष्ट-दुखोंसे व्याप्त नरक कहे गये है, जहाँ नारकी लोग निवास करते 
है । खर, पंक एवं तोय पृथिवीतल प्रभृति दुखोसे व्याप्त सात नरकालूय है। वहाँ वेक्रियक शरीरके 
कारण जीव पाँच प्रकारके दुखोका अनुभव किया करते हैं। आयु प्रमाण तेतीस सागर तथा सभीका 
शरीर हुण्डाकार संस्थानवाला होता है। शरीरकी ऊँचाई सात धनुष तोन हाथ एवं छह अंगुरू 
प्रमाण है तथा आगेके नारक-शरीर दूने-दूने है। पुनः इसको ऊपरी पृथिवीपर असुर ( जातिके देव ) 
रहते हैं। जो नारकगणोंको दुःख देते रहते है। पुनः खर पृथिवीपर फणीन्द्र आदि नौ प्रकारके 
भवनवासी देव स्थित है, ऐसा आगममे कहा गया है। 


इसके ऊपर चित्रा पृथिवी कही गई है, जो तिय॑ज्चों एवं मनुष्यकी जन्म-योनि है। जहाँ 
सहस्र योजन [ नीचेकी ओर व्यन्तरोंके आवास है और दो हजार योजन जाकर अल्पऋडद्धिके धारक 
भवनवासी देवोंके ] भवन है। 


घत्ता--प्रथम जम्बूढ्ीप है, बह रोद्रजलवाले लवण-समुद्रसे वेढित है, मानों उस ( जम्बूद्दीप ) 
का वह ख्ेंगार ही हो [ २6 & 2 % 3८ % » % 3» » ]॥ ४१ ॥ 


( ३-१३ ) 
लोकानुप्रेक्षा ( मध्यलोक वर्णन ) 


उसके बाद दूने-दूने ( प्रभाणवाले ) श्रेष्ठ द्वीप एवं समुद्र है। योगीशोंने उन्हें असर्य कहा 
है। गिरिराज सुमेरके ऊपर मध्यलोकप्त सरसोके प्रमाण ( प्रतीत होनेवाला ) अण्डाकार विमान 
स्थित है। पुन उसके ऊपर-ऊपर स्वर्गावास है ) जो द्विगुणित भाठ ( अर्थात्‌ सोलह भेदवाले ) कहे 
गये है। व सोधम आदि सुरवरोंके मणिगणोंसे जटित अनेक विमानवाले स्थल है। पुण्य करनेसे 
अनेक जीव वहाँ जाते है और निरन्तर मन इच्छित सुखोंका भोग करते हैं। उनकी सुखपृर्ण (उत्कृष्ट) 
आयु दो, सात, दस तथा चोदह सागर प्रत्यक्ष है। उस (चौदह)में दो-दो अधिक (अर्थात्‌ सोलह, 
अठारह एवं बीस ) एवं अन्तिम कल्पमें बाइस सागर तथा उस ( बाइस )मे भी एक-एक ( अधिक ) 
जोड़कर नौ नव ग्रेवेयक तक (अर्थात्‌ तेईस, चोबीस, इस प्रकारसे इकतीस तक) तथा नौ-अनुत्तरोमें 
बत्तोस सागर एवं सर्वार्थसिद्धिमें तेतोस सागर है। वहाँसे बारह योजन प्रमाण आकाश लॉघकर 
अनध्यं सुखोंका आगार, लोकके लिये श्रीके समान अजर, अमर, पवित्र, नरलछोकके समान (विस्तृत) 
तथा शाइवत-पदवाला सिद्धक्षेत्र स्थित है। वहाँ न शोक है, न भोग ( की स्थिति ) और न रोग 
एवं दुख ही, तथा न नींद, प्यास, भूख या देह-सुख ही है। वहाँ पहुँचकर फिर संसारमें भटकना 
नहीं पड़ता और वह वहाँ ( मोक्षमें ) स्व-स्वरूपी सुखोंमें निरन्तर रमण करता रहता है । 


(५ 
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घत्ता--इथ लोय तिभेयहिं वन्जिय छेर्याहें भसमइ जीउ जिणसुत्त विणु। 
णहु थक्‍्कइ कहुर्माव हिड॒इ भवि-भवि जिम रवि-ससि णहि रथणि दिणु ॥ ४२॥ 


[ ३-१४ ] 


भवको डिहिं दुल्लह परमबोहि 
सयलहू जम्महँ णरभउ दुलंभू 
तत्य वि उत्तमकुल दुलहु बुत्तु 
जिणसुत्तु स लहिबि णउ तत्थ रत्तु 
कहमवि जइ त॑ पावियउ एत्यु 

बे अठ्-रउह झाणई चर्णाव 
णिग्गंध-पथि अणुसराहह धोरु 
रयणत्तय बोहिसमाहि-जुत्त 


भवि-भवि संपज्जउ दुहुणिरोहि । 
तह परणु बुल्लल्ु सो विगय-दंभु । 
अह कुल णउ सण्णई जिणह सुत्तु । 
रयणत्तउ बुल्लहु तह ण एत्तु । 

को हारइ रपणु व पुणु करत्थु । 
विसयहें पसरंतउ सण धरेवि। 
वपयभरु पालहि पुणु जणण भीरु। 
सिबपउ लहि इम जिणेण वुत्तु । 


घत्ता-इय बोहहिं कारणु दुराइ-तारणु घम्मु अहिसा पाणिधरु। 
रयणत्तय जुत्तउ धम्म पव्ित्तउ वत्यु-सहाउ वि धस्म परु ॥ ४३ ॥ 


[ ३-१५ ] 


दहलक्खणं वि धम्मु मुणिज्जई 
अरि उवसग्गह दोसु ण दिज्जइ ' 
दुज्जउ' भाण-कस।उ चइज्जइ 
मायावज्जिउ ज॑ आयरणउ 

सो अज्जउ गुणु सब्वहियंकरु 
भणह् सच्चु सब्वु जो मणि भावई 
जो पथ संजमु सुद्धउ पालइ 
आवंत3 भवमल्‌ पुणु रुज्झट् 

जो पंचेदिय-विसय णिरोहइ 
अप्पा भावि अणुरत्तडउ णिवसह 
बारहविहु जं॑ तउ पालिज्जद 

जो पुणु तिविह-पत्ति णियसत्तिए 
अद्ठमंगु सो चाउ पउत्तउ 


१ के, ख, किज्जइ । २, के ख. अज्जउ | 


रिसिवरेहिं तं पुणु साहिज्जइ। 
उत्तमखमगुण चित्ति धरिज्जद । 
त॑ महुउ गुणु बोयठ मिज्जइ । 
जोयत्तउ सरलत्तणि धरणउ। 
तीयउ सुणि भणंति सुक्वायरु । 
गुणचउत्यु सो धण्णउ पावइ । 
सील-सलिल अप्पउ पक्खालइ । 
सो सउच्चु पंचमगुण बुज्झइ । 
थावर-तस-जीवह ण घिराहइ। 
सो संजमु गुण सच्चउ बवसइ । 
सो सत्तमउ अगु भाविज्जड । 
दाणु देइ पयडिवि बहुभत्तिए। 
णवमउ परिगहु-चाउ जि वुत्तड । 
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धत्ता--इस प्रकार लोकके तीन भेद ( कहे गये ) हैं, जो विद्वानोंके द्वारा वर्ज्य ( कहे गये ) 
है। जिन-सृत्रोके ( अध्ययनके ) बिना यह जीव उनमें भ्रमता रहता है और उसे कभी भी विश्राम 
नहीं मिलता । भव-भवमें ( जन्म लेता हुआ वह ) उसी प्रकारसे भटकता-फिरता है, जिस प्रकारसे 
आकाझमें रात-दित चन्द्र एवं सूयं ॥| ४२॥ 


[३-१४ ] 
बोधिदुलंभानुप्रेक्ष 

दुःखका निरोध करनेवाली तथा भवकोटिमें दुर्लभ परमबोधि भव-भवमे प्राप्त हो। समस्त 
जन्मोंमें नरभव दुर्लभ है, यदि वह प्राप्त हो भी गया तो उसमें दम्भरहित होना कठिन है। उसमे 
भी उत्तम-कुलकी प्राप्ति दुर्लभ कही गई है। यदि ( उत्तम ) कुल प्राप्त हो भी गया, तब वह 
(नर) जिन-सूत्र नही मानता । जिनसूत्र भी उपलब्ध कर वह उनमें अनुरक्त नही हो पाता तथा वह 
दुलेभ रत्त-त्रय भी प्राप्त नहीं कर पाता। इस भवमें यदि कभी उसे ( रत्नत्रयको ) प्राप्त कर 
भी लिया, तो हाथमें आए हुए रत्नकों कौन हारेगा ? अत. हे धोर, है जन्मभीरु व्यक्ति, आत्ते एवं 
रौद्र इन दोनों ध्यानोंका त्यागकर तथा विषय वासनाओकोी ओर छगे हुए मनको रोककर निरग्रन्थ- 
पन्‍्थका अनुकरण करो तथा ब्रतका पालन करो। बोधि-समाधिसे युक्त रत्लन्नयसे शिवपद प्राप्त 
करो, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है । 

घत्ता--इस प्रकार ( पूर्वोक्त ) दुलंभ-बोधिके समस्त कारण दुगगंतिसे तारनेवाले और प्राणोंको 


धारण करानेवाले है। अहिसा हो धर्म हें। रत्नत्रयसे युक्त धर्मं पवित्र हे तथा वस्तुका स्वभाव हो थेष्ठ 
धर्म है | ४३ ॥ 


[ ३-१५ ] 

घर्मानुष्रेक्षा 
दशलक्षण-धर्मका भो चिन्तव करना चाहिए। ऋषि-श्रेष्ठों द्वारा उसको साधनाकी जाती है । 
उत्तम क्षमा-गुणकों चित्तमें धारण कोजिए ओर उपसर्गोके लिये शत्रुक्नो दोष मत दोजिए। दुर्जय 
मानकषायका त्याग करना चाहिए। उसे ही दूसरा मार्दव-गुण कहा गया है। मायासे रहित तथा 
योगत्रिक--मन-वचन एवं कायकी प्रवृत्तियोंको रोककर सरल आचरण करनेको ही मुनियोने सवंहित- 
कारी तथा सुखकारी आजंवगुण कहा है। जो सबके मनको अच्छा लगनेवाला सत्य बोलता है, वह 
घत्य है, उसे चनुर्थ 'सत्यगुण' प्राप्त होता है। जो शुद्ध संबमपद पालता है, शीलरूपी सलिलसे 
अपने आत्माका प्रक्षाऊन करता है ( और जिससे ) आता हुआ भवरूपी मल रुक जाता है, वह 

शौच नामका पाँचवाँ गुण समझना चाहिए। 


जो पंचेन्द्रिय विषयोंका निरोधक है, स्थावर एवं त्रस जोबोंका घात नहीं करता 
हैं तथा आत्मभावमें जो अनुरक्त होकर निवास करता है, सो वह संयमगुण ( के पालन ) में 
सचमुच व्यस्त रहता हे। जो बारह प्रकारके तपका पालन करता है, वह सातवें अंग 


(तप ) का भावन करता हे । जो पुनः अपनी शक्तिपूर्वक त्रिविध पात्रोंको बहुभक्तिपूबंक प्रकट 
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णवविह बंभचरिउ जो पालइ सो धम्महु गुण दहमु णिहालइ। 


5 घत्ता--एयई अणवेक्खई मुणिवि पयक्‍्खहिं दोदहाईं जयरहु जि णिउ। 
चितिवि णिव्विण्णउ मर्णेण सउण्णउ जिणदिक्खहिं संप्णदु पियंड ॥ ४४ ॥ 


[ ३-१६ |] 
णियणत्तिउ रज्जि! थवेत्र तेण. णामेण पुरंदर जयरवेण । 


अप्पुणु सह पुत्ते वर्णिहिं पत्तु णिव्वाणधोसु तहिं मुणि तियगुत्तु । 
बदिति पडियाहिय परमदिकत्ष पंचंदिय-विसयहूँ किय उवेक्ख । 


बर घोर वोर-तब तावेण तत्तु आउक्खयं पुणु परलोय पत्तु । 

5 एसहिं वि पुरंदरु णिवहु पुत्तु कित्तिधर जाउ पुणु कम्लवत्तु । 
लक्खणलक्खंकिउ विणयजुत्तु जोव्बणसिरि सो कालेण पत्तु 
अण्णहिं विर्णिं अण्णहु णिवहु पुत्ति  सह॒देवी णामा पणयमुत्ति । 
परिणाविवि ताएँ णियकुसारु पुणु दिष्णउ* सुबहु वि रज्जभार। 
अप्पुणु *तवयरणहिं ठिउ णिरीहु. इंदिय-गय-भड -णिदृलण सोहु । 

0 वणि णगिवसइ स्ासोबासखोणु चेयणसरूवि अप्पम्ि लीणु । 


घत्ता--कित्तिथर णरेसरु जुव्बणसिरिधरु सहददेवी-भज्जइ सहिउ। 
इंदियसुहु विलसइ वहरि किलेसइ पुव्वस्जिय॑-पुण्णे! अहिउ ॥४५॥ 


[३-१७ ] 

वाणे सम्प्ताणे बुहहें चित्त रजइ परिपालइ णिच्च मित्त । 
अरिरायपिरोमणि बलपयंडु णिव-जसेण दिसामुहु किय जि पंडु । 
इक्लाग-बंस-विह-सिह र-कुं भु जिणमरग्ग रत्तु मणि विगयदंभु ।. 
सामंति-मंति-परियरिउ संतु बर-सहूहिं णिसण्णउ” गुणमहंतु । 

8 अण्णहिं दिणि जा सत्तंगु रज्जु. परिपालइ लालह सो सभज्जु । 
ता दिसउ णिथंति दिद्दू तेण उक्का-णिहाउ पुणु तक्लणेण । 
तं पेच्छिबि चितिउ त॑ सणेण संवेयारूढ विषक्खणेण । 


१ के ख. रज्जिय २. के. ख. दिन्‍ननड ३, क. ख, तवणरहि ४. के ख पड़ 
५. क. ख. पुव्यजिय ६. क. ख. जि सैण ७ क. ख. णिसनन्‍नउ । 


हिन्दी-अनुवाद र्श९ 


रूपमें दात देता है सो ( वह ) त्याग नामका आठवाँ अद्भ कहा गया है। तवमाँ अग परिग्रह- 
त्याग कहा गया है। नवविध ब्रह्मचर्यको जो पालता है, सो वह धर्म नामक दसवें गुणसे निहाल हो 
जाता है। 


घत्ता--इसप्रकार नूप जयरथ बारह अनुप्रेक्षाओंका प्रत्यक्ष मनन एवं चित्तन कर वेराग्यसे 
भर गया तथा पृण्पवात्‌ पित्ता ( विजयरथ ) ने भी मनमे जिन-दीक्षाको तैयारी की ॥४४॥ 


[ ३-१६ | 
राजा पुरन्दरका वेराग्य एवं उनके पुत्र कीतिधर द्वारा राज्य-सचालन 
जय-जय रबके साथ (रन्दर' नामक अपने नातीको राज्य ( गद्दी ) पर बेठाकर तथा स्वयं 
अपने पुत्र ( जयरथ ) के साथ वह ( विजयरथ ) वनमें वहाँ पहुँचा जहाँ निर्वाणघोष नामके 
त्रिगुप्तिधारी मुनि ( विराजमान ) थे। उन्हें वन्‍दत कर ( उन्होने ) पश्चेन्द्रिय विषयोकी उपेक्षा 
की और परम दीक्षा अहण कर छी। उस बीरने घोर तपसे तप्त होकर आयु-कर्मका क्षय किया 
और परलोकको प्राप्त हुआ । 


इधर पुरन्दर नूपको कमलके फूलके समान ( मुन्दर ) कीत्तिधर नामक पुत्र उत्पन्त हुआ। 
( देहके ) लक्षणोंसे लक्षाकित, विनयगुण युक्त वह (कीत्तिधर ) कालक्रमसे यौवनश्रीको प्राप्त 
हुआ | अन्य किसी दिन अन्य किसी नृपकी प्रणय-मूत्तिके समान सहदेवी नामकी पुत्रीके साथ 
( पुरन्दर नूपने ) अपने उस कुमार पूत्र (कोत्तिधर ) का पाणिग्रहण कराकर अपना समस्त 
राज्यभार उप्ते ( कीत्तिधरको ) दे दिया और इन्द्रिय-गजरूप भटोंके निर्देलनके लिये सिहके 
समान वह ( पुरन्दर ) स्वयं निरोहावस्थाकों प्राप्ततर मासोपवासके कारण क्षीण-देह, किन्तु 
चैतन्यस्वरूपी आत्मामे लीत रहता हुआ वनमें निवास करने लगा। 


घत्ता--योवनश्रीधारी कोत्तिवर नरेइवर बेरियोंकों क्लेश देते हुए तथा पूर्वाजित अनेक 
पुण्यकर्मोके कारण ( अपनी ) भार्या सहदेवीके साथ इन्द्रिय-सुखोका विलास करने लगे ॥ ४५ ॥ 


[ ३-१७ ] 
राजा कोत्तिधरको वेराग्य एवं राज्यमन्त्रीफो राज्यभार सम्हालनेका आदेश 


( वह राजा कीत्तिवर ) दान एवं सम्मानसे बुधजनोके चित्तका रजन करता था । ( इछ्ट ) 
मित्रोंका निरन्तर परिपालन करता था, बलमें प्रण्ड वह शन्रु-राजाओके लिये शिरोमणि था। 
अपने यशप्ते उसने दिशामुखोंकों पाण्डुर-वर्णका बना दिया था। इक्ष्वाकुवंशरूपी गृह-लिखरके 
लिये स्वणंकुम्भके समान, जिन-मार्गमें रत, मनमें दम्भरहित, सामन्‍्त एवं मन्न्रियोंसे परिचरित 
तथा गणोंमें महात्‌ वह राजा श्रष्ठ-सभामें बेठता था | 


अन्य किसी दिल जब वह सप्ताज़ु राज्यका अपनी भायकि साथ लालन-पालन कर रहा था, 
उसी समय उसने दिशाओंका निरोक्षण करते समय एक उल्कापात देखा। पुनः उसे देखकर तथा 


१५ 


१० 


0 
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घो-धी संसार खणेक्क दिदट्ट जिस उड़ आयासहो पडिबि णट्ठु | 
खणि-खणि आउसु जलु परिगलेइ. विसयंधु ण णियमणि त॑ कलेहू। 
इय चितिवि ति चिय संतिविदु कोकिबि वुत्तउ बुद्धहिं अणिदु' । 
इय रज्जु कुलक्कमु लोयसारु णिव्वाहणिज्जु तुम्हेहिं भार । 

सईं पुणु गिण्हमिः दिक्खवत्य बज्ञव्भंतर छंडिवि पयत्य । 


घत्ता--तहु वयणु सुणेष्पिणु चित्तवहेप्पिणु मंतिसत्यु आलविड पुणु । 
भो राय धुरंधर आहब-सिरिवर विणत्ति अम्ह णिसुणु ॥४६॥ 


[ ३-१८ ] 


तुम्हहिं बिणु महि णिव रज्जभरु. को णिव्वाहदइ पुणु अण्णु पर। 
संसमुदह-वसुंधर-महिलकस्सु * पं मुइवि ण* अण्णहु होइवस्सु। 
त॑ं सुणि जंपड णिउ विगयप्तउ महि-रज्जु ण कासु-वि सत्थु' गउ। 
स-सरीरु वि होइ ण हियठ जद तह घर पुरु परियणु एत्यु * कह । 
दुग्गइ-संवलु इंदियहें सुहु सेविबि कोवि सह॒इ गरुउ दृहु । 
अप्पड अजरामरु णाणमउ पायडु करेमि धारेवि तउ। 

रायहु मणु विसय-विरत्तु घ्रुणि पडिजंपइ ता मंतो सुगुणि । 

भो राय णिसुणि अरिलच्छिहत।.. विणु राएँ णासद्द णोय परा। 


विणु राएँ धम्म होइ खउ णउ कोइ वि मण्णइ कासु भउ। 
अह पुव्व-अणुक्कमु करहि णिव._ जिह तुब जणणें तउ विहिउ तब । 
विणु पुत्ते' कुलभरु को धरद इह णीय-पबट्टण को करइ । 


पुत्तहु जम्मणि गिण्हियहु तउ जिम्र लोए पवट्टइ वंस-धउ । 

इय मंतिहिं भासिउ सुणिवि पुण. पडिजंपइ राणउं लडद्धगुणु । 
सुबंसणमत्ते तह' करमि णउ रज्जभार णियमिउ धरम्ति। 
इय लियउ अकरगहु चिस मएँ रइसुहहु णिवित्ति पुत्त भएं। 
पडिवण्णउ मंतिहिं तहु बयणु णिय-णिय गरिहि पत्तउ पुणु सयणु। 


१. क, ख, अणदु । २, क ख. गिष्हेमि । रे क. ख, “कपु॥। ४, क. ख. पिह । 
५ के खणवि। ६.क. सच्छु ७ क. एच्छु। ८.क ख करए। ९, क ख. तउ | 


हिन्दो-अनुवाद र्र्‌ 


वैराग्यसे परिपूर्ण होकर उस बुद्धिमानने अपने मनमें चिल्तन किया--'इस संसारको घिक्कार है, 

जो ( मात्र ) एक क्षणके छिये दिखाई देकर आकाझमें प्रकट हुई जुगनूको चमकके समान नष्ट हो 
जाता है। क्षण-क्षणमें आयुरूपी जल परिगलित होता रहता है। विषयान्ध होकर ( मनुष्य ) १० 
अपने मनमें उसका विचार ( भी ) नहीं करता ।' यह विचार कर उसने बुद्धिमे अनिन्द ( अपने ) 
मन्त्री-वुन्दको बुलाकर कहा--'लोकमे सारभूत इस राज्य एवं कुलक्रमके भारका तुम्हे हो निर्वाह 
करना है। बाह्याम्यन्तर-पदार्थोको छोड़कर में दोक्षावस्था ग्रहण कर रहा हूँ ।' 


घत्ता--उस ( राजा कीत्तिधर ) के वचन सुनकर, ( उन्हें ) चित्तमें धारण कर मन्त्रियोंने 
मधुर वाणीमें कहा--है राजन, हे धुरूधर, हे युद्ध लक्ष्मीके स्वामिनु, हमारी (भी )विनती १५ 
सुनें । ॥ ४६॥ 


[ ३-१८ ] 


वेराग्योन्मुख राजा कीत्तिधर, मन्त्रोको सलाहसे पुत्र-जन्स तक अपनो दीक्षा स्थगित रखता है 


- है नृप, तुम्हारे ब्रिना पृथिवीके राज्यभारका अन्य दूसरा कौन निर्वाह करेगा ? हे राजन, 
समुद्रपर्यन्त वसुन्धरारूपी महिला आपको छोडकर अन्य किसी दूसरेकी कैसे वश्य होगी ?” यह 
सुनकर नृप विगत-मंद होकर बोला--पृथिवोका राज्य किसीके भी साथ नहीं गया। इस 
संसारमें जब ( अपना ) शरीर भी अपना नहीं होता, तब घर, पुर, परिजन कैसे ( अपने ) हो 
सकते हैं ? दुर्गतिका सम्बलरूप इन्द्रिय-सुखोंका सेवन कर प्रत्येक प्राणी भारीदु:ख सहता है | आत्मा ५ 
अजर-अमर एवं ज्ञानमयी है। अतः अब तपको घारणकर उसे प्रकट करता हूँ।” 


राजा अपने मनमें विषय-विरक्त हो गया है।' यह जानकर सदगुणी मन्‍्त्री प्रत्युत्तरमे 
बोला-- शत्रुओकी लक्ष्मीका हरण करनेवाले हे राजनू, ( मेरी बात ) सुने । राजाके बिना श्रेष्ठ- 
नीति नष्ट हो जाती है। राजाके बिना धमंका क्षय हो जाता है। कोई भी किसीका भय नहीं 
मानता । अत हे नृप, आप पूर्वातुक्रमके अनुसार ही ( उसी प्रकार कार्य ) करे, जिस प्रकार कि ** 
आपके पिताने तप किया था। बिना पुत्रके कुलके भारका वहन कौन करेगा ? इस राज्यकी नीतिका 
प्रवत्तन कौन करेगा ? अतः" पुत्र-जन्मपर ही तप ग्रहण कीजिए, जिससे छोकमे वंशकी ध्वजा भी 
फहराती रहे | 

इसप्रकार मन्‍्त्रीके कथनको सुनकर गुणग्राहो राजाने पुन: प्रत्युत्तरमें कहा--'पुत्रके दर्शत- 
मात्रके लिये तो तुम्हारा कथन मानता हैँ । किन्तु ( अब ) राज्यका भार नियमत: मुझे धारण १५ 
नही करना है। ऐसा निश्चय मेने अपने मनमें कर लिया है, रति-सुखसे भी निवृत्त हूँ । हाँ, पुत्रप्राप्ति 
हेतु प्रयत्नशील रहूंगा ।' 


राजाके वचन सुनकर मन्त्रियोने उसे स्वीकार कर लिया और स्वजनों सहित वे अपने-अपने 
घर चले गये । 


२२२ 


सिरि-रइधु-विर्‌इठ सुकोसछूचरिउ 


घत्ता--उज््ञाउरि राणउं णीइ-सयाणउं रज्जु भोउ विलूसंति थिउ। 
सह॒देवी सहियठ गुणणण-अहियउ भवभमणहो मणि तत्थु' थिउ ॥४७॥ 


[ ३-१९ ] 
इच्छिय काम भोय भुंजंतहु जिणवरभणिउ धम्मु पालंतहु । 
अरियणमाणसिहा मइलंतहो णियसाणिणि सहु केलि करंतहो । 
गमह कालु जा ता अण्णहिं दिणि. सहदेवी वि लक्ख पुत्तत्थिणि । 
अहणिसु मणि तप्पंती जुरइ जोव्वण-दुम-फल आस ण पूरइ। 
5 ताहि मुहारविदु' जोएप्पिणु पियसहि जंपइ सासु मुएप्पिणु । 

सामिणि अज्जु काईं विवणम्मण_ दोसहिं जिह वलल्‍ली इह गयकण । 
वियसहि रसहि ण सहरिसु जंपहि हियय-पुज्झु कि महु ण समप्यहि। 
त॑ णिसुणि(ज सहदेवी भासइ णियसणि चिता ताहि जि सासइ। 
है सहि जा-जा तिय पुर महु सम ता-ता सयल पसुव सणोरम । 

0 हउँ जि एबर णंदणहेँ बिहुण। ति कारणि इह अच्छमि दोणी । 


ताहि बयण सुणि पुणु सा जंपइई 
जिणवरभवणि जाइ मुणिसारउ 
ते सचराच्नरु जाणहिं णाणें' 
अत्यि-णत्यि ते अम्हहूँ भासहिं 


एक्कु उबाउ अत्यि सहि संपह्द । 
पणविवि पुच्छिज्जइ” गुणघारउ । 
जे अप्पमत्त थक्क गुणठाणे । 
संसपयसल्ल सयल णिण्णासहिं । 


]5 घत्ता--तं बधणु सुणेष्पिणु सहिउ मुणेप्पिणु गय साजिणहरि ताइ सहु' । 
तहिं मण-वध-काएँ पयडिप्र-राएँ बदिउ जिण तिल्‍लोयपहु ॥४८॥ 


5 


सम्मज्जणु करि पुज्जेवि णाहु 
बदह॒सिवि पुच्छिउ ताइ जि पुणीसु 
सामिय महु चित्तु विसयरत्त 

णउ ठाइ जिणहु पथ्कमलि भत्तु 


१, क समाणउं । २ क. तच्छ । 
६. क. ख सहुं। ७-८ क. ख एक्कणु। 


हे के सुहारबिदु । 


पुणु पणमि3 तहिं जि तिगुत्तु साहु। 
बहुभत्तिए धरणहि घरिवि सोसु । 
खणु एक्कु ” ण चितद्द परमतत्त । 
विहलउ हारइ पुणु इह-परस । 


४ क, जंपइ । ५, क. ख, पुंछिज्जद । 


हिन्दी-अनुवाद र्र३ 


घत्ता--नीतिमें सयाना, गुणगणोंका स्वामी अयोध्यापुरीका बहू राजा ( कीत्तिधर ) 
सहदेवी ( भार्या ) के साथ ( पुनः ) राज्यमोगका विलास करता हुआ तथा भवश्रमणसे मनमें 
त्रस्त रहता हुआ रहने लगा ॥ ४७॥ 


३:१९] 
सन्‍्तानविहीन एवं निराश महारानी सहदेवी अपनी सखीके आग्रहसे मुनिराजके पास जाती है 


इच्छित काम-भोगोको भोगता हुआ, जिनवर द्वारा कथित धमंका पालन करता हुआ, 
अरिजनोको मानरूपी शिखाको मलिन करता हुआ, अपनी मानिनीके साथ केलियाँ करता हुआ, 
जब ( वह कीत्तिधर अपना ) समय व्यतीत कर रहा था, तभो अन्य किसी एक दित उसकी एक 
अन्तरग सखीने पुत्राथिनी सहदेवीको देखा कि वह अहनिश मनमे सन्तप्त रहती हुई झूर रही है, 
उसके यौवनरूपो द्रुमके फल-प्राप्तिकों आशा पूर्ण नही हो रही है । अतः उसने उसके मुखारविन्दको 
देखकर और नि.दवास छोड़कर पूछा--'हे स्वामिनि, आज विवर्ण-मन ( उदास ) क्‍यों हो ? आधार 
( वृक्ष ) रहुत वल्लोके समान दिखाई दे रही हो । न हँसती हो, न रमण करती हो और न ही ह॒ष 
पूवंक वार्तालाप कर रही हो । ह्ृदयका गुह्य ( रहस्य ; मुझे क्यों नही सौप देती ” यह सुनकर 
सहदेवी, अपने मनकी जो चिन्ता थी, उसे बताकर बोली--'है सखि, इस नगरमे जो-जो भो मेरे 
साथकी स्त्रियाँ है, उन-उन सभीने मनोरम सन्तानको प्रसूत किया है। किन्तु एक मै ( अभागिन ) 
हूँ, जो नन्‍्दनविहीन हूँ, इसी कारण मे दीन-हीन अवस्थामें रह रहो हैं ।' 


उसके वचन सुनकर वह सखी ( रानी सहदेवीसे ) पुनः बोलो--'हे सखि, अब एक ही 
उपाय है कि जिनवर-भवनमें ( स्थित ) एक गुणधारो श्रेष्ठ मुनिकि पास जाकर तथा प्रणाम कर 
उनसे (कुछ ) पूछा जाय। क्योकि वे सदा आत्मचिन्तनमे संलग्न तथा गुणस्थानोंमे स्थिर रहते 
हैं तथा चराचरको अपने ज्ञानसे जानते हैं। ( सन्तान होगी या नही, इस विषयमे ) वे 'हाँ' अथवा 
नहीं' में उत्तर दे देंगे और ( हमारा ) संशयरूपी समस्त शल्य दूर कर देगे।' 


घत्ता--उस संखीके वचन सुनकर तथा ( उससे ) अपना हित जानकर (वह ) उसी 
संखीके साथ जिनगृह गईं। वहाँ मन, वचन ओर कायसे अनुराग प्रकटकर ( उसने ) श्रेलोक्यनाथ 
जिनवरको वन्दना की | ॥ ४८ ॥ 


[ ३-२० | 
घुनिराज त्रिमुप्तको भविष्यवाणी सत्य हुई ओर महारानी सहदेवीने गर्भ धारण किया 


( सहदेवीने जिनेन्द्र ) नाथका प्रक्षाऊन और पूजन कर पुन' वहाँ स्थित त्रिगुप्त साधुको 
प्रणाम किया, बहुभक्तिपूवंक पृथिवीपर शीश धरकर तथा बही बेठकर उसने उन्ही मुतोशसे पूछा-- 
है स्वामिन्‌, मेरा चित्त विषयासक्त है ( मैने ) एक भी क्षण परमतत्त्वका चिन्तन नहीं किया। ते 
जिनेद्धके पद कमलोंमे भक्तिपूर्वक ( कभी ) बैठो और इस प्रकांर विफल होकर इस लोक एवं 


२७ 


१० 


१५ 


0 


ही । 


सिरि-रइधु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


गेहासम दुग्गइ-गमण-वारु 

महु णत्थि सो वि ति कारणेण 
कि अत्थि णत्यि मह कहहु साभि 
त॑ णिसुणिवि जंपइ सुणिवररिदु 


णिवपत्ति णिसुणि तुअ गब्भि पुत्तु 


परकारणु सो मुणिदंसणेण 
पुत्तहो जम्मणि पुणु तुज्झ णाहु 
इप णिसुणिवि हरस-विसायपुण्ण 
ण उ रायहु अक्खिय ताइ वत्त 
कालेण ताहि हुउ गब्भभाउ 


विणु पुत्ते' को तहु बहुइ भार। 
खणि-खणि चिता वट्टूइ मणेण । 
जि चित्तह सललु चएवि थामि। 
सुर-णर-विसहर-थुब पद अणिदु । 
होसइ वंजण-लक्खणहि जुत्तु । 
वयभर गिण्हेसद तक्‍्सणेण ' । 
तउभर लेसइ सो दोहबाहु । 

घुणि वंदिवि गेहि समाय धण्ण । 
णाहें सहु विलूसई रायरत्त । 
कमि-कसि पुण्णु' सो पयडु जाउ। 


घत्ता--प्तज्जण-सिय दंसणि रोर-बिहंंसणि जिहूँ दुज्जणु * हुउ किण्हमुह। 
तिहँ पर -संतावणु मणदुहदावणु थणजुबलूउ तहि ढिंट्र, इहु ॥ ४० ॥ 


[ ३-२१ ] 


अण्ण जि पडुरु बधणा रिविदु 
राहहु भएण अह तह पयाउ 
पुण्णण पुष्णु तहि गब्भवासि 
लक्वण-लक्खं किउ गुणपसत्थु 
सव्बह गोविउ सो बालु ताइ 
णउ कासु वि अक्खिउ पुत्तजस्सु 
सहिवणु विणिवारिठ गायसाणु 
बाहिर जणु कोइ ण॒मुणइ गुज्झु 


ण॑ सरिणि पहट्ठड॒ ताहि चंढु" । 
णंदणहु सुजसु णं पथड़ जाउ। 
सुउ जाय सद्धईं णवई मासि। 
जण-मणवल्लहु णं वरपयत्थ । 
णिय-णाह-विंउय-भयाउराई । 
णउ कि पि विहिउच्छाह-कम्सु । 
णंदणु रक्खिउ एयंतठाणु । 

का जाणइ तियसाहसु असज्ञु  । 


घत्ता--झदवय दिण छम्मे वज्जिय धम्में” गय ता अण्णहिं वासरि। 
सहियईं णियणाहहु रमगुच्छाहहु कहियड गुज्झु जि सयणहरि ॥ ५० ॥ 


१ क.- ख तखणेण । 
५. क. ख चंडु। 


२. क. ख, पुण्णे । 
६ क-ख. असम्धु । 


हे थ पुज्जणु। ४ क ख, परिसंतावणु । 
७. के ख. छम्मो। ८.क ख धम्मो। 


हिन्दी-अनुवाद २२५ 


परलोक दोनोंको हार गई हूँ । गृहस्थाश्रम दुर्गंति-गमनका वारफ़ है, किन्तु पुत्रके बिना उसके भारका 
वहन कौन कर सकता है ? मुझे (उस ) पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई, अत: इसी कारणसे मेरे मनमे 
प्रत्येक क्षण चिन्ता बनी रहती है। हे स्वामित्‌, मुझे उसको प्राप्ति होगी या नही, यह मुझे बतावे, 
जिससे चिन्ता-शल्यकों त्यागकर में रह सकूँ ।' 


उसे सुनकर सुर, नर एवं विषधर द्वारा स्तुत्य एवं अनिन्द्य मुनिश्रेष्ठ बोले--हे नृपपत्नि, 
( मेरी ) बात सुनो, तुम्हारे गर्भसे व्यअ्जन-लक्षणादि युक्त पुत्र ( तो ) होगा, ( किन्तु ) परोपकारके 
हेतु वह मुनिराजके दर्शनमात्रसे तत्क्षण ही व्रतभार ग्रहणकर लेगा और पुत्रके जन्मते ही तुम्हारा 
दीघंबाहु पति भी तपभार ग्रहणकर लेगा ।/ 


यह सुनकर हप॑ एवं विषादसे भरकर वह धन्या मुनिकी वन्‍्दता कर घर आई। उसने वह 
बात राजाकों न कही और उनके साथ रागरक्त होकर विलास करती रही । कालक्रमस वह गर्भवती 
हुई वह गर्भ क्रमशः पूर्ण होकर प्रकट हो गया। 


धत्ता--सज्जनोकी श्री-शोभाके दर्शन एवं दरिद्रोकी (उन्मुक्त) हँसीसे जिस प्रकार दुजेनोका 
मुख कृष्णवर्णका हो जाता है, उसी प्रकार उस रानी सहदेवीका स्तनयुगल भी ( उभरकर कृष्ण- 
मुख ) दिखाई देने लगा, जो दुसरो ( प्रेमीजनोके हृदयो ) को सन्ताप देनेवाला तथा मनमे चुभन 
उत्पन्न करनेवाला था ।॥ ४५॥ 


[ ३-२१ ] 
महारानी सहदेवोको पुत्र-प्राप्ति तथा अपने पतिसे उस वृत्तान्तकों छिपाये रखना 


और भी कि--उसका मुखकमल पाण्डुर-वर्णका हो गया था, मानों राहुके भयसे चन्द्रमा ही 
सरोवरमे प्रविष्ट हो गया हो अथवा मानों उस ( गर्भस्थ-- )पुत्रका प्रताप एवं सुयश ही उस रूप 
में प्रकट हो रहा हो । 

पृण्यसे उसका गर्भ पूर्ण हो गया और साढ़े नौवें मासमे पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अनेक 
( शुभ लक्षणों ) से अंकित, गुण-प्रशस्त, ( एव ) जन-मन-वल्लभ था। अपने नाथके वियुक्त ह्वोनेसे 
भयातुर उस ( सहदेवी ) ने किसो श्रेष्ठ पदार्थके समान हो उस बालककों सभीस गोपनीय रखा । 
उसने न तो किसीसे भी पुत्र-जन्म ( के विषयमें ) कहा और त किसी प्रकारका उत्सव ही किया । 
( बधाई-गीत ) गानेवाली सखियोंकों भी रोक दिया। नन्‍्दनकों एकान्त स्थान्मे सुरक्षित रखा | 
बाहरी कोई भी जन इस गूढ़-रहस्यको न जान पाया । ठीक ही कहा गया है कि त्रियाके असाध्य- 
साहसकी जान हो कौन पाया है! ? 


घत्ता--( इसीप्रकार ) छद्मपृ्वक ( तथा ) धर्मसे वजित रहते हुए कितने ही दिन व्यतीत 
हो गये । अन्य किसो दिन ( सहृदेवीकी अन्य किसी ) सखीने रमण-उत्सवके समय शयन-कक्षमे 
अपने नाथसे वह गोपनीय वृत्तान्त कह दिया ॥ ५० ॥| 

२८ 


१० 


१७० 


२२६ सिरि-रइधु-विरइड सुकोसलचरिउ 
[ ३-२२ ] 
त॑ वयणु सुणिवि ति सुप्पह्ठाए जाएप्पिणु सिग्घे णिवसहाए | 
"ढुब्बंकुरुहत्थे राउ तेण वद्धाविडउ लणि पणविय सिरेण ! 
सहदेवो-देविहिं पुत्तु जाउ इक्खाईं वंसि संजणिय-राउ । 
तह वयणु सुणिबरि संतुद्द , राउ देष्पिणु तहु धण-कण-सणि-णिहाउ । 
5 पुणु जयसरु बट्टिय रायगेहि आणंदु पयट्टिउ देहि-देहि। 
घण-शण्णु-सुवष्णु-अणंतु दिण्णु जाचयजणाण दालिह  छिण्णु । 
पुणु गेहूंतरि णिववरु पहटटू_ तहिं पृत्तहु मुहु णेहेण दिद्ठ 
विष्णाणकुसलु जाणेबि तेण किउ कोसलु णामु सपरियणंण । 
राएण विउप्पिवि सकिय कज्जु डिभहु जि समप्पिउ सुकिय-रज्जु । 
0 बंधेवि पट्ट  सिरि दिण्णु छत्तु मंतिहु पुच्छेवि विरायचित्तु 
सिम सब्बु' करिवि सब्वहें जणाहेँ अंतेउरस्स घिवणम्मणाह । 
सहदेवी-देविहि गहभार देष्पिणु णिवेण वुहसारवारु। 


घत्ता--उवबणि ज्ञाएप्पिणु रज्जु मुएप्पिणु विणयंधरु पणवेष्पिणु । 
तब भरु ति धारिउ संग्गुस्तारिउ ठिउ बणि मुणि हाएप्पिणु ॥ ५१ ॥ 


न 


इय सुक्कोसलचरिए णिरुवम-संवेयरसणसंभरिए सिरिपंडिय-रइथधु-विरह्वए सिरिमहाभव्व- 
आणासुत-रणमल्ल-अणुमण्णिए कोसलजम्मुच्छववष्णणं णाम तोउ-संधी-परिच्छेउ सम्मत्तो। 


संधि ॥३॥ 





१ ख दुव्बउ कूरत्ये'॥ २ के किम | 





रे के ख तब्बुं। 
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[ १-२२ |] 


राजा कीत्तिधरने नवजात पुत्रका 'कौशल' नामकरण कर उसका तत्काल हो 
राज्याभिषेक किया और दीक्षा घारण कर लो 


( अपनी प्रियत्तमा ) के वचन सुनकर उसका प्रियतम प्रभात होते ही तत्काल नतृपसभामें 
गया । उसने सिर झुकाकर तत्क्षण ही दूर्वाकुर आदि पदार्थोके साथ राजा कीत्तिधरको बधाई दी 
( और कहा )--हे राजन, सहदेवी महारानीको, इक्ष्वाकुवशमे राग उत्पन्त करनेवाला पुत्र 
उत्पन्न हुआ है।” उसके वचन सुनकर राजा सस्‍्तुष्ट हुआ और उसे घन, सोना एवं मणिसमूह 
( भेंटमें ) प्रदान किया। राजगृह (राजभवन ) में जय-स्वर हुआ और प्रत्येक देही ( प्राणी ) 
आनन्‍्दसे भर गया। याचकजनोकों अनन्त धन-घानन्‍्य एवं सुवर्णदान देनेसे उनको दरिद्वता छिन्न 
हो गई। वह नृपवर घरके भीतर प्रविष्ट हुआ और स्तेहपूवंक अपने पुत्रका मुख देखा। परिजनों 
सहित उसने उसे विज्ञान-कुशल जानकर उसका नाम 'कौशल' रखा । 


राजाने भी अपना कार्य पूर्ण हुआ जानकर अपना पुण्याजित राज्य पुत्रको सौप दिया तथा 
मन्त्रीसे पूछकर, ( नवजात- ) पुत्रको ( राज्य- ) पट बॉधकर, ( उसके- ) सिर पर छत्र तान 
दिया। पुनः सभी लोगोकों क्षमाकर तथा सभी लोगोंकों विवर्णमन ( शोकाकुल ) एवं अनाथ 
बनाकर वह राजा दु.खक्के सारभूत घर-द्वारका भार महारात्ती सहदेवीको सोपकर-- 


घत्ता--तथा राज्य-पाटका त्यागकर, उपवनमे जाकर, विनयधर (मुनि) को प्रणामकर, और 
स्वयं मुनि बनकर बनमें ही स्थित हो गया एवं उसने स्वगं प्रदान करनेवाले तपभारकों धारण 
किया ॥५१॥ 


इसप्रकार श्री पण्डित रइध्‌ द्वारा विरचित, श्री महाभव्य आशणाके पुत्र रणमल द्वारा 
अनुमोदित, अनुपम संवेगरूपी रससे परिपृर्ण 'सुकौशलर्चारत' में 'काशलूका जन्मोत्सव-वर्णन! 
नामक तृतीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ। 


१० 


१५ 


र्श्८ सिरि-रइधु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


[४-१ ] 


घतता--णिववर पव्वद्ुए रइवइ महिए ता सहदेवीयए 
सोयाणलतत्तइ पिय वणि पत्तद थिय गिहि सावज्जिय 'हियए॥ छ ॥ 


संकेयवयणु मण्णियि सचित्ति हेड हर २०७४ 5३९ रबी १३३०5 ०० ४० |] 
मुणिवरहु पवेसु स-णयरि ताइ वारियउ झत्ति णेहाउराइ । 
5 पडिहुउ देवाविउ पुरिहिं मज्य_ सज्जणजणहिं तं चरिउ बुज्शि । 


णियसणि जूरिउ हा-हा अकम्सु राणिए विहियउ इहु काइ उम्मु। 
जदि मुणिवर तबलच्छी-'सणाहु॒. दीसंति ण अहणिसु वि गयबाह । 


त॑ पुरु मेच्छावासहें समाणु मुणि-दाणे बिणु गिहु पुणु मसाणु। 
कि रज्जे धम्मविवज्जिएण कि रूवे सीलविभंजिएण । 


उक्त च-- महिला जत्थ पहाणा बालो-राओ णिरक्खरो मतो । 
अच्छुछठ ता धणरिद्वी जोब॑ रकखहपयसेण ॥ १ ॥ 


हे इय चितिवि पुरयणु धुक्कु तत्थ भावंतउ णियम्रणि णव पयत्य । 
घत्ता--कोसलु गिय-जणणिए मुणिगण-हणणिए बड़ारिउ लालियउ तहिं। 
काले सो धण्णए सिरि-संपुण्णण आरूढउ जोव्वण-सरिहिं॥ ५२॥ 


[४-२ ] 


वुत्तोस णराहिव पुत्तियाउ परिणाविउ तिय-गुण-जुत्तियाउ । 
मणि-गण-णिबद्ध-ससि-सुब्भदेह बत्तीस वि कुमरहु सयणगेह । 
गेहब्भंतरि सहयाणु रम्मु नल नन लत नल * 
बाविउ सर-वण तहु कीलणत्थि.._ काराबिय तत्थ जि तुरय-हृत्यि । 

5 धयवडउ भूय वि जिणबिहार जिणपडिमालंकिय दुरियहार । 
गेहहु बाहिर णिग्गमणु तासु णड देह कहमि सामिय सु-वासु । 
सो रमइ-भमईइ तत्थ जि सुहेण सत्पत्थ पयासइ सह बुहेण । 


१ के ख सियए। २ क. सण्णाहं। ३. क. ख मणिलाजत्यपहाणा । 
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[४-१ ] 
रानो सहदेवोने अपने नगरमें श्रमण-मुनियोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया 


नृपवर ( कीत्तिधर ) के प्रव्नजित होकर वनमें चले जानेपर, रतिपति ( कामदेव ) से मधित 
वह रानी सहदेवी शोकानलसे तप्त हो गई और सावद्य-हुदया होकर घरमें हो रहने लगी। ( मुनि 
द्वारा कथित भविष्यवाणी सम्बन्धी ) सकेत-वचन अपने मनमें रखकर उसने पुत्रके स्नेहानुरागके 
कारण अपनो वगरीमें (दिगम्बर। मुनिवरोका प्रवेश निषिद्ध कर दिया तथा इसका नगरीके मध्यमे 
( उसने ) ढिढोरा ( भी ) पिटवा दिया। सज्जनोंने उस ( रानी ) के इस आचरण ( के रहस्प ) को 
समझ लिया और अपने मनमें झूरते हुए वे हाहाकार करने छगे कि--“रानीने यह दुष्ट छप्म क्यों 
किया ? यदि तपोलक्ष्मीप सनाथ एवं गजबाहुओवाले मुनिवरोके अहनिश दर्शन न हों, तब वह 
नगरी म्लेच्छावासके समान तथा मुनिराजको दान दिये बिना ( गृहस्थका ) घर इमशानके समान 
हो जाता है। धमं-विवर्जित राज्य ( में रहने ) से और शीलभुष्ट सौन्दर्यसे क्या लाभ ? ( कहा 
भी गया है-- 

कहा भी गया है---'महिला जहाँकी प्रधान हो, राजा बालक हो, एवं मत्त्री निरक्षर, तब व्यक्तिको 
चाहिए कि वहाँ ( उस राज्य ) की घन-ऋडिसे दूर ही रहे । ( वहाँ तो ) अपने जीवनका ही प्रयत्लपूर्वक 
सरक्षण करना चाहिए ।”' 


इस प्रकार विचारकर पुरजन कम्पित हो उठे ओर अपने मनमे (जीवादि ) नो पदार्थोका 
भावन करने लगे। 


घत्ता--वह सुकोशल मुनिजनोंका हनन करनेवाली अपनी माता द्वारा छालित( -पालित ) 
एवं वृद्धिगत होने लगा । समय आनेपर वह सुखसम्पन्न-महाभाग योवन-श्रेणी पर आरूढ होने 


लगा ॥ ५२॥ 
[४-२ ] 


राजा सुकोशलफका विवाह एवं विविध मनोरंजन 

उस नराधिप (कौशल ) का, महिलोचित गुणोसे युक्त बत्तीस राज-पुत्रियोसे परिणय- 
संस्कार कर दिया गया । उस राजकुमारके मणियोसते जड़े हुए, शशिके समान शुश्र देहवाले बत्तीस 
( पृथक-पृथक ) शयनगृह थे । विविध ( मनोरंजन हेतु ) सुन्दर सहयान ( रथ-आदि ), घोडे, एवं 
हाथी घरके भीतर ही ( उपस्थित ) थे। क्रीड़ाओके निमित्त वापिकाएँ, सरोवर एवं वन-उपवन भी 
भवनके भीतर बनवा दिये गये थे। प्रचुर ध्वजा-पताकाओसे युक्त तथा जिन-प्रतिमाओंसे अलक्षत 
तथा पापनाशक जिन-बिहारका निर्माण भो वही करा दिया गया था और ( इस प्रकार ) सुन्दर- 
भवनके स्वामी उस कौशलकों ( उसकी माँ सहदेवी ) कभी भी घरके बाहर नहीं निकलने 
देती थी । 


बहु राजकुमार भी वहाँ सुखपुर्वंक रमण एवं भ्रमण किया करता था तथा बुधजनोंके साथ 


२३० सिरि-रह॒धु-विरइठ सुकोसलचरिउ 
पहुरेक्‍्कु पयासइ जिणहें पूय जलू-चंदणाईं वसुविहसरूय । 
पुणु दंसइ लोयहें रायलील अविसिट्ठ इ' णोइ' पालइ सुसीरू । 
80 पुणु भोयण-वेल्लइ दिव्ध-भोज्जु. भुंजइ सइच्छमण जणिय-चोज्जु । 


घत्ता--पुणु मणि अणुरायउ सयणुस्साथउ चित्ततालि घवलहरि ठिउ । 
मणि-दीउज्जोयहिं कामुक्कोवहिं पियवयणहिं रंजिय तिउ ॥ण"३॥ 


[४-३ ] 


सबिलास-हास *-रइ-रस-विचित्त. परसप्पर दंसणि रत्त-चित्त 


बहुहाव-भाव-विव्भम कुणंति सकडबिख-तिक्ख-सर आहणंति । 
“अद्धंचल-थणहर दक्‍्खबंति अइमस्सण महुरईं सरभणंति । 
कामिणि कामराउर थरहरंति रूवे णियणाहहु मणु हरंति । 
है तंबोल-माणु-सम्माणु-दाणु अणुराएँ अप्पहिं अहरपाणु। 

णवतरुणि पढम-संगगामि तसंति करगाढ़ालिगण कसमसंति । 
रइकलहिं सरसु हुंकार दिति भसरिव रसलुद्धी रुणुरुणंति । 
णहर-पहर-पसय सिककारवाँति सामिय भुय-पंजरि पुणु बिसंति । 
अण्णोण्णईं रइबंधण कुणंति कामोप्पायण-वयणई भणंति। 

।0 वरगंधविलेवण परिमरलंति "वेमाणुरत्त विहडियि मिलंति । 
एमाई विविह-कीला-विगोय सह जुबयहिं माणइं दिव्यभोय । 
ण॑ सग्गि सुरेसर पुण्णमुत्ति को वण्णइ पुणु तहु तबहु सत्ति । 


धत्ता--तहु केलि करंतहो जणु पालंतहो पेच्छिबि मायरि भणह परा ! 
जसुएहउ णंदणु बइरि-णिकंदणु हु सकियत्थी एत्थ धरा ॥५४॥ 


१-२. के ख. अविसिद्ध हएपड। ३, ख हासहरस० । 
४, के. सर. अद्धचछ। ५. क, स. पोमाण्रत्त। ६. क. ख. इए माह । 
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शास्त्रार्थ प्रकाशित किया करता था। श्रथम पहर में वह जल-चन्दनादि अष्ट प्रकारसे जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा किया करता था | पुन' वह सुशील राजकुमार लोककी राजनीतिको देखता था और 
इस प्रकार अविशेष रूपसे न्याय नीति पूवंक ( प्रजाका ) पालन करता था। पुन. भोजनकी 
बेलामें वह अपने मनकी इच्छाके अनुसार तथा आश्चर्योत्यादक दिव्य-भोजन करता था। 


घत्ता--पुनः मनमे अनुरागसे भरकर एवं मदनोन्मत्त होकर वह ( कौशल ) अपने घवल- 
गृह स्थित चित्रशालामें जाता था और मणि-दीपोके प्रकाशमे कामजन्य कोपवाली प्रियतमाओंका 
प्रियवाणीसे मनोरंजन करता था ॥। ५३ ॥ 


[४-३ ] 
राजा सुकोशलको काम-क्रोड़ाएँ 


विलासपूर्ण हास्य-विनोद, एवं रति-रसोसे विचित्र, परस्पर दन्तक्षतोंम आसक्तचित्त वे प्रेमी- 
प्रेमिकाएँ विविध हाव-भाव एवं विश्रम करती थी। वें नवबधुएँ कटाक्षरूपी तीकणवाणोंसे अपने 
प्रियतमको आहत करती थीं । अर्द्धा चलसे ( भर्थात्‌ ऑचलको खिसका-खिसकाकर अपने ) पयोधर 
दिखाती थी, अत्यन्त मा्मिक एवं मधुर स्वरमें बोलती थी। कामातुर होकर वे कामिनियाँ ( रोमा- 
ड्चचित एवं- ) कम्पित हो रही थी और ( अपनी इस- ) सौन्दर्य-मुद्रासे नाथ ( कौशल ) के मनका 
हरण कर रही थी । ( कभी ) ताम्बूल प्रदान कर ( तो कभी ) रूठकर या सम्मान देकर अनुराग 
पू्वेक ( अपना-- ) अधरपान समर्पित करती थी। 


वे नव-तरुणियाँ ( जीवनके सबव॑-- ) प्रथम समागमर्में ही संत्रस्त थी, ( प्रियतमको ) 
भुजाओंके गाढालिगतके कारण कसमसा जाती थी। रतिकलहमे वे सरस हुकार भरती थी तथा 
भ्रमरीके समान रसलुब्ध होकर वे ( अपने ) प्रियतम ( रूपी पुष्प ) पर रुनझुन कर रही थी। 
नख-प्रहारोसे पसीना-पसीना होकर यद्यपि वे सीत्कारें भर रहो थी, फिर भी अपने स्वामीके 
भुजपाशमें बंधे रहनेमे ही विश्वान्तिका अनुभव कर रही थी। परस्परमे वे रतिबन्धन करती थीं । 
ओर कामोत्तेजक वचन बोलती थी | ( परस्परमें ) श्रेष्ठ सुगन्धित विलेपन आदि मलती थी ओर 
प्रेमानु रक्तिवश पृथक्‌-पुथक्‌ होकर पुन.-पुनः मिलती थीं, आदि-आदि | इस प्रकार उन युवर्तियोंके 
साथ विविध क्रीड़ा-विनोद करता हुआ वह कोशल दिव्य-भोगोंका अनुभव करता था। ( ऐसा- 
प्रतीत होता था ) मानों वह स्वगंके सुरेश्वरकी पुण्य मूति हो हो। उसके ( पृवंभवको-- ) 
तपकी शक्तिका वर्णन कर ही कौन सकता है ? 


घत्ता--( इस प्रकार-- ) क्रीडाएँ करते हुए, तथा प्रजाकों पाछते हुए उस राजकुमारको 
देखकर उसको माता ( सहूदेवी ) कहा करती थी कि--“शन्रुओंका संहार करनेवाला यह ( कौशल ) 
जिसका पुत्र है, वह में ( यथार्थ ही ) इस पृथिवी-मण्डल पर क्ृताथं हो गई हूँ | ॥| ५४ ॥ 
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२३२ सिरि-रइधु-विरइठ सुकोशलचरिउ 
[ ४-४ ] 


धरायलि धण्णउ कोसलु राउ सु अण्णहि वासरि णिम्मलभाउ। 
गिहोवरि थक्‍्कउ गेहिणि-जुत्तु सवाय सपरियणु वियसवत्तु । 
णिएइ गवक्खि दिसादह भव्यु सुपट्ूणू खणि-लणि जोबह सब्बु। 
समागउ तावहिं मुणिवरु तत्य वियारिय जि सणि णिच्च पयत्थ । 
दुव्वासहिं आसहिं बंधणचुक्कु कसाय-चउक्क सहिं दोसहिं सुक्कु। 


णियंतु धरंतिहि चरिय फिरेवि अलद्ध सुभिक्खई चलिउ वलेवि। 
सुकोसलि दिट्ठुड ताम मुणिदु पुणु-पुणु पेच्छिवि भणइ ररिदु । 
पयासहि अम्मि णिरंबरु एहु छुहा-तिस-वेयण सोसिय-देहु। 


अमाणु अकोहु अलोहु भमेइ ण दीणु वि कासु जि वयणु भणेह । 
महापह॒व॑ंतु ण इच्छद्ट अत्थ पलंभु भुआवर वज्जिय वत्थ । 

ण' पेच्छइ लोइय भोज्ज-विणोयप. सुपंथु णियच्छइ बज्जिय-भोय । 

ण दिद्ठउ कह वि एहुउ लोइ एहासहि अंबि पडत्तरु कोह । 
सुणावि सपुत्तहु बयण-विल[स पकंपिय तकलणि चित्ति सतास । 
बिणद्वुड कज्जु ण पुरिय आस पकंपइ सीसि ण णिग्गइ भास । 
मुणीसहिं आति जु पयडिउ कज्जु. णिमित्तु जि तं हहु जायउ अज्जु । 
णिरत्थु सईं पुणु बद्धउ पाउ दरततु परतु ण किपि वि जाउ। 


घत्ता--जइ ससि *उण्हुउ इह रवि सोयलु तिह सुरगिरि जह पुणु टले-टलए। 
ता भवि-भवि अज्जिउ इह असहिज्जउ कम्मु सुहासुहु गउ चलए ॥५०॥ 


[ ४-५ ) 
कित्तिमुह दंसंति" विवणम्भणिया... इय चितिवि सहुएवी भणिया। 
शिद्धणु णिक्कप्पडु खोणत्तणु सुहि-सयण-विवज्जिउ गहिलयणु । 


उक्लेच्छित्तउ गिहि-गिह भसमए. पावहु फलु अहणिसु अगुहवए। 
त॑ सुणिवि फोसलु पुणु चवए इहु गरुउ को वि रंकु ण हवए। 
लक्खगहिं अलंकिउ तेयघरु कि भकक्‍खहू हिंडइ घरहें परु। 


१ के णे। २, क ख. एकपड़। ३ के ख. प्हूुठ । ४.क ले संति । 


हिन्दो-अनुवाद २३३ 


[४-४ ] 
राजा सुकोशल द्वारा दिगम्बर-मुनि-दर्शन एवं अपनी मातासे उनका परिक्षय पूछना 
अन्य किसी दिन धरातलपर धन्य भाग एवं निर्मल भावों वाला वह राजा कौशल 

अपनी माता, स्वजन्तों एवं कमलमुखी गृहिणोके साथ अपने घरकी छत पर बंठा था | ( जब वह ) 
भव्य गवाक्षोसे दशों दिशाओका निरोक्षण कर रहा था ओर क्षण-क्षणमे समस्त पटुनकी ओर 
देख रहा था कि तभी वहाँ एक ( ऐसे ) मुनिवर पधारे, जो नित्य ही अपने मनमे नव-पदार्थोका 
चिन्तन करते रहते थे तथा जो दुर्वासनाओ एवं ( मौतिक-- ) आशाओंके बन्धनोसे दूर, कपाय- 
चतुष्कके दोषोसे मुक्त एवं जो ईर्या समितिपृर्वक फिर-फिरकर चर्या धारण करने वाले थे। 
सुभिक्षाके प्राप्त न होनेपर वे लौटकर जा रहे थे। सुकोशल नरेन्‍्द्रने उन मुनीन्द्रको देखा और 
पुत्र-पुनः देखकर ( अपनी मांसे ) पूछा--हे अम्मा, बताइये कि निरम्बर ( बस्त्रहीन ), क्षुवा 
एवं तृषाकी वेदनासे शुष्क देह, मान, क्रोध एवं लोभरहित तथा दोन यह कौन घूम रहा है ? यह 
किसीसे कोई बात भो नहीं कर रहा है। महातेजस्वी इस ( साध )की कोई भी इच्छा नहीं प्रतोत 
होती, बह वस्तु विवरजित भुजाओंकों छठकाए हुए है, छोकके भोजनादि विनोदोको नहीं देश 
रहा है ( बल्कि ) भोगोकों त्यागकर सुपन्थकी इच्छा कर रहा है। इन्होने इस छोककी ओर 
( लछालचभरी दष्टिसे ) कभी देखा भी नही। हे अम्ब, इसका उत्तर दो कि ये कौन है ?” 

अपने पुत्रका यह वचन विलास सुनकर वह तत्क्षण ही अपने चित्तम त्रस्त होकर प्रकम्पित 
हो ( कह ) उठी कि--कार्य ( उद्यम ) विनष्ट हो गया, ( मेरी ) आशा पूर्ण न हो सकी ।” उसका 
( माताका ) माथा कांपने लगा, उसके मुखस वाणी भी न निकल सकी। वह विचार करने लगी 
कि--मुनिवरके द्वारा जो कार्य ( भविष्यवाणी ) कहा गया था, आज वही निर्मित्त यहा आ गया 
है। निरथंक ही मैने अपना पाप बढाया है, किव्तु ( मेरो इच्छानुसार ) कुछ भी ( अच्यथा ) नहीं 
हुआ ।' 

घत्ता--इस संसारमे यदि चन्द्रमा उष्ण एवं रवि शीतल हो जाए, उसी प्रकार यदि सुर- 
गिरि भी अपने स्थानसे टले तो ( भले ही ) टल जाय । किन्तु भव-भवमें अजित तथा इस जन्ममे 
असहनीय कर्मफल ( कभी भी ) विचलित नहों हो सकता ।' ॥५५॥ 


[ ४-६ ] 
सुब्रता धायने सुकोशलके लिये मुतिराजका यथार्थ परिचय दिया 

कोत्तिधर ( --अपने पति-मुनि )के मुखकों देखते ही विवर्णमन हो सहृदेवीने इस प्रकार 

विचार कर उत्तर दिया--'( यह एक ) निर्धन, कपड़ोसे रहित, क्षीणत्तन, मित्रों एवं स्वजनों द्वारा 
त्यक्त एवं पागल ( व्यक्ति ) है, ( जो ) दुःखोसे विक्षिप्त होकर घर-घरमें भटक रहा है और पापोंके 
फलका अहनिश अनुभव कर रहा है ।' माताका कथन पुनकर वह राजपुत्र सुकौशल गम्भीर स्वरमे 
पुनः बोला--'यह ( तो ) कोई महान व्यक्ति ( प्रतीत होता ) है, रंक नही । ( श्रेष्ठ शारीरिक ) 
क्षणोंसे अलंकृत ( यह कोई ) तेजस्वी है, क्‍या भिक्षाके निमित्त यह दूसराके घरों-घरोमे भटक 


३० 


४] 
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२३४ सिरि-रइधु-विर्‌इउ-सुको सलचरिड 


इहु को वि जयत्तय अहिणउरु 
ता भणइ जणणि पुण्णेण बिणु 
मग्गंतठ भिक्‍लय भिक्‍खु' इहु 
ता सुब्बयाईं धाइए भणिउ 
0 जि इंद-णरेंद-अहिद-थुवा 
छक्खंड-धरायलु चइवि खणि 
पच्छे” वणयरि सिरिरामु णिउ 
अण्ण वि जें अगणिय णरपबरा 
ते पुण्णहीण किहूँ देवि भणु 
5 ता देवोएँ करसण्णाहरा * 
तक्लवणि सुयारु पराइयउ 


णउरं कुमार गंभीरसरु । 

कि किज्जड सुव वि लक्खाणगणु । 
दीसइ दालिहुभरु जिणिय' दूहु। 
राणिहि वयणुल्छठ अवगण्णियउ । 
तित्थयर वि जे णिग्गंध हुवा । 

जे चक्‍कवट्टि जाया वि मुणि। 
चिरु भिकखु भडारउ होइ ठिउ। 
महि छंडिवि जाया मुणिपवरा | 
मा जंपहि इह णिदावयणु । 
बोल्लंतो बारिय धाइवरा । 

कर भालि णिष्ि सिरु णावियउ । 


घत्ता--भो कुल-णह-भाष र गुण-रमणणायर भोयणवेला जाय णिव । 
बहुविजणजुत्तव सुरसपवित्तड हुय रसोह बहुबा णिव ॥५६॥ 


ता तहि अवसरि बोलइ कुमारु 
वित्ततु सबलु जाब ण सुणेसि 
ता भणइ तलया वि सच्चु 

इहु कित्तिधवलु णामे णरिदु 
तुब जर्म्माण ति चितियउ कज्जु 
एक्कल्ल बिहारो तवेण खोण 

सु इहु जईसु भामरिहिं आउ 
वारियउ णयरि रिसिवर-पवेसु 


[४-६ ] 


तावहि हु गिण्हमि णउ अहारु। 
को एहु गयउ कि पुरि भमेवि । 
सुक्कोसल णिव बुज्झहि पव॑चु । 
तुब जणणु सभोत्तंवरि दिणिदु। 
मुणि जाउ तुज्ञु देप्पिणु स-रज्जु । 
मिरि-कंदरि वसइ मुणि पवीणु। 
तुब जणणिए बद्धउ गरुड पाउ । 
कोह ण पडिगाहइ इंह वि[सि ]सु। 


घत्ता--ता वयणु सुणेप्पिणु सिरु विहुणेप्पिणु जंपडट हा-हा जणणि किह । 


0 


पह इहु आयरियउ कलिसलभरियउ णिदकम्सु णरजस्सि इह ॥५॥। 


१, के, ख, पक्‍्खु | २. के. ख, जणिय । ३. क. ख, करसनाइपरा । 


हिन्दी-अनुवाद ररे५ 


रहा है ? ( प्रतीत होता है जेसे ) तीन लोकमें यह निश्चय ही कोई तया गुरु है।' तब माता 
बोली--है पुत्र, पुण्यके बिना शुभ लक्षणोंका क्या होगा? द्ररिद्रताका माया हुआ तथा दुखोंसे 
जर्जर यह कोई भिक्षुक भीख माँगता हुआ दिखाई दे रहा है।' 


तभी सुब्रता नामकी धायने रानीके कथनकी अवहेलना करते हुए कहा--इन्द्र, नरेन्द्र एवं 
फणीद्दरोंसे स्तुत्य जो तीर्थंकर है, वे पूर्वमें निग्नंत्थ मुनि ही हुए थे, जो चक्रवर्त्ती थे, वे भी छह खण्डों- 
वाली पृथिवीको क्षण भरमे छोडकर मुनि ही हुए थे, बादमे श्रीराम नृप भी वनवासके समय चिर- 
काल तक भिक्षु-भट्टारक्क होकर रहे। अन्य भी जो अगणित नरश्रेष्ठ थे, वे भी पृथिवी को छोड़- 
कर मुनिश्रेष्ठ बने थे। तब कया ये सभी पृण्यहीन थे ? हे देवि, उत्तर दो । ( मुनिके प्रति तुम ) 
इस प्रकारके निन्‍्दा-बचन मत कहो ।' तब देवी ( रानी )ने हाथके सकेतसे ( अर्थात्‌-ओंठ पर 
हाथकी अंगुली रखकर आगे बोलनेसे रोकनेकी मुद्रामें ) बोलती हुई धायकों रोका। उसी समय 
सूृपकार ( रसोइया ) आया और हाथोको माथे पर रखकर उसने घिर झुकाया ( और कहा )-- 


धत्ता--हे कुलरूपी आकाशके भास्कर, हे गुणरत्नाकर, हे नृप, भोजनकी बेला आ गई 
है । है न॒प, अनेक प्रकारके व्यञ्जनोंस युक्त तथा सुस्वादु रसोसे भावित, पवित्र रसोई तैयार हो 
गई है' ॥ ५६॥ 


[ ४-६ ] 
सुकोशल द्वारा अपनो मॉको भर्त्स्ना 


तब उप्ती अवसर पर कुमार ( कौशल ) बोला--'मे तब त्तक आहार ग्रहण नही करूँगा, 
जब तक कि समस्त वृत्तान्त नहीं सुन लेगा कि नगरमे घूमकर यह कौन और क्यो लोटा जा 
रहा है / तब ( उस ) सेविका ( सुब्रता )ने सच-सच बतला दिया और कहा कि है सुकौशलनृप, 
यह प्रपंच इस प्रकार समझो कि--ये कोत्तिधवल नामक नरेन्द्र, तुम्हारे पिता है, जो अपने कुल- 
गोत्ररूपो अम्बरके लिये दिनेन्द्रके समान है। तुम्हारे जन्म लेने पर उन्होने अपना कार्य सिद्ध 
समझा और अपना राज्यभार तुम्हें देकर वे मुनि बन गये । ये मुनि बडे प्रवीण हैं, अकेलेही विच- 
रण करते है, तपसे क्षीण है और गिरि-कन्दरामे निवास करते हैं। ये योगीश चर्या-हेतु भ्रमण 
करते हुए यहाँ पधारे है। तुम्हारी माताने महान्‌ पापका बन्ध किया है, जो इस नगरमेऋषिवरो 
का प्रवेश-विशेष निषिद्धकर दिया है, ( इसी कारण-- ) इन्हे ( मुनि श्रेष्ठकोयहाँ नगरमे ) कोई 
भी नही पडगाह रहा है ।' 

घत्ता--उस सेविकाके वचन सुनकर ( तथा ) अपना सिर घुनकर वह कौशल बोला-- 


“हाय-हाय, हे जननि, तुमने इस मलुष्य-जन्ममें कलिकालके पापमलूसे भरा हुआ यह कैसा निन्‍द- 
नीय कार्य किया है ?” ॥ ५७ ॥ 


१० 


१५ 


१० 


0 
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[४-७ ) 


जंपियठ पुण वि कोसलणिवेण 
संसारण्णव सज्जंतु संतु 

मंती जणेहि विण्णविउ राउ 
तुम्हह कुलि इहु कमु भो णरेस 
तुहु' पुण णियपुत्तहु देवि रज्जु 
ता भणइ राउ मईं लिय णिवित्ति 
इय भणिवि चित्तमाला तियाहि 
जणणि वि पलवइ हा सुब अणाह 
तुब उप्परि बट्ढह गरुउ मोह 
अवगणिवि मायहि चलिउ धीरु 
उवबणि जा बंददइ मुणिवरासु 
तावहि चिरभउ सुमरियउ तेण 


"जीमिव्वउ सईं हुई तारिसेण। 
मई पोउ लद्ध पुणु इह महंतु । 
कर जोडिवि विसय-विरत्त-भाउ । 
सुब रज्जु देवि हुव णिव असेस । 
चितिज्जहि णिव परलोयकज्जु । 
दिक्‍्खइ सहु आहारहु पवित्ति । 
णिव पट्ट णिबद्धु सगब्भियाहि । 
सा मईं सेल्लिवि गच्छहु' सुबाहु । 
वासमि तुव आसए पुत्त गेहु। 
चलणहि जाइवि णिव्भयसरोरु । 
तिपयाहिण देप्पिणु णियपियासु | 
पुणु-पुणु चितइ विभियसणेण । 


घत्ता--मलयायलि भूपलि विश्षवर्णतरि करि होंतठ सर्याभिभलु । 


मलया पोमावइ करिणिहिवद्द दोहिसि सरिसु महावलु ॥५८॥ 


[ ४-८ ] 


बविण्णि वि करिणिहि सहुँ गयपहाणु 
अण्णहि दिणि पोसमावह समाणु 
मलया पिच्छिवि ईसावसेण 

इह अंगदेसि चंपाउरीहि 

सिरिदत्तु सेट्रि तहि सिरिणियासु 
सिरिदत्ता पिय तह ताहि गब्भि 
णामेण सुकेसो पुत्ति जाय 


१, ख. जो मिव्वउ । २. क. ख. तहु। ३. के. ख. गच्छद्‌ । 


जा णिवसह गिरि-सिरि कीलमाणु । 
करि कीलंतउ रइ-बद्ध-ठाणु । 
पव्वयहु पडिवि घुव तक्‍्खणंण । 
धण-कणय-पुण्ण-जण-सुहयरीहि । 
णं सावयवयहेँ वि थत्ति वासु । 
वरससिलेहा णं सरय-अब्भि । 
मलया-करिणो लक्वणसहाय । 
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[ ४-७ ] 
सुकोशल द्वारा गर्भत्यित अपने पुत्रको नृप पट्ट बाँधना एवं अपने पूर्व भवोंका स्मरण करना 


यह कहकर पुनः कोशल नृपने कहा--मुझे भो उन मुनिके सदृश बनकर हो जीमना 
चाहिये । संसारा्ण॑वमें डूबते हुए मैने इस महन्तरूपी पोतको प्राप्त कर लिया है ।' तब मन्त्रीजनोने 
हाथ जोड़कर विषयोसे विरक्त भाववाले उस राजासे विनय को कि--हे नरेश, आपके कुलकी 
यह परम्परा है कि अपने पुत्रको राज्य देकर ही समस्त नृप वैराग्यको प्राप्त होते रहे है, ( अतः ) 
है नुप, आप भी अपने पृत्रके लिये राज्य देकर परलोकके कार्यकी चिन्ता करे । तब राजा बोला-- 
'मैने पवित्र निवृत्ति ले ली है और ( अब ) साधु-आहार (की विधि )के साथ ही दोक्षा-ग्रहण 
करना है।' यह कहकर उसने अपनी गर्भवती पत्नियोमेसे चित्रमाछा नामकी पत्नीके गर्भस्थित 
बच्चेको नृपपट्ट बाँध दिया। 


यह देखकर जननी ( सहदेवी ) विछाप करने लगो, और बोली--हे सुबाहु सुत ( कौशल ), 
मुझ अनाथिनीको ( इस प्रकार अकेली ) छोडकर मत जा। तेरे ऊपर ( मेरा ) महान्‌ मोह-ममतत्व 
है। हें पुत्र, तेरी आभा पर ही मै इस घरमे रहती रही हूँ ।' किन्तु माता ( के करुण-कन्‍्दन )की 
अवगणना करके भी वह घीर चल पडा। निर्भव शरीराले उसने पेदल चलकर और उपानमे 
पहुँचकर उन ( अपने पिता-- ) मुनि-श्रेष्ठकी तीन प्रदक्षिणाएँ करके उनकी वन्दना की । उसी 
समय आर्चर्यचकित मनसे बह पुनः-पुनः अपने पुर्व॑भवोंका स्मरण करने रूगा-- 


घत्ता--मलय पर्वत पर ( स्थित ) विन्ध्यवनके मध्यमे एक मदोन्मत्त हाथी निवास करता 


था। वही पर मलया एवं पद्मावती नामकी दो हथिनियों भी रहती थी। दोनों हो समान महा- 
बलशालिनी थी ॥ ५८ | 


[ ४-८ | 
पुबंभव-स्मरण--मलया करिणोका सुकेशीके रूपसें जन्म लेना 


दोनों हथिनियोके साथ वह गजराज गिरिशिखरपर क्रीडाएँ करता हआ निवासकर रहा था। 
अन्य किसी एक दिन पद्मावततीके साथ क्रीड़ा करता हुआ जब वह रत्तिबद्ध स्थित था, तभी मलया 
उसे देखकर ईर्ष्या-वश पव॑तसे गिरकर तत्क्षण मृत्युकी प्राप्त हो गई । 


इसी अंगदेशमे धन, स्वर्ण, पृण्यजन एवं सुखोंसे युक्त चम्पानामकी नगरी थी। वहाँ श्री 
का निवास-स्थरू श्रोदत्त नामका एक सेठ निवास करता था, वह मानों क्षावक-बरतका ही वास-स्थल 
था । उसकी श्रीदत्ता नामकी प्रिया थी । मलया नामकी ( पूर्वोक्त ) हथिनी मरकर श्रीदत्ताके गर्भसे 
शुभ लक्षणोंसे युक्त सुकेशो नामकी पुत्रीके रूपमें उत्पन्न हुई, जो मानों शरदकालीन मेघोके मध्य 
चन्द्ररेखाके समान सुशोभित थी | 
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सहियणहि समाणी रूवरासि। 
गिहि आवंती पहि णिवेण ताम । 
गुणरयणहेँ णं उप्पत्तिजोणि । 
इह पुत्ति कह॒इ पुणु मंति तासु । 
सुकुमारि णरेसर एह बाल । 
कण्णा वि पत्त णिय-जणण पासु । 
तायहु वि झत्ति चिता उवण्ण। 
कहु देमि धृव जोब्वण पवण्ण। 
रायहु जि दृड _तहिं पत्त ताम। 


सा अण्णिहिं दिणि गय जिण-णिवास 
वसु-भेय-पृज पयडेवि जाम 

विट्टी सा लक्खण-रूब-खोणि 

पुच्छिय णिवेण' ता मंति कासु 
बरयत्त* वणोसहु सुब गुणाल 

त॑ सुणिवि राउ गउ गेहि आसु 
जिणवरगोवा सोस दिण्ण 
सवियार-सलज्ज णिएवि कण्ण 

इय चितद् सणि सेसेवि जास 


घत्ता--ति सबिणय बाएं सरलसहावे णेहु पयातिवि वणिवरहो १ 
पुणु कज्जु जि भासिउ सब्रणसुहासिउ कण्ण देहि णिय णिववरहो ।१५००॥ 


[४-९ ] 


मंतिहु भासिउ णिसुणेवि सिद्द ' 
वणियरु जंपइ हउं धण्णु अज्जु 
पडिवण्णु वयणु दिण्णु कुमारि 

गउ संति णिवहु आखियउ कज्जु 

ता किकरेहि' विण्णत्तु राउ 

अद्धपहि ण आवद णयरि केम 

त॑ सुणिधि राउ चल्लिउ तुरंतु 
जाइबि जा कुंजर णियउ तत्थ 

भउ सुमरिवि मुच्छिय" सा खणस्मि 
राएण वि खितिउ ता सणस्मि 


तक्खणि जाया सर्णि गरुव हिंद्द । 
सहलूड जायउ चितियउ कज्जु । 
रूवेण राय-मण-मोहयारि । 
परिणिवि जा णिववर करइ रज्जु। 
सर्याभिभलु थक्‍्कउ देव णाउ। 
सुणिवरसणि पावहु लेसु जेस । 
सुक्केसी पिययम सहु रसंतु । 

ता सुक्केसिहि' जाया अवत्य । 
हाहारउ वट्टिउ ता जणस्मि। 

कि जाउ कज्जु इहु अंतरम्सि । 


घत्ता--चमराणिलतोएँ विहियपओएं उम्मुच्छिप जा देवि घरा । 


ता पुच्छिय राएँ सरलूसहाएँ देवि जाय कि मुच्छ परा ॥६०॥ 


१. के. ख, णिवेन । २. क. ख. वइरत्त । 


५. क. ख. मुछिवि । 


३, क. ख. सेठि । 


४. क. स, मण्णि । 


हिन्दी-अनुवाद ३३९ 


अन्य किसी एक दिन वह रूपराशि सुकेशी, अपनी सखियोंके साथ जिन-मन्दिर गई। 
अष्ठविध पूजा कर घरकी ओर आती हुई सुलक्षणी, रूपको खानि तथा गुण रूपी रत्नोंकी उत्पत्ति- 
योनिके समान उस कन्याको राजाने मार्गमें देख लिया | उसने किसी मन्‍्त्रोसे पुछा--“यह किसको 
पुत्री है। तब मल्त्रीने उसके विषयम्रे कहा--हे नरेश्वर, सुकुमार एवं गुणोंकी राशि स्वरूपा यह 
श्रीदत्त नामक वणिक्‌-श्रेष्ठकी पुत्री है। यह सुनकर बहू राजा तत्काल ही अपने घर गया। 
इधर वह सुकेशी कन्या भी अपने पिताके पास पहुँची। उसने जिनवरका गन्धोदक ( पिताके ) 
माथेपर लगाया। कनन्‍्याकों सविकार, एवं सलज्ज देखकर पिता तत्काल ही मनमें चिन्तित हो 
गया कि 'यौवनयुक्त इस कन्याको किसको दूँ?” इसप्रकार जब वह वणीश्वर अपने मनमें चिन्ताकर 
रहा था कि तभी राजाका दूत वहाँ आया। 


घत्ता--उस दूतने विनय पूर्ण वाणी एवं सरलस्वभावसे स्नेह व्यक्त कर बणिक्वरसे, कानो- 
को सुख प्रदान करनेवाला अपना ( आगमनका ) प्रयोजन ( इसप्रकार ) कहा--( हे वणिक्वर, 
आप कृपया ) अपनो कन्या राजाके लिये दे दे |! ॥ ५९ ।। 


[४-९ ] 
प्यंभव--सुकेशीका राजाके साथ विवाह 


मन्‍त्री ( --राजदूत )का कथन सुनकर सेठ ( श्रीदत्त ) तत्क्षण ही भपने मनमे अत्यन्त 
सन्‍्तुष्ट हुआ | (वह) वणिक्वर बोला--'भाज मे धन्य हो गया, क्योंकि मेरा चिन्तित-कार्य सफल हो 
गया है।' ( यह कहकर ) उसने मन्त्रीका कथन स्वीकार कर लिया और अपने सौन्दयंसे राजाके 
मनको मोहित करनेवाली उस कुमारीको ( राजाके लिये ) समपित कर दिया। मनन्‍्त्री भी वापिस 
लौट गया ओर वह वृत्तान्त राजासे कहा | नृपवरने जाकर परिणय किया और अपना राज्य-कार्ये 
करने लगा | 
कुछ समयके बाद किकरोने राजसे विनती को कि हे देव, एक मदोन्‍्मत्त नाग '( नगरके ) 
आधे मार्गमे पहुँच गया है। जिस प्रकार मुनिवरके मन्मे पापका लेशमात्र भी प्रवेश नहीं कर 
पाता, उसी प्रकार नाग्रिक-जन किसी भी प्रकारसे नगरमे निकल नहीं पा रहे है।' यह सुनकर 
राजा अपनी प्रियतमा सुकेशीके साथ रमण करता हुआ तुरन्त ( उस ओर ) चला। वहाँ सुकेशी 
जब कुंजरके समीप जा रही थी तभी उसे ( अपनी ) पूर्वावस्थाका ज्ञान उत्पन्न हो गया | भव- 
स्मरण कर वह तत्क्षण हो मूच्छित हो गई। इससे लोगोंमें हाहाकार मच गया। राजाने मनमे 
चिन्तन किया कि इस ( प्रियतमा ) के अन्ततंममें यह क्या हो गया है' ? 


घत्ता--चँवरोंकी चायु एवं जलविधिके प्रयोगसे जब उस देवीकी मूर्च्छा दूर हुई तब राजाने 
सरलू स्वभावसे पुछा--हे देवि, मूच्छित क्यों हो गई थी ? ॥ ६० ॥ 
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[ ४-१० ] 


त॑ कारणु महु अक्वहि सु-पिए 
हुउं आधति जम्मक्खेयरहु सुवा 
णहि हिडंति सईं सलयगिरि 
त॑ सुमरिवि घुच्छिय राप हे 
राएँ गिहि पेसिय भज्ज पुणु 
अइचवलु थूलु उत्तुंगतणु 

त॑ साहिबि राणउऊ हरिसियउ 
ति जाई अक्छखिउ रण्णियहिं 
राएण पसाहिउ करिपवरु 

के साहसु जं बप्पुडउ इहु 

जो सिधुरु' मलयविरिहि वसतए 
जह पुणु णरेसु तहु वसि करइ 


त॑ सुणिबि कबडु चितियठ तिए। 
विज्जावलेण अच्छरिय भुवा । 
दिट्ठुड होंतउ अइगरुउ करि । 
मिच्छत्तरु करि रंजिउ व पिड । 
सईं करि साहंतउ थकक्‍कु वर्ण । 
ससि-णिह-पंडुर मुहिवर डसणु। 
राणिहि वद्धावउ पेसियउ । 

"करि णव-सुमरण विद्वाणिएहि । 

तें सुणवि देवि जंपेइ सरु । 

करि साहि जि हरिसिउ चित्त पहु। 
णियवलेण “हि सो करिवर” तसए। 
ता सच्चउ जइसिरि सो वरह । 


घत्ता--वद्धावउ तकक्‍्खणि गउ वयणई सुणि अक्खियउ गंपि णरेसरहो । 


तं॑ णिसुणिति राणउ सणि विद्वणउ पत्तउ पुणु मलूपहि लहु ७६१७ 


तहिं जाइवि बिट्ठुड सो करिदु 
वेढिउ चउरंगि णिवबलेण 

ता करिहे' माराविउ णिवेण 
पुरि आवेष्पिणु णियरण्णियाहिं 
इदट्टिवि ताईं वि आलिगिऊण 
राणउं अंतेउरि पिडवासु 
णहि सरणावत्य णिएवि राउ 


१. क, ककरिनव्‌ । २. ख, सिधु। 
५ क्‌. ख्‌. करिअर । 


[ ४-११ ] 


ण॑ थूलदेहु बीयठ गिरिदु । 
कहमवि ण वि साहिउ जा छलंण । 
तहु दंतमुसलू गिण्हिवि खणेण । 
अप्पियई णिंबे गिहि संठियाहिं। 
मुय तक्‍्खणि हा-हा जंपिकण । 
विभियमणु आयउ ताहि पासु । 
ठिउ सोउ करंतउ सणि अमाउ। 


३, क, ख, दि। ४. क. ख, सा १ 
६, क, ख. केहे । ७, क. ख. नहिं । 
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[४-१० |] 
पूर्वभव स्मरण--राजा का मलूय-हाथोके वधके लिये मलयाद्रवि पर जाना 


है प्रियतमे, मुझे उसका कारण कहो ।” उसे सुनकर उस सुकेशीने कपट करनेका विचार 
किया। ( उसने कहा )--पूर्व जन्ममे मैं खेचर पुत्री थी ओर विद्याबलसे अप्सरा हुई । (उसी समय) 
आकाश मार्गमें भ्रमण करते हुए मैने मलयगिरिपर एक अति विशाल हाथी देखा था| हे राजन, 
उसीका स्मरण हो आनेसे मे मूच्छित हा गई थी । ( म्‌च्छावस्थामे ही ) मुझे प्राप्त करनेकी इच्छासे 
हाथीने प्रियतमके समान ( मुझे ) रंजित किया है ।! ( यह सुनकर ) राजाने भार्षा सुकेशोको तो 
घर भेज दिया और स्वय उस हाथाको खोजता हुआ वनमे जा पहुँचा । 


अतिचपल, स्थल, उत्तुगतन, गशिके समान पाण्डुर एवं मुखमे श्रेष्ठ दांतोवले उस हाथीको 
खोजकर राजा हपित हुआ। उसने रानोके पास एक वर्धापक भेजा। उस वर्धापकने ( पूर्व॑भवके 
स्मरणसे ) बिधी हुई रानीसे जाकर कहा--नवकार-मन्त्रका स्मरण कीजिए, क्योकि राजाने 
करिप्रवरको वशर्मं कर लिया है ।' उसे सुनकर देवों सुकेशीने कह्ा-- इसमे साहसकी क्या बात 
हे, जो उस बेचारे हाथीके शरोरकों वशमे कर लिया और जिसके कारण प्रभु हित हो उठे है। 
( उनका साहस तो उस समय प्रशसनीय होगा जब ) मलूयगिरिपर जो महाग्रज निवास्त करत। है, 
और जो अपने बलछ-पराक्रमसे श्रेष्ठ हाथियोकों भो त्रस्त करता रहता है। यदि वह नरेश उसे 
अपने वशमें कर छे तभी वह सच्ची जयश्रीका वरण कर सकेगा ( अन्यथा नही ) ॥' 


धत्ता--रानीका कथन सुनकर वह वर्धापक तत्क्षण ही ( वहाँसे ) छौट गया ओर जाकर 
वह ( कथन ) राजाकों कह सुनाया। उसे सुनकर राजाका मन बडा विदीण्ं हो गया और शीक्र 
ही वह मलयाद्विपर जा पहुँचा ॥६१॥ 


[४-११ | 
राजा द्वारा मलय हाथीका वध एवं श्रेप्ठि-पुत्नी कीतिका प्रियदशनके साथ विवाह 


वहाँ जाकर राजाने उस हाथीकों ( इस प्रकार ) देखा मानों स्थुरू देहवाला वह दूसरा 
गिरोन्द्र ही हो । जब राजा उसे पकड़नेमें किसी भो प्रकार सफल नही हुआ तब्र उसने छल-बल 
के द्वारा उसे चारों ओरसे भा घेरा । तब कही वह राजाके ह्वारा तत्काल मारा जा सका। उसके 
दन्तमुसलू लेकर राजा नगरमे आया त्तथा राज्यभवनमें स्थित अपनी रानीकों वह समर्पित किया । 
उसका स्पर्श पाकर तथा आलिगन कर वह सुकेशी रानी हाहाकार करके तत्क्षण हो मृत्युको 
प्राप्त हो गई। 


राजा विस्मित मनसे अन्त.पुरमें उसके शवपिण्डके पास आया। मरणके योग्य अवस्था न 
हीनेपर भी उसे मृत देखकर निएछल वह राजा अपने मनमें शोक करता हुआ खड़ा रह गया। 
३१ 
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तहि' अवसरि जसहूरु मुणि समाउ 
पर्णावषि' पहुणा पुच्छियउ गाहु 
अक्खइ इह कंचोपुरु विसालु 
बीरसिरि भज्ज तहि उबरि जाउ 


तहु बंदणह॒त्तिए पत्त राउ। 
सुक्केसी जंम्मंतरईं णाहु । 
सुहंसणु बणिवरु तहिं गुणालु । 
पियदंसणु सुउ जण-दिण्ण -राउ । 


घत्ता--तहि पुर॑वरि अष्णु वणि धणपुण्णु अहहृव भाभिणि तासु पुणुठ । 
कित्ती णाम्ा वर -जोव्वण-जुब परिणिय पियदंसणेण सुठ ॥ ६२॥।। 


[४-१२ ] 


भोयाणुरस बासर गर्मति 

अण्णहिं दिणि वरणि गय कीलणत्थि 

तहिं भमिवि रसिवि सुहिच्छंति जाम 

पुणु-पुणु णिएव मणि बद्धु राउ 

तहु भज्जा करिणी मलूय णाम 

विरजम्मसणेहे' एय सत्य 

पोमावइ वोई करिणि अण्ण " 

बहु-करिणि-ससमाणउ णायराउ 

अवहीसरु चारणरिद्धि-जुत्त 

जि अप्पसकछृवि णिचितु चित्तु 

रिसि जंपइ भो करि कांईं मुदु 

सो हूं णंदणु तुहूँ आसि हुंतु 

गयदंसणि पईं बद्धउ णियाणु 

सलयायलि हुउ तिरियंच्राउ 

एव्वहिं लदलइ पावहु णिवित्ति 

मुणिवयण सुणिवि ति सरिउ जम्सु 

गिप्हिषि सभज्जु णिवसइ वणस्सि 
१ क. ख तदि। २ के ख पणवि। 
६, क, खे.। ७. क. ख्॒ अन्त । 


मणइच्छियसुह विण्णि वि रमंति । 
तरु ताइहिं झंपिय रवि-गर्भत्थि । 
करि करिणि रमंतउ दिट्टू ताम। 
मरिऊण मलयगिरि हत्यि जाउ । 

हुआ तत्थ जि पुणु तहु चित्त राम। 
हिडंति बे णिवसंति तत्थ । 

तहु करिहु वि जाया भज्ज धण्ण । 
जा णिवसइ ता तहिं मणि समाउ । 
णिकक्‍्कारण-मित्त समाहिगुत्तु । 
करिणिहिं सहु पिच्छिवि करि महंतु । 
सोहंधउ अक्खरसेणि छूढु । 
पियदंसणक्खु कित्तोहिं कंतु । 
मरिऊण सभज्जु सचित्ति जाणु । 
मलयकख तुहँँ जि मलयासहाउ । 
जिणवयणु भव्य भावेहि जित्ति । 
रिसि पणमेवि त॑ सावहु [ सु ] धम्म्ु । 
मुणिवरजुठ गठड खणि णहम्सि । 


३. क, ख. दिण । ४, ख- पुणु। ५. क बवर | 
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उसी अवसर पर यशोधर मुनि पधारे। उनके वन्दनार्थ राजा वहाँ पहुँचा । प्रणाम करके 
उसने भक्तिपूर्वक मुनिनाथसे सुकेशीके जन्मान्तर पूछे। मुनिराजने भी उत्तरमे कहा--'यही 
काञचोपुर नामक एक विशाल नगर है| वहाँ गृणों की राशिके समान सुदर्शन नामक एक वणिक्‌- 
श्रेष्ठ रहता था। उसकी वीरश्नी नामको भार्या थी। उससे, लोगोंके हृदयोंमें रागभाव उत्पन्न करने- 
वाला प्रियदर्शन नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 


धत्ता--उसी नगरीमें घनपुण्य नामका एक अन्य बणिक्‌ भी निवास करता था, जिसकी 


( बिजलीके समान ) अति जपल पुण्या नामकी भामिनी थी। उसकी कीर्ति नामकी श्रेष्ठ एवं 
युवावस्थाको प्राप्त एक कन्‍्या थी, जिसका परिणय प्रियदर्शनके साथ हो गया ॥६२॥ 


[४-१२ ] 
कोति एवं प्रियवरशनकोी निदान पुव॒क मृत्यु एवं हाथी एवं हथिनीके रूपमें उनका जन्म 


वे दोनों भोगोंमें अनुरक्त होकर समय व्यतोत करने लगे तथा मनकी इच्छानुसार सुखपूरव॑क 
रमण करने लगे। अन्य किसी दिन (वे दोनों) क्रीड़ा हेतु (उस) वनमे गये, जहाँ वृक्षोसे रविकिरणें 
भवरुद्ध थीं। जब वे वहाँ स्वच्छन्दता पूर्वक घूम-फिर रहे थे, तभी ( उन्होने ) एक हाथी एव 
हथिनोको रमण करते हुए देखा | उसे बारम्बार देखकर वह प्रियदर्शन मनमें बद्धराग हो गया | 
( निदान स्वरूप ) वह मरकर मलयगिरि पर हाथीके रूपमे उत्पन्न हुआ । 


तुम्हारी भार्या मरकर मलया नामकी हथिनी हुई। वहाँ भी पुनः वे सुखका अनुभव करने 
लगे। पुव॑जन्मके स्नेहसे वे दोनों ( इस समय भी ) एक साथ रहते हैं और दोनों ही साथ-साथ 
घूमते-भटकते हुए रह रहे हैं । 


पद्मावती नामकी जो दूसरी हथिनी थी, वह भी उसी हाथीको दूसरी भाग्यवती भार्या 
बनी । वह नागराज कई हथिनियोके साथ जब वहाँ रह रहा था, तभी वहाँपर अवधीश्वर, चारण- 
ऋ:द्धिसे युक्त एवं ( सभोके लिये ) निष्कारण मित्र रूप एक समाधिगुप्त नामके मुनि पधारे, जो 
आत्मस्वरूपके चिन्तनमें दत्तचित्त रहते थे। हथिनियोंके साथ उस महान्‌ हाथीकों देखकर वह 
ऋषि बोले--है गजराज, मोहान्ध होकर तथा ज्ञान-बेतनासे विहीन रहकर मृढ क्यों हो रहे हो ? 
में ही तुम्हारा प्रियदर्शन नामका पुत्र एवं कीत्तिका पति हूँ। गजदर्शनक्रे समय तुमने अपने मनमे 
निदान बांधा था ओर भार्यासहित मरकर मलूय प्वतपर मलय नामक तियंज्व्वगज हुए । तुम्हारी 
( पूव॑जन्मकी वह ) भार्या भी ( मरकर ) तुम्हारी मलया नामकी पत्नी हुई । अब इस समय तुम 
पाप छोड़ो और हे भव्य, अपने चित्तमें जिनव॑चनोंका ध्यात करो ।' मुनिवचन सुनकर उस हाथीको 
पूव॑जन्मका स्मरण हो आया । ऋषिवरको प्रणाम करके उस हाथीने मलया नामकी अपनी भाषकि 
साथ श्रावकधमं ग्रहण किया और वनमें निवास करने लगा । वह मुनियुगल उसी समय आकाश 
मार्गमें चला गया। 


१५ 


१७ 
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घत्ता--पुणु उद्दगिवि तक्‍्खणि ह [हा भणि दंतजुबलि आलिगियउ । 
तक्खणि हियउल्लउ देह भल्लउ तुअ राणिहिं फुट्टि' वि गयउ ॥ ६४॥ 


[ ४-१४ ] 


मुणिवयण सुणिवि पुहईसरेण पुणु पुच्छिउ' रिसिवरु णयसिरेण । 
सो करिवरु [ पिय ] करिणी सुकेसि मरिऊण पत्त पुणु कवण देसि। 
मुणि जंपइट करि पहँ हणिउ राय. पोसाकरिणो जा सुद्ध भाव । 


सण्णासे मुय सा पुणु वि तत्थ सुणि तिण्णि वि जाया राय जत्प । 
सोरष्टि देसि गिरिणयरि रम्सि अयवलु राणउ जसु रद्द सुधम्सि। 
तुहु पत्ति मणोहरि णाम्त हुच तिथलक्खणलंकिय सारभूव । 

तहु णिवहु पुरोहिड विजयसेणु तहु पुत्तु जाउ करि विगयरेणु। 
कुव्बेरकंतु णामेण दच्छु तत्थ जि पुणु वणिवरु धण अतुच्छ । 
घणदत्तहो धणदत्ता पियासु पोमावइ मरि सुउ जाउ तासु । 


सो सिरिधरु णामे सुद्धच्त्तु कुब्बेरकंतु तहु परमभित्तु । 
विण्णि) वि णेहेण रमंति थंति. चंदक्‍्क सम्ाण पुरि सहंति । 
अण्णहिं दिणि सिरिहरु सलिणकाउ मित्तहु सपासि थिउ विगयराउ। 


घत्ता--तेण जि सो वुत्तउ काईं दुचित्त3 अज्ज जि दोसहि मित्त भणु । 
त वज्जिय-माएँ णेह-सहांएँ हरिसेणु वि तहु भणइ पुणु॥ ६५॥ 


[ ४-१५ ] 


तुअ तिय मणिकंबलु पंगुरेवि महु गेंहि गया सा णाईं देवि । 
महु पिय ईसावस त॑ णिएवि मुय गेहहु उप्परि खल पडेंबि । 
इय मित्तहु वयण सुणेवि लेण हा-हा सरु मेल्लिवि तकखणेण । 
गउ सिरिहर-गेहि सिद्ठु जाम भउ सुमरिउ तबर्खाण तेण ताम। 
भो मित्त आसि हुउ करिपहाणु.. सलयाकरिणी सहु कौलमाणु । 
सा पुणु मह रूसिवि पड़िय झत्ति. पव्वयहु मुया चिरु जेस पत्ति । 


१ क. ख पूृष्टि०4२ के ख पुछिउ। हे क ख. विणि। ४,क, ख॑ णेहेण ण। ५ क, छा. दुरि० 


हिन्दी-अनुवाद २४७ 


घत्ता--पुनः [ सचेतन होकर ] उठकर तत्काल ही 'हाय-हाय' कहकर उसने उस दन्त- 
पुगलका आलिगन किया। उसी समय तुम्हारी सुन्दर देह वाली उस रानीका हृदय फूट 
गया और वह मर गई ॥ ६४ ॥ 

[ ४-१४ ] 
मलय हाथो मरकर कुबेरकान्त नामक पुरोहित-पुत्र उत्पन्न हुमा 

मुनि द्वारा जन्मान्तर सुनकर उस पुथिवीश्वरने नतमस्तक होकर ऋषिवरसे पुन पूछा-- 
“वह गजश्रेष्ठ वह हथिती एवं सुकेशीके जीव मृत्युको प्राप्तकर पुनः किस देशमें उत्पन्न हुए ?” 
उत्तर स्वरूप मुनिने कहा-- हे राजनू, हाथीकों तो आपने मार डाला था। पद्मावती नामकी वह 
हथिनी शुद्धभाव पुर्वंक सन्‍्यास लेकर मरी । है राजन्‌, सुनो, वे तीनों किस प्रकार उत्पन्न हुए-- 

'सौराष्ट्र देशमे सुन्दरगिरि नामका नगर है। वहाँ अतिबल नामक राजा राज्य करता था, 
जिसकी रति नामकी सहर्धभिणी थी। उसकी महिलोचित लक्षणोंसे अलंकृत एवं सारभूत मनोहरा 
नामकी पुत्री हुई । 

उस राजा अतिबलका, पापमलसे रहित विजयसेत नामका एक पुरोहित था । वह हाथी 
मरकर उसी पुरोहितके यहाँ कुबेरकान्त नामके एक चतुर पुत्रके रूपमे जन्मा । 

उसी नगरमें धन-सम्पत्त धनदत्त नामका एक वणिग्वर भी निवास करता था। उसकी 
धनेदत्ता नामकी प्रियतमा थी। वह पद्मावती हथिनी मरकर उसीके यहाँ श्रीधर नामके शुद्धचित्त 
वाले पुत्रके रूपमे उत्पन्न हुई है। 

वह कुबेरकान्त उस श्रीधरका परममित्र था। वे दोनों ही स्नेहपृर्वंक खेलते रहते थे और 
नगरमें चन्द्र एवं सुर्यके समान सुशोभित होते थे । 

अन्य किसी दिन श्रीधर मलितकाय एवं निराशचित्त होकर अपने मित्रके समीप बेठा था-- 

घत्ता--तभी उसके मित्र कुबेरकान्तने उससे पूछा कि--हे मित्र, आज तुम दुखी क्‍यों 
दिखाई दे रहे हो ? तब हरिषेण [ श्रीधरसेन ? ] ने भी बिना किसी दुराव-छिपावके स्नेहवश होकर 
कुबेरकान्तसे कहा--॥। ६५ ॥ 

[ ४-१५ ] 
कुबे रकान्तकी पत्नोको र॒त्नकम्बल ओढ़े हुए देखकर ईए्पावश् श्रीधरकी पत्नीको आत्महत्या 

“तुम्हारी प्रियत्तमा रत्नकम्ब ओढकर मेरे घरमें इस प्रकार पहुँची थी मानो कोई अप्सरा 
ही हो । मेरी प्रियतमाने उसे ईर््पावश देखा और घरके ऊपरसे गिरकर मृत्युको प्राप्त हो गई ।” 

मित्र श्रीधरका यह कथन सुनकर कुबेरकान्त [ शोक-सन्तप्त होकर ] उसी समय हाथ-हाय 
करने लगा। वह श्रीधरके घर गया ओर जब [ चिन्तित ] बैठा था तभी उसने [ अपने ) पूर्वंभवका 
स्मरण किया [ ओर श्रीधरस बोला ]--हे मित्र, में हो वह गजप्रधान हँ। जो मलया नामकी 
हथिनोके साथ क्रोड़ाएँ किया करता था । पुत्र. वह मुझसे रूठकर पवंतमालाके ऊपरसे गिर पड़ी थी, 
जिस कारण वह मृत्युको प्राप्त हो गई। हे श्रीधर, प्रासादोंमें प्रतिश्र॒त रूप-सोन्दर्यसे युक्त उसे ही तु 


२४८ सिरि-रइधु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


तिम पव्वहि सिरिहर तुज्म भज्ज  पासायहु पडिय सुखूवसज्ज । 
इय मिलहु कहि विभणे हबंतु होएवि गहिल्‍लउ बुद्धिवंतु । 


घत्ता--महित्रीढि भमंतठउ भज्ज णियंतड गिरि गिरिनारहिं पत्तउ। 


0 तहिं खबरे केण वि णवियसिरेण वि दिण्णिय विज्जा द्रिण्णि तउ ५ ६६ ४ 
[४-१६ |] 
मोह॒णिय चिउव्यण लहिवि तेण.._ आइबि राइंगणि धुत्तएण । 
णाडउ पारंभिउ हत्यिरूड दक्‍्लालिउ करिणीए सहेँ सरूठ । 
पुण-पुणु गावइ तहु करिहुगीउ मलयायलु भणि-भणि सो अभोउ । 
णिय तायहु पास णिसण्णएण त॑ कोऊहल जोबंतियाइ [ तेण | 
5 संभरिउ सजम्पु मणोह रीए मुच्छिवि महि पयडिय मणोह रोए । 

हाहारउ रायत्याणि जाउ जणु धाविउ ए विहिबर उबाउ । 
*उस्मुच्छिय 'चसराणिलेण जाम उट्ठिय हा मलब भणंति ताम। 
राएँ पुच्छिय कि कारणंण तुब भुच्छ जाय अक्खहि सुहिण । 
ताईं जि रायहु पच्छिलठ सव्यु॒ अक्खिउ संबंधु वि सयलु भव्यु । 

१0 ज॑ गावह णच्चइ णरु पहाणु त॑ चिरभउ महु णिव चित्ति जाणु । 
राएँ पुणु ताम कुबेरकंतु पुच्छिउ अणुराएँ गुणमहंतु । 
ते कहिउ आसि भवि हुउं करिंदु मरिऊण चित्ति झाइबि जिणेदु । 
हउं जाउ पुरोहिय पुत्त एत्थु णउ जाणपि मलया पत्त केत्घु । 
ता भणइ मणोहर हु: सुसाम पिरि पडिबि मरिवि हुब एत्थ्‌ ठामि। 

]5 इय भणिवि ब॑ वि णेहांणुरत्त हुव तक्खणि कामरसेण मत्त । 
राएं आसत्त मुणेवि कण्ण परिणविषि पुरोहिय ' सुबहु विष्ण । 


घत्ता--णिय तायहु मंदिरि णयणाणंदिरि दिव्ब-भोय बिलसंतु ठिउ। 
विज्जाबल सहियड पुण्णे अहियड धम्मि लोणु उबमारहिउ ॥ ६७॥ 


१, के, ख. मयलायलु । २, क. ख उमुच्छिय । 


रे वा ख, चमस्छिण | 
४ के ख, मणोहरं। ५ क ख परोहिय। 


हिन्दी-अनुवादे २४९, 


अपनी भार्याके रूपमें प्राप्त करेगा ।” इस प्रकार मित्र कुबेरकान्तके इस कथनसे वह बुद्धिमान 
श्रीधर दुखो हो गया तथा श्रान्तचित्त होकर-- 


घत्ता--पृथिवीमण्डलूपर भटकता हुआ, अपनो भार्याकों खोजता-खोजता वह गिरिनगरके 
पर्व॑त-शिखरपर पहुँचा | वहाँ किसी एक खेचरने नमित सिर होकर उसे दो विद्याएँ प्रदात की ॥६६॥ 


[ ४-१६ ] 
राजकुमारी मनोहरा एवं कुबेरकान्तके पू्वभव 


धूत्त श्रोधर सम्मोहनको विक्रिया-ऋद्धि प्राप्ककर राजाके आऑगनमें पहुँचा। वहाँ उसने 
हाथीका रूप धारण कर नाटक प्रारम्भ किया और अपना वह रूप हथिनीके सम्मुख दिखलाया | 


वह निर्भीक [ मलय नामका हाथी ] बार-बार उस हथिनीकी गर्दनके पास “भिन-भिन” कर 
गाता था। 


अपने पिताके समीप बेठी हुई तथा उस कोतुहलकों देखती हुई, जन-मनको हरण करने- 
वाली उस राजकुमारी मनोहराको [ अचानक हो ] अपना पूव॑जन्म स्मरण हो आया और वह 
मृच्छित होकर पृथिवीपर गिर पड़ी । ( इस कारण ) राज-प्राज़ूणमें हाहकार मच गया और उसके 
उत्तम उपचार करने हेतु लोग दौड़ने लगे। 


जब चामरोकी वायुसे वह सचेतन हुई तब उठकर 'हा मलय'--हा मलय' चिल्लाने रूगी : 
राजाने उससे पूछा कि--“किस कारण तुम मूच्छित हो गई थी ? मुझे शीघ्र कहो ।” ( तब ) उसने 
राजासे अपना पिछला समस्त भव्य सम्बन्ध [ आगन्तुक धूत्तके साथवाला पृर्बजन्मका वृत्तान्त ] इस 
प्रकार कह सुनाया-- यह जो नरप्रधान नाच-गा रहा है, है राजन, उसे पूर्वजन्मका मेरा हृदय 
ही समझिए |! 


राजाने अनुरागपुर्वक पुनः महांगुणी कुबेरकान्तसे [इस विषयमें] पूछा । तब उसने कहा-- 
“पृर्वजन्ममें में एक करीन्द्र था। फिर चित्तमें जिनेद्रका ध्यानकर और मरकर मै यहींपर 
पुरोहितके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ हूँ। में नही जानता कि वह मलया हथिनी कहाँ उत्पत्न हुई ?'' 
तब उस मनोहराने कहा--हे स्वामिनू, मे ही वह मकूथा हथिनी हूँ, जो पर्वतसे गिरकर मर गई 
थी और यहाँ [ मनोहराके रूपमें ] जन्मी हूँ !! यह कहते ही दोनो तत्काल स्नेहासक्त तथा कामरससे 
मत्त हो उठे | राजाने भी अपनी कन्‍्याको आसक्त जानकर उसका पुरोहित-पुत्रके साथ परिणय 
कर दिया । 


घत्ता--नेत्रोंको आनन्द देनेवाले अपने पिताके राजभवनमें वे दोनों ही दिव्यभोगोंका 
विलास करते हुए रहने लगे। विद्याबलसे युक्त तथा पुण्यकी अधिकतासे (वे दोनों) इस प्रकार धर्ममें 
लीन हुए कि उसको उपमा ही नही दी जा सकती ॥ ६७ ॥ 

३२ 
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[ ४-१७ ] 


अण्णहिं विणि गिहसिहरोबरस्मि 
पांवसकालहिं लंबिय धणम्मि 

जिणु जिणु भर्णत बिण्णि वि मुवाई 
खयरायलि चूलयापुरिहिं राउ 
विज्जुलया हि सुड असणिवेड 
तत्थेब सेहसालिणि खगासु 

णामेण विरलवेया विणीय 

अण्णहिं वासरि परुणु असणिवेउ 
पेच्छेवि घणागमु सरिउ जम्मु 

इय चितिवि त्ति पण्णत्ति-विज्ज 


थक्‍्कठ सभज्जु जोवइ दिसम्मि। 
विज्जुलयए सारिय ता सिरम्सि। 
उत्तम भवि-भवि हुव लज्जवाह। 
णामेण चंडबेउ जि अपाउ । 
णामेण जांउ सो णाइ देउ । 
सण्णोहरी बिज्जु व पुत्ति तासु । 
विज्जाबलसहिय सुवण्णणोय । 
गिहसिहरि णिसण्णउ कियविवेउ । 
हा कत्थ सणोहरि किय सुकम्मु । 
पेसिय अबलोयहु तेण सज्ज । 


घत्ता--ताइ जि जाएंप्पिणु तत्य णिएप्पिणु विरलवेय ताइ जि भणिया | 
तुह॒ आसि सणोहरि होंती संभरि तिय कुबेरकतहु तणिया ॥ ६८ ॥ 


[ ४-१८ ] 
तहिं असणिपहारें'! सरिवि आय तुह बिरलवेय सा एत्य जाय । 
तुब वरु पुणु इह पुरि रायपुत्तु हुउ असणिबेड णामेण जुत्तु । 
ते वयणु सुणिवि तहिसि य असेसु. बुज्मियउ जसु ठाणु सदेसु । 
परिवारें मुणिवि चरित्तु ताहूँ दोहिमि विवाहविहिं किय जणाहूँ । 
परसप्परणेहारत्तचित्त अहणिसु सुहाई बिछसंति रक्त । 
णह॒जाणारूढ अकिट्टिसाह बंदंति नमंति जगुत्तमाई । 
जिणभवण-सण्णि' जा ते णिसण्ण कैण वि अरिणा ता वहिय धण्ण । 
भरिऊण अउज्ञहिं विगयसंकु इहु कित्तिघवलु णिउ हुउ अकंपु । 
सा विरलवेय सहएवि हव इहु सज्झु सायगुणसार भूव । 
मुर्णिणदाय णेहाणुरत्त मह-सोह-पिसाएं जा पमत्त । 


१. के. ख. सणि । 


हिन्दी-अनुवाद २५१ 


[४-१७ ] 
पुरोहितपुत्र एवं मनोहराकी वज्च्रपात होनेसे मृत्यु तथा प्रश्प्ति-विद्या द्वारा 
मनोहराका पता लगांया जाना 

अन्य किसी एक दिन वह पुरोहितपुत्र अपनी पत्नी मनोहराके साथ भवनकी ऊपरी छतपर 
बैठा हुआ दिग-दिगन्तकी ओर देख रहा था। वर्षाकालीन उमड़े हुए मेघोंमें से विद्युल्लताते उनके 
सिरपर चोटकी | 'जित-जिन' कहते हुए वे दोनों ही लज्जालु मृत्युको प्राप्त हुए और उत्तम 
कुलोंमें जन्मे । 

विद्याधर-भूमिकी चूलिकापुरीमें चण्डवेग नामका एक निष्पाप राजा राज्य करता था। 
उसकी पत्नी विद्युल्लता (के गर्भ ) से वह ( पूर्वभवका ) नागदेव अशनिवेग नामके पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न हुआ । 

वहीपर मेघमालिन नामक विद्याधरके यहाँ ( वही मनोहरी ) बिजलीके समान चपल 
विनीत, विद्याबल युक्ता एवं प्रशंसनीय विरलवेगा नामकी पुत्री हुई । 

अन्य किसी दित वह विवेकशील अशनिवेग पुनः अपने गृह-शिखरपर बेठा था। बादलोके 
आगमनको देखकर उसे पूर्वभवमे किये हुए अपने सुन्दर कार्योका स्मरण हो आया ( और चिल्लाने 
लगा )--'हे मनोहरी, तुम कहाँ चली गई ?” इस प्रकार चिन्तनकर उसने प्रज्मप्ति-विद्याका 
सावधानी पूवंक ध्यान किया और उसे मनोहरीके अवलोकनार्थ भेजा । 

घत्ता-- उस प्रज्ञप्ति-विद्याने जाकर तथा विरलवेगाको देखकर उससे कहा--स्मरण करो 
तुम ही ( पुर्वभवकी ) कुबेरकान्तकी सुन्दर त्रिया थी” ॥ ६८ ॥ 


[ ४-१८ | 

अशनिवेग एवं विरलवेगा का विवाह एवं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका वध 

“उस समय बिजलोके प्रहारसे मरकर ही तुम विरलवेगाके रूपमें यहाँ आकर जन्मी हो । 
पुनः तुम्हारा वर इसी नगरका अशनिवेग नामका राजपुत्र होगा ।” उसके वचन सुनकर वहाँ 
समस्त मित्रोंने अपने उस प्रदेशको उनका जन्मस्थान समझा ।” 

“परिवारके चरितकों जानकर उन लोगोने इन दोनों का विधिवत्‌ विवाह करा दिया। वे 
दोनों परस्परमें स्नेहासक्त चित्त होकर अहनिश भोगादि सुखोका विलास करने लगे। वे दोनों 
नभयानपर आरूढ़ होकर विश्वमें उत्तम अक्ृत्रिम चेत्यालयोंका वन्दन-नमस्कार करते थे। जब वे 
दोनों भाग्यशाली जिनभवनके समीप जाकर बेठे थे तभी किसी शत्रुके द्वारा उनका वध कर दिया 
गया । (फलस्वरूप) वह (अशनिवेग) मरकर निःशक एवं निर्भीक कीतिधवल नामक राजा हुआ! । 

“वह विरलवेगा भी ( मरकर ) इसी नगर ( अयोध्या ) के मध्यमें मायागुणकी सारभूत 


१० 


मुनि-निन्‍्दा एवं स्नेह-ममतामें आसक्त महामोह रूपी पिशाचमें प्रमत्त सहदेवी ( नामकी उनकी १० 


रानी ) हुई।” 


30 


0 
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घत्ता--सिरिहर वणिवरु सीलमहाधणु विज्जमालि पुणु गुणपउरु। 
पुणु चंदबेड हुड खगलच्छोजुब पुणु रविपहु रूवे स वरु ॥ ६९॥ 
[ ४-१९ ] 
पुणु हउ सहुदेविहिं गढ्भि हुउ सुक्कोसलु णिय महलच्छिजुउ । 
इप जणण-बत्य सरेबि सणि रिसि कित्तिधवलु पणवेवि घुणि । 
उत्तारिबि वत्याहरणवरा गिण्हियह तेण वय पंच परा । 
सथरे उप्पाडियि सिररुहाई ण॑ प्रुणु संसारिय-दुहसयाईं । 
बज््मय्भंतरसंगईं चयाईं णिस्सारियाई सणगयमयाईं' । 
णिग्गंथु जाउ सो खबिय मलु तबतेएँ सोसिय कायबलु । 
दुहु आसा-पास-बंधण-रहिउ बिहरद्ट सहियलि गुरुणा सहिउ* । 
आयारंगु पवित्तु णिहालइ तेरहविह-चारित्तु भर पालइ । 
घत्ता-पंचाचारु जि सुणि झावइ बहुगुणि दहविहु धम्सु समुद्धरण । 
आहारबिसुद्धउ -विहिणा लद्धउ असइ पक्‍्ख-सासंत परण ॥ ७०॥ 
[४-२० ] 
दुविहु वि संजमु तउ” परिपाल॒द इंदिय-बज्जिउ अप्पु णिहालइ । 
भूसिसयणु तिणु-कट्ट-सिलोवरि बसइ ससाणि अह॒व गिरि-कंदरि । 
अण्हाणत्तु लोड ठिदिभोयणु णिज्चेलत्तु डसण-सलरक्खणु । 
सब्वभूययणि मित्ती भावई थुणइ सिद्ध गण महुरालावइ । 
बंदइ जिणहु तिकाल सहवें पडिकमणु वि किय वज्जिय गावे । 
पच्चक्खाणउ संखाठाणउ काउसग्गु विहिय थिरक्षाणउ । 
भावदई भेउ चित्ति अप्पापरु अणसणु तउ बोयउ अवमोयर । 
वित्तिसंख पयडइ अणुराएंँ देहु वि सोसइ रसपरिचाएं। 
कायकिलेसि जोय दिस ठिउ बाहिरछन्बिह-तव उक्कंठिउ । 
पायच्छित्त हुप दोस-णिउए सोहइ मुणिवरु गुरुसंजोए । 
विणउ वि वज्जावच्चु गुरक्कऊ सज्झायउ विहि सग्ग रयमुक्कउ । 
झाणि णिरंतरु अंतरजोएँ गसइ कालु घुणिएण णिओऐं । 


१. के स्तर. रूवेसभम । २ क, मयइ । ३ क. ख सहियड। ४. क ख. ते राहुविहु । ५ के ख, वउ | 


६ क ख गावदइ । 


हिन्दी-अनुवाद २५३ 


घतता-- शोलरूपी महानुधनसे युक्त वह वण्णिग्वर श्रीधर तथा गुणप्रचुर विद्युन्माली पुनः 
विद्याधर लक्ष्मीसे युक्त तथा रूप-सौन्दयंवाले चन्द्रवेग एवं रविप्रभुके रूपमे उत्पन्न हुए” ॥ ६९ ॥ 


[ ४-१९ ] 
राजा सुझौशल की मुनि-दीक्षा 

“पुत्र: मैं सहदेवी ( रानी ) के गर्भसे उत्पन्न हुआ । मेरा नाम सुकोशल नृप है, जो अपनी 
महालक्ष्मीसे युक्त है।” इस प्रकार जन्मावस्था मनमें स्मरण कर ( उस सुकौशलने ) कीतिधवल 
मुनिको नमस्कार किया तथा उत्तम वस्त्राभूषण उतार कर श्रेष्ठ पाँच व्रत ग्रहण कर लिये। उसने 
अपने हाथसे समस्त कैश उखाड़ डाले, मानो संसारके समस्त दुखोंको ही खिसका दिया हो । बाह्या- 
भ्यन्तर परिग्रहोंका त्याग कर दिया, मनमें समाई हुई माया आदि निकाल डालीं । वह निग्नंन्थ हो 
गया ओर करममलको नष्ट कर दिया तथा तप-तैजसे कायबल सुखा दिया। आशा-पाश रूपी बन्धनके 
दुखोंसे रहित वह सुकौशल अपने गुरुके साथ पृथिवीत्तल पर विचरण करने छगा। वह पवित्र 
आचाराज़ुका निरीक्षण ( अध्ययन ) करता था तथा तेरह प्रकारके चारित्र पालता था। 


घत्ता-अनेक गुणोंसे युक्त वह सुकौशल-मुनि अपने समुद्धारके लिये पाँच प्रकारके आचारों 
एवं दश प्रकारके धर्मोका ध्यान करने लगा तथा पक्ष अथवा मासके अन्तमे ( एक बार ) उत्कृष्ट 
विधिपृ्वंक उपलब्ध विशुद्ध आहार लेने लगा | ७०॥ * 


[ ४-२० ] 
सुकोशल-मुन्ति के बाह्याम्यन्तर तप 


वह ( सुकौशल मुनि ) द्विविध संयम-तपका पालत्त करने लगा तथा इन्द्रिय-विषय छोड़कर 
आत्मनिरीक्षण करने लगा। वह भूमि, तृण, काष्ठ, अथवा शिलाके ऊपर झयन करने लंगा। 
इ्मशान अथवा गिरिकन्दरामें निवास करने लगा। अस्नान, केश-लुझचन, स्थितिभोजन, अचेल- 
कता अथा दाँतोंके मलकी रक्षा ( अदन्तधावन ) करने लगा । 


समस्त प्राणियोंके प्रति मेत्रीभाव रखने लगा। सिद्धोंकी स्तुति एवं गुणवानोंके साथ 
मघुराछाप करने लगा। त्रिकालोंमें भावनापू्वक जिनवन्दन, (द्रव्य, क्षेत्र, काऊ एवं भावमें--) किये 
गये दोषोंके परिमार्जन रूप प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एवं कायोत्सगं करके स्थिर-ध्यान करने लगा | 


वह॒सुकोशल अपने चित्तमें आत्मा एवं शरोर-मेदकी भावना भाने लगा, अनशन एवं दूसरा 
अवमौदय तप करने रूगा । (उसका) अतुरागपुर्वक वृत्तिसंस्यान तप प्रकट होने लगा। रसपरित्यागसे 
देहकी सुखाने लगा। त्रियोग सम्हालकर कायक्लेश एवं दिशाओंके अन्त ( एकान्त स्थानों ) में 
रहने लगा | इस प्रकार छह प्रकारके बाह्य उत्कृष्ट-तप तपने लगा | 

उसके दोष-निन्‍्ह॒वोंका प्रायश्वित हो गया और गुरुके संयोगसे वह मुनिवर सुकौशल 
सुशोभित होने लगा | निष्कपट विनय, महान्‌ वैयावुत्य, विधि पूर्वक स्वाध्याय तथा उत्सगे एवं 
ध्यानके समय निरन्तर आत्मनिरीक्षण करनेमें हो उस मुनि-सुकौशलका समय व्यतोत होने छगा। 


१० 


१० 
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घत्ता--सहएबी पुणु मुया बट्ट-झाण-जुय बग्धिणि हुय गय अण्णि गिरि। 
खर-कुडिल-तिक्ख-णह रुहिरारुणमुह पावचित्त' घणघहिरसरि ॥ ७१ ॥ 


सुक्कोसलु रिसि गुरुणा सणु 
हुउ जो पृण्ण गय वरिसयालि 
गिरिउयरे वि जाणियइ सग्गु 
ता राहिरारुणमुह तरलणेत्त 
सहुएवो वग्घिणि पावचित्त 
आवंती पेच्छिवि ताहि साहू 
आहार सरोरहु करिवि चाउ 
दाढाकराल वियरालवत्त 
पयधरिवि खाहु पारद्ध, ताइ 
णह॒धा4-पहा रईं देहु तासु 
अंतावलोउ तोडइ तडत्ति | 
पाडेवि चम्मु पलु खाइ दुद्द 
सेणिय संसारावत्य एह 
जणणि जह पुत्तहु खाइ एत्यु 
अइयार ण किज्जइ सोहु लोइ 
समभावह पुरिषि सुक्कक्षाणु 


[ ४-२१ ] 


ठिउ वरिसयालि वणि बद्धलाणु 
सुक्कोसलु मुणि पारणय कालि। 
लंबियकर तवय-विहि अभग्गु। 
रुजंति छहाउर' कोहलित्त । 

मुणि लक्खिवि सम्मुह दुषक तत्त । 
ठिउ? तणुर्तग्गि तहिं लबबाहु। 

ठिउ अप्पसरूवहिं सुद्धभाउ । 
मुणिणाह अंति स खणेण पत्त । 

रिसि लीणु जाउ णियसुद्धभाई । 
महियलि विलुलिड सिरिसुणिवरासु 
सोणिय जलु घुट्ट [ उ ] पाव झत्ति । 
सिरि उप्परि कम धरि खल णिविट्ठ । 
जाणहि अणंत दुह्वासगेह । 

को छुट्टट भुवणि अण्णु तेत्थु । 

तहु फलु पयक्खु इहु राप जोद । 
सुक्कोसलु मुणि गउ सोक्खठाणु । 


घत्ता--ता गुरुणा आएँ तबसिरिराएँ क्ित्तिघववथलु णामेण तहि। 
वग्धिणि खज्जंतर कलिमलचत्तडउ सुक्कोसल-तणु पडिउ जहिं ॥ ७२॥ 


ता सुणिणा अवहि-विलोयणेण 
सहएबि धिट्टि कि णउ सरेहि 

इहु सुक्कोसल्‌ भुणि तुज्झु पुत्त 
तुहु वग्धिणि अट्टि मरेवि जाय 


१, ख. वित्त । 


[ ४-२२ ] 


बर्धिणि संभासिय तबलणेण । 
अप्पड गुरु पावई मा करेहि। 
संभरहि ण कि मह णेहजुत्तु । 
कि सुबहु खायहि सुणि अम्ह वाप । 


२. क सर पुहाउर। ३ कख घिउ । 
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धत्ता--पुनः ( वह रानी ) सहदेवी आत्तंध्यान पृवंक मरो ओर किसो दूसरे पंत पर १५ 
बाधिनी ( की योनिमें उत्पन्न ) हुई। उसके कर्कंश, टेढ़े एवं तीखे नख थे, रक्तके समान लाल मुँह 
था। बह पापचित्ता थी और मेघके समान गहरे काले रंगकी थी ॥। ७१ ॥ 


[४-२१ | 
बाघिन ( पूव॑जन्म की साता सहदेवी ) हारा सुकौद्ाल-मुनिका भक्षण एवं 
सुकौशल के लिये सोक्ष-प्राप्ति 

गुरुके आदेशसे सुकोशल-ऋषि उनसे पृथक होकर वर्षा कालके अवरूर पर एक बनमें 
ध्यानबद्ध हुए | जब वर्षाकाल पूर्ण हुआ तब रूम्बे हाथों वाले एवं तपविधिमे अभंग वे सुकौशल- 
मुनि पारणाके समय गिरि-कन्दराकों मार्ग जानकर उसमें पहुँचे । तभी रुघिरके समान लाल मुँह 
एवं चपल नेत्रो वाली, क्षुधासे व्याकुल, क्रोधसे लिप्त, किडमिड़ाती हुई वह पापतचित्ता वाधिनी 
( सहदेवीका जीव ) उन मुनि को देखकर उनकी ओर ढूँकी ( घूरकर देखा ) | ५ 

उसे अपनी ओर आती देखकर वे हरम्बबाहु साधु-सुकौशल वही कायोत्सगं मुद्रामे स्थित 
हो गये | शरीरके लिये आहारका त्याग करके वे शुद्धभावसे आत्मस्वरूपमें लीन हो गये । 


भयंकर डाढों एवं विकराल मुखवाली वह बाधिनी शीघ्र ही मुनिनाथके समीप पहुँची । 
उसने पैर रखकर उनको खाना प्रारम्भ कर दिया। वे ऋषि अपने लुद्धात्मभावमें लोन थे। 
उसने नखोंका आघात करके प्रहार किये, जिससे मुनिवरका सिर महीतरू पर लुढकने छगा। ५५ 
वह पापिनी बाधिन रक्त एवं जलमे लिपटी हुई उनकी अंत्तड़ियोंको तत्काल ही तड़-तड़कर तोड़ने 
लगी । वह निर्दया उनके सिर पर पैर रखकर बेठ गई ओर चमड़ी उपाड़-उपाड़कर वह दुष्टा 
उनका माँस खाने लग्री | 

हे श्रेणिक, संसारकी यही अवस्था है। इसे अनन्त दुखोंका निवास गृह समझो। इस 
संसारमें जब माता ही अपने पुत्रको खा जाती हो, तब अन्य दूसरा कोई तो छूट ही केसे सकता ५१६ 
है ? मोह-ममता वश इस संसारमे अत्याचार नही करना चाहिए। है राजन, उसका प्रत्यक्ष फल 
यहाँ देख ही लिया गया है| समभावसे शुक्ल ध्यान पूर्ण कर वे सुकोशल मुनि मोक्षस्थल पहुँचे ।” 

घत्ता--तपश्रीके राजा कीत्तिघवल नामक वे गुरु वहाँ आए, जहाँ बाधिन द्वारा खाया 
हुआ कलिकालरूपी मलसे रहित सुकौशलल-मुनिका शरोर पड़ा हुआ था ॥ ७२॥ 

[४-२२ ] 
मुनि कीत्तिधवल का सोक्ष-गसन । भरत-बाक्य एवं गुरुस्मरण 

मुनि कीत्तिधवलने तत्काल हो अवधिरूपी नेत्रके द्वारा वाघिनका पृवंजन्म जानकर उससे 
कहा :-- हे धृष्ट सहदेवी, मेरी बात सुनो, क्या तुझे अपना भवस्मरण नही है ? तुझे इतना महान 
पाप नही करना चाहिये। यह सुकोशल मुनि तेरा ही स्नेह युक्त पुत्र था। क्या तुझे मेरा भी स्मरण 
नहीं है ? तू आत्तंध्यानसे मरकर बाधिन हुई है। तूने अपने ही पुत्रको क्यों खाया है ?” मुनि-वाणी 
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२५६ 


जाईसर हुव सा त॑ सुणित्रि 
सण्णासि भुय गय सग्गठाणि 


सिरिकित्तिधवलु णिहृणियि कुरम्म 


सो पत्तउ पुणु सासय-णिवासि 
जें गण-मत्ता-हीणउ चरित्तु 

त॑ कोसलमुहणिग्गयसुवाणि 
बुहयण सा गिण्हहु कि पि दोसु 
भवि भवि होज्जउ महु धम्मबुद्धि 
भवि भवि दुल्लंभ समाहिबोहि 
राणउ णंदउ सुहि वसउ देसु 
सावययण णंदहु किय-सुकम्म 
णंदठ रणमलु पुणु साहु धष्णु 


सिरि-रइधु-विरहउ सुकोसलचरिउ 


सम्मत्त लियउ मुणि-पय णवेधि' । 
सहंसण-फलु णिव चित्ति जाणि। 
भव्यहें संभासिवि धम्स-कम्स । 
जहिँ बसइ णिच्च वरसिद्ध रासि । 
मई भणिउ कि पि इहु गुणपवित्तु । 
महु खमउ भडारी अत्यखाणि । 
सोहेज्जहु एहु चएवि रोसु । 
संपज्जउ तह दंसणविरसुद्धि 
संपज्जउ महु भवतम-विरोहि । 
जिणसासण णंदउ विगय-लेसु । 

जे वयभरु धारहिं णट्ठ-छम्म । 

जि चरिउ कराविउ इहु रवण्णु। 


घत्ता--म्ुणियण-सहसारहो तब वय-धारहो 'कुमरुसेणू सामिहु तणउ। 
उवएसक्खरवरु. णासिय-भवडरु महु मणि णिच्च ठिई कुणउ ॥ ७३ ७ 


[ ४-२३ ] 


सिरिविककम [ सुह ] समयंतरालि 
चउदहसयसंवच्छरई अप्ण 
माहहु जि किण्हू दहमा दिणस्सि 
गोवामिरि डुंगरणिवहु रज्जि 
जिण-चरण-कमल णामिय-सरोरु 
सिरिअहरवाल-कुलगयणचंदु 
बे-पक्खुज्जल सा तणिय भज्ज 
तहि उबरि उवष्णउ णरपहाणु 
सहलगि-दिउ णामें साहु धण्णु 
तहु भज्जा दुत्यियजणजणेरि 
चीरो णामा वरचायलोण 


१ ख. पयणवि। २, के मस्सेणु । 


वहट्ट तइ दुस्सम-विससकालि । 
छण्णणव अहिय पुणु जाय पुष्ण। 
अगुराह-रिक्सि पथडिय सकसम्म । 
पइ पालंतइ अरिराय तज्जिः । 
सावय-वय-रह-घुर-धरण-धीरु । 
संघवीरु 'बुहजण-जणिय-णंदु । 
अभणी नामा वय-सील-सज्ज । 
अहणिसु भाविउ जि धम्म-झ्षाणु । 
णियजसेण जेण महिवीढछण्णु । 
महसीऊभारवहणेक्कधीरि । 

गई हंसिणीव सहंण वीण । 


३. क. ख. तज्ज । ४. क. ख बुध । 


हिन्दो-अनुवाद २५७ 


सुनकर उस बाधिनको जाति-स्मरण हो आया और ( उसने ) मुनिके चरणोंमें प्रणाम कर सम्पक्त्व 
धारण कर लिया । सनन्‍्यास मरणकर वह स्वगंको प्राप्त हुई। है नृप, अपने मनमें सम्यग्द्शनका 
यही फल मानो ।” 


श्री कीतिधवल मुनि भी कुकर्मोको नष्ट कर तथा भव्यजनोंके लिये धमं-कर्ंका उपदेश देकर 
( उस ) शाइवत निवासस्थलमें पहुंचे, जहाँ नित्य सिद्धराशि निवास करतो है ।” 

गण एवं मात्रासे हीन इस गुण-पवित्र 'सुकौशल-चरित' का मेंने जो कुछ भी वर्णन किया 
है, वह कुशल-मुख ( गौतम-गणधर ) से निगंत सुवाणी ( के अनुसार ) ही है। हे शब्दार्थंकी 
खानि भट्टारिका ( सरस्वती ), मुझे क्षमा करना। हे बुधजन, इस -( चरित-काव्य ) से कुछ भी 
दोष ग्रहण मत करना, अपना रोष छोड़कर इस ( चरितकाव्य ) का शोधन कर लेना । भव-भवमें 
मुझे धर्मबुद्धि ( की प्राप्ति) हो तथा दर्शनविशुद्धिकी सप्राप्ति हो। भव-भवमें मुझे भवतमकी 
विगेधिनी दुर्लभ समाधिबोधिकी संप्राप्ति हो । राजा आनन्दपूर्वक रहे, देश विध्न-बाधा रहित 
होकर सुखो बना रहे और जिनशासन बढ़ता रहे । श्रावकजन नन्दित रहें, जो ब्रतधारी हैं, वे छल- 
छिद्र रहित होकर सुकमं करते रहें। जिन्होंने इस सुन्दर चरितकाव्यका प्रणयन कराया है, वे 
सौभाग्यशाली रणमल साहू भी आनन्दित रहे । 


घत्ता--मुनिजनोंकी सभाके सारभूत एवं तपब्रतके धारी कुमारसेन स्वामीके संसारके 
डरको नष्ट करनेवाले महान्‌ उपदेश-आदेश मेरे ( रइधृके ) मनमें निरन्तर स्थिर बने रहे ॥ ७३॥ 


[ ४-२३ ] 
ग्रन्थ समाप्तिकारू तथा आश्रयदाता-परिचय 


श्री विक्रम-सवत्‌के अन्तरालमें ( जो ) विषम दुषमकाल रहा है, उसके १४०० वर्षोके 
अनन्तर जब ९६ वर्ष अधिक पूर्ण हुए ( अर्थात्‌ वि० सं० १४९६ में ) तब “माघ क्ृष्णके दश्वे 
दिन अनुराधा नक्षत्रमे मेने अपनी इस रचनाको प्रकट किया है। 


गोपगिरिमे प्रजापालन करनेवाले तथा शत्र-राजाओंका त्जन करनेवाले डूंगर नृपके राज्यमें, 
जिनेन्द्रके चरणकमलोमे नमित शरीरवाले, श्रावक-ब्रतरूपी रथकी धुरीको धारण करनेमें धीर-वीर, 
श्री अग्रवालकुलरूपी आकाशके लिये चन्द्रके समान, एवं संघवोर बीधा नामके साहू हुए, 
जो लोगोंकों आनन्दित करनेवाले थे। उनको दोनों पक्षों ( पितृगृह एवं पतिग्रृहके यश ) को 
उज्ज्वल करनेवाली तथा ब्रत-शीलसे सुशोभित “अभनो” नामकी भार्या थी। उसके उदरसे 
अहनिश धर्मध्यान करनेवाले, नर-श्रेष्ठ एवं सोभाग्यशाली महगलदेव नामक साहू उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने अपने यशसे पृथिबीतलको आच्छादित कर दिया। उनकी, दुखीजनोंके दुख-दारिद्रथको 
दूर करनेवाली तथा महाशीलके भारवहनमें एक अद्वितीय घीर “वबीरो” नामको भार्या थो, जो 
उत्तम त्याग, ब्रतमें संलग्न, गतिमें हंसिनीके समाव तथा बोलनेमे वीणाके ( मधुर ) स्वरके 
समान थी | 

३३ 


२० 


२५८ सिरि-रइघु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


तह पृत्त पढमु जिणपायभत्तु आणाहिहांगु गिह॒धम्म रत्तु । 

तहु घरिणि गुणायर सुद्धसोल जिणघम्मरसायणि जाहि कील । 

बीधो णामा कुलगेहलूच्छि चउबिह संघह दाणेण दच्छि । 
5 घत्ता--तहि उचरि उवण्णा गुणसंपुण्णा पुत तिण्णि लक्लणहि जुवा। 


ताह जि पुणु पहसउ णं ससि पहसउ' पीथा णामे दीहभुवा॥ ७४॥ 


[ ४-२४ ] 


तासु पिया पियचिनसुहायरि भणिय कुब्रेरदेवि* ण॑ं सुरसरि। 
बीयउ णंदणु पप्रडिउ जसयरु णिय कुल-कप्रल-वियासण-भाषरु । 


पल्हणसाहु विसणमणचत्तउ जिणचरणारविदरयरत्तउ । 

कउरपालही तहु [ पिय ] भामिणि णाहहु चित्त णिच्च अणुगासिणि। 
5 तोयउ सुउ पुणु बहुलक्लणधरु जो आराहइ अहणिसु जिणवरु । 

देव-सत्थु-गरु-पायहिं लीणउ कहमवि वयणु ण जंपह दीणउ । 


रणमसलु णामु महिहि विक्वायड. जालपहि पिययम अणुरायउ । 
ति सुक्कोसलूचरिउ कराविउ णिच्च चित्ति पुणु तहु गुण-भाविउ । 


घत्ता--जा महि रमणायरु णहि ससि-भावरु कुलगिरिवर कणयद्दिवरा । 
0 तावईं जंतउ बुहहिं णिरुत्तत चरिउ पवट्टड एहु धरा॥ ७५४ 


इप सुक्कोसलपुणिवरचरिए णिरवससंवेबरथणसंभरिए सिरिपंडिय- 
रइधु विरइए सिरिमहाभव्व-आणासुत-रणमलूणाप्त-णासंकिए 
सुब्कोसलस्स णिव्वाणगसणं णास चउत्यी 
संघी-परिच्छेठ समत्तो ॥ छ 0 संधि-४ । 


१ ,क ख. पढेमठ । २. क, ख. कुबेरदेव । ३.क ख पहु। 


हिन्दी-अनुवाद २५९ 


उसका जिनचरणोंका भक्त तथा गृहघरम॑में रत “आणा” नामका प्रथम पुत्र हुआ। उसकी 
गुणोंकी खानि, शुद्धशीला, जिनधमंरूपी रसायनमें क्रीडाएँ करनेवाली 'बीधो” नामको कुलगृह- 
लक्ष्मी थी, जो चतुविध-संघके लिये दान देनेमें चतुर थी । 
घत्ता--उसके उदरसे सुन्दर, शारीरिक लक्षणोंसे युक्त, सदगुणोंसे परिपृर्ण तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए। उनमेंसे दोधं भुजाओं वाला 'पीथा” नामका प्रथम पुत्र हुआ, जो मानों ( सोम्पतामें-- ) 
चन्द्रमाकी छाया ही था ।| ७४ ॥ 


[ ४-२४ ] 
आश्रयदाता परिचय 


उसकी प्रियतमके मनकों सुख देनेवाछी 'कुबेरदेवी' नामकी प्रिया कही गई है। जो मानों 
( साक्षात्‌ ) गंगा ही थी । 


उसका चतुर, यशस्त्री, एवं अपने कुलरूपी कमलको विकसित करनेके लिये भास्करके 
समान पल्हणसिंह नामका द्वितीय पृत्न था, जिसने हृदयसे व्यसनोंका त्याग कर दिया था तथा 
जो जिनेन्द्रके चरणरूपी कमलोंकी रज लेनेमे आसक्त रहता था। उसकी अपने पत्तिके मनका 
निरन्तर अनुगमन करनेवाली 'कुबरपालही' नामक भामिनी थी | 


पुनः उसका तीसरा पुत्र, जो अनेक सुलक्षणोंका धारी, अहनिश जिनवरकी आराधना 
करनेवाला, देव-शास्त्र एवं गुरेके चरणोंमे लीन रहनेवाला है, जो कभी भो 'दीन-हीन-वचन' 
नहीं बोलता, पृथिवोपर विख्यात उसका नाम रणमल है। उसकी “जालपा' नामकी भ्रियतमा 
है। उसी रणमलने इस 'सुकौशलचरितकी रचना कराई है | वह निरन्तर अपने मनमे इस चरितके 
गुणोकी भावना किया करता है। 


धत्ता--हस पृथ्वीपर जब तक रत्नाकर है, आकाशमे चन्द्र एवं सूर्य है, एवं कुलाचलश्रष्ठ 
कनकाद्विवर उपस्थित है, तभी तक बुधजनो द्वारा निरुक्त ( यह ) चरित इस पृथिवी पर प्रवर्तित 
होता रहें । ७५ । 





इस प्रकार श्रीपण्डित रइधू द्वारा विरचित श्री महाभव्य आणासाहूके पुत्र रणमलके 
नामसे नामांकित, निरुपम, संवेगरूपी रत्नके लिये स्मरणीय 'सुकौशल 
चरितमें, सुकौशलक निर्वाणममन नामका यह चतुर्थ 
सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ छ ॥ संधि-४। 


९ 


१५ 


१० 
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अथ संवत्सरे श्रो विक्रमादित्ये राज्ये संचत्‌ १६३३ वर्ष ज्येष्ठ-बदि ! शनिवासरे ओ सध्य- 
देशे अग्गंलपुरु शुभस्थाने शाहि अक्कबर पातिसाहि-राज्य-प्रवत्तमाने श्री काष्ठासंघे माथुरगच्छे 


पुष्करगण भट्टारक श्री ६ गणभव्रसूरि तत्पट्ू भट्टारक श्रोभानुकीत्ति तत्‌ शिष्य आचार्य रत्त- 
फीत्ति तत्‌ शिष्य ब्रह्मा गढमलु ह ००४०० बें० ०७ 
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अन्त्य प्रष्पिका--( के प्रति ) 
श्री विक्रमादित्यके राज्यके वि० सं० १६३३व वर्षकी ज्येष्ठ वदी १ शनिवारकों श्री मध्यदेशके 
अर्गंलपुर शुभस्थानमें शाह अकबर बादशाहके राज्यकालमे श्री काष्ठासंघ, माथुरगच्छ पृष्करगणके 


भट्टारक श्री ६ गुणभद्रसूरि, उनके पट्मे भ० श्री भानुकीति, उनके शिष्य आचार्य रत्नकीति, 
उनके शिष्य ब्रह्म गहमल" “० 


अन्त्य पृष्पिका ( ख़ प्रति ) 


यह प्रति सु० देहछी खजूरको मसजिद वाले नये पंचायती मदिरमेंसे संवत्‌ १५३३ विक्रमकी 
लिखी हुई प्रतिसे लिखी, जो कि बाबू देवकुमार जी द्वारा स्थापित श्री जैन सिद्धान्त भवन आराके 
लिये सम्रहार्थ विक्रम सम्बत्‌ १९८७के मार्गशी्ष क्रष्णा १४ को लिखकर तैयार हुई | इति शुभम्‌ ॥ 


[३] 
सिरि-रहधु-विर्‌इउ 


धृण्णकृमार-चरिउठ 


२६४ सिरि-रइधु-विरइउ धण्णकुमारचरिउ 


0] 
घत्ता--पणविवि सिरिवीरहो णाणसरीरहो कमजुउ धण्णकुमरचरिउ। 
अक्खमि सुपसिद्धउ गुणणणरिद्ध उ धम्मरसायणरसभरिउ ॥ छ ॥ 


जे हवा जे होसहिं तित्थंकर बद्॒माणु पणविवि सुहंकर । 
सायवायवयणई दरिसंति णय-परमाणविहि जा भासंतों । 
णिच्चमाह सा देवि सरस्सइ णविधि जेस मह विउल पयासई । 
पुणु सुगोयमु ठाणे गणसारउ जणण-समुद-पारउत्तारठ । 
तह सुधम्म-पमुहाईं जईसर पणविवि भत्तिएँ वायभारधर । 
ताहूँ अगुक्कमि सूरिपहाणउं सहसकित्ति तब-बय-गुणठाणउं । 
तासु पट्टि णिरुवमग णभायणु जे भाविउ मणि णाणरसायणु | 
हे सिरिगणकित्ति विबुहनचितामण. पणविवि तिरयणसुद्धिए बहुगुणि | 


घत्ता--इप जिण-घुणिवर्रावदु झाइवि मण-वय-काएँ। 
पुणु पयडमि जणि सब्बु ग्रुगुणकित्तिपसाएँ॥ १७ 


[१-२ ] 
अण्णहिं दिणि जिण-गुण-सुबिसाले विहृसिवि जंपिउ बुद्धिविसाले । 


भो सहृत्य-रणण-रयणायर उछामयतप्त-णाणदिवायर । 
रहधु-पंडिय सुणि णिम्प्लवर' बुहयण-जण-सण-रंजण कोव्वर । 
जहू' पईं पासजिणदह केरउ चरिउ रइउ बहुसुक्सजणेरउ । 
5 पुणु बलह॒ह॒पुराणु सुहंकरु णेमिजिणिदचरिउ विरघउ वरु। 
रसाट्ूल साहु णिमित्ते सुंदरु जहू * पहँ वडुमाण भासिउ बरु। 


तह सिरिधणकुमार पुण्णहँ फल. महु बयणे पयडहि पुणु गयसलु । 
ता गुरु भणियालाबव सुणेप्पिणु रइध्‌ बुहु जंपइ पणवेष्पिणु ॥ 
घत्ता--तुम्हह ” आएसे” कव्बु विसेसे करमि ण संत्उ धरमि सणि। 
0 परकारणि बहुइ चित्ति पवट्टइ सोयार ण कुबि णियसि जणि॥ २॥ 


१, के णिम्मव्वर। २-३ के जहंं | ४. क, अम्हह । ५ के सो योरु 


हिन्दी-अनुवाद २६५ 
[!-१ ] 


कवि द्वारा गणधरों एवं सरस्वतोका स्मरण तथा प्रेरक-गृरु भ० गुणकीर्ति को प्रणाम 


ज्ञानशरीरी श्री वीर प्रभुके चरण-युगलको प्रणाम क्र सुप्रसिद्ध, गुण-गणोसे समृद्ध, 
धर्मरूपी रसायनके रससे भरे हुए 'धन्यकुमार-चरित” का वर्णन करता हूँ। 


जो हो चुके हैं, जो होगे और ( जो ) वर्तमान है, उन सभी सुखकारी तीथं'द्ुुरोकों प्रणाम 
करके स्याद्धाद-वाणीको दर्शानेवाली तथा नय-प्रमाणविधिसे भाषण करने वालो उस आदि- 
सरस्वती देवीको नित्य नमस्कार करता हूँ, जिससे मेरी मतिका विपुल प्रकाश होता रहे। पुण्यके 
स्थानस्वरूप, गणघरोंम श्रेष्ठ, संगार-ससुद्रसे पार उतारनेवाले मौतम-ऋषिकों प्रणाम कर जिन- 
वाणीके भारके धारक सुधर्मा आदि प्रमुख यतीश्वरोंकों ( भी ) भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। 


उन्हीके अनुक्रममे तप-ब्रत एवं गुणोंके स्थानस्वरूप सहुस्रकोति नामके सूरि-प्रधान हुए । 
उनके पट्ट पर निरुपम-गुणोंके भाजन, जिन्होंने मनमे ज्ञानरसायनकी भावना की है और जा विबुध- 
जनोके लिये चिन्तामणि स्वरूप है, उन अनेक गुणोंमे युक्त श्री गुणकीतिकों त्रिकरण ( मन, वचन, 
कायरूप ) शुद्धिपूर्वंक प्रणाम करता हूँ। 


घत्ता--इस प्रकार जिनवुन्दों एवं श्रेष्ठ मुनिवरोका मन, वचन एवं कायसे ध्यान कर गुरु 
गुणकीतिके प्रसाद से सभी जनोंके लिए ( हितकारी ) धन्यकुमारके चरितकों पुनः प्रकाशित 
करता हूँ॥ १॥ 


[ १-२ ] 
ग्रन्थकारकी पुबंबर्तो रचनाओंका क्रम 


अन्य किसी एक दिन जिनगुणोसे सुविशाल एवं गम्भीर बुद्धिवाले गुरु गुणकीत्तिने हँसकर 
कहा--शब्द-अ4-रूप रत्नोंके समुद्र, मिथ्यामत रूप तमको नाश करनेके लिये ज्ञानयूयं, मत्सर- 
रहित, बुधजनो और अन्य जनोके मनका रजन करनेमे कुशल, हे पण्डित रइथू “( मेरी बात ) 
सुनिए। जिस प्रकार आपने अनेक सुखोको देनेवाले 'पाइव॑जिनेन्द्रके चरित' को रचना की है, 
पुन: सुखकारी 'बलभद्रपुराण', तथा 'नेमिजिनेन्द्रके चरित” को रचा है, साहित्यिकरससे ओतप्रोत 
( तोसड ) साहुके निमित्त श्रेष्ठ वर्बंमान-चरित' को आपने जिस प्रकार कहा है, उसी प्रकार 
पुण्यके फलस्वरूप तथा निर्मल श्री 'धन्यकुमारचरित' मेरेको कथनसे प्रकाशित कीजिए |” इस 
प्रकार गुरुके कहे हुए वचनोंको सुनकर तथा उन्हे प्रणाम कर रइधू बुध बोले-- 


घत्ता--आपके आदेशसे काव्यविशेषकों करूँगा। मनमें संशय नहीं धरूँगा जहाँ 
पर-कारण होता है--वहाँ ही चित्त प्रवतंता है। किन्तु, नियमत: ( आजकल ) लोगोमें कही 
भी श्रोता नहीं मिलते ।”॥ २॥ 

रे४ड 


१० 


३० 
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[ १-३ ] 


से सुणिवि भणइ गरुणकित्ति एम. भो पंडिय 'तुहु णउ सुणहि केस । 
गोवग्यिरि-णियड-पएसि धण्णु पुण्णपाल सेडुर णामेण मण्णु। 
इक्खाइ-वसि तहिं चिरु वर्णेदु अगणिय जाया पणबिय जिणे दु। 


जसवालु जसायरु गुणमहउ करम्‌ पटवारि जणि महउ। 

5 तह णंदणु णिरुवमु गुणणिवासु अहणिसु जो अच्चइ जिणवरासु। 
चउवबिहसंध विणयाणुरत्तु सिरि पूणउ साहु सधम्सिवत्तु । 
तहु भज्जा ,सोलगुणस्स खाणि सव्वहिय णाईं तित्थयर-बाणि 
तिहुवणसिरिमुणियण-पय-विणीय.._ सिरिहरसिरि जिस राहवहु सोय । 
एयहिं संजणिथा चारि पुत्त लक्खणलक्खंकिय विणयजुत्त । 

0 णिय कुलमयंकु पुणु पढमु ताहें.. भुल्लणु जि साहु पयडउ जणाहेँ । 
बीयउ पुणु बुहयण-जण-निवासु. सिरिसूले णामे जसपयासु । 
तइयउ णंदणु मयणावयारु सिरिकामराजु णामेण सारु। 
चउथउ णंदणु आसा-णिवासु आसलु णामे सो कुलपयासु। 
एयहिं जो पढसउ गुणगरिद्ठ सिरिभुल्लणु णामें साहु सिट्ठ । 

]5 घत्ता--आरउण-पुरवरे सुहलूच्छोधरे तहिं पहु वहरिणिकंदणु। 


तोमरकुलमंडणु. अरिसिरिखंडणु सिरिगणेसणिव 'णंदणु ॥ ३॥ 


[१-४ ] 


जपसिरिथंकिउ दुज्जण -संकिउ रायपुतु डुंगरुः णीसंकिउ । 


पिक्लेप्पिणु सोत्ते' आणंदे' सज्जण-जण-मण-णयणाणंदे । 

भुय' विसालु गंभोर वियाणिवि थप्पिउ अप्यपासि सम्प्ताणिवि । 

भो पंडिय सो सुयणु गणायरु [&€ & & »% »& » » ॥) 
दर णिउरादे-पिययम्तर-अणुरत्तउ भावय पुणु सणम्मि रमणत्तउ । 

सत्थ-पुराण-भेय बहु जाणइ करि कइत्तु सो *"तुअ सम्माणइ। 


अविणोएँ कि णिय दिण गम्सहि._ णिय मह्ट थप्पहि कब्वि सुरम्सहि। 

असहायहो जगि को वि ण मण्णइ.. धम्में राजु-भोउ धण-धण्णद। 
१, क. उहु। २ के धम्म। ३. के पुर॒पालसंडु। ४ के रउ। ५, क. साहु। ६. क, मंडल । 
७. क णदर्णदणु । ८, क सुभजण । ९. क, राउ पत्तु णामें । १० क. मय० । ११, क. उअ। 
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[ १-३ ] 
आश्यदाता भुल्लण साहुको वंशपरम्परा एवं परिचय 


रइधूका कथन सुनकर गुरु गुणकीतिने इस प्रकार कहा--हि पण्डित, तुम क्या उसे नहीं 
जानते ? गोपगिरिकरे निकट प्रदेशमे धनी-मान्य पुण्यपाल नामका सेठ निवास करता था, जो इद्षवाकु- 
व्षमें प्राची त-कालसे ही श्रेष्ठ वणिक्‌ माना जाता रहा है और जिसने जिनेन्द्रकी अगणित प्रतिमाएँ 
बनवाई थी । जैसवाल-जातिमें उत्पन्न यशके आकर एवं गुणोंमें महान्‌ तथा लोगोमे प्रसिद्ध करम्‌ 
पटवारी नामका उनका पुत्र हुआ। उसका भो गुणोंका निवासभूत, असूपम, रात-दिन जिनवरका 
पूजक, चतुविध संघकी विनयमें अनुरक्त तथा साधमियोंमे भक्त श्री पूृनउ साहु नामका पत्र था। 
उसकी शीलगुणकी खानि, सभीका हित करने वाली, मानो तीर्थकरकी वाणी ही हो तथा त्रिभुवनके 
श्री-स्वरूप-मुनिजनोंके पदोंमें विनीता श्री हरश्री नामकी भार्या थी, मानों रामको वधु सीता ही हो । 
इससे चार पुत्र उत्पन्न हुए। जो शुभ लक्षणोसते अंकित, विनययुक्त तथा निजकुलके लिये चन्द्रमाके 
समान थे। पुन' उनमें जग-प्रसिद्ध भुल्लण साहु नामका प्रथम पुत्र हुआ। पुन बुधजनोंके मनमें 
निवास करने वाला तथा प्रकटयश वाला श्री शूले नामका दूसरा पुत्र हुआ। तृतीय पुत्र मदनके 
अवतारके समान कामराज साहु नामका था। चौथा पुत्र आशाका निवासभूत आसल नामका 
था, जो कुलप्रकाशक था। इन चारोमेंसे गुणोंमे गरिछ्ठ जो श्री भुल्लण साहु तामका प्रथम पृत्र 
कहा गया है-- 

घत्ता-वह, सुब-लक्ष्मीके गृह-स्वहूप आरौन नामके श्रेष्ठ नगरमें निवास करता था। वह 
बैेरियोंका नाशक, तोमर-कुलका मण्डन एवं श्षत्रुओके शिरका छेदक नृप श्रीगणेशका पूत्र ( राज्य 
करता ) था। जो--॥ ३॥ 


[ १-४ ] 
भुल्लणसाहू राजा डूं गरसिहका सम्मानित सभासद था 


जयश्रीसे सुशोभित, दुजनोंको शक्िित करनेवाला एवं निर्भीक था। वह (जातिका) राजपूत 
था। उसका नाम डुँगर्रासह था। उसने आनन्दके स्रोत तथा सज्जन जनोके मन एवं नेत्रोंकी आनन्द 
प्रदान करने वाले उन भुल्लण साहुको देखकर ( परीक्षाकर ) तथा ज्ञान-गम्भीर जानकर और 
सम्मानित कर उन्हें अपने पास रख लिया। हे पण्डित रइधू, वह भुल्लण साहू सुन्दर एवं गुणाकर 
हैं, अपनी प्रियतमा णिउरादेबीमें अनुरक्त रहता है,। मनमें रत्नत्रयकी भावना भाता रहता है 
तथा वह विविध शास्त्र-पुराणोंको जानता है। अतः तुम ( उसीके निमित्त ) काव्य-रचना करो, 
वह तुम्हे सम्मानित करेगा। बिना काव्य-विनोदके अपने दिन क्‍यों गमाते हो ? अपनी बुद्धिको 
सुरम्यकाव्यमें स्थापित करो ( क्योंकि ) असहाय ( निरुद्यमो ) का जगत्‌में कोई मान नहीं होता । 
प्रमंसे ही राज्य-मोग तथा धन-धान्य सभी मिलते है ।” 


१० 


१५ 


२६८ सिरि-रहृघु-विरइउ धण्णकुमारचरिउ 


घत्ता--सिरिगणमुणिवयणई आयमणयणहई णिसुणितरि बुह्ु संतुद्द सणि। 
30 तहु पथ पणविवि पुणु जंपइ बुहु गुण' सच्चउ सो पयडेइ जणि ॥ ४ 0 


[१-* ] 


ता जिण-पय-रय इंदिदिरेण आयम-पुराण-रस-संडिएण । 
पद्धडिया-बंधे सद्धधामु उसुय-भावणफलु धणयत्तणामु । 
कि विज्जए जा ण होइ सिद्धि कि मणुएँ जे' ण लद्ध लद्डि | 
कि धम्मरहियघर बहुधणेण कि अवजसपूरिय पुणु जणेण । 
5 कि सुहडे रणसहिभज्जएण कि तणएँ पियकुललज्जिएण । 
अविबेएँ कि पंडित्तणेण कि अप्पे' -अप्पुणु-कित्तणेण । 


कि बुहुएँं" जइ ण रइउ कव्चु सुणि-दाणविवज्जिउ कॉइ दव्यु । 


किन्प 


घत्ता--बहुसुपरपणायर तेएँ भायर जे कवि हुव बट्ट ति इह। 
ते महु अविणीयहु भवदुहभीयहु खम्उ दोसु हउ बाल जिह ॥ ५॥ 


[ १-६ | 


हल सब्वहूँ दोवहँ दीउ बरु जंबूणामे पढमह पवरु 
तासु सज्््ि सुदंसणु सेरु ठिउ ण॑ णियकरु ति उब्स्यिउ किउ । 
गयमंडलु बरकंकणधघडिउ परिहिउ ण॑ तारय-सणि-जडिउ । 
णियहत्तिएँ' णं सो इस कहह मा अण्णु दीउ गारठ बहुइ । 

5 महु संपयाईं कोउ म करइ अरु हर कासु सिरि संचरहइ । 


इय “रायउ वि सो अज्ज थिड लवणंबुहि सेवइ णाईं भिउ । 


१. के बहु। २क गुण। ३. के सुपमावण। ४. के. अपुण। ५ क ब॒धुए। 
६ ज॑ सत्तिए। ७, क राजउ। 


हिन्दी-अनुवाद २६९, 


घत्ता--आगमनेत्र वाले श्री गुणकीरति मुनिके वचनोंको सुनकर पण्डित ( रहधू ) अपने 
मनमें बहुत सन्तुष्ट हुए । उनके चरणोंमें प्रणाम कर बुध ( रइधू ) ने भी पुनः कहा-- है ( गुर-- ) 
गुणकीति, आपने सच ही कहा है।” यह कहकर जनहिताथे उसने ( कविने ) काव्य-रचना प्रारम्भ 
करदी | ४॥ 


[ १-५ ] 
पूव॑बतत्तोी कवियोंका गुणानुबाद एवं आत्मनिन्‍्दा 
तदनन्तर, जिनेन्द्रकी पद-रजके लिये भ्रमरके समान तथा आगम-पुराण पी रससे मण्डित 


कविने श्रुत-भावनाके फलस्वरूप घनदत्त (धन्यकुमार) नामके शब्द-धाम--काव्य-बन्धकी पद्धडिया- 
छन्दोंमें रचना ( प्रारम्भ ) की | 


( क्‍योंकि ) उस विद्यासे क्या ( लाभ ), जिससे सिद्धि नही होती और उस मनुष्यसे क्या 
( लाभ ) जिसने लब्धि प्राप्त नहीकी | धर्मरहित ( किन्तु ) विविध धन सहित घरसे क्या (लाभ) ? 
पुनः अपयशोसे पूरित लोगोंसे क्या ( लाभ ) ? रणक्षेत्रस भागने वाले सुभटसे क्या ( प्रयोजन ) ? 
पिताके कुलको लज्जित करने वाले पुत्रसे क्या ( लाभ ) ? विवेक रहित पण्डितपनेसे क्या ( प्रयो- 
जन ? अपनेसे अपनी ही प्रशंसा कर लेनेसे क्या (लाभ) ? मुनिदानसे रहित द्रव्य-धनसे क्या लाभ ? 
तथा जिसने काव्य सही रचा, उस पण्डितके जन्म लेनेसे क्या ( लाभ ) ? 


घत्ता-अनेक शास्त्ररूपी रत्नोंके आभाकर तथा तेजस्वितामें भास्करके समान जो कविगण 
हो चुके हैं ओर वत्तमानमें है, वे मुझ जेसे अविनीत किन्तु भव-दुखोसे भयभीत ( जन ) के दोषोंको 
क्षमा करे | उनके सम्मुख तो में मूर्ख जेसा ही हूँ ॥ ५ ॥ 


[ १-६ | 
जम्बूद्वोप, अवन्तिजनपद एवं उज्जयिनी नगरोका परिचय 


यहाँ समस्त द्वीपोंमें प्रधान “जम्बूद्वीप' नामका महान्‌ द्वीप है। उसके मध्यमें सुदर्शनमेरु 
स्थित है। ( वह ऐसा प्रतीत होता है ) मानों उस द्वीपने अपना हाथ ही ऊँचा कर दिया हो। 
अथवा मानों, उस जम्ब॒ुद्वीपका सेरु रूपी हस्त--गज-मंडलू, गज-दंतरूपी वरककणोसे घटित हो । 
अथवा, मानों, वह तारे रूपी मणियोंस गोलाकार जड़ा हुआ हो। अथवा, मानो, वह ( द्वीप ) 
इस मेरुरूपी हस्तको उठाकर यह कह रहा हो कि “अन्य कोई भी द्वीप गवंको धारण न करे। 
'भेरी सम्पदाकी बराबरी कोई न करे' ओर मै ( सर्वश्रेष्ठ हूँ, अत्त: मे ) किसकी शोभाका अनुकरण 
करूँ ? इस प्रकारसे सुशोमित वह जम्बूद्ोप आज भी स्थित है। लवणसमुद्र उसको भृत्यके 
समान सेवा करता है। 


न्च्च्कि 


0 


२७० सिरि-रइघु-विरइठ धण्णकुमारचरिउ 


तहू दाहिणि दिसि भारहि विसए._ जणबड़ जि अबंती तहिं वसए। 
जहिं सरवर सररह-अंकियए दोसंति सत्य ण॑ं बुह कियए । 
पयवाहिणि जहिँ णं विउसकहां पक्खालिय रप-मल-सेयवहा । 
0 जहिं सालिखेत्त कण-भर-णस्तिया पावसकालि पुणु उग्गमिया । 
जलु रसि वि धण सब्वय चरहि9&,. पासरयण सुक हव जहिं सहहिं । 
जहिं गावि-महिसि वणि रइ करहिं गोरस-पूरिय णिच्च जि रहहिं। 


घत्ता--तहिं णयरपसिद्धी धण-कण-रिद्धी उज्जेणी णासे भणिया। 
देसिय जण सुहयर बहुसोहायर कणयंक्रिय णं वर ठाणिया ॥ ६ ॥ 


[ १-७ ] 
बहुवाणियजुय ण॑ मंदाइणि कुरुभूमि व सुणिच्च सुहृदाइणि 
रंगभूमि णं णवरसपोसिणि जिणवाणि व सब्वहँ मणतोसिणि । 


सायरपुत्ति व रमणहि लंकिय ण॑ जसवित्ति-बुह-गिह-पंकिय । 
सईं चित्त व परणरहें णर बुज्ञइ जाहि णिएवि महामुणि लुब्भई। 
$ घखउ-गोउर-दुवार रूग्गंबरि ण॑ पुरि कमलासणहु सहोयरि ' 
सालत्तयवेढिय वरभामिणि कणय-कलस-धणवट्ट-सुरासिणि । 
परिहा-जलयर-जीव-सुहायरि आवट्टिय जहि लूया बहुअरि । 
कि वण्णिज्जइ जहिँ पुणु सुरवर बंछ् णियमणम्सि जम्तण धरु। 


घत्ता--तहिँ णीइ-सयाणउ बहुगुणआठाणड राणड बल पालंकु पुणु । 
0 बे-पक्खहिं णिम्मलु गयलंछणमलु सयछालठ सो णसिय-जिणु ॥ ७ |! 


[ १-4 ] 


णिम्सल-गुण-रयणोह्‌-णिहाणु ब णीइ-कला-बियार-विहि-ठाणु व । 
बिहुलिय जणहेँ णाईं कप्पतर करुणा-कमलिणीहि णं सरवरु । 


हिन्दो-अनुवाद २७१ 


उसके दक्षिणदिशा स्थित भरतक्षेत्रमें अवन्ती नामका जतपद बसा है। जिसमें चारों ओर 
कमलोंसे अलंकृत सरोवर दिखाई देते हैं। मानों, वे बुद्धिमानोंकी कृतियाँ हो हों। वहाँ 
अमृत-जल युक्त निर्मल नदियाँ प्रवाहित हैं, मानो, विद्वानोंकी अमृत-कथाएँ हो हों, जो कर्मरूपी 
रजोमलको प्रक्षालित किया करती हैं। जहाँ वर्षाकालमे स्वत: हो बार-बार उगने वाले धानके खेत 
बालोंके भारसे नम्नीभूत हैं, जलाशयोंके चारों ओर जहाँ गाय-बछड़े चरा करते हैं, जहाँ पामरजन 
शुकोंके समान ( मधुरवाणी बोछते हुए ) सुशोभित रहते है। जहाँ वनोंमें गाएँ-भैसे क्रीडाएँ किया 
करती है और जो नित्य ही गोरस-दुग्धसे परिपृर्ण रहती हैं । 


घत्ता--वहां प्रसिद्ध एवं धन-धान्यसे समुद्ध उज्जयिनी नामकी नगरी कही गई है। वहांके 
निवासीजन बहुशोभायुक्त एवं सुखी हैं। ऐसा प्रतोतत होता है, मानों, वह नगरी स्वर्णसे अंकित 
श्रेष्ठ इन्द्रपुरी ही हो ॥ ६ ॥ 


[ १-७ ] 
उज्जयिनी नगरोका वर्णन 


वह नगरी विविध प्रकारके व्यापारियोसे युक्त है, मानो जलबहुला मन्दाकिनी--गंगा ही हो । 
वह कुरु-भोगभूमिकी तरह नित्य सुखदायिनी है अथवा मानों, नवरसो को पोसने वाली नाटयशाला 
ही हो । जिनवाणीके समान जो सभोके मनको सल्तुष्ट करने वाली है अथवा, मानों, रत्नोसे अलंकृत 
सागरपुत्री--लक्ष्मी ही हो। अथवा, मानों, वह यशोवृत्ति वाले बुधजनोके गुहोंकी पंक्ति ही हो। 
जहाँके व्यक्ति अपने चित्तके समान ही दूसरोंके चित्तको समझते हैं और जिसे देखकर महामुनि भी 
लुब्ध हो उठते है । 

वह उज्जयिनी उत्तम चार गगनचुम्बो गोपुर-द्वा रोंसे युक्त है । मानों, वह कमछासन--ब्रह्मा 
की नगरी की सहोदरी पुरी ही हो। वह विशाल तीन कोटोंसे वेष्टित है, मानो, कनक-कलश रूप 
गोल स्तनोंसे युक्त कोई सुरासिनी वरभामिनी ही हो | वहा जलचर-जीवोको सुख प्रदान करने वाली 
परिखा है, जहाँ बहुत आवतं और लताएँ है। उस नगरीका क्या वर्णन किया जाय, जहाँ इन्द्र भी 
जन्म लेनेको इच्छा अपने मनमें धारण करता हो | 

धत्ता--वहाँ नीति-निपुण, गुण-स्थान, प्रजापालक, दोनों पक्षोसे उज्ज्वल ( अर्थात्‌ कुल- 
जातिसे उच्च ) अपयश रूपी छाछन--मलरहित, सम्पूर्ण कलाओंके घरके समान तथा जिनदेवको 
नमस्कार करने वाला ( अवनिपाल नामका ) राजा राज्य करता था ॥। ७॥ 


[ १-4 ] 
उज्जयिनी नरेश अवनिपाल तथा बसुमति रानीका वर्णन 


वह॒ राजा अवनिपार निर्मलगुणरूप, रत्नसमूहके निधानके समान तथा नोति एवं 
कलासम्बन्धी विचार-विधिके स्थानके समान था तथा जो दुःखी-जनोंके लिये कल्पवृक्षके समान, 
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परतिय-रयणि-रिक्क दोसायर ताहूँ बिहंडिय जि पुणु सिरकर । 
धम्मंकिय जो" विसयपरम्मुह दाणे माणें संतोसिय बुह । 


“जिणवर-पय-रय-इंदिविरु णियजसेण पुरिय गिरि-कंदरु | 
थिरमाणसु णावह कणयायलु अरि-सिरि पसरिय अउलु-भुयाबलु । 
तहु पिय वसुमइ पियसुहदाइणि.. सील-विसुद्ध णाईं मंदाइणि। 
सयलंते ३रि मज्शि पहाणी लक्खणलक्खंकिय ण॑ कय-वाणी । 


घत्ता--तहि अत्यि वणीतर तिरिकसलिणिसरु णिव्याहिय जिणधम्मभरु। 
उसावय-वय-पुण्णउ दोस-णिसुण्णण सिरिदततु जि णामेण वरु ॥ ८॥ 


[20230 ॥ 
मंद १इ-परज्जिय तियस-दंति रघणावलि जित्तिय दसण-पंति । 
गिह-भार-वहण परिवार-भत्त ण लच्छि पहड इह कमलबत्त । 
णामेण लच्छिदतता विणीय पणसिय अहणिसु जिण आयरीय । 
ता जि सहु बिलूसइ दिव्वमोड.. सिरिदत्तु सेट्ठि संजणिय-मोउ । 
पुष्बंकिय णियपुण्णहु बसेण बसु पुत्त हुव ताहं जि सुहेण । 
सुरबललहु पढमु कलाणिवासु देवलु बीयउ णियकुलपयासु । 
सुरणंदणफ्खु सुरचंद्रु अण्णु धणदत्तु धणेसर घणउ मण्णु। 
अट्टुमज उवण्णउ गब्भि जाम मायहि सुह-दोहल जाय ताम । 
देवाराहुणि मह-मुणिहु दाणि मणु बट्टइ तित्यथ पवट्ट ठाणि | 
सत्थत्थसवणि अगुराउ जाउ दुहियहें पेच्छिबि कारुण्णु भाउ । 
सिरिद्त्ते पुरिय सयल-इच्छ परिपृण्णहिं दिवसहिं सुय-सच्छ । 
लक्खण-बंजण-लंकिय सरीरु फल-गुण-भायणु सुर सिहरि धोरु। 
सयलहें जणाहँ संतोसु जाउ गुरु-भायहें जायड सलिणभाउ । 
मंगलसरुवद्ठिउ सेट्ठि गेहि आणंदु जाउ पृणु देहि-देहि । 


१. क, जे । २. क जिणवरपयपभवरयरायह इंदिदिस । ३ क. सेवय । 


हिन्दी-अनुवाद २छरे 


करुणा रूपी कमलितीके लिए सरोवरके समान, परस्त्री रूपी रजनीसे रहित दोषाकर- चन्द्रके समान, 
दोषोंको खंडित कर सभोका शिरोमणि, धर्मसे भूषित एवं विषय-वासनाओंसे पराइमुख है तथा जो 
दान एवं सम्मानसे विद्वानोकों सन्तुष्ट करने वाला है, जो जिनवरके चरण-कमलों में उत्पन्न राग-रजका 
अमर है, जिसने अपने यशसे गिरिकन्दराओंकों भो पूरित कर दिया है, अपने स्थिर मानसे जिसने 
कनकाचल मेरुको भी नोचा कर दिया है, और जिसका अतुल भुजाबर शजन्रुओंके सिर पर पसरता 
रहता है उसकी, प्रियतमकों सुख देनेवाली तथा मन्दाकिनीकी तरह विशुद्ध शीलव्राली वसुमतों 
नामकी प्रिय रानी थी, जो समस्त अन्त.पुरकी रानियोमे प्रधान थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, 
मानों श्रेष्ठ लक्षणोंसे अलंकृत कबि-वाणी ही हो । 


घत्ता--त्रहाँ श्रीरूपी कमलिनीके लिये कामदेवके समान, जिनधमंके भारका निर्वाहक, 
श्रावक-ब्रतोसे परिपृर्ण एवं दोषशून्य श्रीदत्त नामका एक श्रेष्ठ वणीश्वर निवास करता था । ॥८॥ 


[200] 


उज्जपिती निवासी वणिक्श्रेष्ठ श्रोदतत एवं सेठानी लक्ष्मोदत्ताका पारिवारिक परिचय 
आठवें पुत्रके गर्भभें आने पर सेठानीको बोहला होना 


उस श्रीदत्त सेठकी लक्ष्मीदता नामकी विनयशीला पत्नी थी, जो अहनिश जिनदेवको 
आदरभक्ति पूर्वक प्रणाम करती थी। जिसने अपनी मन्दगतिसे देवगजकों भी पराजित कर दिया 
था एवं अपनो दल्त-पक्तिसे रत्नावीको भी जीत लिया था, वह कमलमुखो गृहभारका वहन 
करनेवाली एवं परिवारभक्ता थी। वह ऐसी प्रतीत होतो थी, मानों लक्ष्मी ही प्रकट हुई हो । 
बह श्रीदत्त सेठ लक्ष्मीदत्ताके साथ दिव्य भोग भोगता था और इस प्रकार वह आनन्दपृवंक रहता था। 


पुरवंकृत अपने शुभ-पृण्यके फलस्वरूप उसके आठ पुत्र हुए। कलाके निवासके समान 
सुरवल्‍लभ नामका प्रथम पुत्र हुआ। निजकुलका प्रकाशरूप देविल नामका द्वितीय पुत्र हुआ। 
तृतोय पुत्र सुरनन्दन नामका था। चतुर्थ सुरचन्द्र, पॉचवाँ घनदत्त, छठा घनेश्वर एवं सातवाँ 
सम्मान-प्राप्त धनद नामका पुत्र हुआ । 


जब आठवाँ पुत्र गर्भमें आया तब माताकों शुभ-दोहला उत्पन्त हुआ, जिसके अनुसार 
देवोंकी आराधना, महामुनियोंके लिये दान, तथा तीथ्थ-प्रवत्तंनके स्थानोंमें उसका मन रहने छूगा 
ओर शास्त्रोके अथ॑-श्रवणमें अनुराग करने लंगी। (इसी प्रकार उसमे) दुखियोंकों देखकर करुण-भाव 
प्रगट होने लगा। श्रीदत्तसेठने उसकी इन सभी इच्छाओंको परिपूर्ण किया। 


गर्भके दिनोंके पूर्ण होनेपर उसने सुन्दर पुत्र प्रसृूत किया, जो व्यंजनोंसे अलंकृत शरीरवाला 
तथा कलागुणोंका भाजन ओर सुमेरुके समान धीर था। उसके जन्मसे सभी जनोको तो सन्तोष 
हुआ, परन्तु बढ़े भाइयोंका हृदय मलिन हो गया । ( जन्मके अनन्तर ही शिश्वुके ) घरमें मगलस्वर 
होने लगा और प्रत्येक प्राणी आनन्दसे भर गया। 
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धत्ता--पुण्णाहिय जायह बदट्टियरायहूँ किम-किस" होइ ण एत्यु महि। 
ते कार्राण बुहयण सेल्लिवि घण-कण सण-धय-काएँ तं करहि ॥ ९ ॥ 


[ १-१० ] 


त्र-सह-मंगल-रब-धोसे णारोयणु णच्चहिं संतोसे । 
बहुवासर गय सिरि-विलसंते गेहंतरु दीविउ तणु-क्ते' । 
हीण-दीण पूरिय धण-दाणे” धणवत्ताभिह्ाणु बहुदाणे । 

बुत्त जणहिं असेसहिं घष्णउ बडुद बालु आसि कयपुण्णउ । 
माय-पियरहो पेमु जणंतउ वियसियप्रुहु सयणिहिं रंजंतउ । 
कर -कराउ जुबइहिं णिज्जनंतेउ. बालउ मायथणोवरि कीलंतउ । 
चाडुव-वयणहिं पुज्जिज्जंतउ अट्टुवरिस तणु काले पत्तड। 

पुणु मापा-पियरहिं संतेप्पिणु अइलाडणु बहु-दोसु मुणेप्पिणु । 
विहि-पुष्बे' सुमुहुत्ते” जोएँ उज्ञायहु जि समप्पिय वेएँ | 
उज्झाएँ पुणु बहु-सुब-घामे' पडिग्गहिउ सो जस-सिरि-कासे । 


घत्ता--अ-क-च-ट-त-प-वर्गई ज-स-हु-समर्गई अक्खरभेउ पयाहियउ । 
सक्‍्कह-पाइय-विहि-देसि-सपलविहि गण-वित्यरु वि समासियउ ॥ १०॥ 


[ १-११ ] 
गुरुणा उवएसिउ तह सु-अंगु लक्खणु-लंकारु विहृत्ति-लिगु । 
उवएसिय संधि-समास भव्व वायरण-भेय णाणा जि कव्ब । 
भासा-भेयईं जाणियइ तक्कु जिह भमहिं गयणि पुणु गहहें चककु । 
गुरु दावियाई जे परम सच्च छह-दव्व-पयत्थईं सत्त तच्च । 
जाणिय धणयत्तें तिण्णि वग्ग धम्मत्यकाम वे णय समग्ग । 
आपम-सत्यईं सणि-मंत्-तंत भेसह अउच्ब संजोय-जंत । 
गंधव्व-गेय बरणद्रुभेय हय-गय-बाहुण बिहि पुणु अणेय । 


एमाईं सयल विज्जा [य] कोसु. सिक्खविया आयउ गिहि विगयदोसु । 


१ क. के के । २, क. धणदत्तहि विहिणु ३, क. करि। 


हिन्दी-अनुवाद २७५ 


धत्ता--पुण्याधिकारियोंके जन्म लेने पर अनुरागियोंके लिये इस पृथिवीतल पर क्या-क्या 
उपलब्ध नहीं होता ? इस कारण है बुधजनो, मन-बचन-कायसे धत-धान्यकी त्याग कर उस पुण्यकां 
ही प्राप्त करो ॥ ९ | 


कि 
धन्यकुमारका जन्मोत्सव, एवं वय प्राप्त होने पर उपाध्यायके समीप शिक्षा-दीक्षा 


तुरही आदि बाजोंके शब्द ओर मंगलध्वनिके घोषसे सन्तुष्ट होकर नारियाँ नृत्य करने लगीं। 
लक्ष्मीका भोग करते हुए बहुत दिन बीत जानेके बाद ही उस पुत्ररूपी दीपककी कान्तिसे गृहका 
अन्तर्भाग प्रकाशित हुआ था, अतःसेठने धनके दानसे होन-दीन जनोंकी आशाको पूर्ण कर दिया। 
विविध दान देनेसे उस पुत्रका नाम भी 'धनदत्त” रखा गया । सभो लोगोने धन्य” “धन्य ( का 
मंगल-घोष ) किया । 


पूर्वकृत पुण्यके फलस्वरूप वह बालक बढने लगा। वह माता-पिताके हृदयामे प्रेम उत्पन्न 
करता था तथा हँस-हँस कर स्वजनोंका मनोरझ्जन किया करता था। युवतियों द्वारा कभी-कभी 
तो वह बालक हाथो हाथ लिया जाता था और कभो माताके वक्षस्थल पर ( बालमुलभ ) क्रीड़ाएँ 
करता था। चाटुप्रिय वचनोंसे सम्मानित होता-होता वह कालक्रमानुसार आठ वर्षका हो गया। 
पुनः माता-पिताने ( परस्परमे ) मन्त्रणा कर अधिक छाड़ करनेमे बहुत दोप होते हैं' ऐसा 
मानकर विधि पूर्वक शुभमुहत्तके योगमें जल्दी ही उपाध्यायको सर्मापतत कर दिया। पुन. विविध 
शास्त्रों के धाम स्वरूप उपाध्यायने यश और लक्ष्मीकी कामनासे उस धनदत्तके लिये अध्यापन- 
कार्य स्वीकार कर लिया। 


घत्ता--( उपाध्यायने सर्वप्रथम ) क-बग॑ च-वर्ग टब-वर्ग तनवगं, प-वर्ग, य, स, ह 
आदि सम्पूर्ण अक्षरभेदोंको प्रकाशित किया ( पढाया ) फिर संस्कृत, प्राकृत एवं देश्य-भाषाकी 
सम्पूर्ण विधियाँ तथा गणविस्तार समझाया ॥ १० ॥ 


[१-११ ] 
धन्यकुसार द्वारा विविध कला-विज्ञानोंका अध्ययन 

तत्परचात्‌ गुरुने उसे अंगशास्त्र, लक्षण ( व्याकरण ) अलकार ( काव्य ) विभक्ति एवं 
लिग-निर्णयके उपदेश दिये। उस धनदत्तने भी सन्धि, समास आदि व्याकरणके सभी भेदों, नाना 
काब्यों, भाषा-मेद ओर तर्क ( इस प्रकार ) पढ़े कि वे उसके मस्तिष्कमें इस प्रकार घूमने लगे, 
जेसे आकाशमे ग्रहोके चक्र पुनः-पुनः घूमते रहते हैं। जो परम सत्य छह-द्रव्य, नवपदार्थ एवं 
सात तत्त्व हैं, उनको भी गुरुने पहाया। उस घनदत्तने धर्म, अर्थ, कामरूप त्रिवर्ग तथा दोनों 
नयोंको भी सम्पूर्ण विधिसे जाना | आगम-शास्त्र, मणि, मन्त्र, तन्‍्त्र एवं अपूर्व-मेपज, संयोगोी- 
यन्त्र, गन्धवंगीत, उत्तमनृत्य-मेद, हय-गज ( भादि ) वाहनोंकी अनेक विधियाँ गुरुने उसे सिखा 
दीं। समस्त निर्दोष विद्याओंका कोष होकर वह अपने घर लौट आया । 


२० 


१० 


(१५ 


२७६ सिरि-रइधु-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिउ 


घत्ता-पुव्वज्जियपुण्णे ब्जियदुण्णे. पोढत्ताण आरूढ सिसु। 
0 सो णेहासत्तहिं समउ स-मित्तहिं भमइ णयरि जणकियहरिसु ॥११॥ 


इय सिरिधणकुसारचरिए कयसुवभावणफलेण विप्फुरिए सिरिपड़िय - रइधु-विर्‌३0 सिरि- 


पुण्णपाल-सुत-साहु-सिरिभुल्लण-णासंकिए धणयत्तजम्मण-वण्णणो णाम यढ़सों संधि-परिच्छेओ 
समत्तो । १। छ। 


अवलकिलमनन ओला; 


गुणकीत्तिपदाम्भोज ध्यातं येनापि स्वंदा। 
भ्रातृ-पित्रे: सम॑ साधुन॑न्दताडुल्लणो भुवि ॥ छ ॥ छ ।ढत्याक्षोर्बादः १ 


हिन्दी-अनुवाद २७७ 


घत्ता--पूर्वोपाजित पृण्यके कारण दुर्नय ( कुज्ञान ) रहित वह ॒धनदत्त प्रौढ़पनेको प्राप्त 
हुआ। वह स्नेहासक्त अपने मित्रोके साथ जनोंको हर्षित करता हुआ नगरोमें घूमने रूगा ॥११॥ 





इस प्रकार पूव॑ें को हुई श्रुतभावनाके फलसे स्फुरायमान, श्री पण्डित रदइधू द्वारा 
विरचित श्री पृण्यपाल ( द्वितीय ) के पुत्र साधु श्री भुल्लणके नामसे अंकित “श्रीधन्यकुमारचरित'में 
घनदत्तके जन्मका वर्णन करनेवाला यह प्रथम सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ।| संधि १॥ छ ॥ 





जिसने गुरु गुणकीत्ति के चरणकमलोका सदा ध्यान किया है, वह भुल्लण साहू अपने भाई 
ओर मित्रोंके साथ इस भूमि पर आनन्द करे ॥ १॥ 


१७ 


0 


संधि--२ 
[२-१ ] 
धत्ता--जण-सण-आणंदणु सेट्िहु णंदणु रसइ सइच्छइ णर्यारि-बणि । 
सब्वहें सुहदायणु बहुगुणभायणु जणइ णेहु पुर-लोय-सणि ॥ छ ॥ 


पुरवासिय वणिवर णिएवि तासु 
तिययणु सलह॒हि परणु तासु देहु 
धणि-[ धणि ] सिरिदत्ता जाहि पृत्त 
हिडइ पुरीहिँ ण॑ सुरकुमार 

अण्णहि भवि दिण्णउ घुणिहि दाणु 
अह॒वा पुणु कि सिद्धंत-अत्थ 

अहवा पालिउ वउ सोल सुद्धँ 

इम णरणारिहिं सलहिज्जमाणु 


सणि थप्पहिं वर णिय-णिय-सुयासु । 
ण॑ विहिणा णिम्सिउ रूवगेहु । 

इहु सुब्भ-जसंकिउ गुणहिं जुत्तु । 

णं णरबइ-सुउ रूबेण सारु। 
पडिगाहिवि भक्तिए करिवि साणु। 
णियमणि भाविय तच्चहिं पयत्थ । 
ति पुण्णे हुउ इहु मइ-विसुद्धू " । 
जा णिवसइ बालउ कीलभमाणु । 


घत्ता--ता भायहिं आविबवि सिरि कर लाविबि जणणी-जणणहो भणिजं पुणु । 
तुज्झहेँ लहु णंदणु णयणाणंदणु अहणिसु हिडइ वणु जि वणु ॥ १२॥ 


[२-२ | 


वणिवरहें कुलागउ जं जि कम्सु 
वर्णि-उववणि हिडइ कोलमाणु 
अइयारु म लाडहु पउरु दोसु 
वय-भर-चुक्के कि मुणिवरेण 
कि णोइ-विवज्जिथ राबएण 
कोहाऊरिय पुणु कि तवेण 

कि अवजस-पंकिय णरभवेण 
कि सीलरहिय जुबइ-जणेण 


१ क. जि तुदु । 





णउ सुणइ कि पि इहु णट्टधम्पु । 
णउ जाणइ सो वाबारठाणु । 
तुम्हहें जण देसइ गरुड दोसु । 
दाणेण रहिय पुणु कि घरेण । 

कि सुहडे रणि कंपिय भएण । 
कि वेयबविहीणे सरहएण । 

कि धम्में पुणु वज्जियदएण । 
वावारोज्सिय कि वणिवरेण । 


सन्धि--२ 
[२-१ ] 
धन्यकुमारकी लोकप्रियतासे बड़े भाई उससे ईर्ष्या करने लगते हैं 
लोगोंके हृदयोंको आनन्दित करनेवाला वह श्रेष्ठिपुत्र धनदत्त ( धन्यकुमार ) स्वेच्छया 


नगर अथवा वनमें रमण करने लगा तथा सभीको सुख देनेवाला तथा अनेक गुणोंका भाजन वह, 
नगरके लोगोंके मनमें स्नेह उत्पन्न करने लगा ॥ छ ॥॥ 


पुरवासी वणिकश्रेष्ठ उसे देखकर उसके प्रति अपनो-अपनी पृत्रियोंके वरके रूपमें अपने मनमे 
दृढ निश्चय करने लगे। त्रिया-समूह भी उसके शरीरकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगा, (और कहने 
लगा कि ऐसा प्रतीत होता है ) मानो, विधिके द्वारा उसे रूपका गेहू ही बनाया गया हो। वह 
श्रीदत्ता माता धन्य है, जिसका शुभ्र-यशसे अंकित एवं गुणोसे युक्त यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह 
पुरीमे ऐसे घूम रहा है, मानों, कोई देवकुमार ही हो अथवा, मानों, रूपमें कामदेवके समान कोई 
नृपति-पुत्र ही हो। अन्य भवमें क्या उसने मुनियोको भक्तिपूर्वक पडगाह कर तथा उनका सम्मान कर 
उन्हें दान दिया था ? अथवा, क्या सिद्धान्तके अर्थ, तत्त्वों एवं पदार्थोकी अपने मनमें भावना की 
थी ? अथवा, कया उसने शुद्ध ब्रत शीलका पालन किया था ? जिनके पुण्य-फलसे ही वह मति- 
विशुद्ध हुआ है ।” इस प्रकार नगरकी नर-नारियोंके द्वारा इलाध्यमान वह बालक क्रीडा करता 
हुआ जब निवास कर रहा था-- 

घत्ता--तभो, बड़े भाइयोंने सिर तक हाथ लाकर और प्रणाम कर माता-पितासे कहा-- 
धुम्हारे नेत्रोको आनन्दित करनेवाला (तुम्हारा ) रूघुनन्दन ( धन्यकुमार ), वन-वनान्‍्तमे 
रात-दिन घूमता रहता है ॥ १२॥ 


[ २-२ | 
बड़े भाइयों द्वारा अपने पितासे धन्यकुसार को निन्‍्दा एवं चुगलो 

--वणिग्वरोंका जो कुलागत कर्म है उसे, धर्मविहीन वह ( धन्यकुमार ) कुछ भी नहीं 
समझता । वन-उपबनमें क्रीड़ा करता हुआ घूमता रहता है, इस कारण वह व्यापार-स्थानों को 
भी नहीं जानता । ( उस पर ) अधिक लाड-प्यार मत कीजिए ( क्योंकि ) उसमे बहुत दोष है। 
( धन्यकुमारके बिगड़ जाने पर ) लोग आपको हो दोष देंगे। ( कहा भो गया है कि ) ब्रत भारसे 
चूके हुए मुनिराजसे क्या ( छाभ ) ? और दानसे रहित घरसे कया ( प्रयोजन )? नीति रहित 
राजसे क्‍या ( लाभ )? और रणमें भयसे कम्पित सुभटसे क्या ( लाभ ) ? क्रोघसे भरे तपसे 
क्या ? कामसे पीड़ित हुए वेद-विहीन-नपुंसकसे क्या ( फल ) ? अपयशरूप पंकसे युक्त नरभवसे 
क्या ( कार्य ) ? दयारहित धमंसे क्या ? शीलूरहित यृवतिजनोंसे क्या (शोभा )? और इसी 
प्रकार व्यापार रहित वणिकसे क्‍या ( प्रयोजन ) ?” 


0 


0० 


0 


द् 
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घत्ता-ता भासिड ताएँ पुलइयकाएं णिसुणिवि पुत्तहें वयणगई। 
तुम्हहें लहुभापर छच्छि-जसायर रसठ सइच्छइ सुद्धमई ॥ १३॥ 


[२-३ ] 
आ-सिसु वाबारहु कवण एह तुम्हें पसाइ सुहि भमण देह । 
तायहु बयणे दुश्मिय-सर्णोहि परसप्परि चितिउ भायरेहिं। 
बहु खेउ करिवि पर-तीर जाइ प्र-सणु॒रंजिवि णाणाविहाइ। 
अम्हिहिं विढिवियि आणियद दव्वु त॑ गिहि णिसण्णु हहु गस ह सब्यु । 
तहूँ पुणु बललहु जगणी-जणस्स  महु अवगुण गिण्हहिं ते अवस्स । 
अम्हहें विविउ' लक्खहिं ण चित्ति बालहु उप्परि अइ-णेहबंति। 
इय मलिणभाव ते कयविरोह तहु पेक्खि ण सक्कहिं बद्धकोह । 
अण्णहिं दिणि पियरे ताहें चिसु॒. इंगिय-लिगे जाणिउ बिरत्तु। 


सुह-दिणि ण्हाविधि भुंजावि बालु 


[2६ >€< »& »& » » |]॥ 


पुणु जणणिए बिहियए तिलड भालि धणु विढविएहि सुब अचिरकालि 


धत्ता--जणणें' पुणु णेहे पुलइयवेहे' पंचस्य दीणार तहु। 
अप्पियई पयते वियसियवत्ते बंदा सिरि बंधेवि छहु ॥ १४ ॥ 


[२-४ | 
पुणु सिक्लाबिउ वाणिज्जवित्ति. परलोयलाहु जे एत्थ कित्ति । 
उज्जम विणु सुब संपद्ट ण होइ किज्जइ ण विरुद्ध एत्य सोह । 
अलसल्ते होह पयावभंगु किज्जडद ण कहव पुणु पिसुण संगु। 
णाएँ विढ॒विज्जद ज॑ जि दत्ु ते पृण्णे विक्कह कि पि भव्वु । 
बय-बुडु-जईसर-सुहियसत्य बहिरंधहु हिय जे विगयअत्थ । 
पोणिज्जहि ते विह॒वेण पुत्त सेविज्जहिं रथणत्तय-पवित्त । 
सुध्ि सच्च-सउच्च अमच्छरेण जण-मणु रंजिज्जईइ पियसरेण । 
रायहु विरुद्ध, वबहारु छोइ णउ किज्जद संचिज्जद ण कोड । 
सलहिज्जह पुणु-पुणु णियय वत्यु इउ मुणहिं पृत्त ववहार-सत्यु । 


१, के, विढउ । 


हिन्दो-अनुवाद॑ २८१ 


घतसा--तब पुलकित शरीर होकर पिताने पृत्रोंके वचनोंको सुनकर कहा--“पह तुम्हारा 
छोटा भाई है, लक्ष्मो तथा यशका आकर और शुद्धमति वाला है। अतः उसे स्वेच्छापूर्वक घू मने- 
फिरने दो" ॥१शा। 
[२-३ ] 


विवद्ञ होकर पिता धन्यकुमार को ५०० दोनारें वेकर व्यापार-हेतु बाजार भेजता है। 

“यह तो अभो शिशु है। अभी इसे व्यापारसे क्या प्रयोजन ? तुम छोग उस पर क्ृपाभाव 
रखो और उसे निश्चिन्त रहकर भ्रमण करने दो ।” पिताके इन वचनोसे दुखो मन वाले उन सब 
भाइयोंने परस्परमें विचार क्रिया कि “बहुविध परिश्रम करके हम लोग परदेश जाते है और नाना 
प्रकारसे दूसरोका मनोरंजन करके द्रव्याजंन करते हे और वह सब यह धनदत्त । धन्यकुमार ) 
घरमें बेठा हुआ खा-उडा जाता है, तो भी वह माता-पताका प्यारा बना हुआ है और हमारी 
सलाहको वे हमारे अवगुणके रूपमे ही ग्रहण कर रहे है। व्यापारमे हमने लाखो मुद्राओका अर्जत 
किया, तो भी उसकी ओर उनका ( माता-पिताका ) ध्यान नहीं, ( और हमे ही छोड़कर वे ) उस 
बालकके ऊपर अतिस्नेह कर रहे है।” इस प्रकार उन भाइयो द्वारा विरोध ( कलह ) किए जाने 
तथा उनके क्रोधित बने रहनेसे स्वयं उनका हृदय इतना मलिन हो गया कि वे सभी उस | छोटे 
भाई ) की ओर फूटी आँखों भी नही देख सकते थे । 

एक दिन उन बालकींके चित्तकों संकेत-चिन्होंसे विरक्त जानकर माता-पिताने धन्यकुमारको 
शुभमुहर्तम स्तान-भोजन कराकर उसे अच्छे वस्त्र पहरा दिए। माताने उसके भाल पर तिलक 
लगाकर कहा--हे पुत्र धन्य, अब तुम शीघ्र ही धनाज॑ंन करो ।” 

घत्ता--पुनः स्नेहसे पुलकित्त-देह होकर पिताने मुस्कुराकर धन्यकुमारको ५०० दोनारे 
अपित की । उसने भी तत्काल सिर पर बंदा ( साफा या पगडी ) बॉध लिया (और चलनेको तैयार 
हो गया) ॥१४॥ 

[ २-४ | 
पिता द्वारा धन्यकुमारको व्यापार-पद्धतिको शिक्षा 

माता-पिताने उसे उस वाणिज्यवृत्तिकी शिक्षा दी जो परलोकमें लाभ प्रदान करती 
है और इस लोकमे कीति । उन्होंने बताया--हे पुत्र उद्यमके बिना सम्पत्तिका सचय नहीं होता। 
अतः यहाँ उद्यम-विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करनेसे प्रतापका नाश होता 
है ( अतः तुम कभी भी आलस्य मत करना ) और कभी भी पिशुनों ( बदमाशों ) की सर्गाति मत 
करना। न्यायसे जो भी द्रव्याजंन किया जाता है, उसके पुण्यसे हे भव्य, कोई भो वस्तु बिकती 
रहेगी । उस बेभवसे हे पुत्र, तुम ब्रतीजनों, बूढ़ी, यतोश्वरो, सुहृद-साथियो, बहिरो, अन्धो और 
जो भी घनहीन है, उनका पोषण करना | पवित्र रत्लन्नयका सेवन करना | हे पुत्र सत्य, शौच, 
अन्तर्बाह्मपवित्रता एवं निष्कपट प्रियवाणीसे जनोके मनको रंजित करते रहना । लोकमे राजाके 
विरुद्ध न तो कोई व्यवहार करना और न किसी प्रकारका संग्रह ही करना। अपनी वस्तुओकी 
( ग्राहकोंके सम्मुख ) बार-बार प्रशंसा करना। है पुत्र, इस प्रकार तुम व्यवहार-शास्त्रको 
समझना |” 

३६ 


१० 


१५ 


१७० 
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२८२ 


सिरि-रइधु-विरइउ-धण्णकुमा रचरिउ 


घत्ता-णिय जणणहो भासिउ सवण-सुहासिउ णिसुणिवि त॑ खणि बलिउ सिसु । 
वंदिबि जिण-चलणड - सुहसय - जगणईं सयणहूँ मणि उप्पय-हरिसु ॥ १५॥ 


[ २-५ | 
गच्छंतहो तहो सम्मुहउ कुंभु तोएण पुण्णु दृहसयणिसुंभु । 
आयउ वरजुबदसीसि थकक्‍कु ण॑ पुण्णे तासु णिहाणु ढुक्कु । 
दाहिणउ करिवि त॑ चलइ जास पुरमग्गि सुणीसरु दिट्दू, ताम । 
तहु वंदिवि पय-पंकयरुहाई आवणि गउ पुणु पथ्रणिय सुहाईं । 
तहिं जा णिसण्णु धणयत्तु वीरु वण्णिज्जहु कज्जे' थिरु सरीद । 
ता धवलायट्टिउ णीयमाणु महकट्ृहिं पुरिउ सयडु जाणु । 
त॑ पेच्छिवि धणयत्तेण वृत्तु रे सयड-सामि णिसुणहिं णिरुत्तु । 
कि विक्कहिं अहवा णउ भणेहि सेरिउ-सेरिउ कि पुरि भमेहि। 


ति वयणे' पामरु भणइ देव 
धणयत्ते पुच्छिड मोलु तासु 
तुव अत्यि दयावरु गुणविसालु 
ज॑ रुच्चइ तुम्हहेँ त॑ पि देहु 


हउं भुक्खउ बेचसि सयडु सेव । 
सो कि पिण जंपइ बहुधणासु । 
दीसहिं पसण्ण [सु] विसालभालु । 
इंधणु परिपुण्णउ हँसयड लेहु । 


घत्ता--तहु वयणु सुणेष्पिणु मणि पुलएप्पिणु सो साथा-सप-मच्छररहिउ । 
भासई रे पासर वरजद्वीकर गरुउ वयणु जं पई कहिउ ॥ १६॥ 


[ २-६ ] 
बसहे सह गड्डी देहु महु दीणार-पंच-सय मज्झ सहु । 
गिण्हेहि सित्त जद गमह चित्ति 'म॒ हिडहि घरि-घरि विगयसत्ति । 
महु पासि एत्थु पुणु अण्ण णत्थि लइ-लइ महु वयणे लग्गि पंथि। 
तहु वयणे ते गिण्हियउ सिम्धु दोणारह जो पोट्टलु अणग्घु । 
संतुट्टु चित्ति याडउ मुएवि गउ कत्थ लुक्कि णउ मुणहि के वि। 
परसप्पर सुणित्रि [तं) भाषरेहिं लहु भाय हसिउ दूरत्यथिएहिं । 
धणयत्ते' णिय कि कियउ वुत्त हहु वाणिज्जु जाउ बहुलाहजुत्त । 
सो पुणु बिहसिउ णियसणि सुणेवि_ पुण्णहों पहाव णउ सुणहि के वि। 


१ क महि। 


हिन्दो-अनुवाद २८३ 


घत्ता--कानोंको सुख देनेवाले अपने पिताके वचनोंको सुनकर वह शिशु सेकडों सुखोको 
देने वाले जिन-चरणोको बन्दना करके तत्कारू चला गया। इससे स्वजनोंके मनमे हु उत्पन्न 
हुआ ॥१५॥ 


[२-५ ] 

सार्गमें जलपुूर्ण कुम्भ-कलश एवं घुतोश्वरके दर्शनकों धन्यकुमार शकुन मानकर आगे बढ़ता है। 

मार्गमे चछते समय जलसे परिपूर्ण एवं सैकड़ों दुखोंके नाशक कुम्भकों सिर पर रखे हुए एक 
सुन्दर युवती उस धनदत्तके सम्मुख आई | मानों, उस (घन्यकुमार) के पृण्यसे खजाना ही (उसकी 
ओर ) ढूकने (झांकने) लगा हो । उस कुम्भकी दाहिती ओर (मुँह) करके जब वह आगे चला, तब 
नगरके मार्गमें उसने एक मुनोश्वरकों देखा। उन्हे शुभ-शकुन जानकर तथा उनके सुखद चरण- 
कमलोंमें प्रणाम कर वह बाजारमे गया | 

वहाँ वह वीर धनदत्त ( धन्यकुमार ) व्यापार-कार्यके लिए स्थिर-शरीर होकर जा बेठा । 
वहाँ धवल-बैलो द्वारा ले जाते हुए महाकाष्ठोंसे भरे शकट-यानकों देखकर उस घनदत्त ( धन्यकुमार ) 
ने पूछा--रे शकट स्वामी, मेरी बात सुन, बोल, यह गाड़ी बिकेगी या नहीं ? सरक-सरक कर 
नगरमे क्यों मारा-मारा भठकता-फिरता है ? धनदत्तके वचन सुनकर उस पामरने उत्तर दिया-- 
'सभी लोगोके द्वारा सेवित हे देव, में भूखा हँ--पूरी गाड़ी हो बेचेंगा ।! तब धनदत्तने उसका 
मोल पूछा । किन्तु उस गरीबने अधिक धनकी आशासे कुछ भी मूल्य नही बताया और बोला-- 
(( हे देव ), आप तो दयालु, सदगुणी एवं चतुर हे तथा प्रसन्न दिखाई दे रहे है। अतः आपको जो 
रुचे, वही दें ओर ईधनसे परिपुर्ण शकट ले ले' । 

घत्ता--उसके वचन सुनकर एवं मनमें हरित होकर माया, मद एवं मत्सरसे रहित उस 
धनदत्त ( धन्यकुमार ) ने कहा--हाथमे उत्तम लाठी लेकर चलनेवाले है पामरजन, तूने जो कुछ 
कहा है, वह बहुत बड़ी बात है! ॥१६॥ 


[ २-६ ] 
धन्यकुमार सर्वप्रथम ईंधन सहित बैलगाड़ी और फिर उसके बबलेमें एक मेष खरोदता है । 


बैलोंके साथ गाडी मुझे दे। मेरे पास पॉच सो दीनारे हैं। हे मित्र, यदि चित्तमें रुचे, तो 
उन्हे ले ले । घर-घर भटककर शक्तिका अपव्यय मत कर। यहाँ मेरे पास इतना ही द्रव्य है, और 
अधिक नही । मेरे कहनेके अनुसार ले और अपने रास्तेसे लग। धनदत्त ( धन्यकुमार ) के कहनेसे 
दकटवालेने शीघ्र ही अन्य दीनारोकी पीटलो ले ली। वह दीन सन्तुष्ट-चित्त होकर तथा गाड़ी 
छोड़कर, लुक-छिपकर कहाँ गया--किसीने भी नही जाना। 

दूर स्थित भाइयोंने यह ( लकड़ो-खरीद सम्बन्धी वृत्तान्त ) सुनकर परस्परमे उस छोटे 
भाईकी हँसी उड़ाई । वे कहने लगे--'अपने धनदत्त ( धन्‍्यकुमार ) ने यह क्या किया ? क्‍या उसने 
यह बहुत लाभयुक्त वाणिज्य किया है! ? 


१० 
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तक्खलणि जि एक्क तहिं मेसु आउ 
ते जोइबि पुणु गिण्हण भणेण 
विक्‍्कोणहि कि णउ' एहु मेसु 
तुहं सेट्टिहि णंदणु जयपसिद्ध 
विक्कणम्ति पसाएँ * ज॑ जि देहि 
ते बयणे दयभावियमणेण 

तहु देष्पिणु शिण्हिउ सईं जि मेसु 
धणयत्तु पुणु वि जा तहि णिसण्णु 


सिरि-रइधु-विरइउ धण्णकुमारचरिउ 


वियरालसिंग अइथूछकाउ । 

तहु सामिहु मणियं तक्‍्खणेण । 

त॑ सुणिध्ि भणइ सो णवियसीसु । 
ठुब दंसणु मद पुण्णेण लद्ध । 

त॑ं गिण्हसि हउं के बहुविहेहिं। 
सहु धवले सयड वि तक्‍्खणेण । 
संतुट्ट चित्ति सो गउ गिहेसु । 
वावारकज्जि णिवसइ सउण्णु। 


घत्ता--तावहिं पहुंबरु कंपिय-सिर-करु जिष्ण-देहु जर-दृह-भरिउ । 
सायंगु अपुण्ण पयडिये दुष्णड सेट्टि-सुवहु विद्विहें पडिउ ॥ १७४७ 


[२-७ ] 
मलसमलिणजूउ पललंकु बरु विक्कृतउ पिच्छिवि भणइ णरु । 
कि मंचहु विक्कद् सोल्लु भणु मायंगु ण बोललइ कि पि पुणु । 
ते मेसउ अप्पिउ गंपि तहु मंचहु सह गिण्हउ तेण लहु । 
लोयाहाणउ कि अलिउ होइ पुण्णहु अणुसारे तिद्धि होइ। 
कुम्हेडउ वुक्‍्कड-वयणु किहं समाइ लच्छि गयपुण्णि तिहं । 
धणयत्ते' णियदासहु भणिउ मईं वत्थु स-लाहे' विक्किणिउ । 
एवहिं जाइज्जद णियभवणि बे पहर जाय रंजिय सयणि। 
इय जंपिवि मंचउ सीसि तहु थप्पेविणु आयउ गेहि लहु । 
गेहूंगणि पललंकु वि धरिड जणणी-जणणु जि रहसे' भरिउ । 
बर अग्घु देवि गेहंति णिउ पुणु आसणि थप्पिवि तिलड कउ। 
संगलबिहि पा्रडिय जणरणिः गुरु-भाय विसण्णा जाय मणि । 
पेच्छेहि विवेड पियरहु जणहु जो णासु करइ अहणिसु घणहु। 
गेहहु देष्पणु दीणारबर आणेष्पिणु कठुईं णिहियघर । 
तो बि हु वल्लहु मायह हुबउ अइमंगलु पथडिउ तास धुड । 


धत्ता--अम्हईं पुणु बहु घण विढविबि बहुगुण जइ आणहिं ता पुणु जणणि | 
णउ कहव वि मंगलु पुणु तो मंगलु कहव वि णवि वियसइ वयणु ॥ १८ ७ 


१, के केणउ । २. क, पासाए। ३ के. किपिय । ४ के कि ण | ५.क परयणिय । ६ क॑. ण. जाणि। 


हिन्दी-अनुवाद २८५ 


वह धनदत्त ( धन्यकुमार ) भी बड़े भाइयोंकी बात सुनकर अपने मनमें हँसा ( और सोचने 
लगा कि ) 'पुण्यके प्रभावको कोई भी नहीं जान पाया”। उसी समय वहाँ एक विकराल सींग एवं 
अत्यन्त स्थूल-कायवाला मेढ़ा आया। उसे देखकर तथा उसे खरीदनेके मनसे उसने तत्क्षण ही 
उसके स्वामीसे पुछा--'यह मेष बेचेगा अथवा नही ? यह सुनकर बह सिर झुकाकर बोला--तुम 
जगप्रसिद्ध सेठके पुत्र हो, तुम्हारा दर्शन मेने बड़े भाग्यसे पाया है। इसे मे बेचूगा और श्रसन्न होकर जो 
भी आप देंगे उसे मे ग्रहण कर लेगा। अधिक कहनेसे क्या लाभ ?” उसके वचन सुनकर दयाभावित 
मनसे ( धन्यकुमारने ) तत्काल ही उस बेलो सहित गाड़ी देकर स्त्रय उससे मेष ले लिया। सन्तुष्ट- 
चित्त होकर वह तो घर गया, किन्तु पृण्यात्मा वह धनदत्त ( धन्यकुमार ) वही बेठा रहा और जब 
वह व्यापार-कार्य में लगा था-- 

धत्ता--उसी समय टाटके कपड़े पहिने हुआ, कम्पित सिर एवं हाथोंवाला, बुढ़ापेके दुःखसे 
भरा तथा ढीले शरीर वाला, पुण्यहोन तथा कुप्रसिद्ध अन्यायी एक मातग उस सेठके पुत्रकी दृष्टि 
में पड़ा ॥१७॥ 


[ २-७ ] 
मेषके बबलेमें मातड्भके मेले-कुचेले पलंगको खरीदकर धन्यकुमार घर लोट आता है। 

उत्तम किन्तु मैले-कुचले जुबे सहित पलगको बेचते हुए देखकर धन्यकुमारने उस मनुष्यसे 
पुछा--'क्या मांचा ( पलूग ) को बेचेगा ? इसका मोल बता ।' किन्तु वह मातग कुछ नहीं बोला। 
तब धन्यकुमारने आगे बढकर उसे वह मेष दे दिया और स्वय उससे माचाको तत्काल ही ले लिया। 
यह लोकका अहाना ( लोकोक्ति ) क्या झूठ है कि--पुण्य ( भाग्य )के अनुसार ही सिद्धि ( प्राप्त ) 
होती है। उस पृष्यात्मा धन्यकुमारके वचनसे वह पुण्यहीन पुरुष-मातग क्रोधी, बकरेके 
समान मुखवाले तथा काले उस मेषको लेकर तथा ( अदुष्ट ) लक्ष्मी उसे सोपकर कही चला गया । 

धनदत्त ( धन्यकुमार ) ने अपने दाससे कहा--'मैने अपनी वस्तु लाभ सहित बेच दी। 
दोपहर हो गई है, अत. अब अपने घर चलकर स्वजनोंका रजन करना चाहिए |” इस प्रकार कह- 
कर तथा उसके सिर॒पर मांचा रखबाकर वह धनदत्त (धन्यकुमार) शीघ्र ही घर आया । घरके आगन 
मे जब उस पलंगको रखा गया तो माता-पिता हषसे भर उठे | उप्रको उत्तम अध्यं देकर घरके भीतर 
ले गये और आसनपर बेठाकर तिलक किया। माताने मंगलविधि प्रकट की । किन्तु बड़े भाई मनमे 
विषण्ण हो उठे । वे कहने लगे--'माता-पिताका विवेक तो देखी, कि, जो रात-दिन धनका नाश किया 
करता है तथा घरको अमूल्य दीनारे देकर उनके बदलेमें जो अपने घर यह काठ ला-छाकर रखता 
है, ( इतने पर ) भी वह तो ( अपनी ) माताका निश्चय रूपसे प्यारा हुआ और उसके प्रति अनेक 
मंगल प्रकट किए गए | 

घत्ता--( किन्तु ) हम लोग भी यदि बहुत अधिक धनाजंन कर तथा पुनः उसे भी अनेक 
गुना करके ले आवबे, तो भी हमारी माँ हमें न तो कभी मंगल शब्द कहेगो, न कभी मंगलविधि 
करेगी और न कभी प्रसन्न मनसे बात ही करेगी! ॥१८॥ 


१० 
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[ २-८ ] 


गुरुभायर णिवसहिं सलिणमण 
बंधवहें वि पथडिउ विणयगुणु 
रयमलिणु णियच्छिवि जणणियए 
पुत्तहो इमणु गोवंतियए 
अद्दमलणे सल्लु-विसल्लु हुउ 
रयणई पंच पह-विष्फुरिय 

ते गेण्हियाईं ताईं जि सयरि 
चारिवि पल्‍लेंकहु पाय बर 
एक्केक्कहु तेसिय रणणगणु 

पुणु बीयपसु वष्णहिं सहिड 


धणयत्ते" पणविय पियरजण । 
सव्वहिं आसीसिउ भाई पुणु। 
खट्टंगई सुब-गुण-गहणियए । 
जलबहले पुणु धोव॑तियए । 
पायहु अंतरि तक्‍्खणेण धुठ । 
सेट्टिणियहि दिट्टि समावडिय । 
पुणु णियबुद्धिएं उज्जोययरि । 
विसट्टिवि जोहय तहेँ विवर 
णीसरियउ जाम पहसियभवणु | 
ण॑ चिरपुण्ण छेहु जि पिहिउ। 


घत्ता--धणयत्तह मायरि सयण-सुहायरि गरुवहें पुत्तहें भणइ धिर। 


आबहू रह भायहु प्रृण्णसहायहु जं बिढत्तु तं णियहु किर ॥ १०॥ 


पुण्णाहियहू सबल संपज्जइ 
पुण्णे बाबाराईं सयत्तई 

पुण्णे विणु उज्जमईं णिरत्थई 
इय चितिबि पुणु तेहि पसंसिउ 
रयणणिहाणु अणग्घु णिएप्पिणु 
पिउणा चितिउ लोहु ण किज्जह 
जाव ण अक्खइ को वि णरेंदहु 
ताथ हि गंपि तत्यथ जाइज्जइ 
इय चितिबि पहुडाईं णवल्लई 


[२-९ ] 
रथणई पिच्छिवि ते मणि तज्जिया 


प्मणहि अम्हहं पुण्णविवज्जिया । 
ते विणु कर होंतउ पुणु भज्जद । 
परियणाई पुणु विहियममत्तई। 
ते विणु सुहु णउ लब्भईं। 
कलुक्षभाउ णठ तो वि विहंसिउ। 
बोयपत्तु पुणु तह वाएप्पिणु। 
लोहे इह-भउ पर-भउ हिज्जइ । 
दृद्ठवयणु अरि-तिसिर-दिणे दहु । 
सणिगण-लेहे सहु तहु दिज्जइ । 
रयणई सब्बईं लेप्पिणु भल्लईं। 


घत्ता--गड रायणिहेलणु सेट्ठि सपरियणु धणकुसार-सुपरियरिउ । 


पुणु णिवबरु सारड णीयवियारठ णस्रिउ तेहिं बहुगुणभरिउ ॥ २० ॥ 


हिन्दी-अनुवाद॑ २८७ 
[ २-८ ] 


पलंगके पायोंकों साफ करने पर माताको उनके भोतर अपृल्य-रत्नोंके साथ 
बीजक-पत्र प्राप्त होता है । 
धन्यकुमारके सभी बड़े भाई मलिनमन हो गए। (इधर ) धनदत्त ( धन्यकुमार ) ने 

माता-पिताको प्रणाम किया । पुनः भाइयों एवं बन्धुओंके प्रति भी विनयगुण प्रकट किया | सभीने 
उसे आशोर्वाद दिया । 

पुत्रके गुणोंकों ही ग्रहण करने वाली माताने रजसे मलिन खट्वागों ( पायों ) को देखा, तो 
पुत्रसे छिपाकर, जलको पर्थाप्त-मात्रासे उन्हे धोया। अधिक मलनेसे वे (सालपाटी आदि) जब साफ 
हा गये, तभी उन पायोके भीतर सुरक्षित एवं अपनी प्रभासे स्फुरायमान पाँच रत्नोके ऊपर सेठानी 
को दृष्टि पड़ी । उसने अपनी चतुराईके साथ देदीप्यमान उन सभी रत्नोंको निकाल लिया। 
पुनः पलंगके चारो पायोंको उसने ध्यानपूर्वक देखा। उन पायोंके विवरोंमेंसे प्रत्येकमें उतने-उततने ही 
( पाँच-पाँच ) रत्न निकल पड़े, जिस कारण वह भवन हेँसता सा प्रतीत होने छगा। पुनः वर्णों 
सहित ( लिखा हुआ ) एक बोजक-पत्र भी मिला । मानो, पूर्वोपाजित-पुण्यके फलसे उसका प्रच्छन्न- 
सौभाग्य हूं। प्रकट हो। गया हो । 

घत्ता--तब धनदत्त ( धन्यकुमार ) की, स्वजनोंको सुखकारी माताने अपने बड़े 
पुत्रोसे कहा--स्थिर बुद्धिसि आओ और पुण्यकी सहायतासे तुम्हारे छोटे भाईने जो धनाजंन किया 
है, उसे देखो! ॥१९॥ 

[२-९ ] 


माता-पिताने धन्यकुमारके भाग्यकी सराहुनाकर थे रत्न उसके बड़े भाइयोंको दिखाए। 

रत्तोको देखकर उन्हें मनमे तताज्जुब ( आश्चये ) हुआ और कहने छगे कि 'हम सब 
पुण्यहीन है। पुण्याधिकतासे ही सकलऋद्धियाँ सम्पन्न होती है । परुण्यके बिना हाथमे होनेवाली 
लक्ष्मी भी भाग जाती है। प्रण्यसे ही समस्त व्यापार ( सफल ) होते है। ओर ( पुण्यसे ही ) 
परिजन आदि ममत्त्व रखते हैं | पुण्यके बिना ( समस्त ) उद्यम निरथ्थंक हो जाते है। उसके बिना 
( कोई ) सुख नही मिलता । इस प्रकार विचारकर ( यद्यपि ) बड़े भाइयोने उस ( लूघु भाई ) 
की प्रशंसा की | ( किन्तु वे ) कलुष भाव फिर भी नहीं छोड़ सके । 

अनध्य॑ रत्नोंके निधानको लेकर तथा बीजकपत्रको बार-बार बाँचकर पिताने विचारा कि 
लोभ नहीं करना चाहिए, क्योकि उससे यह भव और परभव दोनों हो नष्ट हो जाते है। दुष्टवचन 
बोलनेवाला कोई ( हमारा ) शत्रु, अन्धकारके लिए दिनेन्द्रके समान ( यहांके ) राजाकी जाकर 
कह न सके और उसके पृ्व हो हमे राजाके पास चल देना चाहिए तथा लेख (पत्र ) के साथ ही 
यह मणिसमह उसे दे देना चाहिए! । इस प्रकार विचार कर ओर भली नवीन-नवीन भेंटोके साथ 
रत्नोकों लेकर-- 

घत्ता--धन्यकुमार ( धनदत्त ) एवं अपने परिजनों सहित वह सेठ राजाके पास गया । 
( वहाँ ) उन्होंने बहुगुणी एवं नोति-विचारक उस शिरोमणि राजाको नमस्कार किया ॥२०॥ 


ज््चिकि 


७ 


0 


सिरि-रइधु-विरइठ धण्णकुमारचरिउ 


[ २-१० ] 
ठवेष्पिणु रायहु अग्गपएस सुवण्णहँ भायणि बण्णविसेस । 
'धदंसिउ रायहु मणिवरपुंजु सलेहु वि णं महि उग्गउ सुज्जु" । 
णिएवि अणग्धईं ताईं जि राउ सबीय अलंकिय भणदई सराउ। 
पहंपहु कारणि केण सपुत्त ससाय वणोसर रयणज्जुत्त । 
सतेयहिं णिज्जिय जे गह॒चक्कु सबीजउ कि गुणु सणिहिं थवक्‍्कु । 
पयंपइ सेट्टि णंसिथि पाय सुकारणु बटूइ भो सुणि राय । 
पहु महु णंदण एह कणिट्ट [& >»% »% »% |] 
रमद्र) सहच्छें गया विण के वि पसण्णभणेण । 
पुणु अष्णहिं वासरि” अप्पिधि दव्वु पएसिउ आवणि लोयहें भव्वु । 


पयासिउ ता ववसाउ अणेण 
सुइंधणु पूरिउ वसहसमाणु 
सलाहु वणिज्जु जि जायउ एहु 
परिण्हिउ मेसु समप्पिवि त॑ पि 
तलारु ससाण-णिवासिउ को वि 
पयच्छिवि सेसउ तासु खणेण 
पुणो णियगेहि समायउ बालु 


पगिण्हिड गहुड सब्वधणेण । 
पुणो मणि चितइ घोर सजाणु। 
पगच्छइ अग्गइ पुणु किय णेहु । 
पुणो सु वि गच्छइ अग्गइ त॑ पि। 
सुपत्तउ संचउ ता सिर लेवि। 
सुदड्‌ढडउ जुण्णउ गिण्हिउ एण । 
स॒ उद्गिय माय णिएवि गुणालु । 


घत्ता--णियपुत्तविदतउ चिरसलु लित्तउ पक्खालइ जा जणणि तहु | 
ता संचय-पायहु - रच्छि-सहायहु विवरट्रसणिगणु पडिउ लहु ॥ २१ ७ 


[२-११ ] 

अण्णु वि बीयपसु अलंकिउ विट्ुड चिर णियणामालंकिस । 
अम्हहें सणि ता संक उवण्णी णिवहु बत्थु किस गिण्हसि छण्णी। 
कारणु राय-राय इहु जाणहि रयण स-लेहि णियय गिह॒ठाणहिं । 
अम्हद तुव किकरह समाणइ एह लच्छि किस पइसुइ माणईं। 
सेद्रिह भासिड णिउ णिसुणेप्पिणु धणयकुमारह सम्मु ह णिएप्पिणु । 
स-करे बोउपत्तु धारेप्पिणु अध्पिउ धणयहु पढहि भणेष्पिणु । 
तेण महापसाउ जंपेविणु णियसिरि धारिड लेहु णवेष्पिणु । 


त॑ णिएवि संतुटुअ राणउ 
पुणु पढणाढत्तउ णियवयणे 


सेट्टिपुत्त तुव कलगुणठाणउ । 
अत्य-मत्त-सुद्धध धिरणयणे । 


१. क, विणामहि उग्गठ सज्जु । २. क. रमउ। ३, क, पुणाणहि वासहिं। ४ क, को । 


हिन्दी-अनुवाद १८९, 


[ २-१० ] 
उन रत्नोंकों राज्य-सम्पत्ति मानकर पिता-पुत्र राजाकों समर्पित करने दरबारमें पहुंचते है। 
सुन्दर वर्णवाले स्वर्णके भाजनको राजाके आगे रखकर उसे सेठने बीजपत्र-लेख सहित वह 
मणि-पुञुज दिखाया । उनकी प्रभासे ऐसा प्रतीत होता था मानों ( आाकाशके बिना ) महीभें हो 
सूर्यका उदय हो गया हो । बीजकपत्रसे अलंकृत उन अनघ्यं-रत्नोंका अवछोकन कर राजा अनुराग- 
पूर्वक बोला--हे वणीश्वर, पुत्रके साथ इस रत्नराशिको यहां ले भानेका क्या कारण है ? उसे 
कहिए। इन रत्नोंने तो अपने तेजसे ग्रहचक्रको ही जोत लिया है। यह बीजक भो क्या मणियोंके 
साथ ही रखा था ?' सेठ चरणोंमें नमस्कार कर बोला-- 

“हे राजनू, उसका जो कारण है, उसे सुनिए। हे प्रभो, यह मेरा कनिष्ठ पुत्र है [ इसका 
नाम धच्यकुमार है |। उसने पुण्यके फलसे प्रसन्तमन होकर स्वेच्छया घूमा-घामोमें कितने हो 
दिन बिता दिए। किन्तु, अन्य किसी एक दिन मेंने लोकप्रिय इसको द्रव्य देकर बाजार भेजा। 
उसने उससे व्यवसाय किया और अपना समस्त धन देकर एक गाड़ी खरीदी | वह ( गाड़ी ) 
बैलों सहित इन्धनसे पृर्ण थी। पुनः घीर एवं जानकार उस ( बालक ) ने मन में विचारा कि यह 
लाभ-सहित ( अच्छा ) व्यापार हुआ। पुनः कृतस्नेहों वह ( घन्यकुमार ) आगे जाता है। वहाँ 
भी वह उस गाड़ीको देकर एक मेंढा ले लेता है और फिर वह वहसे भी आगे बढ़ जाता है । 
उसी समय कोई इ्मशान-निवासी तलार ( मातंग ) मेंचिया ( पलंग ) को सिरपर लेकर आ 
पहुँचा । उसी क्षण उसे यह मेंढा देकर उससे वह सुदम्ध एवं जीर्ण पलंग ले लिया । तत्पश्चात 
यह बालक ( उसे लेकर ) अपने घर आया। उस गुणालय-पुत्रकों देखकर उसकी माँ मगल-विधि 
के लिए उठी । 

घत्ता--उसने अपने पुत्रके द्वारा अजित, मंचा ( पलंग ) के पायोंमें चिरकालसे लिपे मेल को 
जब धोया, तभा उनके विवरोंसे लक्ष्मीके सहायक ये मणिगण दिखाई दिए” ॥२१॥ 


[२-११ ] 

पलंगके पाएसे निकले हुए बीजकपत्रको धम्यकुमार पढ़कर राजाको सुनाता है । 

और भी, “प्राचीन अपने-अपने नामोसे अलंकृत ( जब ) यह सुन्दर बोजक-पत्र देखा, तब 
हमारे मनमे तत्क्षण (यह) शंका उत्पन्न हुई कि 'यह तो राजाकी वस्तु है, इसे मे कैसे लें ? हे राज- 
राजेदवर, लेख सहित इन रत्नोंका अपने राजप्रसादमें आनेका यही कारण जानिए। में तो आपके 
किकरके समान हूँ, आपकी इस लक्ष्मीको अपनी केसे मान सकता हूँ ?” राजाने सेठके वचनोंको सुन 
कर, धन्यकुमारकी ओर देखकर तथा अपने हाथमे बीजपन्र धारण कर इसे पढ़ी” यह कहकर वह उसे 
दे दिया। उस पुत्रने भो “आपको महान्‌ कृपा है' यह कहकर तथा नमस्कार कर उस लेखको अपने 
सिरपर रख लिया। उसे देखकर राजा सन्तुष्ट हुआ और बोछा--हे सेठ, तुम्हारा यह्‌ पुत्र कला 
एबं गुणोंका स्थान है ।' पुनः उस पुत्रने राजाके आदेशसे स्थिर-नेत्र होकर अर्थ ओर मात्राकी शुद्धि- 
पूर्वक उस लेखको पढ़ता प्रारम्भ किया। (उसमें लिखा था कि)--/“इस नगरोमें पुराने समयमें एक 
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सिरि-रइधु-नविरहउ धण्णकुमारचरिउ 


एत्थ णयरि चिरु राणउ हुंतउ 
तिण' णिवेण णियगेहब्भतरि 
अण्ण वि णियसिज्जा-पायंतरि 


णीइमग्गि पथयणु थक्‍कंतउ | 
धरियणिहाण-कलस-छण्णा करि। 
रघण-सबोजे णिहियई णियकरि । 


घत्ता--तं सुणिधि णरेसर सणि विभियपरु चितइ बालु पुण्णाहिउ । 
कहें कणय-समप्पणु लक्कड-विक्कणु कहें रयणहें णिग्गसु कहिउ ॥ २२ |। 


[२-१२ ] 
इय चितिबि णउ सामण्णु एहु चिरअज्जियपुण्णे रूच्छिगह । 
सम्माणउ धणउ णरेसरेण वत्थालंकारे थुद्गिरेण । 
स-करे गिण्हिवि' है रयणईं णिवेण. सह बीएँ अप्पिय तहुँ खणेण । 
लइ-लेहि वच्छ विलसेहि सब्वु चिरु गेहि णिहिउ लद् सब्यु दव्वु । 
कइपुण्णउ भासिषि जणहू तेण पुणु गयसिरि रोप्पिवि गठरवेण । 
राणउ भणइ हउं धण्णु लोइ जसु रज्जे [ सुह | णरु एम होइ । 
सेट्रिहु भासिउ तुहूँ एत्थु धष्णु जसु पुण्णमुत्ति सुड कुलि उवण्णु । 
बहु संसिवि पेसिउ गेहि सेट्टि सहु पुत्ते सथणे जणिय हिट्ठि । 
गउ सावासहिं वणिवर सणाहु धणउ वि सुह बिलसइ जां अबाह । 
अण्णहिं दिणि तायहु पय णवेवि भासइ कयपुण्णउ मुह णिएवि। 


घत्ता--चिरु णरवर-संदिरि णयण।सुंदरि ज॑ णिहाण कसणईं वरईं। 
त॑ तुम्हाएसे ताय बिसेसे कड्डिवि आणसि णियघरई ॥ २३॥ 


[ २-१३ | 
त॑ सुणिवि भणइ सिरिदत्तु सेट्टि इहु वयणु ण महु मणि जणइ हिट्ठि । 
परयार-चोर जे पावकम्स ते णिउ घल्‍्लाबइ जहिँ सछम्म । 
कोइ वि जीवंतउ पुणु ण* एड रक्खसु दुद्दज कु बि तहिं गिलेद । 
किह तुब पेसमि हउ तत्थ पृत्त जम-विवरि सहत्थे' अहपवित्त । 
तुह कुलमंडणु' महु भवणदीउ घणु अत्थि असंख' अवष्णणीउ । 
अइलोहे णासइ जसु सुधम्म अइलोहे' णासइ सुहियकस्म । 
अइलोह ण किज्जद सुब विणीय लोहे हव॑ंति जण णिदणीय । 


इय सुणिवि भणइ धणयत्त तासु 
उज्जम बिणु णासइ घरहु रूच्छि 


बिण्णि वि कर जोडिवि णियपियासु । 
भणइ ण हु परिणिय तहु सयच्छि। 


१. क., तिणि। २, क गिण्णिवि । ३ क. वि । ४. के मंडलु | ५ क. असखउ बणणीय । 


हिन्दी-अनुवाद २९१ 


राजा हुआ, जो नीति-मार्गसे प्रजाजनोंका पालन करता है। उसने अपने घरके भोतर निधानोंसे 
भरे हुए कलश छिपाकर रखे हैं। और भी कि--अपनी शेय्याके पायोंके भोतर बीज सहित रत्नोको 
अपने हाथसे सुरक्षित रखा है।” 

घत्ता--पत्र सुनकर नरेद्वरका मन बहुत विस्मित हुआ और विचार करने छगा--यह 
बालक बड़ा पुण्यात्मा है। कहाँ तो स्वर्ण देकर लकडियोका खरीदना तथा बेचना तथा कहाँ 
( मंचियाके पायोसे ) रत्नोके निकलनेकी सूचना ( यहाँ आकर ) देना । ॥रश। 

[२-१२ ] 
जन-सामान्यने धन्यकुमारकों 'कृतपुण्य' को उपाधिसे विभूषित किया। 

“यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है | चिरकालसे अजित पुण्यके फलस्वरूप यह लक्ष्मीका घर ही 
है ।' इस प्रकार विचार करके उस नरेश्वरने धन्यकुमारका धन एवं वस्त्रालंकारोसे सम्मान तथा 
वाणीसे सस्तुति की । उन रत्नोंको अपने हाथमे लेकर राजाने तत्काल ही उन्हे बीजकके साथ उस 
धन्यकुमारको अपित कर दिए | और कहा-- ) हे वत्स, इन्हे ले लो तथा ( बीजक पत्रानुसार ) 
घरमे सुरक्षित समस्त खजाना लेकर विरकाल तक उसका विलास करो ॥' उसने जनसमूहके सम्मुख 
उसे 'कृतपृण्य' की उपाधिसे विभूषितकर गौरवके साथ उसे हाथी पर बेठाया और कहा--“मे इस 
संसारमे धन्य हूँ कि जिसके राज्यमें ऐसे व्यक्ति उत्पन्न होते है।” फिर उसने सेठसे भी कहा--'इस 
लोकमें आप धन्य है, जिसके कुलमे ऐसा पुण्यमूर्ति सुत उत्पन्न हुआ है।”” (इस प्रकार) राजाने हषित- 
मनसे अत्यन्त प्रशंसा कर पुत्र एव स्वजनोंके साथ उस सेठको अपने घर भेजा । वह वणिक्वर सपरि- 

7र अपने आवास गया ओर धन्यकुमार भी बाधारहित होकर सुखविछास करने लगा। 

अन्य किसी एक दिन पिताके चरणोंमें प्रभमकर तथा उनकी ओर देखकर उस क्ृतपृण्य 
( धन्यकुमार ) ने कहा :-- 

घत्ता--नेत्रोंको असुन्दर ( जीणं-शीर्ण ) दिखाई देनेवाले प्राचीन राजभवन मे निधान युक्त 
जो उत्तम कसेडियाँ ( कलश ) गड़ी है, हे तात, उन्हे आपकी विशेष आज्ञा से काढकर ( निकाल- 
कर ) अपने घर ले आता हूँ ।! ॥२३॥ 

[ २-१३ ] 


प्रच्छन्‍न-निधिफो उखाड़ लानेके लिए घन्यकुमार पितासे आज्ञा लेकर प्रस्थान करता है। 


पुत्रके उस कथनको सुनकर श्रीदत्त सेठ बोला (कि हे पुत्र )-- तुम्हारा कथन मेरे मनमें हर्ष 
उत्पन्त नही करता । (मैने सुना है कि) जो परस्त्री-रत है, चोर है, पापकर्मी एवं छल-छिद्र करनेवाले है, 
उन्हें राजा उसी भवनमें (केदकर) डाल देता है। वहाँसे कोई भी जीवित नही लीट पाता | कोई 
दृष्ट राक्षस उन्हे वहीं निगल जाता है | अत. हे अतिपवित्र पुत्र, तुम्हे में अपने हाथोंसे ही उस यम- 
राजके विवरमें केसे भेज सकता हूँ ? तुम कुलके श्वुगार हो, मेरे भवनके दीपक हो। हमारे यहाँ 
अवर्णनीय असंख्य घन है ही। हे पुत्र, अतिलोभसे यश और धर्मका नाश हो जाता है। अतिलोभ 
से हिंतकारी कार्योंका ( भी ) नाश हो जाता है। ( अतः ) हे विनीत पुत्र, अतिलोभ नही करना 
चाहिए। ( क्योंकि ) लोभसे व्यक्ति निन्दनीय हो जाता है।' 
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सिरि-रइधु-विरद्रठ धण्णकुमारचरिउ 


उज्जम विणु होह ण का वि सिद्ध 
जं उज्जमेण पावियह दब्यु 

परु बंचिथि ज॑ अज्जियइ वित्तु 
इय जाणिवि उज्जमु करिमि ताय 
इय बयण णिरोहिउ सेट्ठि तेण 


उज्जम विणु बुह-दालिह-बिद्धि । 
त॑ लोहु ण उच्चह ताय भव्वु । 
त॑ लोहु भणइ जिणु णाण-णत्तु । 
भवियव्यु हवेसइ सण्णि वाय । 
रायहू पुणु अविखिउ सुहमणेण | 


घत्ता--राणउ पुरवर-जण कोऊहरूमण धणयत्तु वि णिय-परियणेण । 


जय-जय-वरसद्दे तुरणिणहे रिहि - गेहाससि गयखणेण ॥ २४४ 


[२-१४ ] 
घणएँ ताम भुवण-भवतारउ' जिणु अंसिबि भवलक्खणिवारउ | 
जणणी-जणण णिवहु पथ पणविवि पंचपरसगुरु णियमाणि सुमरित्रि | 
वसुणंवउ करवालु धरेष्पिणु सुहड़ पहट्ट) गेहि विहिसेप्पिणु । 
पुरलोएँ* हा-हारउ सुक्कउ किहं कययुण्णउ काले चुफ्कउ। 
जणणोी-जणणु मुच्छ-विहि पाविय रायपमुह बहुदुक्ले' पाविय | 
तत्थ णिवासिय रक्‍्खसु सुरवर भणिय गंपि तहु पुण्ण जईसर । 
उसणंजलिए ? ण्हावइ जो वरवत्थइं रयणाहरणई दिण्ण पसत्थई। 
पुणु णबेवि कर जो डिवि जंपिय तुब पुण्णे अम्हईं चिरु थप्पिय । 
लह्ट णिहाण-कलसई गेहे सहु विलसहि सामि म॒ संकहि इह कहु । 
तुहूँ पुण्णाहिउ साहसमंदिरु सुरवरणर पुणु णयणाणंदणु । 
इय जंपिथि वज्जंतहि त्रहि धणउ विसज्जिउ जयसरप्रहिं। 
सिलिय गंपि णिय-सयणहेँ विदहु णविय पाय गुरु-जणहु रेहहु । 
आलिगिबि सब्वेहिं पसंसिउ पुण्णाहिउ वेवेहिं णसंसिउ । 
मंगलसदे गेहि पराणिउ कयपुण्णे भुवणयलहूँ जाणिउ । 
चम्मे रमणणिहाणई संदिरि धम्मे भउ णत्यि गिरि कंंदरि । 
धम्में णगमहि सुरासर-वितर घम्मे होंति रयण-णिस्मिय-घर | 
जाणिवि एम धम्सु धर्णे-संचहु मा कुडिलत्तु भणिवि परु बंचहु । 
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१. क. भूवण वतारठ । २, क. परलोए। ३. क. उसमंजलिए । ४, क जण । 


हिन्दी-अनुवाद रथ्रे 


यह सुनकर घनदत्त ( धन्यकुमार ) दोनों हाथ जोडकर तथा प्रणामकर अपने पितासे 
बोला--उद्यमके बिना घरकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। परिणीताके लिये मृत॒के नेत्रकी उपमा नही 
दी जाती | उद्यमके बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती, उद्यम के बिना दुःख एवं दरिद्रताकी ही बृद्धि 
होती है। उचद्यमसे जो भव्य-द्रव्य प्राप्त होता है, हे तातु, उसको लोभ नही कहा जाता। बल्कि, दूसरो 
को ठगकर जो घन कमाया जाता है, उसे ही ज्ञाननेत्र जिनेन्द्रने लोभ कहा है। ऐसा जानकर है 
तातू, मै उद्यम करूँगा। जो भवितव्य होगा सो होगा ही। अतः मेरी बात मानें ( और मुझे 
जाने दें )' इस प्रकार पितासे अनुरोधकर उस धन्‍्यकुमारने शुभमनसे ( वही बात ) राजासे कही । 

घता--राजा एवं नगरके लोगोंका मत कौतूहलसे भर गया | धनदत्त ( धन्यकुमार ) भो 
अपने परिजनोंके साथ जय-जय शब्दों तथा त्रके निनादके साथ उसी समय निधिपृ्ण उस बर 
की ओर चलनेकी तैयारी करने लगा ॥।२४॥ 


[ २-१४ ] 
जीणं-शीर्ण भवनमें स्थित भयानक-राक्षस धन्यकुसा रका स्वागतकर उसे प्रच्छन्न-निधि 
सांप देता है । 

भुवन-भ्रमणसे तारनेवाले तथा लक्ष-लक्ष भवोंका निवारण करनेवाले जिनेन्द्रकी अचंना 
कर, माता-पिता और राजाके चरणोंमें प्रणाम कर एवं पच-परम गुरुका अपने मनमें स्मरणकर उस 
आठवे पुत्र सुभट धन्यकुमारने तलवार हाथमें लेकर हँसते हुए उस भवनमें प्रवेश किया | नगरके 
लोग हाहाकार करने लगे | (और प्रार्थना करने छगे कि)--“यह 'कृतपुण्य' किसी भी प्रकार काल- 
से छूट जाय ।” माता-पिता मूच्छित हो गए और राजा आदि प्रमुख लोग भी बड़े दुखी हो गए । 

उस जीणं-शी्ण राजभवनमें निवास करनेवाला वह राक्षस तथा देव एवं यतोश्वर वहाँ 
आए और उन्होने उस पृण्यात्माकी स्तुति की । उस राक्षसने धन्यकुमारको उष्णजल-से स्नान करा- 
कर उत्तम वस्त्र एव प्रशस्त रत्नामरण प्रदान किए | पुन: बहु हाथ जोडकर एवं तमस्कार कर बोला- 
"तुम्हारे पुण्यसे ही हमने इस भवनमें निधान-कलशोंको चिरकालसे सुरक्षित रखा है । तुम उन्हे ले 
लो और है स्वामिन, उनका भोग-विलास करो । यहाँ मनमे कुछ भी शंका मत करो । तुम पुण्या- 
धिप हो, साहुसके मन्दिर हो । देवों एवं मनुष्योंके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले हो ।' इस प्रकार कह- 
कर ( उस राक्षसने ) तूर आदि बाजे-बजाते हुए जय-जय स्वरके प्रवाहसे युक्त धन्यकुमारको वापिस 
भेज दिया | वापिस लौटकर वह कुमार स्वजन-बुन्दसे मिला और गुरुजनोके चरण-कमलोंमे नम- 
स्‍्कार कर आनन्दित किया । पृण्यातिशयताके कारण देवों द्वारा नमस्कृत उस धन्यकुमारका सभीने 
आलिंगनकर प्रशंसा की | मंगल-शब्दोंके साथ उसे गरुहप्रवेश कराया गया। पू्वक्ृत पृण्यफछसे 
वह भुवनतलरूमें प्रसिद्ध हो गया । ठीक ही कहा गया है कि--धर्म-फलसे घरमे हो रत्नोंके निधान 
मिल जाते हैं। धर्म-फलसे गिरि-कन्दरोंमें भी भय नहीं रहता, धर्म-फलसे सुर-असुर एवं व्यन्तर भी 
तमस्कार करते हैं। धर्मं-फलसे रत्ननिरभित घर भी बन जाते हैं / इस प्रकार धर्म जानकर कुटिलता- 
पूर्वक बोलकर तथा दूसरोंको ठगकर धनका संचय मत करो'। 


ब्््छ 
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घसा--कयपुण्णउ * पुण्णे पाविउ पुण्ण भुंजइ सुहु सव्वहिं अहिउ। 
सब्यहिं पुरि बल्‍लहु रयणु व दुल्लहु णिवसइ जा परियणमहिउ ॥ २५ ७ 


इय सिरिधणकुमारचरिए कयसुअभावणविप्फुरिए सिरिपंडिय-रइधु-विरइए सिरिपृण्ण- 
पाल-सुत-साहु-सिरिभुल्लणणामंकिए. धणकुमारणिहि-लाह वण्णणो णाम्र बीउ-संधि-परिच्छेड 
समप्नतो । संधि-२ 





प' श्री जायसवंसमण्डनरवि सत्पात्रदाने रत, 
दीनानाथ-दरिद्र-दु ख-दुखितां तेषां हि चिन्तामणि । 
शत्रणामभिसान-शेखर-शिखा येनात्र सम्सण्डिता, 
सो5यं काव्यरसायनेकरसिकों भूनन्दता:द्ू हलण: ॥ २॥ 


१. क. कयपुणिउ । 





हिन्दी-भनुवाद २५५ 


धत्ता--कइतपुष्यने ( अपने ) पृण्यसे धन पाया । पुण्य-फलसे ही सबसे अधिक सुख भोगने 
लगा । वह पुण्यसे ही नगर भरमें सबका बलल्‍लभ हुआ। वह रत्नकी तरह दुलेभ एवं परिणनोसे 
पूजित होकर रहने छगा ॥२५॥ 


इस प्रकारकी गई श्रुतभावनासे स्फुरायमान होकर, श्री पण्डित रहधू द्वारा विरचित श्री- 
पुण्यपालके पुत्र साहू भुल्लणके नामसे अंकित “श्री धन्यकुमारचरितमे! धन्यकुमारका निधिलाभ- 
वर्णन करनेबाला दूसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । सधि ॥शा॥। 





जो श्रो जेसवाल-बंशका भूषण-सूर्य है, सत्पात्रोको दान देनेमे रत है, जो दीन, अनाथ एव 
दरिद्रो आदिके दु खसे दु:खी है, उनके लिए जो चिन्तामणि है। शत्रुओके अभिमानरूपी शेखरकी 
शिखाको जिसने शान्‍्त कर दिया है, वह काव्यरूपी रसायनका अद्वितीय-रसिक भुल्लण साह इस 
पुथ्वोपर आनन्दित रहे ॥२॥ ( आशोर्वाद ) 


२० 


संधि-- ३ 


[ ३-१ ] 


घत्ता--ता तासु सहोयर बहुमायायर चितहिं अम्हहें लहुउ इहु । 
जणि पांयडि जायउ णरवइ रायड जणणि-जणणहु जिणिय-दिहु | छ ॥ 


अम्हईं पुणु को वि ण सुणह णामु घणउ वि सब्वहें णयणाहिरामु । 
बिणु णामें कि पुणु जीविएण रंडत्तणि कि पुणु णिवसिएण । 

5 एयहु अग्गइ अम्हहें पयाउ णउ फुरइ कह वि जण-जणियराउ । 
इय चितियि कियउ उवाउ तेहिं धघणउ बि कोक्किउ बहुगउरवेहिं । 
चढलहु बाविहि जलकीछणत्थि विलसहू अणुराएँ अम्ह सत्यि। 


इंउ होठ भणिषि गय सयल तत्य उत्तारिय रमगमणाहरण-वत्थ । 
पोत्तईं परिधाविधि ताईं" कोल आरंभिय णेहे चइवि वील । 

0 परसप्पर क॑ अंजलि छिवंति जलू-अंतरि थाय वि पय छिवंति । 
रगांति रगंति तरंति ण्हंति करचरणहिं जो डोहि विच्छण्ण हुंति। 
पुणु कूड़संतु धारेबि चित्ति बाविहुसिरि थाविबि ते दवत्ति | 
परसप्पर जंपिय दोहकालु तोयंतारि थक्कह जे गुणालु । 
दोणारलक्ख सो जिणइ कंतु अण्णु जि अम्हहँ सब्बहें महंतु। 

85 णिसुणिवि भायहूँ वयण तेण इय होठ भणिउ कयपुण्णिएण । 
पुणि झंप दिण्ण सव्बहिं स्णेण ते पावईं चितहि ता मणेण । 


धत्ता--इहु अम्हहें अबसरु पुण्णइ ण कुवि परु बाविह मह झंपु ण करिवि। 
अस्हहे जाइज्जइ सुहि णिवसिज्जइ भुंजउ सो णियकम्स सरिधि ॥ २६॥ 


[३-२ ] 


हय मंतु पम्तिबि पाविएहि बावी-मुहु मुहिउ वरसिलेहि । 
गय गेहि ण घारिय चित्ति संक लित्ता पाविय बहु पाव-पंक । 


१. क, तोइ। २, क, मतु । ३ क. पीवह । 


संधि--३ 
| 50] 
कपटी बड़े भाई धन्यकुमारकों जलक्रोड़ा-हेतु बावड़ीपर ले जाते हैं तथा डुबकी लगाए 
हुए धन्यकुमा रको उसोमें छोड़कर तथा बापोमुख बन्दकर चुपचाप घर आ जाते हैं । 


तब उसके महान्‌ मायाचारों समस्त सहोदर भाई अपने मनमें चिन्ता करने लगे कि-- 
“हम्तारा लघु-अआता लोगोंमें प्रसिद्ध हो गया है, राजा उसे अनुराग करने रूगा है तथा माता-पिता 
के लिए वह घैयंका कारण बन गया है। ॥छ।॥ 

“-और हमारे नामको कोई भी नहों जानता । धनदत्त ( धन्यकुमार ) ही सबके नेत्रोंका 
प्रिय हो गया है। ( किन्तु ) प्रसिद्धिके बिना जीते रहनेसे लाभ ही क्या और राडपनेमें जीवित रहनेसे 
क्या लाभ ? इस लघु भाईके आगे हमारा प्रताप नहीं फुरेगा तथा कही भी लोगोंसे अनुराग 
नहीं बढ पायगा।”' इस प्रकार विचार कर उन्होंने एक उपाय किया । धनदत्त 
( धन्यकुमार ) को ( उन्होंने ) बड़े गौरवके साथ बुलाया (और कहा- ) “जलक्रोडाके लिए 
बावढीपर चलो ओर अनुरागपूर्वक हमारे साथ विलास करो |” 'ऐसा हो होगा' कहकर सभी वहाँ 
( बावडीपर ) गए, रत्नाभरण एवं वस्त्र उतारे और सभी बच्चे इधर-उधर दौड़ने लगे। इस 
प्रकार स्तेहपूवंक तथा लज्जा छोड़कर ( उन्होंने ) जलक्रोडा आरम्भ की । 

( कभी तो वे ) परस्परमें जलको अंजलिसे छपछपाते थे, तो कभी जलके भीतर पैरोंसे 
थाँय ( जमीनके पानीके ) छते थे और कभी रंग-रंगकर तैरते हुए स्नान करते थे, कभी 
हाथों एवं चरणोसे डुबको लगाकर छिप जाते थे। ( अवसर पाकर ) पुनः कूट-कपट-मन्त्रको 
मनमें धारण कर वे ( क्पटी बड़े भाई दबकर ( छिपकर ) बावड़ीके ऊपर खडे हो गए और 
परस्परमे बोले--'हे कान्त, गुणोंका धाम जो भाई, पानीके भीतर बहुत कालतक ठहरेगा, वह एक 
लाख दीनार जीतेगा । और भी, कि वही हम सब लोगोंमें उत्तम साना जाएगा।” भाइयों 
का यह वचन सुनकर उस क्ृतपुष्य ( धन्यकुमार ) ने कहा-- ऐसा ही होगा' और उसी क्षण सभी 
शान पुनः झाँप दो ( कूद पड़े )। तभी मचमे वे ( सातों कपटी भाई ) प्रसन्न होकर विचारने 
लगै--+-- 


घत्ता- यह हम सबोके लिए सुअबसर है जो बाद में कभी नहीं आवेगा | अत. अब इस 
कृतपुण्यके सम्मुख ( हम लोगों मेसे ) कोई भी बावड़ीमें झाँप (कूद) न करे। अरब हम सब भागें, 
सुखसे रहे ओर वह अकेला हो अपने कर्मोका स्मरण कर उन्हें भोगे ।” ॥२६॥ 


बड़ी क्रठिनाईसे धन्यकुसार धावड़ीसे निकलता हे और निराश होकर चुपचाप 
के परदेश चल देता है 
इस प्रकार उन पापियोंने सलाह-विचार करके एक बड़ी शिलासे बावडीका मुख ढेंक दिया 
तथा अपने-अपने घर चल दिए । (अपने चित्तमें उन्होंने) कोई शंका भी न की, (और इस प्रकार) उन 
३८ 


१० 


२० 
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पत्तहिं धणयतु वि पउरकालु 

ता सिरि लग्गउ पाहाण-घाउ 
धीरत्तु धरिउ ता चित्ति तेण 
फिट्टइ ण सुहासुहु विहिउ कासु 
चउविह आहारहु' महु' णिवित्ति 
इय पहजारूढु ग्रणालु जाम 
उच्घाडिउ कर-संचारएण 
णमस-सिद्ध भणिवि कोवोण-सेसु 
णिग्गयण णिहालइ पुणु-पुणु उला 
जहिं बंधव दृदुत्तणु बहुंति 

ते सुह णिवसहु रंजिय जणाहें 

ज॑ सुह-दुह् णिम्मउ सईं जिएण 
इय चितिवि मणि एकल्लु भल्लु 


कुट्िबि उच्छलिय सु जा गुणालु। 
जाणिउ ग्रुरुभायहु समल-भाउ । 
भवियव्यु संभालिउ सुहसणेण । 
सहु जिण-चरण पुणु जि णवरासु | 
महु सरण चरण पुणु पवित्ति । 
णिग्गसणु जलहु दरु सरिउ ताम । 
जलपूरेसहु णिग्गड खणेण । 

चित णउ गच्छमि गिह-पएसु । 
[< ४ »&€ »#% >>» ]॥ 
तहिं सुहु केरिसि गुणियण कहंति । 
मईं खमिउ असेसहें बंधवाहँ । 
बिणु भंतिए भुंजिव्बउ सु तेण । 
चल्लिउ परएसहु चइवि सल्‍लु । 


घत्ता-एकल्लु णिरु चिरुः वज्जिय संवर गच्छद खणि सरइ मणि। 
णिक्‍्कारणि भायर हुय दोसायर मज्झु उवरि वज्जिय सयणि ॥ २७ 0 


[ ३-३ ] 


परमत्ये' कोइ ण सत्तु-मित्त 

इय भाव णाय सह गच्छमाणु 
हलु खेडंतउ ते दिद्ठ जाम 
विण्णाणु अउव्बु जि एहु को वि 
जाइवि बिप्पहु जंपियहु तेण 
कोऊहलु जं मयउत्यु ” दिद् , 
इय सुणिवि हलिणा हलु जि तासु 
तुहु' खेडहु हुं आणेसि तोउ 

इय भणिवि गयउ जा विप्पु संतु 
पुणु-पणु खेडंति लग्ग-रूरगु 

णउ चलहि वसह अइबल-पयंड 


१, क, आरत्तु। २ के मुहु। ३े के, चरु। 


एकल्लु णिरंजणु णाण-दित्त । 

जा गच्छट ता बंभणु-किसाणु । 
कोऊहलु बड्डिउ हियइ तास । 
ववसाइ बंभणु सहाउ होवि। 
सिक्‍्खावहि मज्झ्ु इहु थिरमणेण । 
तुब तुट्टें जाणमि हें सुदृट्ठ 
घणयत्तहु करि दिण्णउ सपासु। 
जिस बिण्णि वि भुंजहिं जणिय-मोउ । 
हलु बाहुइ ता बणिवर भहंतु । 
संखुत्तद णिहि-कलसहं ' [स॒] छग्गु। 
णियबलिऊउ वि सो सईं जाम भंड | 


४. के. जम्माउत्बु ५. क. चितिवि ६ क, तहु ७, क संकलहं ८. क. सह । 


हिन्दी-अनुवाद २५९ 


पापियोंने अपनेको अनेक प्रकारके पापोंसे लिप्त कर लिया। जब गुणोंके धाम उस धनदत्त ( धन्य- 
कुमार ) का बहुत काल बीत गया और वह कृदकर ( पुनः ) उछला, तब उसके सिरमे पाषाणसे 
चोट लग गई | उसी समय उसने अपने बड़े भाइयोंका समल-भाव ( कलुषित हृदय ) जाना । शुभ- 
मनवाले उस धन्यकुमारने मनमें घेयं धारणकर अपने भवितव्यको संभाला ( स्मरण किया तथा 
विचारने लगा कि )--'किसोका भी शुभ-अश्युभ कर्म नहीं टलता | जिनवरके चरण ही अब मेरी 
आशा हैं। चार प्रकारके आहारोसे मैं निवृत्ति लेता हूँ। जिनवरके चरण ही मेरे लिये शरण हैं । 
उन्हींमें मुझे प्रवृत्ति करना है ।” इस प्रकार प्रतिज्ञा करके जब वह गुणालय जलके भीतरसे निक- 
लनेके लिये छलांग मारता है तभी हाथके घक्केसे शिला हट जाती है ओर वह जल-प्रवाहके 
साथ तत्काल ही बाहर निकल आता है। अवशिष्ट कौपीनमात्र धारण किए हुए ( उस धन्यकुमार 
ने ) 'सिद्धोको नमस्कार हो” कहकर विचार किया कि अब मै घर नही जाऊँगा।' ( वहांसे ) 
निकलकर पुन-पुन ( बह, लोगोंको देखता है [  »* < » » ]। गुणीजन ( ठीक ही ) 
कहते है कि “जहाँ बन्धु-बान्धव भी दुष्टता करते है, वहाँ सुख केसा ? वे मेरे सभी भाई सुखसे रहें 
तथा लोगोसे अनु रजित होते रहे । मे अपने समस्त भाइयोसे क्षमा चाहता हूँ। जिसने जेसा सुख- 
दु ख-कर्म बाँधा है, सो उसे बिना किसी भआ्रान्तिके भोगना ही चाहिए । ऐसा मनमे विचारकर वह 
भव्य अकेला हो सभी शल्योंको छोड़कर परदेश जानेका विचार करता है। 

घत्ता--वह तत्काल ही बिल्कुल अकेला तथा चिरकालसे मिले हुए समस्त श्रेष्ठ वरदानोको 
छोड़कर चलने लगता है और मनमे स्मरण करता है कि “अकारण ही मेरे भाई स्वजनोको छोड़कर 
मेरे ऊपर द्वेष करनेवाले क्यो हुए” ? ॥२७॥ 


[ ३-३ ] 
मार्गमें खेत जोतते हुए ब्राह्मण-किसानसे हुल लेकर धन्यकुसार कुतृहलपुर्बंक उसे चलाने 
लगता है | संयोगसे वह हुल निधि-कलशसे टकरा जाता है। 


“परमार्थंत. ( आत्माका ) न तो कोई शत्र है ओर न मित्र | वह ( आत्मा ) एक, निरजन 
एवं ज्ञानदीप्त है ।!” इस भावनाके साथ जाते हुए जब वह ( आगे ) बढ़ता है, तब उसने एक 
ब्राह्मण-किसानकों हल खेडते हुए देखा | उसके मनमें कोतृहलू बढा कि यह भी कोई अपुबं-विज्ञाल 
है, जिसका उद्यम ब्राह्मणका सहायक है । उसने जाकर विप्रसे कहा ( --हे विप्र, ) स्थिर मनसे 
मुझे यह सिखा दो, क्योंकि मुझे इसमें अपूर्व-कौतृहल दिखाई देता है । तुम्हारे प्रसादसे मै इस इष्ट- 
कार्यको जान सकता हूँ ।” यह सुनकर किसानने उस धनदत्त ( धन्यकुमार ) के हाथमें अपना हल 
दे दिया और कहा--“तुम हल खेडो | मे मधुर जलपान ले आता हुँ, जिसे हम दोनो खावेगे ।” यह 
कहकर वह महान्‌ सन्त विप्र चला गया। 

उधर वह वणिक्श्रेष्ठ धन्यकुमार हल चलाने लगा । पुनः-पुन खेडते-खेडते लगे-लगे पासमें 
ही वह हल एक घनके कलशसे जा टकराया । अति प्रचण्ड बली बेल भो आगे नही चछ सके। उसने 
स्वयं अपना बल भी लगा दिया (फिर भी हल आगे न बढ़ा )। धनदत्त ( धन्यकुमार ) ने धन 


१ 


२० 


कि 


७ 


80 


495 


सिरि-रइधु-विरइउ धण्णकुमारचरिड 


भायस-संकल-जडिय-फंठु 
जलितइ मई कियउ अकम्म कस्सु 
णिय-बंधव-पुत्तहुँ कारणेण 


बिट्ठुत धणएण णिहाण-बंदु । 
विष्पि णियखेत्तह णिहिउ छम्मु। 
तो मईं किउ पयडु अकारणेण । 


घत्ता--इय चितिवि पुणु-पुणु संदेहिय-मणु हलु णिहिखृहिउ चएवि तहिं । 
अप्पुणु सो चल्ठिउ दुकखे सल्लिउ परधणु मइ उक्खणिड कहि ॥२८॥ 


[ ३-४ | 


एसहिं जलु गिण्हिवि विप्पु आउ 
सईं भुंजिवि जा हलु गहइ ह॒त्थि 
खेडंतएह महि गय सयाईं 

भग्गी कक्किणिय ण कहव लद्ध 
संबच्छर बहु गय एहु खेत्तु 

मईं' मुणिउ एक्कु देसियहु पृण्णु 
जहि -जहि पुण्णाहिउ जाइ लोइ 
इस चितिथि धाविउ दिउ तुरंतु 
फोक्किउ भो पंथिय थाहि-बाहि 
तही हलिणा मासिउ भुणिउ तेण 
णिहोसहु कि खलयण करंति 

इय चितिवि थिउ मग्गंतरम्सि 
बहुविणएँ भासइ भो गुणाल 
पाहणु बिण णिग्गउ जित्थु खित्ति 


हा पंथिउ भुक्खिउ कत्थ जाउ । 
ता दिट्टी तेण जि णिहि पसत्यि। 
[2८ > »( »% »% >»॥॥ 
कि अक्खसि णिहि पुणु कणयवद्ध । 
जोत्ति विधणई पाविउ" पवित्तु । 
ज॑ इह खेत्तंतरि आउ धण्णु। 
तहि -तहि मणबंछियसिद्धि होइ । 
गच्छंतु पंथि ते दिहु संतु । 
सहु वषणु एक्कु भो णिसुणि जाहि। 
इहु आय वव्बहेँ कारणेण। 
अह कम्स-विवाउ ण कि बि हर॑ंति। 
विप्पु वि संपत्तत तक्खणस्मि। 
मई हलु खेडउ चिरवीहकाल। 
कह णिहि-दंसणु तहि फुरियदित्ति । 


घत्ता--तुब पुण्णे भायर गुणरयणायर पयड जाय णिहि भणसि सुणु। 
सा तुज्झु जि उच्चइ महु सणि रुच्चइ आवहि गिण्हहि मित्त पुणु ॥२९॥ 


(है 
विहृसिति जंपइ धणयत्तु तहु एयहू वित्तहु तुहँ अत्थि पहु । 
तुब खेत्ततरि जे कि पि पुणु त॑ तुज्झु सब्वु भो विष्पु सुणु । 
अण्णु वि मं विण्णड जा तुहुं अणुराएँ भृंजहि लच्छि सुह । 


१ क. वाबिउ २. क, मय ३. क. तुच्चइ ४ क. गिण्हमि । 


हिन्दी-अनुवाद ३०१ 


से भरे हुए उस बंटा (भाण्ड)की गर्दनको लोहेकी सांकलसे जडा हुआ देखा। तंब वह विचारने छगा 
कि--“मेने यह बिना कामका काम किया। इस विप्रके द्वारा अपने बन्धु-बान्धवों एवं पुन्नके लिए 
अपने ही खेतमें छिपाकर रखे गए धनको मेने अकारण हो प्रकट कर दिया |” 

घत्ता-- पर-धन मेंने क्‍यों उखेरा ( उखाडा ) ?” यही बारम्बार विचारकर सन्दिग्ध-मन 
से हल एवं खुदी हुई निधिको वही छोड़कर दु:खकी शल्यसे युक्त वह धनदत्त ( धन्यकुमार ) वहाँ 
से ( चुपचाप ) चला गया ॥२८॥ 


[३-४ ] 
धन्यकुमारके चुपचाप चले जानेपर ब्राह्मण-किसान उसे बुलाकर लाता है और बह 
निधि उसे सर्मापत करने लगता है। 

इतनेमे ही जल लेकर वह विप्र वापिस आया। “अरे, वह पथिक भूखा ही कहाँ चला 
गया ?” यह कहकर तथा स्वय खाकर जब वह हलको हाथमे ग्रहण करता है, तभी वह उस 
प्रशस्त-निधिको देखता है । ( उसे देखकर, वह विचार करता है कि )--*इस पृथ्वी (खेत ) को 
खेडते ( जोलते ) हुए सैकड़ो वर्ष हो गये, ( & » » » » )किस्तु कभी एक फूटी कौड़ी भी 
नही पाई गई पुन. इस कनक भरे निधि-पात्रकों क्‍या कहूँ ? मेने इस खेतको गत कई वर्षोसे जोता 
है, किन्तु उसे धन- रहित ही पाया है। मे उस एक पृष्यवान एवं परदेशीके लिए धन्य मानता हूँ, 
जो यहाँ मेरे खेतमे आण था । ( और जिसके पृण्यसे यह कलश मिला है )। ( सच ही है ) लोकमें 
पुष्याधिप जहाँ-जहाँ जाते है, वही मनवांछित सिद्धि होती है।' ऐसा सोचकर वह द्विज तुरन्त दौड़ा । 

उस सन्‍्तने मार्गमे जाते हुए उस कुमारकों देखा ओर जोरसे पुकारा “अरे पथिक, ठहरो- 
ठहरो । है भाई, मेरा एक वचन तो सुनते जाओ ।” तब किसानकी बुलाहटसे उस कुमारने समझा 
कि “यह यहाँ द्रव्यके कारणसे ही आया है। ( किन्तु ) खल-जन निर्दोषका क्या कर सकते हैं ? 
अथवा पापकर्मका विपाक किसीको भी नही छोड़ता ।” ऐसा विचारकर वह मार्गमें हो रुक गया। 
विप्र भी तत्क्षण वहाँ पहुँच गया | वह बड़ी हो विनयके साथ बोला--“हे गुणालय, मुझे गन्‍्नेके 
उस खेतमें हल जोतते हुए दीघंकाल बीत गया किन्तु एक पाषाण भी न निकला फिर चमकती हुई 
प्रकाशवाली निधिका ता दर्शन ही कहाँ ? 

घत्ता-- हे गुण-रत्नाकर, है भाई, तुम्हारे पृण्यसे ही यह निधि प्रकट हुई है, अतः मैं (जो) 
कहता हूँ उसे सुनो, मेरे मनमें यह बात रुचती है कि वह निधि तुम्हे मिलना उचित है। हे मित्र, 
आओ और उसे ग्रहण करो ॥२९॥ 

[ ३-७ ] 
धन्यकुमार उस सम्पत्तिको अपनी ओरसे किसानको अपितकर आगे बढ़ जाता है 
और एक भुनीधवरसे बड़े भाइयों द्वारा रखे गए बेरका कारण पूछता है । 

तब धनदत्तने हेंसकर कहा--“इस धनके स्वामी आप ही है । हे विप्र, सुनिए, आपके खेत 
में कुछ भी निकले, वह सब आपका ही है। यदि आप उसे मेरा ही समझते हों तो भी, मैंने वह 
सब आपको हो दिया, आप आननन्‍्दपुृर्वक उस लक्ष्मीको भोगें |” विप्रने उसका वचन मान लिया 


३०२ सिरि-रइधु-विरइउ धण्णकुमारचरिउ 


विप्पे' अणुभण्णिड वयणु तह तह विणउ पयासिध्ि आउ लहु। 

श धणयत्तु वि बहुविभय-मरिउ चितउ चलिउ पुष्णड चरिउ। 
क्राकणयणउरि' उबबणि पउरे तहिं पत धणउ कोलिय खयरें। 
फासुयफलाई तहि असिवि जलु आसाइवि विभय विगयमलु । 
उबवणु जोबइ जा विणय-घरु ता मुणि दिद्नड वय-भार-धरु । 
णाणत्तय-भूसिय णिहयसरु जे भाविउ अहणिसु परसपरु । 

0 त॑ मुणिवर बंदिउ धण्णिवरिण पुणु पुच्छिउ ते सो णविधि सिरिण । 


घत्ता--सामिय महू भायर गुरुदोसायर बहरु चहुहि कि कारणिण । 
मज्ञुवरि अकारणु सुहगयवारणु त॑ अबखहु पहु धिरसणिण ॥३०॥ 


[ ३-६ ] 
त॑ सुणिवि भणइ पोसिय-स-पक्‍्ख मण-संसय-फोडण णाण-चक्खु । 
एत्यत्यि भरहि वरपुध्वदेसि सागहु जणवउ सब्वहें विसेसि । 
जहिँ णिच्च हल।उह सम किसाण सोहंति विगय-मय बद्ध-ठाण । 
तहिं कमवय-णास णयरी सुसाल णं णवजोव्वणरूढी-सुबाल । 
ष् जहि वसइ महायणु धस्मि रक्त जिणपप आराहूइ विसइ-चत्तु । 

तहिं भोगरइ वणिवरु पहाणु चिरअज्जियपुण्णे' बिह॒व-ठाणु । 
भोगवह तहू पिय अइगुणाल णवजोव्वण-सियलंकिय-सुबाल । 
सा पुत्तत्थिणि सढ-देउलेहिं जाइबि जफ्खइ पुज्जइ फलेहिं । 
कु वि हुंतठ चिरु भवि तहिं पुरम्मि सढबइ वुक्ष्चंतउ जणवयस्सि । 

0 ज॑ं दव्यु पयच्छइ किपि लोड पुज्जाकारणि भणजणियमोउ । 
त॑ सब्ब जि भक्खइ पावकम्मु जण-मसण रजइ भासिवि सहम्पु । 


देवल-धणु भक्लिवि मरिवि पाउ भोगवद-गब्भि सो पुत्त जाउ। 


घत्ता--तहु उरि संकमण विहडियसयणे मुबड जणणु पृणु दुहुवरि । 
लच्छी खय पाविय जा सुह-दाविय हुउ दालिह भरु पवरु घरि ॥ ३१॥ 


[३-७ ] 
पाविय जीवागमि सुह ण गेहि णउ लाह कि पि दुहु जणिय देहि। 
मह-सोएं पृष्णउ गब्भु ताहि बोहलउ उवण्णउ ससि-मुहाहि ! 





१. के, काकणयणयररि | 
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ओर उसके प्रति विनय व्यक्त कर द्वीत्र लोट आया। पृण्यचरित वह धनदत्त ( धन्यकुमार ) भी 
बड़े आश्चयंसे भर गया और विचारता हुआ ( आगे ) चला । 

वहाँसे वह धन्यकुमार काकनयन नामकी नगरोमे पहुँचा, जहाँके उपवनमें अनेक विशद्याधर 
क्रीड़ाएँ करते रहते हैं। वहाँ ( उपवनमे ) प्राशुक-फलोंका आस्वादन कर एवं निमंल-जल पीकर 
वह निर्भव एवं विनयगुणका धाम धन्यकुमार जब उपवन ( का सोन्दयं ) देख रहा था, तभी 
उसने वहाँ ब्रत-भारके धारी एक मुनिराजके दर्शन किए। वे मुनिराज काम-विजयी एवं तीन 
ज्ञानोंसे भूषित थे तथा निरन्तर परमात्माका ध्यान करते रहते थे | धनदत्त ( धन्यकुमार ) सेठने 
उन मुनिराजकी वन्दताकी और सिर झुकाकर उनसे पुछा-- 

घत्ता-- हे स्वामिन्‌, प्रचुर दोषोंकी खानिस्वरूप मेरे ( बड़े ) भाई मुझसे अकारण ही शुभ- 
गतिको रोकनेवाला बेर धारण किये हुए हैं, इसका क्‍या कारण है? हे प्रभु, स्थिर-मनसे मुझे 
समझावें” ॥३०॥ 

[ ३-६ ] 


प्‌व॑ंभव वर्णन--वणिक्श्रेष्ठ भोगरतिको कथा आरम्भ 

धन्यकुमा रके प्रइनको सुनकर स्व-आत्मपक्षके पोषक, ज्ञानचक्षु तथा मनके सशयको फोड़ने 
वाले वे मुनिराज बोले--“यहाँ भरत-क्षेत्रके पूर्व - देशमें सभी जनपदोंमे श्रेष्ठ मगध नामका जनपद 
है, जहाँ हलायुध-- बलभद्रके समान हल-आयुधव|ले, निरभिमानी एवं- उद्यमशील किसान नित्य ही 
सुशोभित रहते हैं। उस मगध देशमें कोटोंसे घिरी हुई कमवंय नामकी नगरी है । मानों, नवयौवनमें 
चढ़ी हुई उत्तम कन्या ही हो । जहाँ धर्ममें अनुरागी महाजन निवास करते है और जो विषय- 
वासनाओंकों छोड़कर जिन-पदोंकी आराधना किया करते हैं । 

वहाँ भोगरति नामका एक प्रधान वणिक्श्रेष्ठ रहता था, जो अपने चिर अर्जित पुण्पके कारण 
वेभवका स्थान ही था । अनेक गुणोंकी खानि, नवयौवन एवं शीलसे अलक्ृत अप्रतिम सुन्दरी भोगव्ती 
नामकी उसकी प्रिया थी। वह पुत्राथिनी होकर मठों एवं देवालयोंमें जा-जाकर फलोसे यक्षोकी 
पूजा किया करतो थी। 

बहुत समय पूर्व उसी नगरीमे कभी एक ( निन्‍्दनीय ) व्यक्ति रहता था, जो जनपद भरमें 
मठाधिपतिके रूपमे प्रसिद्ध कहा जाता था। लोग अपनी प्रसन्नतासे पूजाक़े निमित्त जो कुछ भी 
द्रव्य देते थे, उसे वह पापकर्मी, छछ-कपटी लोगोंको फुसलछा-बहकाकर स्वयं खा उड़ा जाता था। 
( इस प्रकार ) देवालयका धन पचाकर वह पापी मरा और पुत्रके रूपमें भोगवर्तीके गर्भभे आया | 

घत्ता--उसके गर्भमे आते ही स्वजन विघटित हो गये--पुनः दु खी होकर पिता भी मर 
गया। जो सुख देनेवाली लक्ष्मी थी, वह भी क्षयको प्राप्त हो गई और वह समृद्ध-भवन दरिद्रता 
से भर गया” ॥३११॥ 

[ ३-७ | 


भोगरतिके पुत्र अकृतपुण्यकी दुदेशा--वह धामन्यके खेतोंमें श्रसिकका कार्य करता है । 
“उस पापी जीवके ( गर्भमें) आनेपर उस घरमें सुख नहीं रह पाया, न कुछ लाभ ही हुआ। 
माताके शरोरपमें दु:ख-वेदनाएँ उत्पन्न दो गई । महावेदनाके साथ जब उसका गर्भ पुरा हुआ, तब 
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महंदुक्‍्ले ताईं जि जणिउ पुत्तु संगल-उच्छाहु ण किपि वुत्तु । 
णउ क्र ण पाणी कि पि ताहि णउ रोबइ पुणु बड्हिय दुह्महि । 
पुण्णे' विणु जाणिबि पुरजणेहि किउ अकयपुण्णु तह णामु तेहिं । 


परगिह-पेसणेण जि खबिय कालु बालउ बढारिबि दिण्णराड। 

पोसइ पालइ मह॒हु बसेण णवि कहव विरत्ती हुव सुवेण । 
अण्णहिं वासरि छुह-दुंबल-लीण सुब-जणणि पुरहो णिग्गय जिरीण । 
जीविज्जद जहि सो पृत्त देसु कि एत्यु सहिज्जइ दुह-किलेसु 
जहिँ विलप्तिउ अखलिउ राजु-भोगु.._ तहिं भिकख ण जुज्जद चइबि सोगु । 
जा गच्छहि ता मग्गंतरम्सि सा गामिहि विससिय थिरमणस्सि । 
कट्ठपुण्णिउ पामरु बसइ तत्थ तह खेत्तु लुणणु गउ बाल-सत्त्थ । 


घत्ता--कम्स-रय-णरहिं सह लुणिवि खेस बहु अकयपुणु अम्ुणिय जि विहि। 
विवसंतिहिं सब्बिहिं बिलसिय-गव्बिहिं कयपुष्णिउ पुणु णविड तिहि॥ ३२॥ 


[ ३-८ ] 
कम्माणुसारित्तों ताहें वित्ति दितहूँ संतहं प्षडिय" समसि । 
एक्केक्कु पाथु चणयह भरेवि सयलह दिण्णउ ते गय धरेवि। 
सव्बंत थक्‍्कु सो अकयपुण्णु को तुहं कयपुण्णे' भणिउ सुण्णु । 
ता अण्ण केण वि भणिउ तासु हहु बहिउ सब्वु दिणु जेस दासु । 
भोगरइ-बणिहु भो एहु पुत्तु चिरपावे दालिदेण मुत्तु । 
एयहु जि विसेसे देहि कि पि इय वश्रणु सुणिवि सो भणइ गंपि। 
हा-हा संसारु धिगत्यु एहु बहु दुवख -अणत्थहूँ ? वासगेहु । 
एयहु जणण हउ होउं दासु तासु जि पसाईं सहु होठ गासु । 
एवहि तहु णंदर्णु दुक्स रीणु मह मुह अवलोयइ जेम दोणु। 
धी-धो महु धणु जं सामि-पृत्तु महि' हिडइ' दुक्ख-दलिह-भुत्त । 
इय चितिवि कणयाहरण-वत्य णिय उत्तारिवि [तं] दिष्णइ पसत्य । 
तक्खणि पावे इंगालि जाय * धग-धग-घगंत जालंति काय । 


घता--उत्तारिवि तक्खणि मुक्कइ दृहमणि भणइ कांह भो दोसु मइ। 
इह तुज्छु पयासिउ जि संतासिउ भो कुडंबिउ हु मुणहि सह ॥ ३३ ॥ 


१. क. पयमिय। २, क. दुक्खह। ३. के. अत्यह | ४ मे महु । ५-६. क. ज॑ हेमइ डड । 
७. क. जाइ । 
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उस चन्द्रमुखी ( सेठानी ) के दोहला उत्पन्न हुआ | बड़े कष्टसे उसने पुत्र जना।( किन्तु ) कोई 
भी मंगल-उत्सव नहों किया गया। न कूर (भात ), न पाती, कुछ भो उसको नहीं 
रुचा | दु खसे भरी हुई बह माता रोई नहों। उस पृत्रकों पुण्यहीन जानकर पुरजनोंने उसका 
ताम 'अक्ृत्तपुण्य रख दिया। दूसरोके घरों में ( भिक्षावत्ति से) भोजन करके उसका समय कटने 
लगा और ( इसी प्रकार ) वह बालक दित-रात बडा होने लगा । ( यद्यपि ) बड़े कष्ठोसे माता उसे 
पोषतो-पालती थी । परल्तु पुत्रसे उसे कभी भी विरक्ति नही हुई । 

अन्य किसी एक दिन क्षुधाके दुःखसे क्षीण-जी्ण काय, वह पुत्र एवं माता नगरीसे निकल 
पड़ी । ( मार्ममें माँ पुत्रसे कहती है--) हे पुत्र' देश वही है, जहाँ रहकर जीवित रहा जा सके । १९ 
इस नगरीमें रहकर कहाँ तक दुःख क्लेश सहे ? जहाँ हम लोगोने बिना किसी कष्ट के सभी राजसी 
सुख-भोगोंका विल[|स किया है, वहीपर भिक्षा मांगना उचित प्रतीत नही होता ।! जब वह निशचय- 
मनपूर्व मार्गमे जा रही थी तभी एक ग्राममे रुकी । वहाँ 'कतपुण्य” नामका एक उदार-हृदय क्ुंषक 
निवास करता था। उसका खेत काटनेके लिये अन्य बालकोके साथ उसका बालक अकृतपुण्य 
भी चला गया। १५ 

घत्ता--अक्ृतपुण्य यद्यपि विधि नही जानता था, तो भी उसने कर्मरत व्यक्तियों ( मजदूरों ) 
के साथ बहुत खेत लुना। फिर दितके अन्तमें गवंके साथ विछास करते हुए सभी कमंकर 
( श्रमिकों ) ने कृतपुण्यको नमस्कार किया” ॥३२॥ 

[ ३-८ ] 
कृतपुण्प द्वारा प्रदत्त वस्त्राभूषण अकृतपुण्यके शरोरकों जलाने लगते है 

कर्म--परिश्रमके अनुसार ( भर्थात्‌ जैसा जिसका कमं-शक्रम था। ) ( तदनुसार ) ही बह 
क्ृतपुण्य उन्हें वृत्ति ( मजदूरी ) देते हुए बडा ममत्त्व प्रगट करता था | उसने सभीकों एक-एक 
प्रस्थ चने भरकर दिए | वे सभी चने लेकर ( अपने-अपने ) घर चले गए। वह अक्ृतपुण्य सभीके 
अन्तमे चुपचाप खडा था। इ$तपुण्यने उससे पूछा--“तुम कौन ही ?” तब अन्य किसीने उत्तर 
में कहा-- इसने भी अन्य दासोके समान पूरे दिन काम किया है। हे प्रभु, यह वणिग्वर भोग- 
रतिका पुत्र है। चिरपापजन्य दरिद्रताने इसे भी नहीं छोड़ा | इसे कुछ विशेष दीजिए ।” 

यह वचन सुतकर वह कृतपुण्य तत्काल बोला--/हा-हा-हा-हा, अनेक प्रकारके दुःखों एव 
अनर्थोके निवासगृह इस संसारकों धिक्‍कार है। जब इसके पिताका मै दास था, तब उन्हींकी कृपासे 
मुझे ग्रास ( भोजन ) मिलता था और उन्हीका यह पुत्र दुःखसे क्षीण है और दीन-भिखारीके 
समान यह मेरे मुखको देख रहा है। मेरे धनको धिक्कार है, जो, मेरा स्वामीपुत्र दुःख दरिद्रतासे +? 
मारा हुआ पृथिवीपर भटकता फिर रहा है।” ऐसा विचारकर उस क्ृतपुण्यने अपने प्रशस्त- 
कनकाभरण एवं वस्त्र उतारकर उसे दे दिए। किन्तु पापके उदयसे वे सब अंगारे बन गए, जो 
धग-धगाते हुए उसके गरोरको जलाने लगे। 

घत्ता--अक्ठतपुण्यने तत्क्षण ही उन्हें उतारकर फेक दिया और दु.खी मनसे बोला--हे 
भाई, मेरा क्या दोष है? जिस प्रकार में सन्त्रस्त हूँ, वह आपके लिए प्रकट ही है। अत. हे १५ 
हम आप स्वयं अपना हो कुटुम्ब देखें ( ओर मुझे छोड़े )” ॥ ३३ ॥ 
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[ ३-९ ] 
कपपुण्णे चितिउ भग्गहीणु इहु अत्यि ण सुहियठ होइ दीणु । 
सुहु-दृह्व देगह गउ को समत्थु मेल्लेवि सुहासुहकम्मु एत्थु । 


इय चितिवि चणयह पोट्ट बंधि 
एत्तहिं तहु मायरि रुलु-घुलंति 

हा सब्य कम्मयर गेहि आय 

हा किम्र हुउ भुक्ख किहें जामि अज्जु 
इय कंदमाण तेण जि पहेण 

ता जुण्ण-वत्थ-रं5हिं खिरंत 

आदंतउ पेच्छिवि वृक्ख-खिण्ण 
अहगरुव-धाह मुक्‍्की दुहेण 

पुणु-पुणु' सा हारिबि लुहिबि णेत्त 
सिरि चर्बिब पुणु-पुणु भणइ तासु 


तहुं सिरि दिष्णिय णिग्गत रंधि। 
हिड॒इ धरि-घरि सुब-सुब भणंति। 
महु सुबहु वेल कह दीह जाय । 
विणु पुतें विहि बह सरणु सज्जु । 
सा गच्छइ जि असहिय-दुहेण । 
सिरि-पोटुलु चणया विविखरंत । 
धाविबि आलिगणु सुबहु विण्ण । 
जा सुणिवि परिवरु-पिय परेण । 
चिरू परियणु स!रवि दुहेण खित्त । 
को सेविउ चणया लद्ध कासु । 


घत्ता--मायह ते भासिउ सब्ब-दुह्यसिउ जेम जाउ बित्तंतु तहिं। 


आहरणई दिण्णई मणिगण-खिण्णईं जिस इंगालईं जाय जहि॥ ३४ ४ 


[न] 


मायरि णिसुणिष्ि पुणु दुकसे सह्लिय 
बिण्णि वि जंत जंत पच्छिम-दिसि 
सीसवागपुरि बहु-धण-धण्णी 

तत्थ कुडंविजणहूँ सुक्खेसरु 
रिसि-संला तहु सुय संजा[-य]ह 
भेय-विवज्जिय भोयवह पणु 
पभणद सा भो भायर वासउ 

पहर चपाएरि रणण णिवसिवि इह 
विणयालाब ताहि णिस्ुणेप्पिणु 
णिसुणि बहिणि हउं तुज्ञु सहोयरु 
मज्झु भज्ज कालेण विवण्णा 

मई पुणु अण्ण-विवाह-परिग्गहु 


१ क, मृणु । १-२. क अधिय सोऊु। 


६ पुर चइवि पुणु जि पहि चहिलिय । 
मालबि-देसि पवट्टिय वरविसि | 
भोगवदइ तहिं जाइ पवण्णी । 
अत्थि' असोकु 'णामु धघण-कण-धरु । 
काले गसिय ताहें सुब मा[-य|इ । 
सह सुवेण गय तहूँ गेहहि सुण । 
देहि मज्झु सह सुवेण णिवासउ । 
पुणु पहाईं गच्छाम अशइ जिह । 
हुय मणि दय जंपइ पुलएप्पिणु । 
बहु-धण-कण-पुरिउ सब्वहें बरु । 
ताहि गब्भि सुब सत्त उबण्णा। 
गहिउ णविधि मुणिवरु अपरिग्गहु। 


हिन्दो-अनुवाद ३०७ 
[३-९ ] 


फटे वस्‍्त्रमें चनेकी पोटलो बाँधकर अक्रृतपुण्य माँके पास आता है 
“कृतपुण्यने विचार किया कि यह बेचारा भाग्यहीन है। यहाँ इसका कोई मित्र नही । 
इस ससारमें शुभ-अशुभ कर्मोक्रों छोडकर अन्य कोई भी सुख-दुख देनेमे समर्थ नहीं। ऐसा 
विचारकर तथा चनेकी पोटली वॉधकर ( क्ृतपुण्यने ) अक्ृतपुण्यके सिरपर रख दी, किन्तु पोटली- 
के छिद्रोंसे चने गिरने लगे | 
.. इधर उसकी माता रोती-कलपती हुई घर-घर ( जाकर ) (पुत्र“पुत्र' पुकारती हुई भटकने 
लगी । “हाय सभी कमंकर-सेवक अपने-अपने घर आ गए। मेरे पुत्रको इतनी दीघं॑-बेला कहाँ 
लग गई ? हाय वह कितना भूखा होगा ? अब मै कहां जाऊं ? पुत्रके बिना हो विधिने मुझे मरण- 
की सजा दे दी ।” इस असह्ा-दू खसे दुखी वह भोगवती क्रन्दन करती हुई उसी मागंसे चली । 
इधर अक्वतपुण्यके सिग्पर जीण॑वस्त्रवाली पोटलीसे चने खिरते रहनेसे वह बिखरती जा रही थी | 
इस प्रकार दु'खसे क्षीण पुत्रको आते हुए जब उसने देखा, तो दौडकर उसका आलिगनकर लिया | 
( दूसरोके द्वार कथित ) अपने परिवारकी प्रणसा (अक्षृतपुण्यके मुखसे ) सुनकर भोगवतीने 
दीघंनि ब्वास छोडी | सूजो-गीली आँखोवाली वह दु ख-सन्‍्तप्त होकर पूर्वजनोंका बार-बार 
स्मरण करने लगी । अक्ृतपृण्यका बार-बार सिर चुमकर उससे पूछने छगो कि-- किसको सेवा 
की, ये चना कहाँ से पाए ?”! 
घत्ता-मणिगणोंस रचित जी आभरणादि दिए गए थे, वे किस प्रकार वही अगारे बन गए 
वह तथा अन्य दु खाश्चित समस्त यथार्थ वृत्तान्त उस अकृतपुण्यने अपनी माताकों कह सुनाया ”॥३४॥ 


[ ३-१० ] 
शीक्षबागपुरका नगरसेठ-अशोक भोगवतीको बहिन बनाकर अपने यहाँ रख लेता है 

“यह सुनकर माता भोगवती पुन. दुखसे भर गई और पुन उस नगरका छोडकर चली 
गई। वे दोनो ही उत्तम दिशा--पश्चिम-दिशाकी ओर चले और चलते-चलते मालव-देशमे प्रवेश- 
कर वह अनेक प्रकारके धन-धान्यसे समृद्ध शीशबाग नामके नगरमे पहुँची । 

उस शीशबागपुरमे अपने कुटम्बी जनोंको सुख देनेवाले एवं धन एवं स्वर्ण से युवत 
अशोक नामका एक सेठ निवास करता था| उसके ऋषि-सख्यक-सात पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रोकी 
माताको कालते ग्रस लिया। यह ( दुघंटना ) सुनकर भोगवत्ती संकोच-भाव छोडकर अपने पुत्रक्रे 
साथ उस सेठके घर चलो गई और बोली--"है भाई, मुझे अपने पुत्रके साथ नित्रास-स्थान 
दोजिए। रात्रिके चार पहर यहाँ रहकर प्रातःकाल होते ही में पुन. अपने मार्गसे आगे चली 
जाऊँगी ।” उसके विनयपूर्ण वचन सुनकर अज्ञोकके मनमें दया उत्पत्न हो गई और पुछकित 
होकर बोला--हे बहिन, सुनो, मैं विविध धत्त-धान्यसे पूर्ण एवं सभीमे श्रेष्ठ हें तथा तुम्हारे 
सहोदर-भाई के समान हूँ । मेरो पत्नी की मृत्यु हो गई है । उसके गर्भ से सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। 
मैने मुनिवर को नमस्कार कर अन्य-विवाह-परिग्रह के ( त्यागरूप ) अपरिग्रह-ब्रत को घारण किया 
है । ( अर्थात्‌ दूसरा विवाह न करने की प्रतिज्ञा की है )”। 
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घत्ता-तुहुँ मज्मु सहोयरि मा चिता करि णिवसहि पालहि मज्झु सुया। 
महु गेहहिं णिवसहि दुहियण पोसहि मा हिडहि महि विहुल गया ॥ ३५॥ 


[ २-११ | 
तं णिसुणिवि भणइ भोगवइ सच्छ सह वयणु एक्कु सुणि भाय दच्छ। 
तुब वयणें णिवससि सुब समाण मह वयणु करहि जइ भो सुजाण । 
भिण्णासमु अम्हह करिवि देह णउ णिवसहूँ बिण्णि वि तुज्म गेहि । 
भुंजावमि ण्हावसि तुज्मु पत्तु ज॑ किचि देहि गुणरयण जुत्त । 
त॑ णिय-गिहि थाइवि सुय समाण भुंजसि णिवसमि णियसिसु किय ठाण । 
इउ ताईं जि भासिउ सुणिवि तेण सा सम्माणिय बहु गठरवेण । 
सच्चे कुलउत्तो सोलूबंत णिहेस-गुणायर बय-पवित्त । 
काराबिवि भिण्णकुडी स ताहि दिग्णी स-कयत्थें बहुगुणाहि। 


वच्छठलईं अणहु हडिबि तेण 

कय रक्‍्खण पुणु विरइय मणेण 
भोगवह पालइ सुय त्ति सत्त 
णिय-जणणिसमाण ते गणंति 

णवि किपि वियप्पु वि सणि करंति 
जार्चीत असणु कंदणु करेवि 
अइमोहु जणंति णमंति थंति 
भावेण जीव बंधंति कम्स 


बहिणी-पुत्तह अप्पिय खणेण । 
णिवसणहें लूग्गु तहिं भायरेण । 
लालइ भुंजावइ कय-म्मत्त । 
णेहे ण दुरबखर पुणु भणंति । 
णउ सुकिय-साय ते पुणु सरंति। 
विहसिचि पायद्वहि करि धरेवि। 
सा गणइ पुत्तसस णत्थि भंति। 
भावेण समज्जहिं पाणि धम्स । 


घत्ता--ता भावे' सब्बहें वियलिय गव्वहूँ णेह्‌ पवद्विउ तेत्थु भवि । 
परिणामु॒जि जोीवहु हिम्मइ दीवहु कारणु भासइ भुवण-रवि॥ ३६ ॥ 


[ ३-१२ ] 


जिह जिह ते जंपहि साय-साय 


जिह जिंह ते जर्पहि णेह्‌ बाय। 


तिह॒तिह णउ सहूइ अपुण्ण ताहेँ. मणि चितइ डुहुउ॒भाइयाहें । 


हिन्दो-अनुवाद ३०९ 


रे घत्ता“-“तुम मेरी सहोदर बहिन हो । चिन्ता मत करो, यही रहो ओर पुत्रों को पालो | मेरे 
घर में ही रहो । दुखो-जनों को पोषो । अब विह्वल होकर पृथ्वो पर मत भटको” ॥३५॥ 


[ ३-११ ] 
माँ-बेटे दोनों हो अशोकके यहाँ कार्य करने लगते हैं 

“अशोकका कथन सुनकर भोगवतीने स्पष्ट कहा-"हे चतुर भाई, मेरी भी एक बात सुन ले । 
है सुजान, यदि आप मेरा वचन स्वीकार करेगे तभी मे आपके आदेशसे आपके बच्चोंके साथ रह 
सकती हूँ। आप हमारे लिये एक पृथक्‌ आश्रम (घर ) बनवा दे । हम दोनो ( निश्चय ही ) 
आपके साथ घरमे नही रहेगे। में आपके पुत्रोकों खिलाऊंगी, नहलाऊँगी और हे गुणरत्न, ( उसके 
बदलेमें ) आप जो कुछ ( मुझे ) देंगे, उस मै अपने पुत्र सहित अपने उसी आश्रमप्रे बेठकर खाऊँगी! 
और इस प्रकार अपने पुत्रका पालन-पोषण कहँगी।” 

भोगवर्ताका यह कथन सुनकर अशोके बड़े ही गौरवके साथ उसका सम्मान किया। 
सत्यनिष्ठ, शीलवान्‌, निर्देश-गुणाकर ( आगम-कथित गुणोकी खानि ) एवं ब्रत-पवित्र उस अशोकने 
अनेक सदगुणोंसे युक्त उस भोगवत्तीकों पृथक्‌ कुटी बनवाकर प्रदान कर दी और अपनेको 
कृतार्थ किया | 

इधर उसने अपने गायों के बछडों को एकत्रित कर तत्काल ही उस बह्िन-पुत्र --अक्ृतपुण्य 
को ( चराने हेतु ) सोप दिए और कहा--'खूब मन छूगा कर इनकी रक्षा करना ।” इस प्रकार 
वह भोगवत््ती अपने भाई के यहाँ रहने छगी । वह अशोक के सातों पुत्रों को अपने ही प्रश्न के समान 
पालने लगी, बडे लाड-प्यार एवं ममता के साथ भोजन कराने लगी। वे बच्चे भी उसे माँ के 
समान आदर देने लगे | स्नेहवश वे कभी उसके लिए कर्रश-वचन नहीं बोलते थे । न ही वे अपने 
मनमें किसी प्रकार का विकल्प करते थे और अपनी सुक्ृता मृत-माता का भी वे स्मरण नही करते 
थे । कभी-कभी घुटनों पर हाथ रखकर, तो कभी रो-रोकर या हँस-हँसकर वे भोजन मॉँगते थे, तो 
कभी नमस्कार करते थे, कभी शान्त रहते थे। इस प्रकार वे बच्चे उसके मन मे आनन्द उत्पन्न करते 
थे। वह भोगवती भी उन्हें अपने पुत्र के समान ही मानती थी। किसी भी प्रकार का भेद-भाव नही 
करती थी | ( ठीक ही कहा है-- ) 'भावों से ही जीव कर्म बाधते है और भावों से ही वे धर्माजन 
करते हैं! । 

घत्ता--तब भावना-पू्॒॑क ही वहाँ सभी का निरभिमानी वृत्ति से स्नेह भाव बढ गया। 
परिणाम जीव को प्रतिभासित करने में उसी प्रकार कारण है, जिस प्रकार स्वर्ण को प्रतिभासित 
करने के लिये दीपक अथवा संसार के लिये सूर्य ॥। ३६ ॥। 

[३-१२ ] 
सेठ अज्ञोक के पुत्रों का अकृत्‌ पुण्य के साथ ईर्ष्याभाव 

जब-जब वे ( सातों ) पुत्र उत ( भोगवत्ती ) को माँ-माँ कहकर पुकारते थे, तथा जब-जब 
भो वे उससे स्नेहपृ्ण वचन बोलते थे तब-तब वह अकृतपुण्य उन्हे सहन नहीं कर पाता था । 
अपने मनमें वह उन भाइयोंके प्रति दुष्टता ही विचारता रहता था । वे भी जीमनेके समय उसे 
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ः है, कक. णिधामिउ । 
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ते जेमण-बेलई तहु सुभोज्जु 
जज्जाहि म जोवहि एयदिद्ि 

तुब जोग्गठ भोयणु णत्यि एहु 
विण-दिण इम जंपड तासु ते वि 
साय खिरइ | सुह | कोमल गिराइ 
उबहू सहु म जंपहु सुब दुबोल 

तहि णत्रि गउ छंडहि बइरभाव 
अण्णहिं बासरि पायस रसोइ 
जोवंतह कि पिण तासु दिति 

णउ छंडिय भुंजिय णिरवसेस 
रोबंतु ण थक्कइ अकयपुण्णु 

कि बहिणि रुबइ तुब पुत्तु भासि 
ताईं जि भासिउठ वित्तंतु तासु 
णिद्धाडिउ" तुम्हह णंदर्णहि 

इय णिसुणिवि सल्लिउ मामु चित्ति 
तुब सुउच्छठ लइ जाह-जाह 
तंदुलई सखोरे सुप्पहाईं 

इय भणिवि गयउ अत्थ-याणि 


णउ देंति किपि ज॑ जणइ सोज्जु । 
ऊसरु ऊसरु मा हृह णिविद्ठि । 
जीमिज्जद जाइवि णिययगहु । 
पडिउत्तर कि पि ण सकई देवि। 
इहु तुम्हह लहुबउ अत्थि भाई । 
बाहा जणंति तहु णाईं सूल। 

णउ ते सहंति तहु बयणवाउ । 
भुंजंतई दिद्दुईं णियड होड़ । 
मायहि वयणु वि णउ ते करंति। 
सायरि संजाय मिलाणवेस । 
तक्खणि असोड गेह॒हिं पवण्णु । 
तुहूँ पुणु मलिणाणणु मज्झु भासि । 
महु सुठ मगाइ खीरण्णु गासु । 
णउ किपि दिण्णु णिट॒ठर-मर्णहिं । 
णिसुणहि उबाउ बहिणि दवित्ति। 
रक्‍्खह हउ भासमि ताह-ताह । 
आणिवि रंधिज्जहि किय युहाई। 
सब्वाहँ पयासिय भाणिज्जि वाणि । 


घत्ता--जायई पुणु पसरईं छेडिबि कसरइ अकयपुण्णु गिहे थक्‍्कउ । 


उप्पाहिहि बहु पड पाविय सणि भउ आउ सगेहि दवक्कउ ॥ ३७४ 


[३-१३ ] 
सज्जिवि चुल्ली) गेहिलि करेवि. खोरी रंधो चरुवउ भरेवि। 
पुणु पुत्तह जंपइ सा सुधोरि बहु दिणहिं अम्ह घरि जाइ खीरि। 
देप्पिणु कासु वि एक्कहु जणासु_ पुणु भुंजहि सह सुब भुक्ख-णासु। 


तुह पेखिज्जहि आयंतु को थि 
हुउं आणसि सीयलु जाम तोउ 
हा अमिता, ता बार तेम 


२ के मण। 


घरि रक्खिज्जहि विणएण सो बि। 
जो जणइ तिसाउर जणहें मोउ । 
सासोउवासि घुणि णट्ुकाम । 


३. क भुल्ली | 


हिन्दी-अनुवाद ३११ 


भन में प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला थोड़ा-सा भी अच्छा भोजन नही देते थे ( बल्कि वे उससे कहा 
करते थे-) “--जा-जा, इधर काक-दृष्टसिसे मत देख, हट-हट, यहाँ मत बेठ। यहाँ तेरे योग्य 
भोजन नही बना है, जाकर अपने घरमे जीम |” दिन प्रतिदिन वे सब उससे ऐसा हो कहा करते 
थे, किन्तु वह ( बेचारा अक्ृृतपुण्य ) उन्हे कोई भी प्रत्युत्तर नही दे पाता था। यद्यपि माता 
कोमल-बाणीमें उन्हे समझाया करती थी कि यह तुम्हारा छोटा भाई है, हे पुत्री, उसके प्रति बुरे 
वचन मत बोलो, क्योकि वे उसे शूलको तरह कष्ट देते है ।' ( किल्तु इस कथनका भी कोई प्रभाव 
नही हुआ ), उन्होने बैर-भाव नही ही छोड़ा, वे उसके साथ वाद-विवाद भी सहन नही करते थे । 


अन्य किसी दिन ( उनके यहाँ ) रसोई में खीर बनी। अक्ृतपुण्यने उन्हे समीप से 
खाते हुए देखा। देखते हुए भी उसे उन्होंने न तो खीर दी और न ही उन्होंने माँ की बात 
मानो । उन्होंने खीर न छोड़ी, सभी समाप्त कर दो, जिससे माँ म्लानमुख हो गई। अक्रृतपुण्य 
भी रोते-रोते न थका | उसी समय अशोक ( सेठ ) घर मे आ पहुँचा और पूछने लगा--है बहिन, 
तुम्हाय पुत्र रो क्‍यों रहा है? तुम भी म्लानमुख क्यो हो ? कारण मुझसे कहो |” यह सुनकर 
भोगवती ने उस्ते समस्त व॒त्तान्त बताते हुए कहा--ेरा पुश्नक्षीराज्न का ग्रास मागता था, किन्तु 
निष्टुर मनवाले इन बालकोने उसे नहीं दिया और बदलेमे उसे धमकाकर भगा दिया ।” 


यह सुनकर मामा ( अशोक ) के चित्तमें शल्य उत्पन्न हो गई और भोगवतोसे तत्काल 
बोला-- हे बहिन, एक उपाय सुनो । तुम अपने पृत्रकों यहाँसे ले जाओ ओर मे जिस प्रकार 
कहता हू, उसे बसे हो रखो । सबेरे-सबेरे नि.संकोच दूध सहित चावल ले जाकर पका लेना ।” इस 
प्रकार कहकर तथा “यह मेरा भानतजा है” इस प्रकार सभीको समझाकर अशोक अपनी दुकान 
पर चला गया । 


घत्ता--वह अकृतपृण्य घर छोटा और पप्तरट चराने ( वनमे ) चला गया तथा गाय- 
बछडों को वही छोड़कर तथा बहुत दूध प्राप्तकर वह मनमें भयभोत हो गया और आकर घर में 
चला गया ॥ ३७ ॥ 


[३-१३ ] 
भोगवतो एवं अक्ृतपुण्य द्वारा मुनिराज को पायसान्न का आहार देना 


भोगवती ने घर के चूल्हें की लोपा-गोती कर चरुआ ( घड़ा ) भरकर खीर बनायी । पुनः 
उस धेयंशालिनी ने अपने पुत्र अक्ृतपृण्य से कहा,-“हे पुत्र, आज बहुत दिन में हमारे धर खीर 
बनी है, अतः किसी एक अतिथि को खिलाकर ही हम लोग खाबेंगे और अपनी भूख शान्त करेगे । 
तुम विनयपूर्वक किसी आते हुए अतिथि को देखते रहना और घर की रखवाली करते रहना, तब 
तक मे तृषातुरों को सन्तुष्ट कर देने वाला शीतल जल ले आती हूँ ।” ऐपा कहकर जब वह गई, तब 
काम-विजयी, मासोपवासी एक मुनि उसके उस विशिष्ट गृह-प्रदेश में ञ्रामरी ( चर्या-आहार ) के 
लिए पहुँचे । वह अक्ृतपुण्य ( यह सोचकर ) उनकी ओर देखकर दौड़ा कि,-'ये निग्नैन्थाचार्य, 
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भामरि पत्तउ तहु गिहपएसि पेचिछिबि धायठ सो पुणु विसेसि । 
इहु परम भिक्‍खु णिग्गंथचारि किम छंडमि आयउ सईं जि वारि। 
इथ खितिवि चरणोवरि सुसीसु_ धारिवि रक्खिउ तें वरविसेसु। 

0 सामिय अम्हहेँ घरि पायसण्णु सिट्टुउ अच्छट्ट सब्बहँ रवण्णु । 
तुम्हहें भुंजाविबि' सेसु कि पि. हु भुंजपि णियमें सामि त॑ पि | 
सो मुणि सिधुरु विणयंकुरेण रक्खिउ णिरोहि बहुगउरवेण । 


घत्ता--एत्तहिं तहु मार्यर आया णियघरि घुणि णिएवि संतुद्द मणि । 
सिर-ऋलसुत्तारिबि जद ठकक्‍्कारिवि विहि पुष्बे' थप्पिउ भवणि ॥ २८॥ 


[ ३-१४ ] 
बहु सद्घा-भत्तिए सुणिवरिदु भुंजाबिउ पायसु ति अणिदु । 
मण-वय *-काएं चितइ अउच्चु महू लाहु जाउ अज्जु सुभच्चु । 
ले लेहु भणद पउ पउरु अत्थि तुम्हहेँ पसाइ महु भुक्ख णत्थि । 


मुणि भुंजिवि अक्खयदाणु देवि. वणि थक्‍्कउ पच्चक्खाणु लेवि | 
एत्तहिं भुंजाविउ स-सुउ ताईं पुणु बंधव-सुव णिम्मलसणादह । 


९77. 


अक्खीण-रिद्धि संपुण्ण णाणि जं भुंजइ तस्स ण होइ हाणि। 

आमंतिवि पुरबर सयललोड भुंजाविउ ताइ जि खीर-भोउ । 

सुणिदाणह फलु सब्वेहिं णाउ राणउ सपरिगाहु तत्थ आउ | 

बिण्णि वि संसिय सब्वहें जर्णेहिं. गय णिय-णिय गिहि हरसियमर्णेह । 
0 इउ जाणिवि दिज्जद दाणु लछोइ... जिम अण्णह भवि संबलउ होइ । 


घत्ता--दाण सुहु संपइई कुरुमहि दंसइ होंति पुदाणें भणहिं मुणि | 
दाणे अरि-मित्तईं विहिय-ममत्तईं दाणु जि सब्बहूँ अहिउ मुणि॥ ३९॥ 


[ ३-१५ | 


अण्णहि दिणि सुहेण णिवसंतद सामहु मंदिरि सुहु बिलसंतह । 
अण्णहि दिणि वच्छठलईं लेविण_ अडविहिं चारणत्यि भणिवि तिणु। 


१. के भुंजिविव्रि। २ क, वयण । 


हिन्दी-अनुशोद॑ ३१३ 
परम भिक्षु हैं, जब ये स्वयं हो हमारे दरवाजे पर पघारे हैं, तब इन्हें केसे छोड़” ?” यह विचार 
कर उसने उनके चरणों पर अपना माया रक्षकर उन श्रेष्ठ मुमिराज को रोक लिया (और बोला-) 
“हे स्वामिन्‌, हमारे घर पायसास्न बना है, जो पवित्र एबं सबके लिए मधुर है| है स्वामित्‌, उस 
विशेष भोजन का कुछ अंश नियम से आपको खिलाकर बाकी का में खाऊंगा।” इस प्रकार 
उस भक्ठतपुण्य बिनयांकुर ने बड़े हो मोरबपबंक गजसमान ( दुढ़ ब्रलो ) उन महामुनि को 
रोक रखा। 

घत्ता--इतने में हो उसकी माता आई और घर में मुनि को देखकर मन मे सन्तुष्ट हुई । 
सिर से कलश उतार कर यतिशब को “ठा-ठा' आदि विधियूबंक पडगाहकर अपने भवन में 
बेठाया । ॥३८॥ 


[ ३-१४ ] 
आहार-दानका प्रभाव--पाय्साक्षकी बुद्धि 


माँ-बेटेने उन अनिन्द मुनिवरेन्द्रको अनेक श्रद्धा-भक्ति एवं मन-वचन-कायकी शुद्धिपृवंक 
उस पायसान्नका आहार कराया और मनमे विचारने लगे कि, “आज हमें सुन्दर अपूर्व-लाभ हुआ 
है। ( उन्होने पुनः मुनिराजसे कहा ), “हे स्वामिन्‌, दूधकी मात्रा प्रचुर है, आप और ले ले । 
आपके प्रसादसे मुझे भूख नही है।' 

वे मुनिराज भोजन कर “अक्षयदान! (का आशीर्वाद ) देकर तथा प्रत्याख्यान लेकर वनकी 
ओर चले गए। इसके बाद उस निमंलात्मा भोगवर्तीने अपने पुत्रको भोजन कराया। पुनः भाई 
( अज्ञोक ) एवं उसके पुत्रोंको भोजन कराया | ( ठीक ही कहा गया।है कि यदि )--“सम्पग्ज्ञानी- 
मुनि घरमे आहार लेता है, तो ऋद्धि भ्रक्षीण रहती है, दाताके यहाँ सम्पृर्णताकी हानि नहीं 
होती ।' पुत्र: उसने नगरीके सभी लोगोंको आमन्त्रितकर खीर-भोगका भोजन कराया। सबने 
मुनिदानका फल जासा। राजा भी अपने परिवार-सहित वहाँ आया | सभी जनोंने दोनोंकी प्रशंसा 
की और हषितमन होकर सब अपने-अपने घर गए। ऐसा ( फल ) जानकर लोगोंको ऐसा दान 
देना चाहिए जो अगले भवका सम्बल ( कलेवा ) बन सके | 

घत्ता--'दानसे सुख-सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा सुदानसे हो कुरुभूमि-भोगभूमिका दर्शन 
होता है--ऐसा मुनियोंका कथन है। दानसे झत्रु भी मित्रता एवं ममत्व करने लग जाते हैं। 
इसलिये दानको सर्वश्रेष्ठ समझे” ।। २९॥॥ 


[ ३-१५ ] 
अनजानेमें बछड़ोंके भाग जानेपर अक्ृतपुण्य चिन्तित होकर जंगलमें ही रह जाता है 
ओर माँके अनुरोधसे अज्लोक उसे खोजने निकलता है 
अगले दिनोंमें जब वह अकृतपुण्य सुख-विछास करता हुआ अपने मामाके धरमें प्रसन्नता- 


पूवंक रह रहा था, तभी किसी एक दिन बछड़ोंको लेकर इन्हें घास चराने ले जा रहा हूँ' यह 
४० 


१० 


१७० 


१५ 


0 


पा 


0 


३१४ सिरि-रइधु-विरइंठ धण्णकुमारचरिउ 


गउ तहिं अकयपुणु बड़तरु तछि. सुत्तड णियवत्थंचलु संवलि । 

ता खर-पवण धाय घण-ताडिय.... विज्जुल-चल चेएँ विव्भाडिय । 

उच्छ पुष्छ वच्छ-उलई धाविदि णिय-णियगिहि पहुंट्टू खणि आविधि | 
अकयपुणु उद्ठिबि जा पेच्छई वच्छठ एक्कु ण॒ तत्थ णियच्छद । 
कंदइ हा-हा कहें ते पावसि ताहं धणिय कि णियसुहु दावम । 
एत्तहिं तेत्तहिं जाइबि-थक्‍्कउ गिहि ण एड सो भएण वि लुक्कउ । 


एत्तहें तासु जगणि णेहाउर भांयहु जंपड्ट सा परसबखर । 
खंड वाउ धणमाला गज्जइ भाषर परच्छिम-उवहि णिमज्जड । 
वच्छठलईं आगई एकल्लईं तुब भाणिज्जहु हुय गुरुवेल्लई । 


महु मणु ते कारणु बहु झर्‌इ . पुत्तहु दंसणि आस ण पूरइ। 


घत्ता--सो कहि पुणु भ्रक्कउ णेह-गुरुकक्डठ आणहु जोदबि भायवर । 
सो ताहि जि वयण पालिय-णयणे' चल्छिउ मेल्लिवि णरपबर ॥ ४० ॥ 


[ ३-१६ ] 
लडडि-खग्ग सव्वहिं' करि धारिय भोगवइ चल्लिय विणिवारिय । 
दूरहु हुंति तेण णियच्छिय हकक्‍क दित आवंत थि पेच्छिय । 
एयहु मारणत्यि इह आवहिं वच्छठरूईं णउ कत्थ वि पावहिँ । 


इय मणि मंतिवि पुणु भयतटुई॒  पच्छठ बलिबि णिएवि वर्णि णट्ठुउ । 
ते बोल्लावहिं भो गिहि आवहि._ एहि-एहि मा भयवसु धावहि। 
बच्छठलई णियगेहि पराणिय तुहु ३ थककु ण सदएः जाणिय । 
तुज्मु जगणि तुअ दुकले सल्लिव मा वणि जाहि मुइवि एकल्लिय । 
तह वि ण सो णियत्ु भयभीयरझ मुणद पव॑ंचु सयलु इणु कोयउ । 
जाय रयणि ते सोह-भयाउर पहलट्विबि गय ते पुणु णियघर । 
तासु जणणि महदुक्से' तत्तो हुय णिरास खर्णि पगलियणत्ती । 
हा-हा किह सुब-दंसणु होसइ.. बुद्ठु चिहिहि प्रुणु-पुणु सा कोसइ । 
भाष-भाय हा किस जीवेससि सुबाहु सुवतु किम पेच्छेसमि । 
हा-हा कि बंधव णिचितउ महु सुड विससावत्यहिं पत्तउ । 
हु तुब सरणि विएसे' पत्ती करहि गंषि महु पुत्तहु तत्ती ॥ 





१, क. सब्बेहि। २. के. पहए। हि ्य 


: हिन्दो-अनुबाद ३१५ 


कहकर घने जंगलको ओर चला गया। वहाँ वनमें जाकर वह एक वटव॒क्षके तले अपने वस्त्राइचल 
में समिटकर सो गधा । उसी समय तीक्ष्ण आँधी चली | घन गरजने लगे । चपल-बिजली वेगपूर्वक 
चमकने लगो। उसी क्षण ऊँची-ऊँची पूछ किए हुए सभी बछड़े भागकर अपने-अपने घरमें घुस गए। 
९ इधर ) अक्वतपुण्य उठकर जब देखता है, तो एक भी बछड़ेकों वहाँ नहीं पाता। तब वह हा-हा 
करता हुआ रोने लगता है कि “अब मैं उन बछड़ींको कहाँ पाऊँगा ? उनके धनी ( स्वामा ) को 
अब मैं केसे अपना मुख दिखलाऊँगा ?” इधर-उधर भटककर जब वह थक गया तब भी वह वापस 
घर नहीं आया ओर भयपृर्वक वही लुक ( छिप ) गया । 

इधर उसकी स्नेहातुर माँ भाईसे कठोर वचनपृर्वक बोली--'भयंकर आँधी बह रही है, 
मेघमाला गरज रही है। भास्कर भी पश्चिमो-समुद्रमें डूब रहा है । बछड़े अकेले ही घर आ गए हैं, 
( किन्तु ) तुम्हारे भानजेको ( आनेमें ) देर हो रही है। उसी कारण मेरा मन बहुत क्र रहा है, 
( क्योंकि ) पुत्रके देखनेकी आशा पूरी नहीं हो रही है ।” 


धत्ता--इस प्रकार कहकर पुत्रके प्रति महान्‌ स्नेह करनेवाली वह भोगवतती चुप हो गई, 
पुनः बोली--हि भाई, है उत्तम भाई, उसे खोजकर ले आइए ।' वह अशोक भी भोगवतीके कहनेसे 
तथा उसको आँखोंका लिहाजकर कुछ प्रमुख लोगोंको लेकर ( उसे खोजने ) चछा ॥ ४० ॥ 


[३-१६ ] 
अक्रतपुण्य के न लोटने पर माँ का करुण-क्रन्दन 


सभी लोगो ने लकुटि एवं खज्ध हथों में धारण कर लीं | रोके जाने पर भी भोगवर्तो साथ 
में चली। अक्ृतपुण्य ने दूर से ही उन्हे पहचान लिया और हाँक देकर आते हुए उन्हे देख लिया। 
(वह मन में विचारने लगा क्रि)--'बछड़ों को कही भी न पाकर वे लोग मुझे मारने के लिए यहीं 
आ रहे है ।” मन में इस प्रकार सोचकर भय से त्रस्त होता हुआ पीछे लोट-छोट कर वह देखता 
जाता है ओर वन में छिप जावा है। वे बुलाते थे कि-'हे बच्चे घर आओं। आओ-आओ। 
भयभीत होकर भागो मत। सभी बछडे अपने घर पहुँच गए है। तुम यही रह गये थे, यह हमने 
नही जाना था| तुम्हारी माता तुम्हारे दुःख से दुखी हो रही है । उसे अकेली छोडकर बन में मत 
जाओ | यह सुनकर भी वह भयभीत अक्वृतपुण्य घर को नही छौटा। अशोक आदि ने अक्ृततपुण्य 
के द्वारा किए हुए प्रपञ्चों को समझ लिया । 


( इसने में ही ) रात्रि हो गई, सिंह आदि के भय से आतुर होकर वे सभी पलटकर अपने- 
अपने घर लौट आए। महान दुःख से सन्‍्तप्त उसकी माता निराश हो गयी। क्षण-क्षण में उसके 
नेत्र बहने लगे ( और क्रन्दन करने लगी कि )--"हाय-हाय, मेरे पुत्र का दश्ेन अब कैसे होगा ? 
बह अपने दुर्भाग्य को पुनः पुनः कोसने लगी ( भाई की ओर देखकर पुनः बोली ) हे भाई, हे भाई, 
मे केसे जीवित रहँँगी ? सुन्दर बाहुओ ओर सुन्दर मुखवाले पृत्र को कैसे देखूँगी ? हाय-हाय, मेरा 
पुत्र तो विषम अवस्था को प्राप्त हो गया है, फिर भी, हे बन्धु, आप निश्चिन्त क्यों हैं? मे विदेश 
में तुम्हारी ही शरण में पड़ी हुई हूँ (अब ) जाकर ऐसा कीजिए कि मुझे पुत्र-तृप्ति हो ।” इस प्रकार 


१५ 


३१६ सिरि-रइघु-विर्‌इट धब्णकुमारचरिउ 


5 महु सणु अच्छद बहुड़क्सायर इथ कंदंति जियारइ भायर। 
अस्छहि कलुणु भ कंदहि बहिजो. पुर-सवासि सो णिवसइ रयणी । 


घता--जि णियडरि घरियड खीरे' भरियठ परपेसणेण जि पोसियउ । 
महु-दुक्‍्ले पालिउ बेहे छाकछ्िउ त॑ वबीसरइ केस हियउ ॥ ४१७ 


[ ३-१७ | 


हा-हा अणचितड ढुबलु जाउ थणि किस होसइ सुड सुद्धभाउ । 
एकल्ली कि मुक्किय" सुपुत्त तुब जीवें जीबमि णहजुत्त । 
हा-हा किम जाय कुमइ तुज्मु कि महु' अक्खउ हुए देसु गुज्स । 
राजु-घुलइ सुसइ पुणु दिसि णिएइ.. जाणइ महु सु एव्वहिं जि एड । 
5 हा णिरवराह्‌ हुउ दहय-दुहु कि कारणि मारी वरणि' णिकिट्रु । 
बिलवंत थकक्‍क इस जणणि तासु _णिसुणहु सुभ-भावण-फल-पयासु । 
अइ किण्ह-रयणि भय-भिण्णु सितु अडविहि भमंतु गिरि-गुहहिं पत्त । 
सा कंपिय पिच्छिवि वारि थककु_ एक्कल्लउ उम्घाडणि असक्कु । 
गुह-अंतरि मुणिवर बीरसेणु सुउ तत्थ पढइ हय-पाव-रेणु । 
छहुदण्व पयत्थईं पंचकाय आयम-पुराण मणजणियराय । 
लिल्लोय-सरूच णिरूचणाईं अब्भासह पुणु-पुणु भावणाई | 


धत्ता--गुहवारि णिश्षण्णें सुणिमपसंण्णें लेण भि भववुह्वणासणई । 


भुणिधर सुह-बयणई आयम-णयणई सुहगइ-सुश्वपयासणइ” ॥ ४२ ॥ 


[ ३-१८ ] 


काल-लड्धि संजोएँ पाविय एयरगें मर्णेण पुणु भाविय । 
खितइ परमलाहु मह पाविय सरणह भउ परिहरिति समाइय । 
जाम तेत्यु णिवसइ कयपुण्णड ता गज्जंतु सिहु कयदृष्णउ । 
आयउ पेच्छिवि बितइ* सुहयह चउविहु-असणहु महु णियमु वरु । 
5 सयलहें जीवहें सुह-परिणामें खसमाविवि सुह-गय-ठाणे । 
तबखणेण तें पर्वे घायउ छुहचसेण खंडिधि" पुणु आयउ | 
१. क. किमु किय। २. क. सहु। ३. क. रणि। ४. क. वि तइ। ५. क, झंभिवि। 








हिन्दी-अनुवाद ३१७ 


क्रदन करती हुई भोगवती को भाई ( अशोक ) ने आश्वस्त किया कि--हे बहिन रुको, करुण- 
क्रन्दन मत करो। अक्ृतपृण्य रात्रिमें नग रके पासमें हो कहीं रहेगा ।' (यह सुनकर भोगवतो बोली कि) 

चत्ता-- मैंने जिसको अपने उदर में घारण किया, अपना स्तनपान कराकर जिसका पेट 
भरा। पर को सेवा करके जिसका भरण-पोषण किया, महान्‌ दुःखों से पाला, देह का लालन 
किया, उसे अपने ही हृदय से केसे भुलाया जाय ?” ॥४१)॥ 


[ ३-१७ ] 
भयातुर अक्ुतपुण्य एक गुफा-द्वारपर पहुँचकर मुनिराज वीरसेन का उपदेश सुनता है। 

“हाय-हाय, अनचिन्ता दुःख आ गया। वह शुद्ध भाव वाला पुत्र बन में केसे होगा ? हे 
सुपुत्र मुझे अकेला क्‍यों छोड़ दिया? हे स्नेह युक्त, तेरे जीवन से ही मे जो रही हूँ। हाय-हाय, यह्‌ 
कुमति तुझे कैसे उपजी ? ( ऐसा ) क्यों किया ? मुझे बता, उस रहस्थ को मै ( पूरा ) करूँगी | 
रोती हुई, हींडती हुई, सिसकती हुई वह स्वयं बार-बार दिशाओं की ओर देखती थी और जानने 
का प्रयत्न करती थी कि भेरा पुत्र अबआ रहा है। (पुनः अदृष्ट से पुछती थी कि )-- 
“जाय, निरपराध पुत्र, हाय निद्ृष्ट , दुष्ट देव, हिसक जन्तुओंसे पुक्त मारीरूप वनमें जानेका क्‍या 
कारण है ?” जब इस प्रकार अक्रतपुण्यकी माता बिलाप कर रही थो। तभी ( इधर ) उस पुत्र 
की श्रुतभावनाका प्रकट फल सुनो | 

अत्यन्त अंधेरी रात्रि थी। भयके कारण मित्रोंस विलग होकर वह अक्ृत-पृण्य अटवोमें 
घूमता हुआ एक पव॑तकी गुफामे पहुँचा। वह काँपता हुआ उस गुफाके दरवाजेको देखकर 
( दरवाजेपर ) खड़ा रहा। वह अकेला ही द्वारको उघाड़नेमें असमर्थ था। उस गुफाके भीतर 
पाप-रजको नष्ट कर देने वाले मुनिवर वीरसेन थे, जो वहाँ ( विराजकर ) शास्त्र पढते रहते थे तथा 
हृदयमें अनुराग उत्पन्न करनेवाले छह द्रव्य, नौ पदार्थ एवं पाँच अस्तिकाय सम्बन्धी आगम और 
पुराणोत्रथा त्रिोकके स्वरूपका निरूपण करनेवाली भावनाओंका पुनः-पुनः अभ्यास किया करते थे । 

घत्ता--गुहाके द्वारपर बेठे-बेठे ही उसने प्रसन्‍नमनसे भवदु:खको नाश करनेवाली एवं शुभ- 
गतिके सुखोंकों प्रकाशित करनेवाले मुनिवरके आगमनेत्रके सदृश शुभवचन सुने ॥ ४२॥ 


[ ३-१८ ] 
अकृतपुण्य प्रथम स्वर में उत्पन्न होता है 

संयोगसे उसने काललब्धि पाकर एकाग्र मनसे पुनः भावना भाकर यह विचार किया कि-- 
“मेंने परमलछाभ पा लिया है।” मरणका भय छोड़कर वह समभावको प्राप्त हुआ | जब वह अकृत- 
पुष्य वहाँ बेठा था, तब तक दुर्नेय ( हिंसा ) कारी सिह गरजता हुआ ( वहाँ ) आया | उसे देखकर 
वह विचार करने छगा कि-“मेरा चार प्रकार के आहार का सुखकारी उत्तम (त्याग) नियम है। 
शुभ गतिके स्थान स्वरूप शुभ परिणामपूर्बक मे सब जीवोंको क्षमा करता हूँ तथा ( सभीसे ) क्षमा 
चाहता हूँ ।” उसी क्षण उस पापी सिंहने क्षुषाके वश झपटकर उसके खण्ड-खण्ड कर दिए। 


२० 
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अकयपुण्णु तणु छंडिवि सुहमणु. मुणिवयर्ण संचिवि बहुसुह-धणु । 
पहससरिग उप्पण्णठ सुरवरु संजायउ सो बहू सोहाघरु | 
रमणाहरणबिहुसियगतउ अच्छरगणु पणुवह-ससिवण्णड । 
त0. जय-जय भणंति सेवय-सुर सग्गभुमि अवलोइधि सो किर। 
चितइ को हउ के सहु किकर को पएसु इहु को जुबइवर । 
इय चितंते अवहि उवष्णी जाणि सग्गभूमि हह धण्णी | 


धत्ता--ए सुरवर-किकर ए अच्छरवर इहु विमाणु इह भूइपरा । 
सह कि चिरु चिण्णउं जं उप्पण्णउ आइवि अज्जु जि एत्यु धरा ॥ ४३ ॥ 


हउं होंतउ दुख-दालिह-जडिउ 


णिद्धंधउ छुह-तिस-संभरिउठ 
थक्‍्कइ असोय-मास जि घरि 


मह्ट दाणु पदिण्णउ मुणिवरहु 


5 हें बच्छउलहूँ रक्खणहूँ गउ 
पवणाहय ते णिय आय घरि 


थक्‍्कडउ तह आयमु बहु सुणिउ 


जा णिवसम्ति ता सिघेण हउ 
मुणिवयणपसाएँ दुक्खभरु 
0 एर्ताह तह मायरि दृह्भरिया 


हुय सुप्पह्ठाए सयल जि मिलिया 


सव्वत्थ वणम्मि गवेसियउ 


णियंतईं जंतह सं 


[ ३-१९ 


पुव्वक्किय दुककस्सेण णडिउ । 
जणणिए सहु देसंतर फिरिउ । 
हुउ अत्थि पयट्टिउ तह पर्वारि। 
सहु जणणिए णिहृणिय भवसरहु । 
तह सुत्तउ जावहि विगय-भउ | 
हु भयभीयउ कंदरि-विवरि | 
संसार-सरूवउ वि चित्ति मुणिउ। 
हुउ सुरवर जायउ चिय विवउ | 
छिंदिवि खणि जायउ सुक्खघरु । 
मह॒दुक्‍्खें खबिय विहावरिया । 
सह-ुँ जणणिए त॑ जोयहुं चलिया। 
मह सोएँ पुरजणु सोसियउ । 


घत्ता--तहुँ खोज्जु णियंतईं जंतईं संतई पत्तइ गिरि-गुह-बारि पुणु। 


तहिं तहु कर-चलणइ' बहु-डुहु-जणणई बविट्ठुईं दहुदिसि पडिय तणु ॥ ४४ ॥ 


[ ३-२० | 
मुष्छाविय जगणि णिएव ताइई सयल वि वृुक्खाबिय तेत्यु ठाइ । 
उम्सुच्छिवि सायरि मुइबि धाह रोवणह लग्ग हा हुय अणाह। 
हा-हा महु णंदणु हउ सदुक्खि कि मुक्की णिफ्कारणि उजेक्सि 


हिन्दी-अनुवाद॑ ११९, 


वह अक्ृतपुण्य शुभमन पुृवंक मुनि के वचनों को धारण कर उनके सुखों के धनी शरोर को 
छोडकर प्रथम स्वर्ग में विविध शोभा धारी उत्तम देव हुआ | जहाँ उसका शरीर रत्नाभरणों से 
विभूषित रहता था, चन्द्रमुखी अप्सराएँ उसे प्रणाम करती थीं, सेवक-देव जय-जयकार करते थे । 
स्वगंभूमि को देखकर वह सोचने लगा कि--“मैं कौन हूँ ? थे मेरे सेवक कौन हैं ? यह कौन सा 
स्थान है ? ये सर्वश्रेष्ठ युवतियाँ कौन है ?” ऐसा विचारते हुए उसे अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया । 
उसीसे उसने उस धन्य भूमि को समझ लिया कि:-- 

घत्ता--“वहीके ये सब देव-किकर, ये श्रेष्ठ अप्सराएँ, यह विमान, यह परमभूमि है। मेने 
(ऐसा) कौन सा उत्तम कार्य किया था, जिसके फलस्वरूप आज इस पृथिवी पर उत्पन्न हुआ हूँ?” ॥४३॥ 


[ ३-१९ ] 
शोक-वि्लल माता नागरिकों के साथ पुनः 
अक्ृतपुण्य की खोज में निकलती है। 

“--मे दु.ख-दारिद्रयसे ग्रस्त था, प्‌र्वक्ृत दुष्कर्मके द्वारा नचाया गया था। उद्यमरहित 
क्षधरा-तृपासे पोड़ित होकर माताके साथ देशान्तरमें घूमता फिरा। फिर अश्ञोक-माताके उत्तम 
भरमे आकर ठहरा । जब में वही रह रहा था, तभी भवसमुद्रके नाशक एक मुनिवरको माताके 
साथ मैने आहार-दान दिया | फिर मै बछडोंको चराने एवं उनकी रक्षाके लिए वनमे गया। 
निर्भव होकर वहाँ वनमें जब सोया था तभी भयंकर आँधी से व्याकुल होकर वे सभी बछड़े अपने- 
अपने घर आ गए। किन्तु मै भयभीत होकर एक गुफाके द्वार पर पहुँचा। वहाँ बेठे-बेठे विविध 
आगमोंको सुना और मनमे संसारके स्वरूपका विचार किया। 

जब वहाँ बेठा था, तभी सिहके द्वारा मार डाला गया और वहांसे चयकर मे देव हुआ हूँ । 
मुनि वचनोके प्रसादसे ही दु.खभारको नष्टकर क्षण भरमे मुझे सुखका घर ( स्वर्ग ) प्राप्त हो गया । 

और इधर दु ख भरी मेरी माताने महान्‌ दुख पूर्वक रात्रि व्यतीत की | जब सबेरा हुआ, 
तब सब इकट्ठे हुए और माताके साथ उस पुत्रको खोजनेके लिये चले । उसके महान्‌ शोकमे डूबे 
हुए नागरिकोंने भो समस्त वनमें उसे खोज मारा। 

घत्ता--उसकी खोज करते-करते, देखते-देखते आगे बढ़ते हुए बे लोग पुनः गिरि-गुफाके 
द्वार॒पर पहुँचे । वहाँ उन्होने अत्यन्त दु.खजनक दृश्य देखा । उसके हाथ-पैर एवं शरीरांग दसों 
दिशाओं में बिखरे पड़े थे ॥ ४४ ॥ 


[ ३-२० ] 
अक्लतपुण्यका स्वगंवासी जोब सायावी-पुत्र बनकर अपनो 
पृवंभन्न को माताको सम्बोधित करने आता है ! 
उसे (उस स्थानपर पड़े हुए उसके शव-शरोरको ) देखकर माता मूच्छित हो गई | साथके सभी 
लोग भी अत्यन्त दुखी हो गए। मूर्च्छा दूर होनेपर माताने दहाड़ मारो और रोने लगी कि--“हाय, 
हे मेरे पुत्र, मुझ दु:खिनीको ( अकेली ) क्यों छोड़ दिया ? अकारण ही क्यों उपेक्षित कर दिया ? 


१० 


१० 
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३६० सिरि-रइधु-विरइउ धण्णकुमारचरिउ 


बारंतहेूँ सब्बहें गयउ काइ 

कि कुमइ जाय तुब एह पुत्त 
महु छंड़ि गयउ तुहु कि विएसि 
इय भणिवि चलण-कर मेलवेति 
ता सुरवरु चितह सग्गबासि 
जाइबि संबोहमि ताहि अज्जु 
अण्णु वि णियगुरु-चरणारविद 
इय चितिबि आयउ तह सुरेसु 
णियडउ* आविवि जंपिवि सुवाय 
हउ जोवमाणु महू णियहि वत्तु 
समोहाउर णिसुणिति वयण सिरघु 


हा-हा कि णायउ गेह-ठाइ । 

ज॑ वणि आवासिउ कमलूवत्त । 
हउँ पाण चयमि पुणु इहू पएसि । 
आलिगइ जा णेहेण लेवि । 

किस जणणि सज्झ हुव "सोक्खरासि। 
जिम सिज्लइ तहि परलोइ कण्जु। 
पणमवि जाइवि गहमल अणिद । 
मायह करेवि चिर-देह-वेसु । 

कि कंदहि रोवहि मज्मु साय । 

हुउं अकयपुण्णु ः णामेण पुत्तु । 
जिच्छट् जाणिउ महु सुठ अणर्घु । 


घत्ता-मेल्लिवि कर-चरणईं बहुदुहकरणईं धाइवि आलिगेहि तहु। 
ता सुरवरु सारउ वसु-गुण-धारउ पठ सरेवि थिउ सो वि लहु ॥ ४५॥। 


[ ३-२१ ] 


जंपद्ट भो बुज्ञहि जणणि सार 
को कासु णाहु को कासु भिच्चु 
मोहें बद्धउ मे-मे करेइ 

अद्आरु ण किज्जड मोह अंबि 
जे लब्भहिं इच्छिय सथलसुबख 
खण भंगुरु सयलु म करहि सोउ 
सहृहहि जिणायमु सरिवि अज्जु 
अवहिए जञाणिबि हुँ एत्थु आउ 
इय वयणु सुणिवि उवसंतमोह 
देवे पुणु णिय-मुणिणाह पासति 
ति पयाहिणि देप्पिणु गुरुषयाई 


जिणवयणु दयावरु जणहूँ तारु । 
जाणहि संसारु जि सणि अणिच्चु । 
आउक्खए कु वि कासु ण घरेह । 
जिणधम्मु गहहि मा इह बिलंबि। 
छेइज्जहिं जें भवदृुषखलबख | 
मह पुणु पेच्छहि संजणिय मोउ । 
हैउ पढम-संग्गि सुर देवपुज्जु । 
तु बोह॒णत्य पयडिय-सुवाउ । 
कर-चरण सुद्दवि जाया सुबोह । 
वर गुह-अब्भंतरि वि गय ततसि। 
देवे' बंदिय ता गरहियाई। 


घत्ता-बहु थोत्तु पयासिबि चिरकह भासिति तुम्हे पसाएँ देब पठ। 
मई पाबिउ धण्णउ बहु-सुह-छण्णड एस भणिवि पणबाउ कउ ॥ ४६७ 





१, के, मोबख ७० । २. क णियमउठ । 


३. क. अक्खउ पुणु | 


हिन्दी-अनुवाद ३२१ 


सभीके द्वारा रोके जानेपर भी ( वनमे ) क्‍यों गया था ? हा-हा, घरमें क्यो नहीं आ गया था, 
कमलमुख पुत्र, तुझे यह कुमति केसे उत्पन्न हुई ? जो वन में ही रह गया था ? तू क्यो विदेश चला 
गया है? मे भी अब इसी स्थानपर अपने प्राण छोड़ती ह ?” ऐसा कहकर उसके हाथो ओर पेरोको 
मिलाकर जब वह स्नेह पूवंक उनका आलिगन करतो है, तभी वह सुख्को राशि-स्वरूप स्वगंमें 
रहनेवाला देव विचारता है कि 'पेरी माताकों क्या हो गया है ? उसके पःस जाकर आज मे उसे 
सम्बोधित करूँ, जिससे उसका परलोकका कार्य सिद्ध हो । और भो, कि में जाकर अपने नष्टकर्म 
एवं अनिन्‍्य गुरुके चरणा रविन्दमे प्रणाम करूँ |” 


इस प्रकार विचारकर वह मायाबी पूर्व-देह बनकर महादेवों भोगवतीके निकट आकर मधुर- 
वाणीमे बोला-- है मेरो माता, क्यों क्रन्दन करती हो, क्‍यों रोती हो ? में जीता हुआ हूँ । मेरा मुख 
देखो। मैं अक्ृतपुण्य नामका पुत्र हूँ ।” मोहातुर माताने उन वचनोको सुनकर शीघ्र ही निश्चय 
पुवंक जान लिया कि--यही मेरा पृत्ररत्न है।' 


घत्ता--अनेक दुःखोके कारणभूत उन ( विकलाग ) कर और चरणोंको छोड़कर और 
दौड़कर उसने उस मायामयी पुत्रका आलिगन किया। तब स्वगंकी सारभूत अष्ट ऋद्धियोका धारी 
वह उत्तम देव भी ( माताके ) चरणोका स्मरणकर तत्काल हो वहाँ स्थिर हो गया ॥ ४५ ॥ 


[३-२१ ] 
अपनी माताको सम्बोधित कर देव पुनः मुनिराजके 
पास जाकर कछृतज्ञता ज्ञापित करता है 

वह बोला--'हे माता, तुम सारभूत, दयापरक एवं छोगोंको तारनेवाले जिन-वचनोको 
समझो । कौन किसका नाथ है ? कौन किसका सेवक है ? अपने मनमे संसारकों अनित्य जानो । 
मोहसे बँधा हुआ यह जीव 'मेरा'-मेरा' करता है, किन्तु आयुके क्षय होनेपर कोई भी किसीको 
पकड़ कर नही रख सकता । अत है माता, अब अधिक मोह मत करो, जिन-धर्म ग्रहण करो, 
उसमें विलम्ब मत करो । क्योंकि जिन-धर्मं के पालनसे लाखों भवोके दुःख नष्ट होते हैं और इच्छित 
मोक्षादि समस्त फल प्राप्त होते है। यह समस्त संसार क्षणभंगुर है, अतः शोक मत करो, मुझे देखो 
और प्रसन्न बनो । आजसे हो जिनागमका स्मरणकर श्रद्धान करो। ( धर्मके प्रसादसे हो ) मे प्रथम 
स्वग॑में देवपृज्य सुर हुआ हूँ । अवधिज्ञानसे जानकर मे तुम्हे मधुरवाणीमें सम्बोधित करनेके लिये 
ही पुत्र-हूपमें यहाँ प्रकट हुआ हूँ ।” यह कथन सुनकर माताका मोह शानन्‍्त हुआ। वह उसका 
हाथ-पैर छोड़कर सुबुद्ध हो गई। फिर बह देव उसी उत्तम गुफाके भीतर अपने मुनिनाथ 
( वीरसेन ) के पास गया और गुरुचरणोंकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसने गुरुवन्दना एवं 
(आत्म) गा को । 

घत्ता-बहुविध स्तुति-पाठकर उसने अपनी पुर्बंकथा ( इस प्रकार ) सुनाकर, कि-- 
“हे देव, आपको कृपासे ही मैंने विविध सुखोसे युक्त उत्तम देव-पद प्राप्त किया है।” पुनः 
प्रणाम किया ॥ ४६ ॥ 

४१ 
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0 
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[ ३-२२ ] 
तहु साइइ वंदिउ मुणिपुंगमु मामे' भावहिं पुणु गय संजघु । 
पुरलोएँ तह भावषें' बंदिउ णिय-कय-दुक्किय-कम्सु पुणु णिदिउ । 
भोयवइए सुणि पणविधि भासिडउ सामिय धम्मु भणहु गेहासिउ । 
केण विहाणे त॑ पुणु किज्जद त॑ सुणेवि मुणिणा भासिज्जद । 


सम्मद्ंसणु मूलु भणिज्जद 

देउ अरुहु णहु अण्णु जि मण्णइ 
बज्यब्भंतरि-संगविरत्तइ 
जोवहेँ रक्खणु धम्म पउत्तउ 
संकाइय वसु-दोसहिं चत्तउ 

इहु सम्मततु सव्व-सुह-कारणु 


बउ-तउ ते विणु किपि ण छज्जइ । 
णवइ तवसि खमग्रुण-संपुण्णद । 
अहणिसु झाइय सणि रयणत्तद । 
जहू अप्पणु तह पर गुणजुत्तड । 
संबेयाईं गुणेहिं पउत्तउ | 
घारिज्जइ दिंढु दुग्गइवारणु । 


घत्ता--सापारधम्मु वि पुणु एवहि तुहँ सुणु सुगइ-णिबंधणु जं जि इह । 
थावर-तस-भेएँ सण-वय-जोएं रक्खइ धम्सिउ डिभु जिह ॥ ४७॥ 


[ ३-२३ ] 


सब्वहें धम्महें धम्मु पहाणउ 

सुणि 'तुब सावय-बयह पहिल्लउ 
सुहुम-थूल जे जीव पउत्तई 

जो कु वि ताह विणासइ पाणइ 
जो रक्‍्खद्द सो सब्ब सुहंकरु 
सच्च-वयह आयरहइ सब्यु वि जणि 
एबमेव जो अलियठ भासइ 
अलिय भासिद्द परभउ हारिद 
गडिउ-पडिउ पहि परधणु पेच्छिवि 
अण्ण दिणउ जो परधणु साहइ 


१२. के तब 


दाण-चउब्विह तं गुणठाणउ । 
सुहगइकारणु त॑ एकल्लउ । 
णाणाग्रुणेण समाणइ वुत्तई। 
अद्गह सो णियमे साणद । 
सिद्धि-बहुललहि सो रुच्चइ वरु। 
सच्चउ उ वएसई भावई मणि । 
मुक्कु होइ सो दृग्गई फासइ | 
होइ पमाण ण सुह-गय-बारइ । 
लेइ न देह परहु मणि बंछिवि। 
चघोरु होद सो णियकुलु बाहुइ । 


हिन्दी-अनुवाद श्ररे 


[ ३-२२ ] 
मुनि वोरसेन द्वारा भोगवतोको श्रावकधर्सका उपदेश 


अकृतपुण्यकी माताने भी मुनिपुंगव वोरसेनको वन्दना की। अक्ृतपुण्यके मामा एवं 
भाइयोंने भी जाकर ( उनसे ) सयम ग्रहण कर लिया। नगरके लोगोंने भी उनकी भावपूर्वक 
बन्दना को ओर अपने द्वारा किए गए पाय-कर्मों्नी निन्दा को। भोगवत्तीने मुनिक्रो प्रणामकर 
कहा-- है स्वामिन्‌, मुझे गेहाश्रित गृहस्थ-धर्माचरण धमं कहिए। किस प्रकारसे उसे किया जाय ?” 
यह सुनकर मुनिराजने कहा:-- 

“सभी धर्मोका मूल सम्यरदर्शन कहा गया है। उसके बिना कोई भी ब्रत-तप सुशोभित नहीं 
होता । जो अरहृन्तदेवकों छोड़कर अन्य देवको नहीं मानता तथा क्षमा-गुण-पूर्ण एवं बाह्याभ्यन्तर- 
परिग्रहसे मुक्त तपस्वी-गुरुको ही नमस्कार करता है तथा जो अपने मनमे अहनिश्ञ रत्लत्रयका 
ध्यान करता है, वही सच्चा श्रावक है। जिस प्रकार अपने प्राण प्रिय होते है उसी प्रकार दूसरोको 
भी | अतः जीवोकी रक्षा ही गुणयुक्त धर्म कहा गया है। शंकादिक आठ दोषोंसे रहित तथा सवेगा- 
दिक ( आठ ) गुणोंसे पवित्र यह सम्पग्दशंत सभी प्रकारके सुखोका कारण है तथा दुर्गतिका वारण 
करता है अत. उसे दृढतापुर्वंक धारण करना चाहिए। 

घत्ता--सुगतिके बन्धके कारण रूप वह सागारधर्म इस प्रकार है, उसे सुनो। इस संसारमे 


स्थावर एवं त्सके भेद वाले प्राणियोंकी सन-वचन-एवं कायसे धार्मिक-श्रावक अपने शिशुकी तरह 
रक्षा करता है” ।॥| ४७ ॥ 


[ ३-२३ ] 
अहिंसा, सत्य, अचौय एवं ब्रह्मचय-अणुब्नतोंका वर्णन 
“सभो धर्मोमें यह ( अहिसा ) धर्म ही प्रधान है। चतुविध दानहपी गुणका उसमें प्रथम 

स्थान है। उसे तुम पहला श्रावक-ब्रत समझो। एकमात्र वही शुभगतिका कारण है। जो सूक्ष्म 
एवं स्थूल जीव कहे गए है, वे विविध प्रकारके होनेपर भी गुणोंमे समान है। जो कोई भी उनके 
प्राणोंका नाश करता है वह नियमसे नरकगति पाता है और जो उन जीवोंको रक्षा करता है, 
वह सभीका सुखकारी है | सिद्धिरूपी बहुको ऐसा ही वर रुचता है । 

जो सत्यवचनका आदर करता है, लोगोमें सत्यका उपदेश करता है तथा अपने मनमे 
सत्यव्रतकों भाता है। वह सत्याणुत्रती होता है। और जो झूठवचन बोलता है, वह गूंगा होकर 
दुगंतिके दू खोंमें फेंसता है। असत्यभापी परभवको हारता है (बिगाडता है) । उसकी प्रामाणिकता 
( मान्यता ) कही नही होती । वह ( निश्चय ही ) शुभ-गतिका नाश करता है। 

गडे हुए अथवा मार्गमे पडे हुए परधनकों देखकर उसे स्वयं नही ले, न उठाकर दूसरोको 
हो दे, मनमे भी परघन प्राप्तिको वाड्छा न करे। दूसरेके द्वारा दिए गए परघनको जो लेता है, 
वह चोर होता है तथा अपने कुलका दाह करता है। अतः परवस्तुको धूलिके समान जानो और 
उसके ऊपर नियमतः अपनी भावना मत रखो। 


१०७ 


१५ 


१० 
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पर बसु घूलि समाणउ जाणइ णियमें तहु उवरि स संगणह | 
वेसासत्तहु संगु ण किज्जड वाबारु वि आरूाउ चहुज्जह । 


घत्ता-परजुव६-संगस कइ दुगह गमु सुहगय-बारणु अवजेस-घर। 
रावण पयडउ जणि परपियघर सणि णरए पवण्णउ पवरु णरु॥ ४८ ॥ 


[ ३-२४ ] 
परतिय दुग्गह-गमणहु सहयरि परतिय अवजस-जलहु जि सुरसरि । 
परतिय-संगि मेरु-सम्माणउ तिणसमाणु भणिज्जइ राणउ 


आयरु करिवि अण्ण तिय वज्जहु॒. जिम सुहगइगमु णियमें सज्जहु। 
अद्दयारु जि सणि लोहु ण किज्जद लोहे धम्सायरु णउ दिज्जद । 

5 लोहासत्तउ कासु ण मण्णइ गम्पागम्सु ण किचि वि गण्णइ । 
अत्य अणत्थ-परंपर-कारण जाणिवि णरयदुक्ख-संघारणु । 
णियमु गहिज्जद्द तण्हा छंडिवि मणु पसरंतउ धरइ धिहंडिवि । 
दिसि-विदिर्साह गम-संज्ञाकरणउ । पावसकालि गसणु विहरणउ। 
रक्‍्खस-बब्बर-पुलिद जहिं णिवसहि. जिणवरधम्मु णत्यि जहिं देसहिं । 

0 तहिं णउ वसइ जत्य साधम्सिठ भाउ वि णउ करइ सुहकश्मिय । 


घत्ता-जें पावपरायण पाविय खलजण तिरियंच वि जे दुट्टमणा । 
ते धरइ न पालइ कहय णियालइ मज्ञत्यें अच्छहि सयणा ॥ ४९॥। 


[ ३-२८ ] 
सामायउ किज्जइ एयचित्ति सब्वहें जोवहें धारेबि मित्ति । 
अद्ठप्ति-चउदस पोसहू करेहि पसरंतउ णियमण संहरेहि। 


भोगोवभोगसखाविहाणु किज्जइ संवरु सुहगयपहाणु | 
अतिहिहि भोयणु जे मुणिहु दिति ते भोयभूमि-सुहु णर लहंति । 
5 रयणिहि भोयणु पर दुरिय-लाणि णउ सुज्झाइ किपि वि खाणि-पाणि। 


अणगलतोया सायणेण जोउ बहु-रोयइ पीडिउ होइ कीउ । 





१. क. वाहणु । २. क अज्जस० । ३, क, जाणि | ४ क. रोहइ। 


हिन्दी-अनुवाद ३२५ 


वेश्यासक्त पुरुषका संग मत करो। उसके साथ बातचीतका व्यवहार भी छोड़ 
देना चाहिए। 

घतता--पर युवतिका संगम करनेसे दुगं ति-गमन होता है। वह ( सगम ) शुभगतिका वारण 
करने वाला एवं अपयशका घर है। मनुष्योमें प्रधान रावणका दुशन्‍्त लछोगोमे स्पष्ट है, जो अपने 
मनमें परप्रियाको धारणकर नरकगामी बना” || ४८ ॥ 


[ ३-२४ ] 
परिग्रहपरिमाणुश्बत तथा दिग्वत, देशब्रत एवं अनर्थंदण्डब्रतों का वर्णन 
“प्रस्त्री दुगंतिगमनकी सहचरी है। परस्त्री अपयशरूपो जलकी गगानदी है, सुमेरके समान 
राजाको भी परस्त्रीके संगसे तुणसमान कहा गया है। परस्त्री ( सेवन ) का त्यागकर ब्रह्मचयं- 
क्षत॒का आदर करो, जिससे निरचय पूर्वक शुभगति प्राप्त कर सको । 


मनमें थोडा भी लोभ नहीं करना चाहिए। किसी लोभ वश धमंकों आदर नहीं देना 
चाहिए। लोभासक्त पुरुष किसीकों भो नहीं मानता। वह गम्य-अगम्यका भी कुछ विचार नहीं 
करता, अर्थ ( परिग्रह ) को अनथंपरम्पराका झारण एवं नरकके दू खोका साधन जानकर तृष्णा 
छोड़ो ओर परिग्रह-त्यागका नियंग्र ग्रहण करो तथा परिग्रहकी ओर दौड़ते हुए मनको 
डाँट कर रोको। 

दिशाओं-विदिशाओमे गमनकी सख्या ( निश्चित ) करना चाहिए। वर्वाकारूमे गमनका 
त्याग करना चाहिए। राक्षस, बर्बर, एवं पुलिन्द जहाँ भी रहते हों, जिस देशमे जिनवरका धमं नहीं 
हो, तथा जहाँ सहर्मी-भाई कोई शुभ-क्रिया न करते हो वहाँ निवास न करो (ये ऋमशः 
दिग्व्रत एवं देशब्नत कह लाते हैं । श्रावककों इनका पालन करना चाहिए। ) 


घत्ता--जो पाप-परायण है, जो पापी-दु्-जन हैं, उन्हे तथा दुष्ट मत वाले जो भो तियंञूच 
है, उनको घरमें रखना, उनका पालन करना या उन्हे देखना भी नहीं चाहिए । स्वजनोंके मध्यमें 
निवास करना चाहिए” ॥ ४९ ॥ 


[ ३-२७ ] 
सामायिक, राध्रि-भोजनत्याग एवं जिनगुण-सम्प्राप्ति-ब्रतोंका वर्णन 

सब जीबोंके प्रति मैत्री-भाव धारण करके एकाग्रचित्त पृ्ंकं सामायिक करना चाहिए। 
अष्टमी-चतु्दशीको प्रोषधोपवास करो। अपने चचल-मनकों रोको। भोग और उपभोगकी 
संख्याका प्रमाण करो। शुभगतिकी प्रधान सवरभावनाकों भाओ । अतिथि-मुनिको जो व्यक्ति आहार 
देते हैं, वे भोगभमिके सुखोंको पाते है । 

रात्रिभोजन अनेक पापोंकी खान है, क्योकि रात्रि (के खानपान) में कुछ भी नहीं सूझता । (प्राणो) 
अनछना पानी पीनेसे अनेक जीवोका घात करता है और बहुत रोगोसे पीड़ित होकर नपुंसक होता 
है। हे पुत्रि, इस प्रकार तुम सागारधमं जानो | अनुरागपुर्वक इसे धारण करो, जिससे मुक्ति मिले ।” 


१५ 


१० 


५ 


0 


]5 


0 


३२६ 


सायारधम्मु इहु मुंणहि पुत्ति 
सब्वेहि गहिउ त॑ं णविवि साहु 
पुणु भोगबह मुणिवरहु पाय 
सामिय महु को वि विहाणु सारु 
मुणिणा ताहि जि वयणई सुणेवि 
जिणग्रुणसंपत्ति पवित्तणामु 
छट्टोबवासु आरंभि होइ 
एयंतरेण उबवास तोस 

उज्जवणु वि णियवित्ताणुसारि 
बउ गिण्हिवि पणविधि समुणिवरासु 


सिरि-रइघु-विरहउ धण्णकुमारचरिउ 


अणुराएँ घरहि जि लहहि मृत्ति । 
मण्णिवि मणि भयउ अउच्यु लछाहु। 
पणविवि जंपिय थिर विणयवाय। 
उबएसहु दुकख-किलेस-तारु । 
सव्वहें गरबउ वउ सणि सुणेवि | 
भासिड जहणा पूरिय सुकासु । 
अंतिहि पुण्‌ तिम भासंति जोह। 
किज्जहि मण-गय छोडेवि रीस। 
किज्जइ त॑ पुणु पुण्णापयारि | 

स ति वि गया पुणु णिय अवासु | 


घत्ता--सो सुरवरसारउठ सुणिवि पियारउ मुणि पणविधि सम्सत्तु थिरु। 
गिण्हिवि गउ सुरहरि बहुसोहाघरि रमइ सहृच्छट्ट देववरु ॥ ५० ।॥ 


[ ३-२६ ] 


सावय-चय पालिबि भोगवद 

जं गहिउ बिहाणु सु एयमणु 
मुणिवरहो पयच्छिवि दाण वरु 
अएण्ण भावियहु परिवारु वरु 

इय भणिवि सरिवि गय सग्गि सइ 
तत्थ वि संपाइय णेहवास 
णह॒जाणारूढ अकिट्टिमाईं 
चिरकाल सुक्ख भुंजेवि तहिं 

सा जणणि जणणु सो णेहरउ 

जो होंतउ पढसउ सब्गि सुरु 
धणयागमि [ध-] प्णकुमार भणिउ 
कयपुण्णउ सब्वहें सुहजणण 
चिरदोसें भायर तुब उबरि 
चिरभउ णिसुणिवि उवसंतमणु 


सम्मत्तें विणु सा सुद्धमाइ । 
करि झाण बिहिउ पुणु उज्जवणु। 
इम णिक्खंकिउ ताइ जि भोयवरु । 
महु होज्जउ अण्ण वि समि सुरु । 
सत्त वि सुब पुणु सो सुद्धमइ । 
ति सहु ते सबल सिलिय सरास। 
बंदंति भमंति जि मणिमयाईं । 
आउक्खद् हुइ ते एत्यु माहिं। 
ते भायर पुणु संजोड भउ। 
सो अप्पुणु भणिहि तुहु पवरु। 
बोयउ जि णांमु पहुणा भणिड । 
चिरज़म्पु मुर्णाह भो एयमणु। 
इहु दोसु वहुहिं मा संक करि। 
कयपुण्णे मुणिवर णव्रिउ पुणु। 


घत्ता-आयमपयसुणणे' कयसलघुणणे' जाउ लाहु तुह इहु पवरु । 


१. क महु 


पुणु तेण बिहाणे उण्णयमाण कि-कि सुहु णउ छह॒३ णरु ॥ ५१ ४ 


हिन्दी -अनुवाद ३२७ 


आज हमें अपूर्व लाभ हुआ है', यह मानकर सभीने उन मुनिराजकों नमस्कार कर उनसे 
सागारधमंको ग्रहण कर लिया। पुनः भोगवतोने मुनिवरके चरणोमे प्रणामकर तथा स्थिर मन 
होकर विनयपूर्वक कहा-- है स्वामिन्‌, मुझे कोई ऐसे सारपूर्ण विधानका उपदेश दीजिए जो 
संसारके क्लेशोसे पार करा दे ।” परमयोगो मुनिराजने उस भोगवर्तीक वचन सुनकर और अपने 
मनमे कुछ विचारकर मनोकामनाको पूर्ण करने वाला, ब्रतोंमे सर्वश्रेष्ठ एवं पवित्र जिनगुण सम्प्राप्ति 
नामक व्रत ( इस प्रकार ) कहा--है पुत्र, योगियोने कहा है, कि वह 'जिनगुणसम्ध्राप्ति-ब्रत 
पष्ठोपवाससे आरम्भ होता है तथा उप्तका अन्त भी षष्ठोपवाससे हो हाता है। उसमे मनोगत 
क्रोधादि छोडकर एकान्तरसे तीस उपबास करना चाहिए । अपने धनके अनुसार उसे पूर्ण विधिपृवंक 
उजैना ( उद्यापन करना ) भी चाहिए। इस प्रकार ब्रत ग्रहण कर तथा मुनिवरकों प्रणामकर 
भोगवत्ती अपने आवासको लौट गई । 


घत्ता--उस उत्तमदेवने भी मुनिके प्रिय वचनोको सुनकर तथा उन्हें प्रणामकर सम्थक्त्वको 
स्थिरतापृवंक ग्रहण किया और विविध शोभासम्पन्न अपने देवगुहमें वापिस छौट गया तथा स्वेच्छा- 
पूर्वक भोग विछास करने लगा” ॥ ५० ॥ 


[ ३-२६ |] 
भोगवती एबं अशोकके सातों पुत्रोंकी प्रथम स्वर्गंमे उत्पन्न तथा वहाँसे 
चयकर सभोका एक हो परिवारमें जन्म 

“बुद्ध मति वालो उस भोगवत्तीने सम्यक्त्वके बिना (रहकर) भो श्रावक ब्रतका पाछूनकर जो 
ब्रतविधान ग्रहण किया था, उसका एकाग्रमनसे ध्यानकर विधिपुर्वक उजेना ( उद्यापन ) किया। 
मुनिवरको उत्तम दान देकर वह उन. उत्तम भोगादिसे निकांक्षित ( निस्पृद्ठ ) हो गई। 'अन्यभवोमे 
मेरा उत्तम परिवार हो तथा स्वर्गमे उत्पन्न हुआ देव भो (अन्यभवमे) मेरा ( पुत्र ) हो' ऐसा कहकर 
तथा मरकर वह सती भोगवत्तो स्वगंमे गयी। शुभ मतिबाले वे सातो पुत्र भी स्नेहके निवास- 
स्थान वही स्वर्गम जा पहुंचे और उस अक्वतपुण्यके जीव--देवके साथ जा मिले। वे सभी नभयान 
पर चढ़कर मणिमय अकृत्रिमांदि जिनालयोकी वन्दना-यात्रा किया करते थे। वहाँ चिरकाल तक 
स्वर्गके सुखोंको भोगकर तथा आयुके क्षय होने पर वे सब यहाँ भूमिपर उत्पन्न हुए | और ऐसा 
संयोग हुआ कि वही माता, वही स्नेहरत पिता और वे हो सब भाई ( सम्बन्धम ) हुए। 

जो प्रथम स्वर्गमे उत्तम देव हुआ था, तुम स्वयं वही हो । धनके आनेसे तुम्हारा नाम 
धन्यकुमार रखा गया। सभीको सुखग्रद होनेके कारण प्रभुने तुम्हारा दूसरा नाम “कृतपुण्य' 
बतलाया । इस प्रकार ( हे कृतपुण्य ) तुम एकाग्र मनसे अपने पूर्वंभवोको समझो। पूर्वभवके दोषसे 
ही वे सातो भाई तुम्हारे ऊपर यहाँ द्वेघ किया करते है । किन्तु उनसे शंका मत करो ।” इस 
प्रकार शान्त मनसे अपने पू्ंभव सुनकर क्ृतपुण्यने मुनिवरकों पुनः नमस्कार किया | 

घत्ता--( मुनिराजने पुन" कहा-- ) “आगमके पद ( वचन ) सुनने तथा पृर्वेकृत पाप- 
मलके नाश ( का विचार करने ) मात्रसे ही तुम्हें जब इतना अधिक लाभ हुआ। तब सम्पूर्ण 
विधि-विधान ( पृर्वक ब्रत ) करनेसे व्यक्ति कोन-कोनसे सुख प्राप्त नही करेगा ?” ॥ ५१॥ 
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तें केम करमि ता सुणि भणडह 
सावणहूँ मार्ति परिपृण्ण ससि 
धोयंबर पहिरिवि एयमणु 
एयंतरेण कीरइ सुविहि 

अह आइ-अंत बिण्णि वि उवास 


[ ३-२७ ] 


पुलइय-मण धणकुमरु सुणइ। 
उबवासु गहिवि जगियइ णिसि। 
तच्चत्यथ सुणद धारिवि सवणु । 
भादव-पुण्णिस जा जणिय-दिही । 
अह पुणु एयासण चइवि आस । 


सब्वोत्तम मज्झिमु जहण्ण उ जाणि तिहु भेय बउ भासंति णाणि । 


पुण्णिम-दिणि मंडलु पंचवण्णु 
मुत्ताहलमालईं बारसंगु 
पहुंबर कणयह कुसुम लेवि 
चउविह-संघहु आहारदाणु 


मणि मयपुण्णे किज्जद रवण्णु । 
पुज्जिज्जइ कुसुमहिं पुणु अभंगु । 
पवयण-पुत्थठ अंचहु णवेत्रि । 
दिज्जइ किज्जद विणउ जि पहाणु। 


घत्ता--कयपुण्णे वयविहि णिसुणिवि कय दिहि सण्णिवि हउ सकयत्थु णिहि । 
जहवर-पय वंदिबि अप्पड णिदिवि चलिउ गंपि भावंतु विहि॥ ५२ ॥ 


[ इश८ ] 


हरिस-विसाय-भरिउ पहि पच्छइ 
जतु-जंतु बहुदिवस॒हिं पत्तउ 
उबवणस्सि पिडी तरुवरु-तलि 
तहिं वणवालु ताम संपायउ 
सालायारे णियमणि णायउ 
पुणु उद्दाविउ विणयालावहिं 
कहि-हुंतउ तुहुँ आयउ सुंदर 

ते भातिउ उज्जइणी-णयरहो 
खमहि तुज् आएसे विणु हे 
विहसिवि मालिउ तहु पुणु जंपइ 
भोयणु अज्जु जि तेत्थु करिव्वउ 
इथ भणिवि गउ तांसु जि संदिरि 
पुष्फबइ णिय-तायहु पुच्छइ 
तेण भणिड महु सस-उरि जायउ 


जहिं रुच्चइ तहिं सईं सो अच्छ्ट । 
राजग्गिहि णयरम्मि सुसत्तउ १ 
खेय-खिण्णु सुत्तऊ तहिं सीयलि । 
णरु जोयउ अच्वलिय-तरुछायउ । 
इहु गरिट्नू णरु कत्थहँ आयउ | 
पुच्छिउ पहिउ तेण सुह-भावहिं । 
एक्कल्लड कि सुसउठ इहु घर । 
हें आयउ तुब वाणि पिय खबरहों । 
ज॑ं इह सुत्तउ छंडिबि मणि भड। 
महु गिहि आचइ भो णर संपई । 
सणि विसाउ णउ कि पि धरिव्वउ । 
बहु अब्भागठ किउ तहिं सुन्दरि । 
को देसिउ इहु आणिड सच्छह । 
बहु दिवसहिं सुब सहु घरि आयउ। 
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[ ३े-२७ ] 


उत्तम, मध्यम एवं जघन्य ख्रत-भेद-वर्णन 

कृतपुण्य ( धन्यकुमार ) ने पुछा--'ब्रत किस विधिसे पालन करूँ?” तब मुनिराजने 
उत्तर दिया, जिसे पुलकित मन होकर धन्यकुमारने सुना। ( उन्होने कहा )--' श्रावणमासका 
पूर्ण णासीके दिन उपवासकर रात्रिमें जागरण करे | ( फिर अगले दिन ) धोए हुए वस्त्र पहिनकर 
एकाग्रमनसे सावधानी पृर्वक तत्त्वार्थंकों सुने । फिर घेये पूर्वक भाद्रपदकी पृर्णणासी तक या तो 
एकान्तरसे विषिपूर्वक एक पारणा ब्रत का पालन करे अथवा आदि और अन्तमे दो उपवास अथवा 
आशाओंको त्यागकर एकाणन | ( इस प्रकार ) सर्वोत्कृष्ठ, मध्यम एवं जघन्यके मेदस ब्रत-विधिके 
तीन भेद ज्ञानीजनोने कहे है । 

पूृरणिमाके दिन पॉचवर्ण वाले मणियोसे सुन्दर माइना बनावे, फिर मोतियोकी मालाओं 
तथा अभग-कुसुमोसे द्वादशागर-जिनवाणीको पुजा करना चाहिए। पुनः सुन्दर रेशमीवस्त्र तथा 
सोनेके पुष्पसे प्रवचन की जाने वाली पोधीकी पूजा कर उसे नमस्कार करै । चतुविध-सथको दानोमे 
प्रधान आहार-दान देना चाहिए तथा उनकी विनय करना चाहिए |! 

घत्ता--कतपुण्यने यह्‌ ब्रत-विधि सुनकर तथा घेये घारणकर ऐसा मात्ता कि “में कृतार्थ हो 
गया ।” यतिवरके चरणोमे वन्दंनकर तथा आत्मनिन्दाकर वह ( क्ृतपुण्य ) उस ब्रत-विधिकी 
भावना करता हुआ वहाँसे चला ॥ ५२॥ 


[ ३-२८ ] 
कृतपुण्य घमता-घामता राजगृही पहुँचता है और बहॉका वनपाल आदरपुवंक उसे 
अपने घर ले जाता है । 

वह सात्त्विक स्वभावी कृतपुण्य हप॑ और विपादसे भरा हुआ मार्गमे जाता है और जहाँ 
रुचता है, वहीपर वह स्वयं ठहर जाता है। बहुत दिनोंतक वह चलते-चलते राजगृह नगरमे 
पहुँचा। थका-मादा वह वहाँके एक उपवनमें अशोक-वृक्षके तले उत्को शीतलरू-छायामे सो गया । 
उसी समय वहाँका वनपाल वहाँ आया और उसने वृक्षकी अचलित-छायामे उस कृतपुण्यको देखा । 
उस मालाकार ( वनपाल ) ने मनमे विचारा कि यह महापुरुष कहाँसे आ गया ? पुन उसने 
विनयालाप पूर्वक उस पथिकको उठाया और शुभभावना पूव॑ंक पुछा--है सुन्दर, तुम कहाँसे आए 
हो ? यहाँ भूमिपर अकेले ही क्यो सोये हुए हो ?” तब उस पथिकने कहा--'मे उज्जयिनी नगरोसे 
विद्याधरोंके लिए भी प्रिय तुम्हारे इस सुन्दर उपवनमे आ पहुँचा हूँ। मुझे क्षमा कोजिए, जो में 
मनमे भय छोड़कर आपको आज्ञाके बिना ही यहाँ सो गया ।” माली हँसकर उससे पुन' बोला-- 
“हे पथिक, अब आप मेरे घर आइए, आज वही भोजन कीजिए। मनमे कुछ भी त्रिपाद मत 
धरिए |” ऐसा कहकर वह उसे अपने सुन्दर भवनमें ले गया, जहाँ उसने उसका अनेक प्रकारसे 
अतिथि-सत्कार किया। पृष्पवतीने अपने पितासे पूछा कि 'आप इस सुन्दरकों किस देंशसे छाए 
हैं ” तब उसने कहा--कि “यह मेरो बहिनका पुत्र है। हे पुत्री, बहुत दिनोंके बाद यह हमारे 
घर आया है। 

डरे 


१७० 


३३० सिरि-रइघु-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिएं 


35 घत्ता--तायहु भासिउ सुणि वरु होसइ मुणि बहु गउखत्तु ताइ बिहिउ । 
वरण्हाणाहारें विविह-पयारे अगुराएँ णियधरि णिहिउ ॥ ५३ ॥ 





इय सिरिधणकुमारचरिए कयसुअभावणफलेण विप्फुरिए सिरिपंडियरइधु-विरइए सिरि- 
पुण्णपालसुय-साहु-सिरिमुल्लणणामंकिए-धणयत्त-णियभववबष्णणो णासं तीउ संधी परिच्छेओ 
समततो । सन्धि-रे 


प्रतारपसिहं जितवेरिसिहं नरेन्द्रचन्द्रं खविधुतचन्द्रम्‌ । 
5 अहनिश्ं पेन निज विभुं क्षितो संसेवितं सो जयत्वत्र भुल्लण: ॥ छ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद ३३१ 


घत्ता--पिताके बचन सुनकर वर होग” यह जानकर उसने भी उसका बड़ा गौरवपूर्ण 
आदर किया। उत्तम स्नान तथा विविध-भोजन कराकर उसे अनुराग-पूर्वक अपने घरमें 
हो रखा ।॥| ५३ ॥ 


इस प्रकार की गई श्रुत-भावनासे स्फुरायमान होकर श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित, 
श्री पुण्यपालके पुत्र साहु श्री भुल्लणके नामसे अंकित श्रीधन्यकुमारचरित' में धन्यकुमारके 
जन्मान्तरोका वर्णन करनेवाला तृतीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ |--सन्धि-३ । 


वरी रूपी सिहको जीतनेवाले, सिहके समान प्रतापी, नभव्चन्द्रको निस्तेज करनेवा ला, नरेन्द्रचन्द्र 
वे श्री भुल्लण अपने भृत्यों-सेवकोंके द्वारा सेवित होकर सदा विजयी हों ॥ ३ ॥ 


संन्धि--४ 


[४-१ ] 
धत्ता--वरकुसुम स-सुत्तई जणिय-ममत्तई घणयहु ताइ ससप्पियई । 
ते कल-गुण-जाणें णिय-विण्णाणे ताणि'पयत्ते गुप्फियई ॥ छ ॥ 
त्ति कुसुमबइहे सा कुसुमसारू अप्पिय धण *-भमरहु समणरसाल | 


ताइ वि णिव-कण्णद्द कारणेण रावलि गय गिण्हिबि तक्खणेण । 
5 अप्पिय णिव कण्णहि जा करेण. उच्बिद्धी ता णंगहु सरेण । 
पुच्छिय कुसुमबइ अउब माल कि णिग्गंठिय अज्जु जि कहहि बाल। 
ताईं जि जंपिउ पाहुणउ गेहि महु जणण-बहिणि-उप्पण्णु-देहि । 
आयउ ति णिम्मिय एह माल णं कामणरेंद-णिवास-साल । 
पुणु ताहि भणिउ हे णिसुणि बालि एहिय माला तुहूँ णिच्च कालि । 
40 आणिज्जहि जाहि सगेहि गंपि गय सा पुणु घरि मण्णेष्रि तं पि। 


अर्पर्णाहु दिणि पुणु गय ताहेँ पासि अप्पिय साला णं णंगपासि । 
ताहि जि जंपिय सा भणु सुणंगु_ सो परिणउं पईं कि विहिउ संगु। 
कुसुमवह पयंपद कंजवत्तु सहु गय-पुण्णहे कह एहु कंतु । 
तुम्हहें वर होसह घणउ' एम पुण्णाहिउ मालिणि रमइ केम । 


5 घत्ता -पुष्फवइ-बयणिहिं पोसिय-सयणहिं णिव-सुवहि मुहु वियसियउ । 
पुणु सां णिय-संदिरि गय मण-सुन्दरि भुंजाविउ तहिं पवसियउ ॥ ५४ 0 


[४-२ ] 


अण्णहिं वासरि पुणु तेण विहाण..._ गय सा णिवगिहि पट्टिय माणे । 
पुणु पुच्छिय णिब-कण्णह कि वर _तुब जाय हुलि भासहि सो णरु। 
ताइ भणिउ धणसिरियहि वरु हु सेट्टि-सुवहि चिरकयपुण्णे जुठ। 
पच्चउ मिलिउ णिमित्तहु भासठ_ काकिणि विक्किवि दव्यु पयासिउ । 


१, के ताय। २. क, मण। ३. क. णिय । ४. क, धमइ। ५. क. सिव० । 


सन्धि--४ 


[४-१ ) 
धन्यकुमार मालिनकी बेटी--पृष्पवतीके आग्रहसे एक अपूर्व पुष्पहार गूथता है, जिस- 
पर उस नगरकी राजकुमारी मोहित हो जातो है। 
घत्ता--उस पृष्पवततीने धनदत ( धन्यकुमार ) को ममता-पू्वक तागा सहित सुन्दर पुष्प 
समर्पित किए। कला-गुणोंके ज्ञाता उस धनदत्तने भी अपने विज्ञानसे प्रयत्नपृवेक उन पुष्पोको 
गूँध दिया ॥ छ ॥ 


घनदत्तने मनरूपी भ्रमरको रसिक बनानेवाली वह प्रष्पमाला (गरँथकर) पुष्यवतती (मालिनकी 
बेटी ) को दे दी । पृष्पवत्ती भी नुप-कन्याके लिए भेट करने हेतु उस पृष्पमालाको छेकर तत्काल ही 
राजप्रासाद गई। जैसे ही उसने वह ( माला ) नृष-कन्याकों अर्पित की, वेंस हो वह कामवाणसे 
बिध गई । उसने उस पुष्पवतीसे पृछा--हे बाले, बताओं कि आज यह अपर्व माला किपने गूँथी 
है ?” तब पृष्पवतीने कहा-- मिरे पिताकी बहनकः पुत्र ( अर्थात्‌ मेरा फुफेरा भाई ) पहुनईकरे 
लिए मेरे धर आया है, उसीने यह माला निर्मित की है (वह ऐसी प्रतीत होती है) मानों, कामदेवकी 
निवास-स्थल ही हो ।” नुप-कन्याने पुन. आग्रह किया कि-- हे सखि, सुने, तुम अपने घर जाकर 
निरन्तर इसी प्रकारकी माला लेकर आया-जाया करो ।" वह पुष्यवती उस नृप-कन्याका आदेश 
मानकर अपने घर उली गई। 

अन्य दूसरे दिन वह मालिन-कन्या पुन” उस मृष-कन्याके पास गई और उसे अनंगपाशके 
समान प्रतीत होनेवालो पृष्पमाछा अर्पित की । तब वह नृप-कन्या बोली--' क्या वह गुणमूर्ति 
तुम्हारे संग परिणय कर रहा है ”” ( यह सुनकर ) कमलमुखी वह पृष्पवती बोलो-- वह 
( पाहुना धन्यकुमार ) मुझ्न जेसी पृषण्यहीनाका कान्‍्त कैसे बन सकता है ? अतिशय पृण्यवाला 
वह धन्यात्मा (तो) आपका वर हो सकता है, एक मालिनके साथ वह कैसे रमण कर सकता है ?” 

घत्ता--मदनकों पोषित करनेवाले पृष्पवतीके वचनोसे नृप-सुताका मुख विकसित हो उठा । 
पुनः कामदेवकी पत्नी--रतिके समान सुन्दरी वह पृष्पवती अपने भवनमें आई, उसने धनदत्तको 
भोजन कराया ओर बेठाया ॥ ५४ ७ 

[४-२ ] 
राजकुमार अभय धन्यकुमारके साथ राजकुमारीका विवाह करनेके पूर्व कठोर शर्त रखता है। 

अन्य दूसरे दिन वह प्ृष्पवती पूर्ववत्‌ ही ( अर्थात्‌ घन्यकुमारके द्वारा निर्मित सुन्दर 
पुष्पमाला लेकर) राजमहलमें गई और सम्मानपूर्वक बेठी । उस*लूप-कन्याने पुनः उससे पुछा-- 
“हे सखि, बोलो, क्या वह व्यक्ति तुम्हारा वर हो गया है ”” तब पुष्पवतोने कहा--“बह पूर्व- 
कृत पुण्पसे युक्त एक सेठकी पुत्रो--धनश्रीका वर हुआ है। नैमित्तिकका कथन ही प्रत्यक्ष हो गया 
है ( बयोंकि ) उस ( वर ) ने कौड़ी बेचकर द्रव्पार्जन कर दिखाया है। अन्य दूसरे वणिग्वरने 


१० 


१५ 


]5 


40 


३३४ 


अण्णे' वणिवरेण गुणवह सुब 
हष्टि णिविददु तासु जाइवि णरु 
पच्चउ मिलि तेण सा दिण्णी 

गउ जूबहें फलि सामिणि सो वरु 
हारियाई तुम्हई ति सयलड 

तुहु सग्गंतहु सो ण समप्पष्ठ 

सो परिएसिउ कह॒इ णरसइ पुणु 
रकखस-भवणि पइसइ जद इहु 
भणहि ठुम्ह भायरु भो सहियरि 
णउ जाणमि तह किकर होसइई 


सिरि-रइधु-विरदउ-धण्णकुमा रचरिड 


तासु दिण्ण लक्खणरूवे' जुब । 
बहुलाहे संतोसिउ वणिवरु | 
अण्ण कहा प्रुणु एक्क उबण्णी। 
तहिँ ति जियउ तुम्ह सहोयरु। 
अभयकुसारे णियमे असलह। 
कुल-गोत्तु ण कुइ जाणह संपइ। 
पुरवरि खोहु पवट्र३ इहु सुणु । 
कण्ण सयल देमि णियमें सहु । 
कल्लि पवेसु करेसइ सो घरि। 
जम-मंदिरु त॑ पुरयणु घोसह | 


घत्ता-त॑ महु मण झूरइ आस ण पूरइ तुम्हहेँ अम्हहें अगहें वि। 
ता णिव-सुव जंपहि हियइ ण कंपहि मा भउ करहि बालि कहवि ॥ ५७ ७ 


[ ४-३ ] 
अण्णहिं विणि पुरयणु मिलिवि सव्यु धणउ वि णिवकुमर' सहु अगव्यु। 


रक्‍्खस-मंदिरि गय भणहिं भव्व 
परएसिहु णरु गुण-सणि-णिकेउ 
इहू रक््खस-गिहु सब्वहें गसेइ 

महू पाउ-पाउ इहु जण भणंति 
ण्हाविबि परिहिवि ति सुब्भ वासु 
जट्द सच्चे जिणवर-चरण-लोणु 
जद सच्चे वणिवर-फुलि उवण्णु 
ता भो रक्खस-गिह गिलहि मज्झु 
इय भणिय तहु पुणु पुरजणेण 
हा-हा सरु मुक्‍्कउ णायरेहिं 
मह-सोय-पुर भज्जिवि असेस 


सा पावे' भज्जहु एहु सब्ब । 
णिक्कारिणि वहुउ मे कण्ण देउ । 
वणयरगणु पुणु एउ इह बसेइ । 
कयपुण्णिह रोम वि ण उल्हसंति । 
मणि आराहिय पय जिणवरासु 
जद सच्छे वय-पालण-पब्ीणु । 
जद सील विसुद्ध क्विय सुपुण्णु। 
अह॒वा जं॑ रुच्चइ करहि तुज्मु । 
तहि गिहि पहट्टू सो तक्‍्खणेण । 
कर-ताल दिण्ण बिहुणिय-सरेहि । 
“'थिय गेह॒वारि वड्डिय-बिसेस । 


घत्ता-णिस्संकु णिरालसु वज्जिय भय-रसु रक्‍्खस-*गिह॒हिं जिम पइसंतु चिरु । 
तिम सो आवंतांउ विषसिय-वत्तर पेच्छिवि तुद्ुआ खणेण सुरु ॥५६॥ 


१ के तहु। २ के. एथु। है. के, स० | 


हिन्दी-अनुवाद ३३५ 


शारीरिक लक्षणों एवं सौन्दर्यसे युक्त उस वरको अपनी गुणवती नामकी कन्या समर्पित कर दी है, 
( क्योंकि ) वह व्यक्ति उस वणिग्वरकी दूकानपर जाकर बेठ गया था और उसे बहुत लाभ कराकर 
सन्तुष्ट किया था। उस व्णिग्वरको जब प्रत्यक्ष-फल मिल गया तभी उसने अपनी वह कन्या उसे 
दी है। पुनः है स्वामिनि, एक अन्य दूसरी कथा ( घटना ) भी (इस प्रकार ) कही जाती है कि 
वह बर जुएके एक फड़ पर गया और वहाँ उसने आपके सहोदरकों भो जीत छिया। आपका 
सहोदर अभयकुमार आप सभी निर्दोषोको ( दाँव पर रखकर ) नियमपृ्वंक हार गया है। उन्होंने 
- ( अर्थात्‌ वरने ) अभी आपको मांगा था, तो भी आपके भाई अभयकुमारने समपित नहीं किया । 
कहता है कि (वह परदेशो है, उस ( वर ) का कुल-गोत्र कोई नही जानता । वह भाग जाएगा। 
हाँ, यदि यह परदेशी राक्षस-भवनमे प्रविष्ट हो जाए, तब मै नियम-पृवंक कन्याके साथ सभी कुछ इसे 
समपित कर दूँगा। (अभयकुमारका) यह कथन सुनकर नगरमें बड़ा क्षोभ बढ रहा है। हे सहचरि, 
वह (परदेशी) कल उस राक्षस-भवनमे प्रवेश करेगा। मे नही जानती कि वह राक्षस उस परदेशीका 
सेवक हो जाएगा या ( उसे ) यम-मन्दिरको भेज देगा । नागरिक-जन (भी) यही चिल्ला रहे है ।” 

धत्ता--/इसी कारण मेरा मन झुलस रहा है, आपको, हमारी एवं दूसरोंकी आजा पूरी 
नही हो पा रहो है ।' यह सुनकर नृप-कन्याने कहा--'हे सखि, हृदयमे कम्पित मत हो, किसी भी 
प्रकारका भय मत करो |” ॥ ५५ ॥ 

[४-३ ] 


प्रतिज्ञाके अनुसार धन्यकुमार राक्षस-भवनमें प्रवेश करता है 

अन्य दूसरे दित नगरवासी तथा निरभिमानी वह घनदत्त सभी मिलकर नृपकुमार-- 
अभयके साथ राक्षस भवनमें गए। सभी ( उपस्थित ) भव्य ( अभयकुमारसे ) कहने लगे--' इसे 
( उस ) पापी (राक्षस ) से नष्ट मत कराओ। ( यह ) परदेशी व्यक्ति गुणरूपी मणियोका निकेत 
है, अकारण ही ( उसका ) वध मत करो, उसे कन्या ( नृप-पुत्री ) समपित कर दो । यह राक्षस 
रूपी ग्रह सबको ग्रस लेता है फिर यहाँ वनचर समूह ही निवास करता है अत: यहाँ लोग 'मुझे 
बचाओ' 'मुझे बचाओ ही चिल्लाया करते है ।” ( यह सब सुनकर भी ) कृतपुण्य ( धन्यकुमार ) 
के रोगटे खड़े नही हुए। स्नानकर तथा शुश्न-वस्त्र पहिनकर उसने ( अपने ) मनमे जिनवरके 
चरणोकी ( इस प्रकार ) आराधना की--“यदि यथा रूपसे जिनवरके चरणोमें लीन रहा होऊे, 
यदि यथार्थ रुपसे ब्रत-पालनमे प्रवीण रहा होऊँ, यदि सच्चे वणिक्कुलमें उत्पन्न हुआ होऊं, यदि 
शील-विशुद्ध रहा होऊँ तथा सुपुषण्य वाला होऊँ, तब हे राक्षस-ग्रह, ( मेरी इच्छा पूर्ण करना, 
अन्यथा ) तुम मुझे निगल जाना या तुझे जो रुचिकर हो, वही करना ।” ऐसा कहते हुए उसे 
पुरजनोने तत्क्षण ही उस राक्षस-गृहमे प्रविष्ट करा दिया। नागरिक जन हा-हाकार करने लगे और 
हाथोकी ताल दे-देकर सिर धुनने लगे। महान्‌ शोकके समस्त प्रवाहकों मंगकर तथा विशेषताको 
बढाता हुआ वह ( धन्यकुमार ) राक्षस-भवनके द्वार पर खड़ा हो गया । 

घत्ता--निःशंक, निरालस एवं नि३छल वह धन्यकुमार जेसे ही चिरकालके बाद उस 
राक्षस-भवनमे प्रविष्ट हुआ, वैसे ही विकसित मुखसे आते हुए उसे देखकर वह देव ( राक्षस ) भी 
क्षणभरके लिये सन्तुष्ट हुआ ॥ ५६॥। 
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[४-४ | 
छंड़ेप्पिणु रक्खस-भाड दुदट्द, सम्मुहु आविधि जय-सह घुदु । 
गिह-वारि कणय-संडपु रवष्णु णिम्मविउ जेण गहमृहुच्छण्णु। 


तहिं सज्झि रयण-विट्वरु धरेवि.._तहु सिरि बदसारिउ कर करेचि। 
वर कणय कलस किय तित्थ-तोड आणिवि सिरि ण्हावियठ तणिय मोउ । 
5 देवंगुहु वत्यहिं पुणु कुमारु उम्मालिवि परिहाविड सु सारु। 

पुणु सेहरु बंधिउ उत्तमंगि धस्महु फलु पेच्छहु विविह-भंगि। 

कडियलि कडिसुत्तु उरम्मि हार करि कंकण-जुबलु वि रमण-फारु । 

सहुच्छरोयदं पयईं जुवम्मि रम्मु. तहु देप्पिणु जंपु विगय-छम्पु । 

तुहु पृण्णभुत्ति असलिय-पयाउ तुब विणउ कराम किस हुँ बराउ। 
0 आएसु पयच्छमि सब्वकाल_ , अण्णु वि आयण्णहि भो गुणाल । 

रयणहूँ णिहाण तुव कारणेण मईँ रक्खियाईं भो धिरमणेण । 

पवहि लइ-लइ अप्पणिय वत्यु णिव्भारु जाउ हुँ गुण-पसत्थु । 

इय भणिवि सम्रप्पिवि वि तेश.._ पुणु कप कुसुर्मावदु 'दिहि *सुरेण । 

गउ सुरवरु सो पुणु आउ तत्यथ. तरगय-म्ण णायर-लोयथ जत्थ । 


5 घत्ता-सब्बेहिं विसेसे पणविवि सीसे सांहु-साहु पुण्णाहियउ । 
दुग्बक्खप ह॒त्थईं देविणु मत्थईं कयपुण्णिड णासु जि कियठ ॥ ५७ ४ 


[ ४-० | 


कि विहिउ अण्ण भवि सुकिउ एण.. देवे पुज्जिउ पणवियउ जेण । 
कि तविय अण्ण भव्रि घोर वीर. कि जिणु अंचिठ पणविय-सरीरु । 


कि भविय भावण आयमासु कि दाणु विहिय चिरु मुणिवरासु। 
अह लिहिवि लिहाइवि सत्थ दिण्ण.. कि पड़िस घडाविय कणयवण्ण । 
5 इस चितहि पुणु-पुणु णयर-लोय.. घम्ले संपज्जहिं विविह-भोय । 


धम्मेण सुरासुर वरु जि दिति इम सुणिधि भव्य त॑ं आयरंति । 
पुणु धण्णठ वि पुज्जिउ णएरवरेण... वर-वत्थाहरणहिं णियकरेण । 
वित्तंतु सुणिउ णिय-सुबहु तेण कण्णा सोलह पुणु सुहमणेण । 
तहु वेष्पिणु रथउ विवाहु भब्चु संतुद्दुर परियणु मणेण सब्वु । 


हू क. दहि । ३ के सरेण । 
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राक्षसने धन्यकुमारकों ससम्मान रत्तकोष भेंट किया तथा नांगरिकोंने उसे 
'कृतपुण्य'की उपाधिसे विभूषित किया 

उस देवने राक्षसपनेके दुष्ट-भावकों छोड़कर तथा उस ( धन्यकुमार ) के सम्मुख आकर 
जय-जय' शब्दका घोष किया। पुनः उसने अपने घरके दरवाजे पर रम्य, कनक-मण्डपका 
निर्माण किया जिससे गृहमुख या अगण आच्छादित हुआ। उनके मध्यमे रत्न-सिहासन 
धरकर उसपर उसे हाथो-हाथ लेकर बेठाया। पुनः तीर्थजलसे भरे हुए उत्तम-स्वर्ण कलश सिर 
पर ढोकर ले आया और मुदित होकर उसे स्तान कराया। देवदृष्य वस्त्रसे सोभाग्यशाली उस 
कुमार ( के शरीर ) को पोछकर वस्त्र पहिनाए और विविध भगिमाओं वाले उत्तमाग पर सेहरा 
( मुकुट ) बाँधा । पूर्वकृत घमंका फल तो देखो कि उसे कटिभागमें कटिसूत्र ( करधना ), उरस्थलूमे 
रत्नोसे स्फुरायमान हार, हाथोमे ककण-युगल तथा पद-युगलमे रम्य छर्र (कड़े) प्रदानकर निइछल 
वह (राक्ष स) बोला--'है पुण्यमूति, आप अस्खलित प्रतापवाले है, अत मैं दीन-हीत आपकी किस 
प्रकार विनय करूँ ? मै तो सवंदा ही आपके आदेश पानेको इच्छा करता हूँ। है गुणालय, और 
भी सुनिए । हे भाई, रत्नोंका ( यह ) कोप में आपके निमित्त ही धैय॑-पुबंक सुर्रक्षत किए रहा। 
गुणोंमे प्रणस्त अपनी वह वस्तु स्वीकार कीजिए, ( जिससे ) में भार-रहित हो जाऊँ।” यह कहकर 
तथा ( उस रत्नकोषको ) समपितकर उस देवने उसे पुष्पगुच्छ बनाकर दिया और चला गया। 
वह ( धन्यकुमार ) भी पुनः वहाँ आया, जहाँ उसीमे मन लगाए हुए नागर-छोग ( उसकी 
प्रतीक्षामे खड़े ) थे। 

घत्ता-समभीने विशेषकूपसे माथा झुकाकर उस पुण्याधिपका साधुवाद किया तथा दूर्वा एवं 
अक्षत ( उसके ) हाथोंम देकर तथा माथेपर (तिलक ) लगाकर उसका 'हृतपुण्य' यह 
नाम रखा ॥ ५७॥ 


[ ४-५ | 
धन्यकुमारके विवाह एवं पितासे उसकी अकस्माल्‌ भेट 

नागरिक लोग बार-बार विचा रने लगे कि--क्या इसने पृ्वभवम सुकृत किया था, जिस 
कारण यह देव ( राक्षस ) के द्वारा पृजित एवं नमस्कृत है? ( अथवा ) क्या पूर्सभवम इस वीरने 
घोर-तप किया था, या शारीरिक विनम्रता पूर्वक जिनेन्द्रकी अचंनाकी थी ? ! अथवा ) क्या इसने 
पृव॑भवमे आगम-श्ास्त्रोकी भावना की थी या चिरकाल तक मुनित्ररोंकी दान दिया था ? अथवा 
क्या ( स्तय ) लिखकर या लिखवाकर शास्त्र-दान दिया था, या क्या इसने कनक वर्णंकी प्रतिमा 
घड़वाई ( निमित कराई ) थी ? ( यथार्थतः ) धर्मसे ही विविध भोग प्राप्त प्राप्त होते है। धमसे 
सुर एवं असुर वरदान देंते है। यही सोचकर भव्यजन धर्मका आचरण करते है।” नरथ्ष्ठोंने भी 
स्वयं अपने हाथों द्वारा श्रेष्ठ वस्त्राभूषणोंसे धन्यकुमारका सम्मान कियरा। जब नृथ-पुत्र 
( अभयकुमार ) ने यह वृत्तान्त सुना तब उसने भी शुभ मनसे सोलह कन्नाएँ देकर उसका भव्य- 
विवाह रचाया | ( यह देखकर ) सभी परिजन हृदयसे सन्तुष्ट हुए। पुत्त: धनश्री एवं गुणश्री के 
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0 धणसिरि गुणसिरि परिणिय पुणो वि. अण्ण वि णरवर-सुब वरिउ् के वि। 
सोलह मंदिर घण-धण्ण-पृषण्ण कयपुण्णहु पुणु राएण दिण्ण । 
देसई गामईं दासा जणाईं अण्ण वि बर-वत्थई भूसगाईं। 
देविणु रंजिउ ति धणउ धणु ण॑ं बीयउ राणय कियउ छणु। 


'सुहि णिचसइ रंजद गयरलोय भृंजइ सणि-इच्छिय विविह-भोय । 


5 घत्ता--ता अण्णहि वासरि थककइ गिहसिरि बुड्ढड णरु आवबंतु पहि । 
तहु दिद्विहि पढ़ियठ विहिणा णड़ियड ओलक्खिए णिय जणणु तहि )। ५८ ॥ 


[४-६ | 


उद्ठिबि सो बहु-किकर-सहिउ णिय-जणणहु ठुक्किवि ते कहिउ । 
ओलखहि' कि णउ ताय महु विहलिय-तणु कि गच्छेहि लहु । 

त॑ सुणिवि पलिउ जंपेइ तहु तुब वक्‍करुज्जु ज्णणाहि पहु। 

तुहु पपपालउ”" णिउ णोइजुउ कह हुंतउ जाइउ मज्झु सुउ। 

महु जाग देहि पहि-दुहिउ हुई णउ बविज्जइ* जोवब्वण रूच्छि सउं। 
पुणु कयपुण्णिउ पणविवि चचइ..._ महु अलिउ वयणु ताय ण हवह । 


द्टर 


तुब लहुउ पुत्त धणयत्तु हें णिहि-लाहे महियलि लद्धउ" जउ। 
भायहें असहंते' सीसरिउ कइपुण्ण पुणु इह बिप्फुरिउ । 


इय णिसुणिवि तायहु मण चलिउः हा पुत्त पई कि विच्छुडिउ। 
महु दिवसु अज्जु जायउ सहलु ज॑ं दिट्ठुड सुब तुब मुहुकमलु । 
घत्ता--सेट्टि वि तहु भासद स-कह पधासह तुब विएसि बहू दुहु पवरु । 
जायउ धण-णट्टउ पावे' मुट्ट>ऊ मह॒ वलिदृता-भरिउ घरु॥ ५०,॥ 
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हुउ पुणु तुब भोहे संतत्तउ तित्थ-खेत्त हिडसि बंदंतठ । 
एव्यहिं एत्यू णयरि संपायड तुब दंसणु महपुण्णे जायउ । 


मज्हु धहिणि पुणु इह पुरि णिवसइ सालिभह_ तहु सुड जणु घोसइ | 


१. के सहि। २ क. दुक्‍्कि वि. । हे, क, तो। ४. क, ज६० । ५. क. पालणु । ६, क कीजड़ | 
७. के. लधुड । ८. क, पृत्त 


हिन्दी-अनुवाद ३३५९ 


साथ भी परिणय हुआ | ( इसी प्रकार ) अन्य श्रेष्ठ मनुष्योंकी पुत्रियोंक साथ भी उसने विवाह 
क्रिया। राजाने धन-धान्यसे परिपूर्ण सोलह-भवन उस क्ृतपुण्य ( धन्यकुमार ) को भेट किए तथा 
देश, ग्राम, दास आदि जन एवं उत्तम वस्त्राभूषण आदि धन देकर उस धब्यकुमारको प्रसन्न कर 
दिया ( अथवा ) मारो, क्षणभरमें हो ( उसे ) दूसरा राजा ही बना दिया था । वह ( धन्यकुमार ) 
सुखपुर्वक निवास करने छगा एवं नागरिक छोगोंका मनोरजन करने लगा और अपनी इच्छा- 
नुसार विविध भोग भोगने लगा। 


घत्ता --तभी अन्य किसी एक दिन जब वह अपने भवनकी छतपर बेठा था, तभी उसे विधि 
( भाग्य ) के द्वारा नचाया गया एक वृद्ध मार्गमे आता हुआ दुृष्टिगोचर हुआ | समीप आने पर 
उसने ध्यानसे देखा, तो वह उसका पिता था ॥ ५८ ॥ 


[ ४-६ ] 
पिता-पुत्रका वार्तालाप 

बहाँसे उठकर वह कृतपुण्प सेवकोके साथ अपने पिताके पास गया और ढेककर ( झुककर ) 
उनसे बोछा--'हे पिताजी, क्या आपने मुझे लही पहचाना ? विकल-शरीरी होकर शीत्रत्ापूर्वक 
कहाँ जा रहे है ?” कृतपुण्यका कथन सुनकर वह वृद्ध बोला--“आप तो लोगोके हृदय-स म्राट्‌, 
प्रजापालक तथा नन्‍्याय-नीतिसे युक्त राजा वक्रऋजु हे, आप मेरे पुत्र कैसे हो सकते है ?' मुझे 
अपने मार्गसे जाने दीजिए, में तो ( एक ऐसा ) दुखिया हूँ, मेरे पास नयौवत है और न 
लक्ष्मीका मद ही ।” पुनः कृतपुण्य प्रणामकर बोला--हे तातू, मेरा वचन असत्य नहीं होता । 
धनदत्त ( धन्यकुमार ) नामका आपका लहुरा (छोटा ) पुत्र मै हो हैँ, निधियोके लाभसे मेने 
मड्ठातलपर विजय प्राप्त की है। भाइयोके ( दुव्यंबहारको ) सहन न कर पानेसे ( परदेश ) निकल 
गया और पूर्वकृत्‌ पुण्य ( के प्रताप ) से यहाँ ( यश्वस्वी-वीरके रूपमे ) चमक रहा हूँ।” यह 
सुनकर विताका मत बदल गया ( और कहने लगा )--'हे पुत्र, तुम क्यो बिछुड गए थे ? आजका 
मेरा यह दिवप सफठ हो गया, जो है सुत, तुम्हारे मुखकमलका दर्शन हुआ । 

घत्ता-( श्रीदत्त ) सेठ ( वृद्ध ) ने भी उसे अपनी कहानी सुनाई--'अत्यधिक दुखी 
होकर तुम तो विदेश चले गए, ( उधर हमारा ) धन नष्ट हो गया, पापने हमें छल लिया और 
हमारा घर दरिद्रतासे भर गया ॥ ५९५ ॥ 


[ ४-७ | 
पिता धन्यकुमारकों परिवारिक करु ण-वृत्तान्त सुनाता है 
“उसके बादतसे ही मै तुम्हारे मोहसे संतप्त रहता हुआ तथा तीथ्थक्षेत्रोकी वन्दना करता 
हुआ भटक रहा हूँ | अब मैं इस नगरीमें आ पहुँचा हूँ और महापुष्पसे तुम्हारा दर्शन हो गया है । 
मेरी एक बहिन इसो तगरमे निवास करतो है। उसके पुत्रको लोग 'शालिभद्र' इस नामसे पुकारते 
है ।' आलस्यविहोन पिता द्वारा यह कथान्तर ( वृत्तान्त ) सुनकर वह दु खो क्ृतपुण्य नतमस्तक 


१५ 


१० 


हो गया। पुनः बह विशेष रूपसे प्रणामकर उन्हें अपने भवन ले गया। अपने प्रयत्नों पूरक प्राप्त ५ 


0 


]6 
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सिरि-रइघु-विरइठ धण्णकुमा रचरिउ 


एम फहुंतरु णिसुणिवि तायहु 
पुणु णिपंदिरि जणणु विसेसे” 
जुबय सयल तहु पयते पाविय 
पुणु वर-बर्व्याह्‌ तणु उव्वत्तिवि 
छहरस भुंजिवि बे वि पसण्णईं 
णिय-णिय सुह-दृह-बत्त पयासिय 
धणयत्तेण बुत्त भो पिय सुणु 
भणइ ताथ भो णंदण णिसुणहिं 
जइहु-हुंतउ तह गेहाउ जि 

ता लगि दुक्ख-दलिदि पालिय 
जे धणु हुंतठ गंहि असंखउ 


मणि बुहु वंदिउ णटुपमायहु। 
णियड तेण पणवेतप्पिणु सोसे । 
णियय विहुइ सयल दिक्‍्खाबिय । 
"हाविवि उप्ह-जले' पडिवत्ति वि। 
वर सिज्जई पुणु बे वि णिसण्णईं । 
परसप्पर बिण्णि वि आसासिय । 
वत्त पयासहि महु भायहिं पुणु । 
सिद्धि' ण कहव होइ इह पिसुणहिं । 
णिग्गड पुत्त हियईं दह दाहु जि। 
णिवसहिं छह-वेयण उम्मालिय । 
जक्खे कियउ ताम सब्वहु खउ ! 


घत्ता--तृव जणणि पुणु वि सुब महसोएँ जुब कहव-कहुव णउ मुइय इहूँ । 
सां पगलिय-णेत्ती मउलिय-बत्तो गप-तणु-कंतोी वसह तहूँ। ६० ॥ 


[ ४-८ ] 
णिसुणिबि जणणि-बत्त वृह-सहिलत तायहु पणवेष्पिणु पृणु बोल्लिउ । 


जद तुहु भणहि ताय आणायमि 
तं सुब-भासिउ गिसुणिवि वणिवरु 
परिवारहु जि एक्कु उपज्जद 
एहु मंतु कि मह सुब पुच्छहि 
जणणालाब सुणिवि णिय-किकर 
हय गय-वाहुण-वत्थ-सुवण्णहूं 
घणयकुमाराएसे ते णर 

तहिं धणयत्तहु भाप णमंसिय 
पुणु भायहु बहु-विणउ पयासिउ 
अम्हई तुम्ह णिमित्तें पेसिय 
पेसणयर णरेहि पुणु जपिउ 
हप-गय-बत्थ-कोसु गिण्हह हृहु 
तहु गिह-किकर अम्हह जाणहु 


सायहिं भायह सुहु भुंजाबमि । 
धण्ण धण्णु तुहूँ बंस-धुरंधर । 

तसु पसाईं परियणु सुहु भुंजह । 
जुत्ताजत्तु तुह्ें जि सई पेच्छहि । 
भागषहु कारणि ते पेतिय णर । 
देष्पिणु तेण सणेहें पृण्णईं। 

गय णेहें उज्जेणीवरपुर | 
थुइ-आलाबहहिं पुणु जि पसंसिय । 
घणयकुमारहु चरिउ जि भासिउ । 
त॑ं णिसुणिवि भायर संतोसिय । 
धणयकुसारे अम्ह पयंपिउ । 
अम्हह सत्ये पुणु लहु चल्लहु । 
किपि वियप्पु सणिवि णउ ठाणहु । 


घत्ता-ते सत्त वि भायर हुय णेहायर जणणि-पुत्त-पिय-परियरिय । 
हय-गय-जंपाणहिं बट्ठिय-माणहिं चल्लिय णिरु णेष्टें भरिय॥ ६१ ॥ 


१. के सिधि। २. के गययिण, 
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सभी युवतियाँ तथा समस्त विभूतियाँ उन्हें दिखलाई। पश्चात्‌ उत्कृष्ट द्रव्योंसे उन (पिता)क्े तनका 
उवटनकर तथा उष्ण जलसे स्तान कराकर उन्हें तैयार किया। षट्रसयुक्त भोजन करके दोनों 
ही ( पिता-पुत्र ) प्रसन्न हुए और दोनो ही श्रेष्ठ शंय्या पर बेठे और अपने-अपने सुलों-दुखोंकी बाते 
बतलाने लगे | इस प्रकार दोनों ही आपसमे आश्वस्त हुए। घनदत्तने कहा--' है पिताजी, आप 
( हमारे ) भाइयोका भी वृतान्त सुनाइए ।” तव पिताने कहा--हे नन्दन, सुनो, इस संसारमें 
दुष्टोको कमी भी सफलता नही मिलती। है पुत्र, जबसे तुम हृदयमें दाह उत्न्न करके घरसे निकले 
हो, तभीसे वे ( तुम्हारे भाई ) दुख-दरिद्रताको ही पालते रहे तथा भूख आदिकी वेदनासे आतुर 
होकर रहते रहे । ( अपने ) घरमें जो असख्य धन था, यक्षने वह सभी नष्टकर दिया।” 


घत्ता-- और हे पुत्र, तुम्हारी जननी भी महान्‌ शोकमसे ग्रस्त है। ( तुम्हारा नाम ) 
रटते-रटते ही वह किसी प्रकार मरी नही, उसके नेत्र बहते रहते है, मुख सूख गया है तथा कान्ति- 
विहीन शरीर लेकर वही रह रही है ।” ॥ ६० ॥॥ 


[ ४-८ ] 
घन्यकुमार सेवकोंके द्वारा अपनो माँ तथा भाइयोंको बुलवा लेता है 

जननीकी दुखद अवस्थाको सुनकर वह अत्यन्त दुखी हो गया ओर पिताको प्रणाम कर 
बोछा--'हे पिताजी, यदि आप आज्ञा दें, तो मे माँ तथा भाइयोकों यहाँ ले आऊ तथा सुखक 
भोग कराऊँ |” पृत्रका कथन सुनकर उस वणिग्वरने कहा-- है धन्य ( कुमार ), तुम धन्य हो। 
तुम वंशके धुरन्धर हो। परिवारमें ( कमी-कभो ) ऐसा एक (भाग्यशाली प्राणी ) उत्पन्न होता, 
है और उसके प्रसादसे परिजन लोग सुख भोगते है। हे पुत्र, तुम मुझसे यह सलाह क्या पूछते 
हो ? तुम स्वय भी तो युक्तायुक्तको देखते-समझते हो ।” पिताका कथन सुनकर उस धन्यकुमारने 
भाइयोंको लाने हेतु घोडे, हाथी, वाहन, वस्त्र तथा भरपूर स्वर्ण देकर स्नेहपृवंक अपने सेवकोंको 
भेजा । धन्यकुमारके आदेशसे वे सभी व्यक्ति स्नेहसे युक्त होकर उज्जयिनी पुरी पहुँचे | वहाँ उन्होंने 
धनदत्त ( धन्यकुमार ) के भाइयोंकों नमस्कार किया, संस्तुति-वचनोसे उनकी प्रशसाकी, पुनः भाई 
( धन्यकुमार ) की ओर से विनय प्रकट की और उसका चरित्र भी कहा--'हम छोगोंको आपके 
निर्मित्त ही भेजा गया है।' सेवकोंसे यह सुनकर सभी भाई सन्तुष्ट हुए। प्रेषित सेवकोने पुन: 
कहा--“धन्यकुमारने हमें यह कहकर भेजा है कि ये घोड़े, हाथी, वस्त्र, कोष, सभी ( आपलोग ) 
ले लें तथा हमारे साथ शीघ्र चले | हमे उन्‍्हीके घरके किकर समझें तथा अपने मनमें किसी भी 
प्रकारका विकल्प न ठानें ।” 


१० 


१५ 


१० 


घत्ता--( यह सुनकर ) सातों भाई स्नेहसे भर उठे । माता अपने प्रिय-पुत्रों सहित घोड़े, १५ 


हाथी, तथा पाछकी पर सवार होकर मानपृर्वंक तथा स्मेहसे भरकर चले ॥ ६१ ॥ 


रै४२ 


सिरि-रदृघु-विर्‌इउ धष्णकुमारचरिउ 


[४-१ ) 


'जत्तहिं जंतईं रायग्गिहें णयरि 
घणयत्ते आव्रण-सोहा वर 
उच्छवेण सम्मृहु जाएवि पुणु 
ताहइ वि आलिगिबि रुदथि चिरु 
गुरुभायर गुरु भत्तिएँ णविया * 
जय-जय सद्दे परसियईं गेहि 
जणणिहु पेच्छिवि पांयहि पडिय 
णव बहुवहिं सासुहि जेम विहि 
पुण्‌ ण्हाविवि भृंजिवि सयलसुहि 
भो भायह किपि स मणि धरह 
तुम्हें गउ किचि बि दोसु इहें 
तुम्महें पसाइ मई एह धणु 
अज्जियउ सुहासुह चिरु जि मई 
इय भणिवि खमाविधि भायवर 


पत्तईं णंदगवणि रमिय-खयरि। 
फाराबिवि मेहिलिवि णयर-णर | 
भायहिं पयरूग्गठ लद्धयुणु । 
चुंब्िउ लहु-डिभहु पुणु वि सिरु। 
पुणु अत्याणु) हयवरिण थविया । 
पुरयणु परियण मणि जाय-दिहि 
आणंदरसे णयणईं भरिय । 
किउ विणउ पधासिय परमदिहि। 
विहसंति परोप्पर दुक्खु लुहि । 
पुष्बंकिउ किपि मे संभरहु। 
सुहि णिवसहु भृंजहु भोय तहें। 
पावियउ एत्थु जं हर्‌इ मणु । 
अणुह॒वियजं त॑ पुणु इत्यू सईं। 
णियभूदद पदंसिय तं पवर । 


घत्ता-पुणु सत्त जि भवणईं सणसुह-जेणणई काराबिधि धण-कण पउरे । 
परिपुण्ण करेप्पिणु भ्रणिगण देप्पिणु ते थप्पिय ते" णविव्िि सिरे ॥ ६२॥ 


| 8506] 


धण्णेण पुण्णु परिपुण्ण जाउ * 

इय जाणिवि" सण-वय-काय सुद्ध' 
छंडेवि लोहु तहु देहु दाणु 

अह वज्ञ्षब्भंतरि चइवि संगु 

अह पवर-विलेबण-चंद्णेण 
आयम-सत्यहें अब्भासु सारु 
सब्वहें जीवहं रकक्‍्लवण करेहु 

जइ बंछहु णर-सुर-पवर-सुक्खु 


रायग्गिहि णं बीयउ जि राउ। 
आहार-समइ गिहि पत्त लद्धु । 
भावे विरएप्पिणु तासु माणु । 
तड तबहु पयत्ते पुणु अभंगु। 
जिणवर-पय अंचहु थिरमणेण । 
किज्जइ पुणु एत्थु भवण तार | 
मा कोहु माणु मच्छर घरेहु । 

ता करहु धम्मु भवियहु समक्खु । 


घत्ता--जिणधस्मे विगु णरु गहि भवसरु लहइ ण सुहु भवि-भवि जि दुह्ु। 
ते कारण संगई चइवि दुहंगई एयचित्ति त॑ करइ बुहु॥ ६३ ॥ 


१, क. जतिहि। २. क णविण। ३, के अथुणु। ४. क. प्रतिमे इस प्रकारका पाठ है-पुष्णेण 
पृणु परिषुष्ण जाउ। ५. क, जा णविवि । ६ क, सब्बु। 


हिन्दी-अनुवाद ३४३ 
[ ४-९ ] 


माँ एवं भाइयोंको पाकर धन्यकुसार प्रसन्न होता है तथा सातों भाइयोंको 
पृथक्‌-पृथक्‌ विशाल-भवन प्रदान करता है। 

यात्रामें राजगृह-तगरकी ओर जाते-जाते ( वे सातो भाई ) खेचरो द्वारा सेवित ( रमिय ) 
तन्दनवनमें पहुँचे । गुण-सम्पत्त उस ( घतदत्त ) ने बाजारोंक्ों उत्तम शोभा कराकर तथा 
तागरिकोके साथ मिलकर प्रमोद-पूर्वक ( भाइयोंके ) सम्मुख जाकर उनके पैर छा | भाईइयोंने भो 
हृदनकर चिरकाल तक छोटे भाईका आलिगन किया और उसके सिरका चुम्बन किया। फिर 
भाइयोको अत्यन्त भक्तिपूवंक नमस्कारकर पुन: बहाँसे उत्तम घोडोंपर बेठाकर जय-जयकारके साथ 
भवनमें प्रवेश कराया | ( यह देखकर ) पुरजनों एवं परिजनोके मतमें बडा सन्‍्तोष हुआ । माताकी 
ओर देखकर उसके नेत्र आनन्द रससे भर उठे ओर वह उनके चरणोमे गिर गया। नववधुओ एव 
सासोकी जिस प्रकार की विधि होती है, उसी प्रकार नववघुओंने परम धेयंके साथ उसकी विनय 
की और परम घधेय॑ प्रकट किया । पुनः सभी स्नान एवं भोजन कर छुखपूवेक हँसते हुए परस्परके 
दुःखोका भुलाने लगे। ( धत्तदत्त उनसे बोला- ) “हे भाइयो, अपने मनमे ( पिछली ) कोई बात 
मत रखे, प्‌्वक्रुत कार्यो का कुछ भी स्मरण न करें। क्योंकि इसमें आप लोगोका कोई भी दोष 
नहीं । आप लोग सुख-पूर्वक रहे तथा भोग-भोगे । आपकी कृपासे मैने यहीपर यह मनोहारी धन 
प्राप्त किया है। पृ्व॑ंभवम मेने जो शुभाशुभ कर्मोका अरजेन किया था, उसका अनुभव मैने स्वयं इसी 
जन्ममे कर लिया है ।” यह कहकर तथा भादयोसे क्षमा-याचना कर उन्हें प्रवर-विभति दिखलाई। 

घत्ता--पुन (सातों भाइयोंके लिए ) धक-स्वर्णसे परिपृर्ण, मनमे सुख-सन्तोष उत्पन्न 
करने वाले सात भवनोकों बनवाकर तथा मणि-रत्नोंको प्रदानकर धनदत्त ने अपने सातों भाइयोकों 
नमस्कार कर उनमे ठहरा दिया ॥ ६२ ॥ ] 

१० 


सुपात्रकों आहार-दानका फल 
उस धन्यकुमारसे पुण्य भी मानों परिपूर्ण (परिपृर्णताको प्राप्त) हो गया था। वह ऐसा प्रतोत 
होता था, मानों राजगृहका दूसरा राजा ही हो । यह जानकर मन-बचन एवं कायकी शुद्धिपुवेक 
_हारके समय घरमें आए हुए सुपात्रका (शुद्ध-) भावपूर्वक आदर करना चाहिए तथा लोभ, लालच 
छोड़कर दान देना चाहिए । इसके बाद बाह्याभ्यान्तर परिग्रहका त्यागकर अप्रमाद-पुर्व॑क अंग तप 
तपना चाहिए | तदनन्तर उत्तम विलेपन एवं चन्दनसे स्थिर मन पुवंक जिनवरके चरणोकी अचना 
करना चाहिए । इस संसारसे तारने वाले तथा सारभूत आगम-शास्त्रोका अभ्यास करना चाहिए। 
समस्त जीवोकी रक्षा करनी चाहिए। मनमे क्रोध, मान एवं मत्सर धारण नहीं करना चाहिए। 
पदि भविकजन मनुष्यगति एवं देवगतिके प्रवर सुख चाहते है तो धर्मका साक्षात्कार 
करना चाहिए। 
घत्ता- जिनवरके धममंके बिना मनुष्य ससाररूपी गम्भीर समुद्रको पाता है, सुख प्राप्त नही 
कर पाता, भव-भवमे दुख ही प्राप्त करता है। इस कारण है बुधजनो, दुख देने वाले परिग्रहका 
त्यागकर एकाग्रचित्त पूर्वक धर्म ( धारण) करना चाहिए ॥ ६३॥ 


१० 


१५ 
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३४४ सिरि-रइघु-विरइउ धण्णकुमारचरि 
[४-११ ] 
रज्जु भोउ सिरि-सुह विलसंते... णिय-परियणि "अणुराउ बहुते । 
सणइंछिय साणणि माणंते णिच्च तिकाल जिणेंदु धुणंते । 
मुणियण-जणहें दाणु सद्धि ते दुहियण-जणहूं उवपारु करेते । 
णिच्च* चित्ति णवयारु सरंतें.. पियरा-जणहु बहु विणउ करेंते । 
जाइ कालु धणयत्तहु पुण्णे' णिवसइ जा गिहि वज्जिय दुष्णे । 
धणभददु वि तहु णंदपु जायप.._ लक्खण-गुण-लक्खंकिय-कायउ । 
सो पुणु परिणिउ जणिया-माएँ.. सुह-दिणि उच्छवेण बरजाएँ। 
दीहु कालु गउ सुह * भुंजंतह दीण-हीण-दुहियण पोणंतहु। 
घत्ता--ता अण्णु कहुंतर जायउ मणहरु सालिभदृदु जो हुंतउ । 
धणयत्तहु साछउ सो णेहालड जायउ विसय-विरत्तउ ॥ ६४१ 
[४-१२ | 
गुण भद्‌दु सुबहु णियगेहु भारु अप्पिवि चितिउ ति चरिउ-लारु। 
सईं खमिवि खमाविवि णयरलोउ पसरंतु णिरोहिबि चित्त-जोउ । 
णरु एक्कु लेण धणयत्त पासि. पेसियउ जि साले सच्च-भासि । 
सो गयउ सुभदया-पियइ जत्य एहाविज्जद धणउ बि गेहि तत्थ। 
किकरेण णविवि पुणु कहिउ तासु_तुब सालएण हर तुम्ह पासि । 
पेसियउ वित्ते * कज्जु वेव थिर कण्णु धरिवि ते विहिय सेव । 
उद्धउ संसार मुणिवि चित्ति किय सामिय ते बिसपहें णिवित्ति । 
घह पुरु धणु परियणु सुबहु देवि बे राय-दोस सईं परिहरेषि। 
<देवि मोहहु पासु तेण खिम तव्बु विहिउ ते पुरजणेण । 
पव्वज्ज लेमि हुई विसयहारि कय-मल-संभ्रारणि सुक्लकारि। 
तुहँ महु भायरसमरु णेहबंतु अण्णु जि घम्सिउ ससवरु महतु । 
इय जंपिवि हुईं ते तुम्ह पास पेसियड पगच्छहु पृण्णरासि । 
इय णिसुणिवि जंपइ धणकुसार सो धणु धणु भव्य विस्सु-सार । 
अम्हईं पुणु पाविय विसयरत्त महनमोह-मूढ हारिय-परत्त । 
घत्ता--ता भणइ सुभद्दा सुणि पियसद्दया परउचएसहु को ण बुहु। 


कि सलह॒हि तहि पुणु तुहु जाणहि ग्रुणधघस्महों तणुठ ण काइ पहु॥| ६५॥ 


१. क, अणु अणुराठउ। २. के णिव्ब। ३. क. सभुज । ४. क. णि ते । 


हिन्दी-अनुवाद ३४५ 


[४-११ ] 


धन्यक्ुमारको पुत्र-रत्न-प्राप्ति तथा शालिभद्रको वेराग्य 

जब वह घन्यकुमार राज्य-भोग तथा श्री-समृद्धिके सुखोंका विछास करता हुआ, अपने 
परिजनोंके प्रति अनुराग करता हुआ, मन-वाडझ्छित सम्मानका अनुभव करता हुआ, नित्य ही 
प्रात., मध्याह्ष एवं सन्ध्या रूप त्रिकालोंमें जिनेन्द्र स्तुति करता हुआ, मुनिजनोको श्रद्धायूवेंक 
दान देता हुआ तथा दुखोजनोका उपकार करता हुआ, पुण्यविधिसे समय व्यतीत कर रहा था 
तथा अन्यायरहित होकर अपने भवनमे निवास कर रहा था, तभी उसका अनेक शारीरिक 
सुलक्षणोंसे अलंकृत धनभद्र नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता-पिताने उस धनभद्रका भी 
शुभ-दिवस पर उत्सवपूर्वंक परिणय कर दिया। ( उसका भी ) सुख-भोग करते हुए तथा दीन-हौन 
तथा दुखीजनोंक्रा पालन-पोषण करते हुए दीघेकाल व्यतोत हो गया । 


घत्ता--उसो समय एक अन्य मनोहारी घटना घटो। धनदत्त ( धन्यकुमार ) का उसके 
स्‍्तेहके वास-स्थलके समान जो शालिभद्र नामका साला था, वह॒ विषयोसे विरक्त हो गया ॥ ६४ ॥ 


[४-११ ] 
शालिभद्रके वेराग्यका वृत्तान्त सुनकर तथा अपनी पत्नों सुभद्राके 
सम्बोधनसे धन्यकुमार भी निर्विण्ण हो जाता है। 

अपने पुत्र गुणभद्रको गृह-भार अपितकर उसने चारित्रकी चाझ्ताका चिन्तन किया। 
नागरिकोंको स्वय क्षमाकर तथा उनसे क्षमा-याचना कराकर एवं चित्तयोगक्रे प्रसारका निरोधकर 
उस साले (शानलिभद्र) ने सत्यभापी धनदत्तके पास एक ( सन्देशवाहक ) व्यक्ति भेजा | वह उनके 
भवनमें वहाँ पहुँचा, जहाँ प्रियतमा सुभद्वाके साथ धनदत्त बेठा था। सेवकने नमस्कारकर धनदत्तसे 
कहा--/हे देव, आपके साले ( शालिभद्र ) ने मुझे आपके पास एक वृत्तान्त युनानेके प्रयोजनसे 
भेजा है। अपने कानोको स्थिर कर सुनिए--''मैने ( शालिभद्रने ) ( अभी तक ) आपको सेवा 
की है किन्तु अब संसारकी असारताका मनमे विचारकर है स्वामिन्‌, उनने विषयोंस निवृत्ति ले लो 
है । घर, नगर, धन, परिजन, पुत्रोको सौपकर, राग-हेष इन दोनोका ही सदाके लिए त्यागकर, मोह- 
पाशको छेदकर, उसने पुरजनोंसे क्षमा-याचनाकर तप (ग्रहण) किया है। विषय-बासनाका अपहरण 
करनेब्राला तथा पूर्बकृत पापमलको दूर करनेमे सुश्रकारी प्रव्ज्या ले रहा हूँ। आप मुझपर भाईके 
समान स्नेह करते रहे और भी, कि आप मेरी बहिनके महान्‌ वर एवं सहर्धर्मी है। हे पृण्पराशि, 
इस प्रकारका सन्देश कहकर उन्होने मुझे आपके पास भेजा है ( कि आप उनके पास ) चले ।” यह 
सुनकर धन्यकुमारने कहा--हे भव्य, वह धन्य है, धन्य है तथा विद्व में श्रेष्ठ है। मै तो परलोकको 
हरने वाले विषयोमे ही भासक्त हूँ, महामोहसे मढ हूँ ।" 

घत्ता-धन्यकुमा रके ये प्रिय शब्द सुनकर सुभद्रा ने कहा--दूसरोंको उपदेश देनेमे कौन 
निपुण नही होता ? हे प्रभू, आप उस ( साले ) की प्रशंसा क्‍यों करते हो, क्या आप भी गुण- 
धर्मका मूल नही जानते ?” ॥ ६५॥ 

है 


१५ 
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३४६ 





सिरि-रइधु-विरइठ धण्णकुमारचरिउ 


[४-१३ ] 


तिय-वयणु सुणिषि पतुट्ठ , खणे 
तुहु धणी पिए पईं हुई धरिठ 
एबहि बीहिंउ हउ भवदुहहो 
सुहनाय-णिमित्त तुहूँ मज्शु हुपा 
इय जंपिवि धणभदहु सुबहो 
पुणु सुब-विहाणु उज्जसिउ वरु 
पुणु रायहु भासिबि खमिवि सईं 
पुणु परियणु सबल खमावियडध 
तायहु मायहु भायहु थि तिण्ण 
आएसु पर्माग्ग विणय सुबहु 


पईं सच्चु वबयणु जंपिउ' धणे। 
संसारि भमंतउ* उद्धरिउ । 

महू णियमु अत्यि इंदियसुहृहो । 

पहँ हुउ संबोहिउ ललिय-भुया । 
कुल-लच्छि दिण्ण लक्खणजुबहो । 
जिस भणिउ जिणायमिहठ? तेम णिरु। 
सुउ तासु समप्पिषि चद्दथि रइ। 
पुरय्णण वि तहु गुण भावियउ । 

पुणु पुणु कर जोडिबि सुह-मणिण । 
णम-सिद्ध भाणिवि चल्लियउ लहु । 


घत्ता-गउ जहिं णिय सालठ पवर जिणालूड भासिउ चल्लहि मित्त वणि। 
सुणिवर-पय वंदिवि अप्पठ णिदिवि तबभर ग्रिण्हहू एयमणि ॥ ६६॥ 


[ ४-१४ ] 


बिण्णि वि सिविया-जाणेण रूढ़ 
णिग्गय णयरहु छंडेवि भोड 
सलहंति परोप्पर भणिउ ' ताहें 
णवजोव्वणि छंडिवि विसर्याचत 
णिय-णरभडठ सहलु करंति भव्य 
जे हीण मत्त मह-लोह-खित्त 
साया-सय-रस-वस-वसण-भुत्त 
पंचेंदिय विसयहें गसिय दीण 

ते दीसहिं गिहि-गिहि णर असंक्ख 
बुल्लहु गरभउ पाविवि सुधस्मु 
धण्णा सकियत्था वंदणिज्ज 

इय बष्णिज्जंतईं पुणु पुरयणहिं 


सहु पुरयणेण तेएणरूढ । 
णायरजणाहँ सणि जाउ खोड। 
पेच्छहु-पेच्छहु णिम्मलमणाहूँ । 
धण-परियण पुत्त-कलत्त मित्त । 
णिव्विण्णच्वित्तए विगय गव्व । 
सोहाउर कामसरेण भिण्ण। 
गिहभार-विसस-दहि णिच्च खुत्त । 
णउ चेयहिं अप्पउ दुक्खरीण । 
भवि भमहिंहिं जे पुणु जोणि-लक्स । 
जो ण करइ तहु इहु विहलु जम्मु । 
ए बिण्णि वि सुरहिं पसंसणिज्ज । 
ते गय खणेण ता उबव्णहिं । 


घत्ता--तह मुणिवरु सारठ सयण-वियारठ विणएँ वंदिउ तेहि तहिं । 
पुणु विणएं भासिउ सवण-सुहासिउ मा उवेबख सामिय करहिं ॥ ६७ ॥ 


१ के जपियठ। २. क, पठंतउ । ३. के. जिय णामिइ । ४, के. बरिउ । 


हिन्दी-अनुवाद ३४७ 
[४-१३ ] 


संसारसे उदास होकर धन्यकुमार शालिभव्र से भेंट करता है। 

पत्नी सुभद्राका कथन सुनकर वह सन्‍्तुष्ट हुआ और तत्काल बोला--“हे धन्ये, तुमने सत्य 
( हो ) कहा है। हे प्रिये, तुम धन्य हो, जो मझे धर्मोन्मुख किया और ससाररमें भटकनेसे उबार 
लिया | अब में भवदुखसे भयभीत हूं तथा इन्द्रिय-सुखो ( से दूर रहने ) का नियम लेता हूँ । है 
ललितमुखि, तुम मेरे लिए शुभगतिकी निमित्त हुई हो, क्योंकि तुमने मुझे सम्बोधित किया है। 
इस प्रकार कहकर उसने सुलक्षणोंसे युक्त पुत्र धनभद्रको अपनी कुल-लक्ष्मो सौप दी। पुनः जेनागमोमें 
जिस प्रकार कहा गया है, तदनुसार ही उत्तम शास्त्र-विधान किया। फिर राजाको (अपना तप-सम्बन्धी 
विचार ) कहकर तथा स्वयं उसे क्षमा प्रदानकर और मोह-ममता छोडकर अपना पुत्र उसे समपित 
कर दिया । तदनन्तर समस्त परिजनोंने उसे क्षमा प्रदान की । पुरजनोने उसके गुणोकी प्रशसा की। 
पिता-मातता एवं भाई तीनोंसे शुभ मन पूर्वक बार-बार हाथ जोढकर उस विनयी पुत्रने आज्ञा माँगी 
और 'णमो सिद्ध' कहकर तत्काल [ घर त्याग कर ] चल पड़ा । 

घत्ता--वह उस विशाल जिनालयमें गया जहाँ उसका अपना साला ( शालिभद्र ठहरा ) था 
और उससे बोला --“हे मित्र, वनमे चलो | यहाँ मुनिवरक्े चरणोकी वन्दना एवं आत्मनिन्‍्दा कर 
एकाग्रमन से तपभार ग्रहण करे” ॥ ६६ ॥ 


[४-१४ ] 
बैराग्योन्मुख शालिभद्र एवं धन्यकुमार वनमें एक मुनिके सम्मुख पहुँचते हैं । 

तेजस्वी वे दोनों ही पुरवासियोंके सम्मुख शिविका-यानपर आहूढ हुए और भोगोंको छोड़कर 
नगरसे निकले । उनके जानेसे नागरिक जनोके मनमे बड़ा क्षोभ हुआ। वे परस्परमें उनकी प्रशंसा- 
कर कहने छगे कि--निर्मेल मन वाले उन दोनों निरभिमानी भव्यजनोको ( तो ) देखो, जो नव- 
सौवनमे भी विपय-वासनाको चिन्ता, धन, परिजन, प॒त्र, कलत्र, एवं मित्रोको छोडकर वेराग्य-चित्त- 
पूर्वक अपना मतृष्यभव सफल कर रहे है। जो विवेकहीन एवं महालोभसे ग्रस्त हैं, जो भोहातुर एवं 
कामबाणसे बिद्ध हैं, माया एवं मद-रसके वजीभूत तथा सप्त-व्यसनोंका सेवन करते है, जो गृहभार 
रूपी विषम समुद्रमें निरन्तर डूबे रहते है, पज्चेन्द्रियोके विषयोंसे ग्रस्त है, दोन एवं दुखो रहते हे 
तथा जो अपने आत्म-भावको जागृत नही करते, ऐसे व्यक्ति तो असंख्यात-मात्रामें घर-घरमे दिखाई 
देते हैं, जो संसारको लाखों-छाख योनियोंमें भटकते रहेंगे। दुर्लभ नरभव पाकर जो सुधरमं-पालन 
नहीं करता उसका यह जन्म विफल ही रहता है । किन्तु ये दोनों ही देवों द्वारा प्रशंसनीय हैं, धन्य हैं 
कृता्थ है एवं वन्दनीय है ।'” इस प्रकार पुरजनों द्वारा प्रशंसित वे दोनों शीघ्र ही उपबनमें पहुँचे-- 

घत्ता--तथा वहाँ उन दोनोने मदन-विदारक, श्रेष्ठ मुनिवरकी विनयपूर्वक वन्दना की। पुनः 
कानोंको प्रिय लगने वाली विनय-युक्त वाणीमें उनसे निवेदन किया--“हे स्वामिन्‌, ( अब ) उपेक्षा 
( विलम्ब ) मत कीजिए ॥ ६७ ॥ 
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[ ४-१५ ] ह 

जणण-पमुहृ-पार-उतारी अम्हहेँ दिक्‍्स देहि मुणि सारी । 

तुब पसाईं णरभव सकियत्यइ करइ चइवि दुहईं गिह-गंथइ । 

मुणिणाहे त॑ णिय-सुहयर दिण्णिईं ताईं महव्वय दुद्धर । 

सिर-सेहर कर-कंकण कुंडल बर णेवत्थ कुसुम तणु-मंडण । 

उत्तारिषि खणेण महि मुक्कईं ण॑ गह-मंडल णहयलु चुक्कई। 
तणु-संसार-भोय-णिविष्णहिं पडिगाहिय स-दिक्ख ता धण्णहिं । 

स यरें उप्पाड़िवि सिरि-चिहरई भणिवि पचगुरु भय *-दुह-विहुर हैं । 


पंडवेहिं पुण जणणी भणणें 
संसारासारत्तु मुणेप्पिणु 

धणयत्तहु तिय-विदु पदज्जउ 
अण्णेहिसि 'महियउ सहुंसणु 
केहिमि अप्पठ गरहिवि णिदिवि 
णिय-णिय सत्तिए वउ तहिं लेप्पिणु 
एत्तहिं सिरिधणयत्त मुणीसरु 


वयसंगहियई मुणिवर-वयणे । 
राणउ थिउ पब्वज्ज गहेप्पिणु । 
अज्जिय-वउ संखेबे सज्जिय । 
मुणि पणविवि गहियउ सलफंसणु । 
गिहवय गरिण्हियाई जइ वंदिवि । 
गय सणिहेलणि मुणि पणवेष्पिणु । 
तउ तबेइ ह॒विहु जि खंडिय-सरू । 


घत्ता--जं तण उववसहिं दु-ति-छम्मास्तहिं सोसिज्ज॥ मणि दृह-रहिउ। 
अणसण्‌ त॑ सुहयरु सोसिय-भवसरु तउ पहिल्‍लु मुणिणा कहिउ ॥ ६८ ॥ 


[ ४-१६ ] 


सावयहु गेहि कालेण लद्ध 
आयम-भासिउ रसगिद्धि  चत्तु 
रसणेदिय-पसर-निरोह होउ 
पसरंतउ बारइ सकयचित्तु 
घय-पय-दृहि-सक्कर पमुह दव्व 
छहूरस णउ भुंजइ मुणिवरेदु 
अण्णहु सयणार्साण थाणि जोइ 
परसप्पर लगहिं अंग जत्य 

इय मुणेवि विवित्तासज्ज सार 
तरु मूलि सिलाइलि गिरि-वर्णति 
रवि-कर-उण्हाह सिसिर-सीउ 


त॑ असणु लेइ मुणिवरु विसुद्ध । 
अवमोयर गुणु तं बीउ बुत्तु । 
वत्यहुँ" संखा जं॑ करण भोउ। 

ते वित्तिचाउ-तउ इहु पवित्तु । 

तह णियमु करइ' मुणि विगयाव्य । 
रसचाउ एहु त बउ अणेदु । 

णिवसइ वइसइ णउ भव्यु कोइ । 
सुक्कमहें जोवहें खंड होइ तत्थ । 
कोरंति जइसर दुरियवार । 
णिय-तणु तिणि-सउ मुणिवर गणंति । 
तरु तहि णिवसइ वरसंत जीव । 


१ के भोयण विणहि। २ के, हय । ३. क ग०।४ क. गिट्टि । ५. क. वत्यहु । ६. क. करहि। 


हिन्दी-अनुवाद ३४९ 
[ ४-१५ ] 


शालिमब्र एवं धस्यकुमारका प्रव्नज्या-प्रहण तथा धन्यकुमार द्वारा घोर तप प्रारम्भ । 

है मुनिराज, हमें भव-समुद्र से पार उतारने वालो सारभत दीक्षा दीजिए, जिससे आपकी 
कृपासे घर-परिग्रह आदिके दु खोको छोडकर अपने नरभवको क्वृतार्थ कर सके | तब मुनिनाथने उन्हें 
आत्म-सुख देने वाले दुद्धंर महाव्रत प्रदान किए । ( उन दोनोने भी ) सिरसे सेहरा, हाथोंसे कंकड़, 
(कानोंसे) कुण्डल एवं तनका मण्डन करनेवाले बहुमल्य वस्त्र, पृष्ष (हार आदि) तत्काल ही उतारकर 
धरतीपर फेक दिए, जो ऐसे प्रतीत होते थे मानो, ग्रह-मण्डल ही नभस्तलूसे चूककर (-च्युत होकर) 
आ पड़ा हो | शरीर एवं संसार-भोगोंसे उदास होकर इन महा-( धण्ण ) पुरुषोने स्वयं हो दीक्षा 
प्रहण को तथा भव-दु'खोंका हरण करने वाली पंचपरमेष्ठियोंका नाम लेकर उन्होने अपने हाथ्थोंसे 
ही मस्तकके केश उपाड़ दिए । 

उसी समय पाण्डबोंने भी माताके आदेशसे तथा मुनिवरके उपदेशसे व्रत ग्रहण कर लिए। 
ससारकी असारता जानकर राजाकी पत्नी ( रानी ) ने भी प्रव्नज्या ग्रहण कर ली | धनदत्तकी 
त्रियाएँ भी प्रत्नजित हो गईं और सक्षेपमें आयिका-ब्रतसे अपनेको सुशोभित किया। दूसरोने भी 
मुनिराजको प्रणामकर कमंमलको नष्ट करनेवाला महान्‌ सम्यग्दर्शन ग्रहण किया | किसीने यतिवर 
को वन्दना करके आत्मगर्हा एवं निन्‍दा कर गृहस्थ-ब्रत ग्रहण किए | ( बाकी नागरिक ) अपनी- 
अपनी शक्तिके अनुसार व्रत-लेकर आत्म-निदा कर तथा मुनिराजको प्रणाम कर अपने-अपने घर 
लौट गए । इधर कामदेवकों खण्डित करनेवा ले श्री धनदत्त मुनीश्वर घोर-तप करने लगे। 


घत्ता-मनमे बिना किसी दू खका अनुभव किए दो माह, तोन माह अथवा छह माहके 
उपवासोंसे जब शरीर शुष्क कर दिया जाता है और भव-समुद्र सुखा दिया जाता है वह भुनिवर 
द्वारा सुखकारी प्रथम 'अनक्षन-तप' कहा गया है । ( धनदत्तने उसी तपको किया ) ॥ ६८ ॥ 


[४-१६ ] 
धन्यकुमारके तपोंका वर्णन 

समयपर श्रावकके घर जाकर आगम-भाषित तथा रस-गृद्धिसे मुक्त होकर मुनि जो विशुद्ध- 
अशन ( भाहार ) लेता है, उसे गुणियोंने द्वितीय 'अवमौदयं तप' कहा है। रसनेन्द्रियके प्रसारका 
निरोध होने, इन्द्रि योंका भोगोकी ओर प्रसुत होनेसे रोकने तथा अपना चित्त वशमे करनेके लिए 
जो वस्तुओंकी सख्या ( सीमित ) की जाती है, वह संसारमें पवित्र वृत्तित्याग-तप' कहा गया है। 

घी, दूध, दही तथा शवकर जैसे प्रमुख द्रव्योंका मुनि गवरहित होकर ( त्याग करनेका ) 
नियम करता है तथा छह रसोंवाला भोजन नहीं करता अनिन्य मुनिवरोंने 'इसे रस-त्याग 
व्त्त' कहा है । 

ओर है भव्य, जहाँ कोई रहता या उठता-बेठता न हो, तथा एकान्त स्थान हो शयनासनके 
लिए देखना चाहिए। क्योंकि परस्परमें जहाँ अंग लगते हों, वहाँ सृक्ष्म-जोवोंकी हिसा होती है। यह 
विचारकर यतीइवर पापनिवारक एवं सारभूत 'शय्यासन' नामक तप करते हैं । तरुमूल, शिलातल, 
गिरि एवं वनास्तमें मुनिवर अपने शरीरको तृणवत्‌ मानते हैं। सुर्य-किेरणोंकी उष्णता, शिशिरकालीन 
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दंडासणि सडयासणि असंकु वंज्जासणि णिवसई विगयपंक । 
पोमासणि गोदोहासणसम्मि छव्विहु बाहिरतउ " थिर मणिस्मि। 
धणयत्त पुणीसर आयरेइ अब्मंतर-तउ पुणु सो धरेइ । 
घत्ता--विणु पायच्छिते' मायाचित्ते' तउ विसुद्ध, णठ होइ इह। 
पुणु दंसणु णाणहु चरण-पहाणहु गुरु परमेट्टिहु विणउ इह॥ ६९॥ 


[ ४-१७ ] 
गणहु गलाणहु पाद्रय घुणिवर दहुविह बइयावच्चु हय-सर । 
आयम-सत्थाव्भासु णिरंतरु करइ त॑ जि सज्ञाउ दुरियहरु । 
तणु-चाएँ रयणत्तउ भावई घम्म-सुक्क क्षाणईं मणि झावइ । 
इय बारह-विह तउ पालंतउ पुव्वक्किय कल-मल खालंतउ । 
भव्वहूँ धम्मपंथि लाएँतउ महि विहरइ तित्यईं बंदंतउ । 
चारि णिओय चित्ति भावंतउ सुब-विहाणु लोयहु भासंतउ । 
विहरिउ दीहकालु एक्कल्लड पुणु गिरि-सिरि थक्कउ गयसह्लड । 
दहविहु धम्मु अखंडु विधाणिव.. चेयण-गरुण अप्पउ सम्माणिवि। 
पावपयडि ऋण्लईं संघारिवि आसवदारागभणु णिवारिवि । 
आउसंति सण्णासु धरेप्पिणु पुणु पाउग्गह मरण मरेप्पिणु। 
सिरिधणयत्तु मुणि हु भडारउ हुउ सब्बट्रुसिद्धि-सुरु सारउ । 
अ्हमदहु सुह केम वणिज्जइ सिवसुखहु अणुहरु ज॑ गिज्जह । 
हत्थ-पम्माणु काय सुहदायणु ल्हुसइ ण रूउ सरीरहु लायणु । 


घत्ता--तेतोस जि सायर बहुसुक्वायर आउ अत्थि तहु तहिं सुरहु | 
वसु-रिद्धिहिं रिद्धउ गुणेण समिद्ध णिवसइ तहिं सो सुर-घरहु ॥ ७० ॥ 


[ ४-१८ ] 
अण्ण्‌ वि तउ तवियठ घोर वीर. सिरिभद॒दु सुणिदु जि मेरु धीरु। 
संगासे सो पुणु चदवि काउ तत्थ वि खणेण अह॒भिदु जाउ। 


बिण्णि थि परसप्पर तच्च-लीण. णिवसहिं तत्थ जि णाणें पवीण । 
अण्ण जि पुणु णिय-णिय तब-बलेण सुहंगह संपाइय गयसलेण । 
तेतीसंबुहि सोक्खई रमेवि आउक्खई तत्थाउ वि चिबेषि। 

१ क, बरिहृत्तउ । ः 


हिन्दी-अनुवाद ३५१ 


ठंण्ड एवं वर्षाके समय वे वृक्षके नीचे निवास करते हैं | वे निःशंक एवं निष्पाप मुनिवर दण्डासन 
मृतकासन एवं व्आासनसे रहते हैं। पद्मासत ( गवासन ) एवं गो-दोहासन करके स्थिर-मनमें 
विचरण करते हैं। धनदत्त मुनीश्वरने आदर पूर्वक छह बाह्य तपोंको भी धारण किया | ( क्योंकि ) 

घत्ता--प्रायश्चित्तके बिना इस संसारमें मायावी चित्तसे तपकी विशुद्धि नहों हो सकती। 
( अर्थात्‌ यही प्रायश्चित्त नामका प्रथम तप है ) पुनः सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान एवं सम्यस्चारित्र- 
प्रधान गुरु आदि पंचपरमेष्ठियोकी विनय करना यह विनय तप' है।। ६५ ॥। 


[ ४-१७ ] 
घोर तपफ्स्पाके बाद धन्यकुमारका सर्वार्थप्िद्धि नामक स्वगंमें गन 

कामदेवको नष्ट करनेवाले गण, ग्लान एवं पाठक ( संज्ञक ) मुनिवरोंकी दस प्रकारकी 
वेयावृत्ति करना 'वेयावृत्त-तप' है। आभम्र शास्त्रोका निरन्तर अभ्यास करना सो पापापहारो 
'स्वाध्याय तप' है। शरोर छोडते समय रत्नत्रयकी भावना भाना सो “ब्युत्सगं-तप' तथा मनमें धर्म 
एवं शुक्ल ध्यानोंका ध्यान करना यह ध्यान तप' है। 

इस प्रकार बारह प्रकारके तपोंका पालन करता हुआ पूर्वकृत कर्ममलको स्खलित करते 
हुए, भव्यजनको धमं पन्‍्थकी ओर उत्मुख करते हुए तथा तीर्थोंकी बंदना करते हुए वे धनदत्त- 
मुनि पृथिवीपर विचरण करने लगे। चार अनुयोगोंकी मनमें भावना करते हुए, शास्त्र-विधानके 
अनुसार छोगोंको उपदेश देते हुए निःशल्य होकर अकेले ही दीघंकाल तक विहार करके पुनः पर्वत- 
शिखरपर पहुँचे । ( वहाँ ) दस प्रकारके धर्मको अखण्ड जानकर, चेतन्य-गुण स्वरूप आत्माका 
सम्मान कर, कर्मोकी पाप-प्रकृतियोंका संहार कर, कर्मोके आगमनके द्वार--आखवका निवारण कर, 
आयुके अन्तमें संन्यास धारण कर, पुनः प्रायोपगमन मरणको स्वीकारकर वे श्री भट्टारक 
धनदत्त-मुनि सारभूत सर्वार्थसिद्धि-स्त्रगमें अहमिन्द्र हुए। अहमिन्द्रके सुख्रोका वर्णन कौन कर 
सकता है ? जो मोक्ष-सुखका अनुकरण करनेवाला कहा गया है। वहाँ युखदायक शरीरका प्रमाण 
एक हाथ है। अन्य दूसरे शरोरके रूप एव लावण्यकी वेसी दीप्ति नहों देखी जाती । 

घत्ता--अनेक सुखोंके आकर रूप उस स्वर्ग॑में तेतीस सागरकी आयु होती है। वहु 
( धनदत्तका जीव ) आठ प्रकारको ऋद्धियोंसे भरपूर एवं गुणोसे समृद्ध सुर-विमानमें निवास 
करने लगा || ७० ॥ 


[ ४-१८ ] 
शालिभद्र द्वारा सर्वाथ॑ंसिद्धि-स्वर्गकी प्राप्ति। ग्रन्थ-समाप्तिके बाद कवि द्वारा 
श्रेटियोंके लिए क्षमा-याचना | 
उधर मेरुके समान धीर-वीर श्री शालिभद्र मुन्रीद्धने भी घोर-तप तपा। उन्होंने भो 
संन्यास-पूर्वक काया छोड़ी ओर अन्‍्तर्मुहत्तमें ही वे सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र देव हो गए । वहाँ ज्ञान- 
प्रवीण वे दोनों ही ( धनदत्त एवं शालिभद्रके जीव ) परस्परमें तत्त्वमें लीन होकर निवास करने 
लगे। अन्य दूसरे-दूसरे भी अपने-अपने तपके बलसे कमंमल रहित होकर शुभगतिवाले हो गए । 
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सिरि-रहधु-विरइउ धण्णकुमारचरिउ 


अरणरभउ पाविवि तउ करेवि 
उप्पाइवि फेवलु अखउ णाणु 
होएसइ सिद्ध गुणोहरासि 

इउ जाणिवि लोइह दाणु वेह 
भट्ट अमुर्णते ज॑ किपि एहु 

त खमउ सरासदइ मज्झु दोसु 
ज॑ गण-मत्ता हीणउं चरित्तु 
भुल्लण-साहुहु विणयबसेण 
चिरकयपुण्णे परिपुण्ण सत्थु 


संसारु महण्णउ उत्तरेवि। 

पुणु धणउ लह॒इ मोक्खठाणु। 
वरअद्गुगुणडदु लोगग्ग-बासि | 
अह जिण-आयम-सद्भा करेह । 
विरयड बुहयण-सण-जणिय णेहु। 
बुहयण पुणु मा सणि करह रोसु । 
त॑ सोहिबि किज्जहु इहू पवित्तु । 
सइ कियउ पयासिउ बहुरसेण । 
हुवउ णिप्सि पयडिय-पयत्थु । 


घत्ता--णदउ जिणसासणु 'दुरियविणासणु सुहसयसासणु गुणभरिउ । 
अरु सत्यु समिद्धउ वण्णहिं सुद्धउ णंदउ महियलि इहु चरिउ ॥ ७१ ॥ 


[ ४-१९ ] 


णंदउ महिवइ णाएँ पवोणु 
एंदउ सुधम्मु सिवसोक्खयारि 
इक्खायवंस-मडल-मयंकु 

णंदउ भुल्लणु णामेण साहु 

महु होज्जउ विमल-समाहिबोहि 
णशिवकाओे वरिसउ मेहमाल 
बहुअत्थ-समिद्धउ च.रउ एह 
पंडिएण समप्पिउ पावणासु 

तेण जि णियसोसि चडाविऊण 
लिहाविबि बहु पुत्थय जिदेण 


णंदउ सज्जणयणु भरिय-दोणु । 
णंदउ जइबर वय-भार-धारि ! 
सिरिपुण्णपाल-घुउ विगयसंकु | 
णिउरा बढलहु दोहयाहु । 

जा दुग्गइगमणदुहुणिरोहि । 
गिहि-गिहि सम्मुहु मंगल-वमाल । 
परिपुण्ण करिवि संवेय-गेंहु । 
भुल्लणहु हत्यि पयडिय-पयासु । 
पुणु पंडिउ पुम्जिउ पणमिऊण । 
महि वित्थारिउ पुण्ण-उस्सवेण । 


घत्ता--ग्ुण-मुणिहु पसाएँ पयडिय राएँ तिद्धउ कब्बरसायणु। 
सो याइजंतउ अत्यसयंत3उ बट्टंठ सुहसय-भाषणु ॥ ७२॥ 


[४-१५ ] 


घत्ता--जिणगुणगणराएँ व्जियमाएँ चरिउ कराबिउ एहु वरु। 
_तहु वंसु पसिद्धउ सुह जण रिद्धउ पयडसि जण-सण-सुक्खकर ॥ 


१, के, दिरिय। २, क, मंढण । 


हिन्दी-अनुवाद ३५३ 


तेतोीस सागर तक सुख भोगकर, आयुके क्षय होनेपर, वहाँ से भी चयकर, पुनः नरभव 
प्राप्कर और तपकर, संसाररूपी महाणंबको पारकर, अक्षय केवछज्ञान प्राप्त कर, वह धनदत्त 
मोक्षस्थानको प्राप्त करेगा । और वहाँ गुणोंको राशिरूप लोकके अग्रभाग पर जाकर आठ गुणोसे 
समुद्ध सिद्ध होगा । 

यह जानकर सुपात्रोंको दान दो ओर जिनागरमोंपर श्रद्धा करो। बुधजनोंके मनमे स्नेह 
उत्पन्न करनेवाले इस ग्रन्थमें यदि मैंने बिना सोचे-समझे कहीं कुछ लिख दिया हो तो है सरस्वति, 
मेरे उस दोषको क्षमा करना । है बृधजन, उन दोषोंके कारण मुकझ्षपर रोष मत करता। यदि 
( कहों ) गण, मात्रा आदिसे हीन यह चरित्र-ग्रन्थ लिखा गया हो, तो उसका शोधनकर उसे 
पवित्र ( शुद्ध ) बना लेना। 

भुल्लण साहुकी विनयके कारणवश ही मेंने सरसता-पूर्वक इसका प्रकाशन किया है। 
चिरक्षत पुण्यसे हो यह शास्त्र सम्पूर्ण हो सका है। वह नियमसे पदार्थोंका प्रकाशन करनेवाला होवे। 

घत्ता--पापोंका विनाशक, सेकड़ों सुखोंका शासक. गुणोंसे भरप्र जिन शासन जयवन्त 
रहे और वर्णोसे शुद्ध और समृद्ध यह प्रशधक्ष्-चरित पृथिवी-तलपर जयवन्त रहे ॥ ७१ ॥ 


[ ४-१९ ] 


भरतवाक्य तथा आश्रपदाता-परिचय 


न्याय-प्रवीण महीपति आनन्दित रहे। दीनों का भरण-पोषण करने वाले सज्जन-जन 
आनन्दित रहे। शिव-सुखका करने वाला सुधर्म वर्धभान रहे। ब्रत-भारके धारक यतिवर 
नन्दित रहें । 

इक्ष्वाकु-बंश रूपी मंडलके मयंक, श्री पृण्यपालके पुत्र, नि:शंक, दीघंवाहु एवं निउरा- 
देवीके बल्लभ श्री भुल्लण साहू आनन्दित रहें। मुझे दुर्गति-गमनके दु खका निरोध करनेवाली 
विमल्‍रू-समाधि-बोधिकी प्राप्ति हो। मेघमाछा अपने समयपर बरसे। घर-घर मंगल-सुखोंको 
माला बनो रहे । 


संवेगके गृह रूप, विविध अर्थोसे समृद्ध, पापनाशक तथा प्रयासपूर्वंक विरचित इस चरित 
( अ्न्थ ) को परिपूर्ण कर पण्डित ( रइध्‌ ) ने भुल्लणके हाथोंमें समपित किया। भुल्णने भी 
उस ग्रन्थको प्रणाम कर पुनः अपने शीर्षपर चढ़ाकर पण्डित ( रहघू ) की पूजा ( सम्मान ) की । 


उस मुल्लण साहूने पुण्य-उत्सव पूर्वक अनेक पोथियाँ ( ग्रन्थ ) लिखवाकर उनका पृथिवीपर 
विस्तार किया । 


घत्ता-प्रकटित अनुराग वाले मुनि गुणकीत्तिकी कृपासे ही यह काव्य-रसायन सिद्ध 
हुआ है । जो वादियोंको जातने ( बुरी तरह दबा देने ) वाला, शतान्त अर्थ-सम्पदा बढ़ानेबाला 
तथा सेकड़ों सुखोंका भाजन है ॥ ७२ ॥ 

४५ 
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५४ सिरि-रइधु-बिरइउ धण्णकुमारचरिउ 


धण-कण -जण-पुण्णठ सुहणियासु पुरुषालु संडू अरि-विहिय-तासु । 
तहिं वणिवरु जिण-पय-चंचरीउ भव-भमणहु जो मणि णिच्छ भीउ। 


करम्‌ पटवारिउ गुणगरिदट्ठु सेयंसु णाईं मुणि-दाण इट॒ठु । 
तह भज्जा रूवा रूवसार ण॑ सोलंवयहु पढमिल्‍लकार' | 
तहु णंदण णव ण॑ णव पयत्य गो-वच्छ णाईं सणि सुणिय सत्य 
उद्धरणु पढ़मु उद्धरिय-दोणु साधारणु सावयप्॒स्मि छोणु । 
तीयडठ खम्हृउ खमगुण-महंतु तुरियउ पुण्णउ पुण्णे सहंसु । 
सलमुक्क महिह पंचभ्नउ दुत्तु जो परियाणइ आयसु पवित्तु । 
रपणत्तय-भत्तउ रयणु साहु हरि मुत्तिहरु पुणु दीहबाहु । 
अट्टूमउ घिरराज गुणोहठाणु घूधलि पवसउ बुज्क्रिय-पसाणु। 


एत्यहूँ जि मज्यझि चडथउ जि बुसु सिरि पुण्णपालु मणि सुणिय-सुत्तु । 
धत्ता-तहु पढमी भाभिणि कुल-गिह-सामिणि तिहुवणसिरि णामे भणिया। 
बोई पुणु सणसिरि ण॑ पोधउ 'सिरि अह॒ पवित्ति रूवहु भणिया ॥ ७३ ॥ 


[ ४-२१ ] 
णंदण चयारि तहु विणयबंत अणंत-चउक्क जि जणि सहूंत । 
ताहें जि गुरुमंत तणि अमुल्लु सिरिभुल्लणु णामा णं जि अतुल्लु । 
तहु भज्जा चउबिह-पत्त-भत्त णिउरादे णामा गिह सहंत । 
बीपउ णंदणु सूले सुवाणि तहु भज्ज महासिरि णेह-खाणि । 
तहु तिण्णि पुत्त कुल-भवण-दीउ ण॑ रमणत्तउ जायउ इह वष्णणीउ 
कामदिउ असरदिउ लाडमक्खु ण॑ रगणत्तउ जायउ पयक्‍्खु । 
तीयउ णंदणु पुणु कामराउ कल्लाणसिरि भज्जा सराउ। 
चउधउ सुठ आसलु विगयपाउ परिवार पहु णंदउ सराउ। 


घत्ता-- एयहूँ सब्वहूँ पुणु पथडिय बहुगुणु णंदउ भुल्लणु गुणभरिउ। 
धणयत्तकुमारहु सुहँफलसारहु काराबिंड इहु चरिठ ७७४७ 
इय सिरिधणकुमारचरिए कयसुअभावण-फलेण विप्फुरिए सिरिपंडियरइथु-विरइवए सिरि- 
पुण्णपाल-सुय-साहु-सिरिभुल्लण-णामंकिए भव्यजोबाण सब्णिए धणकुसार-णिव्याण-गसण-वण्णणो 
णाम चउथी-संघो-परिच्छेउ समसो । सन्धि-४ 





इति श्री धणदत्तकुमार चरित्र समाप्तम्‌। लिखितं मुनि श्रो भारमहल लिखित । श्रीरस्तु । 
कल्याणमस्तु । 
ग्रन्थाग्रा. इलोका. ९.००, 


१ के णेसाल २. क्‌ पीयड़ रे क सय०। ४ क, कारिबउ । 


हिन्दी-अनुवाद ३५५ 
[ ४-२० ] 
आश्रयदाता-वंशपरिचय 


घत्ता-जिनगुणसमूहके अनुरागी एवं माया-रहित जिस ( भुल्लण साह ) ने ( आश्रय 
देकर ) यह चरित-ग्रन्य लिखवाया है, उसके, शुभ जनोसे समृद्ध, जन-मनके लिए सुखकारी एवं 
प्रसिद्ध वंशका कथन करता हूँ। 

धन-वान्य एवं जनोंसे पूर्ण, सुखक्रे निवास-गृह, शत्रुओंको संत्रस्त करने वाले पुरुपाल 
नामके नरव्याप्र ( संडु ) हुए। उन्हींके यहाँ जिनचरणोंके चंचरीक, अपने मनमें भव-अ्रमणसे 
निरन्तर भयभीत, गुणगरिष्ठ एवं वणिक्श्रेष्ठ करमू-पटवारी हुए, जो मुनियोंको इष्ट-दान देनेमें मानों 
राजा श्रेयांसके समान हो थे । 

उन करमू पटवारीकी सोन्दर्यको सारभूत रूपा नामकी भार्या थी, जो मानों शीलब्रतको 
प्रश्रम स्थान थी । उनके नो पुत्र हुए, मानों जीवादि नो पदार्थ ही हों । वे गो-वत्सके स्नेह तथा 
संगका स्मरणकर सदा ( माता-पिताके ) साथ-साथ रहते थे। 

प्रथम पुत्र ( का नाम ) उद्धरण था, जो दीनोंका उद्धार करनेवाला था, ( द्वितीय पुत्र ) 
साधारण ( तामका ) था, जो श्रावक-धर्ममें लोन रहता था । तृतीय पुत्र खेमा ( खम्हउ ) था, जो 
क्षमा-गुणमें महान्‌ था | चौथा पुत्र पुन्ना ( पृष्यपाल ) था, जो पुष्य-कार्योंमे महान्‌ था। पाप- 
मलसे मुक्त पाँचवाँ पुत्र मल्हि नामका कहा गया है, जो पवित्र-आगरमोंका जानकार था। रत्लत्रय 
का भक्त रत्ना साहू ( नामकरा छठवां पुत्र ) था। गुणरूपी मोतियोंका घर तथा दीघंभुजाओंवाला 
हरि ( नामका सातवाँ पुत्र ) था। गुण-समूहका स्थान धीरराज नामका आठवाँ पुत्र था। प्रमाण- 
शस्त्रका ज्ञाता घृघछ तामका नोवां पुत्र था। इन नो पुत्रोमेसे मध्यवर्ती जो चतुर्थ पुत्र श्रीपुण्यपाल 
कहा गया है, उसने अपने मनमे सूत्रोंका चिन्तन किया था | 

घत्ता--उस पृण्यपालके कुलगृहकी स्वामिनी त्रिभुवनश्रों वामकी प्रथम भामिनी कही गई 
है और शीलसे पवित्र एवं रूपवतो मदनश्री नामकी दूसरी भामिनी कहो गई है, जो मानों पृथिवी- 
मण्डलकी सारभूत श्री--लट्ष्ती हो थी || ७३ ॥ 


[४-२१ ] 
आश्रयवाता परिचय 
उसके चार विनयो पुत्र हुए, लोगोंमें शोभायमान वे ( ऐसे प्रतीत होते थे-) मान्तों अतन्त- 
चतुष्क ही हों | उनमें से महान्‌, मान्य, शरोर से मूल्यवान्‌ (सुन्दर शरी रवाले ) एवं अनुपम श्री- 
भुल्लण नामका प्रथम पुत्र हुआ। उसकी णिठरादेवी नामको भार्या थी, जो चतुविध पात्रों की 
भक्ता एवं अपने घरमें महती ( सम्मानित ) थी । 
दूसरा पुत्र सूले ( नामका ) था, जो मघुर-वाणो बोलने वाला था। उसको भार्या का नाम 


२० 
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महाश्री था, जो स्नेहकी खानि थो। उसके कुलरूपी भवनके दीपकके समान कामदेव, अभरदेव 
एवं लाडमुख नामके तोन प्रुत्ररत्न उत्पन्न हुए, मानों उस ( सूले ) के यहाँ प्रत्यक्ष रलत्रय ही 
उत्पन्न हुआ हो । 
५ जो तीसरा कामराज नामका (सभीके प्रति) अनुरागी पुत्र था, उसकी भायो कल्याणश्री थो। 
चौथा पुत्र आसलु ( तामका ) था, जो निष्पाप, स्तेही एवं परिवारका स्वामी था। वह 
प्रसन्न रहे । 
घत्ता-उन सभी पुत्रोंके कारण प्रकृठित पुण्यवाल्ा एवं अनेक गृणोसे समृद्ध ( वह ) 
भुल्लणसाह आतन्दित रहे, जिसने शुभफलके सारभूत इस घनदत्तकुमारके चरितका प्रणयन 
कराया है ॥ ७४ ॥। 





१० इस प्रकार पूर्वकृत श्रुत-भावनाके फलुसे विस्फुरित श्री पं० रइधू द्वारा विरचित श्री- 
पुण्यपालके पुत्र श्री भुल्लण साहुके नामसे अफ्ित भव्यजीवोंके लिए मननीय इस “पन्यकुमार- 
चरित' में धन्यकुमारके निर्वाण-गमनका वर्णन करने वाला चौथा सन्वि-परिच्छेद समाप्त 
हुआ ॥ सन्धि--४ ॥ 


इस प्रकार पृव॑कृत श्री धनदत्तकुमार चरित्र समाप्त हुआ। मुनि श्री भारामल्‍लने इसको 
१५ प्रतिलिपि की। श्री सम्पन्न हो, कल्याण हो। 


ग्रन्थाग्र इलोका : ९०० 


पृष्पिका 


संयत्‌ १६३६ वर्ष फाल्युनमासे शुक्लपक्षे सप्तस्यां तिथो अक्कंबासरे श्रोजिनचेत्यादि-मूल- 
नाथक-भोचर्द्रप्रभस्वामिविराजमाने सारवाडिदेशे श्रोमेदनोपुरवरे अन्याय-तिसिर-दिनकर-विधुरि 
जिनशरणसज्जनानन्वे नुपव र-लक्ष्मोबल्लभे राजश्रो-पातिसाह-भी-अक्कबर-जल्लालदी-महूंमद-राज्ये 
पायंदा महंसद धान ( खान ) राज्ये श्रोमुलसंघे नंद्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगर्छे भरी कुन्द- 
कुन्दाचार्यान्‍वये उभयभाखा ( भाषा )-प्रवोण भट्टारिक ( भट्टारक ) श्री श्री ६ पश्चनन्दिदेवा- 
स्‍्तत्पट्ट.. सिद्धान्त-जल-समुद्र-विवेक-कला-कमलिनो-विकाशन-मातंण्ड-भट्टा रिक-भोशुभवन्द्रवेवा- 
स्तत्पटटे विद्याप्रधान चारु-चारित्रोह्न हनभहारिक-श्रीजिनचन्द्रदेवास्तत्पटटे वादोभकुम्भविदारणे 
केशरि-भट्टारिकश्री प्र भाचन्द्र देवास्तदृद्विती यशिव्य-दु्धर-पत्च पहावतघारणक-प्रचण्ड-शओमत्‌ सण्डला- 
साप॑-श्रीरत्नकीत्तिस्तच्छिष्प-पंचाचारचरणचउ रानू. भेवाभेद-रत्नत्रया राधकानू समर-सारंग- 
विदारणेक मुग्रेन्रान्‌ श्रोमत्‌-सण्डलाचार्य-क्रोभुवनकोरत्तिस्तच्छिष्य सण्डलाचार्य श्रोधस्संकोरत्तिः 
भव्यकुछुद-विकाशनेकनिशाकर-टद्वितोय-शिव्य-मण्डलाचार्य-भशोविशालकीत्ति. तच्छिष्य. वुद्धेर- 
पश्च-महाव्रत-धारणेक-प्रच॒ण्ड-श्रो मतु-सण्डलाचाय श्रीलक्ष्मीचन्द्र: तदास्ताये खण्डेलवालबंशे 
पहाडया गोत्रे पूजा-पुरन्दरशाह फाल्हा भार्या फूलमदे पुत्र चत्वारि प्रथम पुत्र शाह चाहड द्वितीय 
पुत्र शाह जोधा तुतोय पुत्र शाह सन्ना चतुर्थ पत्र शाह मेहाइच तस्य तृतीय पुत्र शोलब्रतावगाढ़ 
परिपालन भोमत्सुदर्शनावतार श्ञाह श्री लूणा तस्य भारया लृणादे तस्य पुत्र शाह श्रीवंत भार्या 
सुहलालदे तस्या पुत्र द्वितीय शाह चिरंजोथात्‌ वीदा द्वितोय पुत्र चिरंजीव धनराजेन शाह मन्ना 
भार्या समणश्री पृत्र शाह श्रोडूणा। शाह श्रीलुंणाकेत पुण्पार्थेन पुस्तक-लिपि कारापितं। बाई 
श्रीकरमाईकेन घटापितम्‌ । शुभ भवतु । कल्याणमस्तु । 


ज्ञनवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भवो-भयदानत । 
अन्नदानात्‌ सुखी नित्य निर्व्याधिभेंषजा:दूवेत्‌ ॥ १ ॥ 


यावज्जिनस्थ धर्मो5पं लोकेडस्तीति दयापर 
पावत्सुरनदीवाहस्तावन्नन्दतु पुस्तकम्‌ ॥ २ ७ 


झ्् 


है । 
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संवत्‌ १६३६ के फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी, रविवार को श्री जिन-चेत्यालय में 
( जब ) आदि-मूलनायक श्री चन्द्रप्रभ स्वामी विराजमान हुए (तब ), माराड़ देश के श्री 
मेदिनीपुर तामके श्रेष्ठ नगर में अन्यायरूपी अन्धकार को नष्ट करने के लिए सूयंरूप, (आप की 
शरण में आये हुए सज्जनों को आनन्दित करनेवाले, राजाओं मे श्रेष्ठ राज्यलक्ष्मी के अधिपति, 
राज्य के शोभा स्वरूप, पातिशाह ( बादशाह ) श्रो अकबर जल्लालदी मुहम्मद के राज्य के 
अन्तगत पायंदा ( प्यादा या सैनिक पदाधिकारी ? ) मुहम्मदखान के राज्य में श्री मूलसंघ- 
नन्याम्ताय, बलात्कार-गण, सरस्वती-गच्छ एवं श्री कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा में उभयभाषा- 
( संस्कृत एवं प्राकृत ) प्रवीण श्री श्री ६ पद्मतन्दिदेव हुए | 

उन (पद्मनन्दि) के पटुशिष्य, सिद्धान्त-सागर-स्थित विवेक-कछारूपी कमलिनी को विकसित 
करने के लिए मात्तण्ड के समान भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेव हुए । 

उन ( शुभचन्द्र ) के पटुशिष्य, विद्याप्रधान एवं निर्रतचारचारित्र के धारक भट्टारक 
श्री जिनचन्द्रदेव हुए । 

उन ( जिनचन्द्र ) के पट्रशिष्य वादीभरूपी हस्तिकुम्भ के विदारण में सिहरूप भट्टारक श्री 
प्रभाचन्द्रदेव हुए । 

उन ( प्रभाचन्द्र ) के द्वितीय पट्टशिष्य, दुर्धर पञ्चमहात्रतों के घारण में अत्यन्त प्रचण्ड 
श्रीमान्‌ मण्डलाचायं श्री रत्नकोत्ति हुए । 

उन ( रत्नक्रीति ) के शिष्य, पञ्चाचार-पालन में चतुर, भेदामेद के ज्ञाता, रत्नत्रय के 
आराधक, समररूपी मृग को विदीणं करने वाले अद्वितीय सिंह के समान मण्डलाचायं श्री 
भुवनकीति हुए | 

उन ( भुवनकीति ) के (प्रथम ) शिष्य भव्य-कुमुद के विकासन में कलाधर के समान, 
मण्डलाचाय श्री धर्ंकोत्ति तथा द्वितीय शिष्य मण्डलाचार्य श्री विशालकीति हुए । 

उन ( विज्ालकीत्ति ) के शिष्य, भीषण पञ्चमहाव्रत को धारण करने में परमप्रचण्ड, 
श्रीमान्‌ मण्डलाचाय श्री लक्ष्मीचन्द्र हुए। 

उनके आम्नाय मे खण्डेलवाल-वंश के पहाड्या-गोत्र में पूजा-पुरनदर शाह फाल्हा की 
पत्नी फूलमदे के चार पुत्र हुए, जिनमें प्रथम पुत्र शाह चाहड, द्वितोय पुत्र शाह जोधा, तृतीय 
पुत्र शाह मन्ना तथा चतुर्थपुत्र शाह मेहा हुए । 

उस (शाह मेहा ) का तृतीय पुत्र, शीलब्रतादि के परमपालक, श्रोमान्‌, सुदर्शतावतार शाह 
श्री लणा हुआ, जिसकी पत्नी लुणादे थी | 


उस ( लणा ) का पुत्र शाह श्रीवन्त हुआ, उसकी पत्नी का नाम सुहलालदे था| 


उस (सुहलालदे ) से ( प्रथम ) अद्वितीय पुत्र, चिरंजीवी श्री शाह वीदा हुआ, द्वितीय पुत्र 
चिरंजीवी घनराज हुआ | 


३५८ 


हिन्दी अनुवाद ३५० 


उस ( धनराज ) से शाह मन्‍ना नामक पुत्र हुआ जिसकी पत्नी का नाम मदनश्री था| 
उस ( मदनश्रो ) से श्रो शाह लूणा का जन्म हुआ। इन्ही शाह श्री छूणा ने पृण्या्थ इस 


ग्रन्थ की प्रतिलिपि करवाई तथा उसे श्री० करमाबाई ने प्रतिष्ठित (स्थापित ) कराई। उनका 
शुभ हो, कल्याण हो । 


दान देनेवाले और कथन करनेवाले चिरकाल तक आनन्दित रहें । 





व्यक्ति ज्ञानदान के कारण ज्ञानी, अभयदान देने के कारण निर्भोक, अन्नदान के कारण 
दानी तथा औषधिदान से निरोग होता है ॥ १ ॥ 


इस संसार में जब तक जिनेन्द्र भगवान का यह दयाप्रध्रान धर्म ( उपस्थित ) है, और जब 


तक गंगा का यह प्रवाह ( प्रवाहित ) है, तब तक यह ( धष्णकुमारचरिउ ) ग्रन्थ ( सभी को ) 
आनन्दित करता रहे | 
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३।१०।१० (सु०) ३।२५१२ (ध०) 
अट्टूमउ-आठवाँ १९८ (घ०), ५१२।१२ (वा०) 
अट्ठुमत्त-आठमात्रिक २१११९ (पा०) 
अद्ठुमगु-आठवाँ अग ३।१५।१५ (सु०) 
अट्रुमसि-आठवें अंगमें ४।१२।१८ (पा०) 
अट्टुरिद्ध-अप्ट ऋद्धियाँ ५२६।१६ (पा०) 
अटरुलक्ख-आठ लाख ५।३३॥१२ (पा०) 
भट्ट वरिस-आठ वर्ष १।१०७ (ध०) 
अट्ुह-आठका' ३।१३।३ (सु०) 
अट्ठाबीस-अट्टाईस ५११४।१७ (पा०) 
अट्टारह-भठारह २।९।८ (सु*) 
अट्टावण-अट्टावन १।१७।॥४ (सु०) 
अद्वाहिय--भाठ अधिक १।१७।८ (सु०) 
अट्टि-अस्थि ३३१८॥६ (पा०) 
अद्विमिस्स-अस्थिमिश्रित ५:९६ (पा०) 
अट्वोत्त रसहासलक्खणघर-एक हजार आठ लक्षणो- 
का धारो १।१६।८ (सु०) 
अद्वात्तर सउ-आठ अधिक सो भर्थात्‌ एक सौ आठ 
२।६।११ (पा०) 
अट्वोववासि-आठ उपवास ४॥३।२ (पा०) 
अड्ढाइदीव -अढाई द्वीप ५३४४ (पा०) 
अड-आठ १॥१।८ (सु०) २।८।१५ (पा०) 
अडतीससहस-अडतीस सहस्न २।९॥८ (ध०) 
अडदह॒दो स-अठारह दोप ४१९७ (पा०) 
५।३॥२ (पा०) 


शे६७छ 


अडबिहि-अटबीमें २११५२ (घ), ३।१७।७ (घ) 
अडिल्ल-अहिल्ल (छन्द) १९११० (पा०) 
अढाइय-अढाई-५१२०१११ (पा०) 
अण्ण-अन्य ३।६।१२ (सु०), ३॥१०॥१२ (ध०), 
५॥३३।१८ (पा०) 
अण्णइ-दूसरा ३।९१५ (सु०), ३१८२ (पा०) 
अष्णखलिय-दूसरोके द्वारा तोढे हुए ६६१२।१० (पा०) 
अण्णण्णु-अन्यान्य ५१४॥५ (पा०) ३९४१५ (सु०) 
अण्णत्तणु-अन्यत्त्व (अनुप्रेक्षा) २११८।९ (पा०) 
अणलु-अभम्यर्व (अनुप्रेक्षा) २१७९ (पा०) 
अण्ण भवि-दूसरे भवमे ५।५।७ (पा०) 
अण्णवि-अन्यभी २२१२ (सु०), २।७१६ (पा०) 
अण्णहिदिणि-दूसरे दिन ११६२ (सु०), ३॥१५४२ 
(ध०), ४।४।१० (पा०) 
अण्णाण-अज्ञान, अश्ञानीजन, २।१२।४ (पा०) 
अण्णाणत्तण्‌ -अज्ञानत्व ३३१२।७ (पा०) 
अप्णाय-अन्याय १४४२ (पा०) 
अण्णायतिमिर-अन्याय रूपी अन्धकार ३।१।९ (सु०) 
अप्णासणि-दूस रे आसन पर २१२१२ (पा०) 
अण्णि-दुसरे ४८।८ (सु०) ४२०१३ (सु०); 
६१९५ (पा०) 
अण्णु-अन्य ४४४ १० (ध०), ४॥१११२ (सु०), 
पाटा८ (पा०) 
अग्णोण्ण-अन्यान्य, एक दूसरे का ५।१९।७ (पा०) 
४३॥९ (सु० ) 


अण्हाण-अस्नान ४२०३ (सु०) 
अणरधघ-अनर्ध्य, अनघ २।११।१ (प०) ,४॥१९।२(पा०), 

२।६॥४ (ध०), २॥१०।३ (घ०) 

१॥१५॥३ (सु०) ३।४॥१४ (सु०) 
अणगलत्तोया-भनछना पानी ३॥२५।६ (ध०) 
अणगाडिउ-अनगालित, बिना छना हुआ ५॥८।६ (पा०) 
अणचितउ-बिना विचारा हुआ ३१७१ (ध०) 
अणत्थ-अनर्थ ३२४६ (घ०), ५१११।१० (पा०) 
श्रणत्थमूलु-अनर्थ का मूल, जड़ २३२ (सु०) 


रइघू ग्रन्थावली 


अगमभिस-निर्तिमेष २।७/५ (पा०) 
अपुव्बयाईं-अगुब्रतादि ७४२।२ (घ०) 
अणसणविहि-अनशन विधि ६।१३॥४ (पा०) 
अणह॒वंति-अनुभव करते है ३।२०१४ (पा०) 
अणहूँ-दूसरो की ४२१५ (ध०) 
अगाह-अनाय ३२०१२ (ध०), ४७८ (सु०) 
अणिच्व-अनित्य (अनुप्रेक्षा) २३३ (सु०) 
अणिच्चु-अनित्य ३३१४५ (पा०), शे।२१२ (ध०) 
अणिट्ठु-अनिष्टकारी ३।६।३ (सु०), ३.२७ (पा०), 
३।१२६ [पा०), ४८।॥८ (था०), 
४।॥८।११ (पा०) 
अणियदट्विंगुणि-अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 
४१२॥१३ (पा०) 
अणिवित्तिकरणि-अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 
४११२५ (पा०) 
अणु-और ५।३०।॥५ (पा०) 
अणुवकमि-अनुक्रमसे, परम्परया १११३ (सु०), 
११८ (ध०), ७।८।३ (पा०), ३१८।१० (सु०), 
१४२३ पा०), ४॥।१५।१८ (पा०) 
अणुकंप-अनुकम्पा ५१२१४ (पा०) 
अणुगामणि-अनुगमन करनेवाली ४।२४।४ (सु०) 
अणृच्च-गम्भीर १।३११४ (पा०) 
अणुत्तर-अनुत्तर विमान स्वर्ग, ५॥२३।७ (पा०) 
अणुदिणु-श्रतिदिन २५६ (सु०), ३॥२५।६ (पा०) 
अणुदिसहिमिद-अनुदिश वासी अहमिन्द्र (देव) 
५।२५११९ (पा०) 
अणुमण्णिउ-मान लिया ३५४ (घ०) 
अणुमण्णिए-अनुमोदित ३।२२।१६ (सृ०) 
अणुमण्णिवि-अनुमति देकर ३॥११।४ (पा०) 
अणुरत्तड़-अनुर क्त १।४॥५ (ध०), ३।१५।१० (सु०) 
अण्रत्तचित्तु-अनुरक्त चित्त ३१२२ (पा०) 
अण रत्तमणु- अनुरक्तमन ४॥१२।१८ (सु०) 
अणुरजणु-अनुरजन ३॥४७ (पा०) 
अणुराइय-अनुरामपूर्वक ३।४॥११ (पा०), 
३।४१३ (पा०) ३॥२५।७ (घ०), 
४॥१६।११ (सु०) १।१३॥९ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


अ्णुराउ-अनुराग १।९॥१० (ध०), ५।३॥७ (पा०) 
अण रायउ-अनुरागी ४॥२।११ (सु०), ७९५ (पा०) 
अणुराहु-अनुराधा (नक्षत्र) ४२३।३ (सु०) 
अणुवयघा र॒उ-अणुश्षतका धारक ४।१२।१८ (सु०) 
अणृवेकख-अनुप्रेक्षा १५।१५ (सु०) 
अणुसरइ-अनुसरण करना ३।१६।१० (पा०) 
अणुसार-अनुसार १७४ (ध०) 

अणुहर-समान ३।६।१ (सु०) 

अणुहरि-अनुकरण करनेवाली (बाला)२।१०।१०(पा०) 
अणुहृब-अनुभव ४५३ (सु०), ४॥९१३ (ध०) 
अणुहर-अनुकरण २।८।२ (पा०) 

अणेक्क-अनेक ५।१९।१३ (पा०) 

अणेण-उसने २।१०।१० (ध०) 

अणेय-अनेक १११७ (घ०), २८१० (सु०) 
अणंग-काम (देव) ५१३४ (पा०) 
अणगसायक-कामदेवके वाण २।१३॥४ (पा०) 
अणंगु-अनंग, कामदेव ३।३।४ (पा०) 


अणंत्त-अनन्त १।१।१० (पा०), ४॥१०।८ (पा०) 
२।११।८ (सु०), ३।१२॥६ (मु०) 
अणंतदुक्खु-अनन्त दुख १।८।७ (पा०) 
अणंत्तसत्ति-अनन्तशक्ति २१५३ (पा०) 
अणंत्ताणत-अनन्तानन्त ५११४।१ (१०), १।८।५(सु ०) 
अणताणंतकालु-अनन्तानन्तकाल १॥८।५ (ण०) 
अणिद-अनिन्ध २।११५ (पा०)  ६॥४।६ (पा०) 
३॥१४॥१ (घ०), ३॥२०।८ (ध०), 
३॥२०।१० (घ०) 
अणु धरि-अनुन्धरी (विश्वभूति नामक मम्पत्रीकी पत्नी) 
६२१५ (पा०) 
अत्य-अर्थ १।२।२ (सु०), २।१।३ (पा०), 
३॥२४।६ (ध०) 
अत्थठाणु-अर्थके स्थान (केन्द्र) ७।६।३ (पा०) 
अत्यपसत्थु-प्रद्वास्त अर्थ ३४४॥९ (पा०) 
अत्यखाणि-अर्थकी खानि ४२२।१० (सु०) 
अत्थहीणु-अर्थहीन ५१११॥३ (पा०) 
अत्थाण-सभास्थल ३।७।९ (सु०) 


३६५ 


अत्याणु-स्थान ४॥ ९५ (ध०) 
अत्ति-दुःख ३।१२५ (पा०) 
अत्यि-है १॥५॥८ [सु०), ३॥१४॥३ (ध०) 
६।१॥२ (पा०) 
अत्थु-हो, रहे ४४४॥१० (सु०), ७६२ (पा०] 
अत्तरंडु-तैरना न जानने वाला १३११ (सु०) 
अतिहि-अतिथि ३।९५॥४ (घ०) 
अतुच्छ-अतुच्छ, समृद्ध १।४॥५ (सु०); 
४।॥१४॥८ (सु०) 
अतुल्लउ-अतुलनीय ४।१५।२४ (पा०) 
अतुरूधी₹-बतुलनीय घैर्यशाली ७१।६ (पा०) 
अतुलियबल-अतुलितबल बाला १।४।५ (पा०) 
अतुलियबलथत्तिगेहु-अतुलितबल एवं शक्तिका घर 
२४३ (पा०) 
अधिरु-अस्थिर ३३१४।३ (पा०) 
अद्ृत्तु-बिना दिया हुआ ५१५।४ (पा०) 
अद्धझ-आधघा ५।१८।३ (पा०) ५१२२६ (पा०) 
अद्व-अद्ध-आधा-आघा ५१२०।११ (पा०) 
अद्धदु-अद्धु-अधंदरध ३।१२।१६ (पा०) 
अद्धद्ध्वीणु-आधा-आधा कम ५।२५।६ पा०) 
अद्धपहिं-आधे मार्गमे ४॥९६ (सु०) 
अद्धमासि-आधे मासमें ३।१०।३ (सु०) 
अद्भाहोणउ-आधा कम ५१८।४ (पा०) 
अद्भाहिय-आधा अधिक ५।३०।१ (पा०) 
अद्धुवसंसा र-अभ्ुव संसार ३।८।९ (सु०) 
अद्धंंचल-आधा आँचल ४।३।३ (सु०) 
अदीणो-बदीन ६।४।३ (पा०) 
अदोस-निर्दोष, ४।१३।२० (सु०) 
अधम्मु-अधर्म १११४ (सु०) 
अन्न-दुसरा २११२ (सु०), ३।२।२ (सु०) 
अप्प-समर्पित ४३॥५ (सु०) 


अप्पउ-अपना १।३।१४ (पा०), ३।२७/१२ (ध०) 
४६॥७ (धघ०: 


अप्पणउ-अपना ३॥।१४|७ ,पा०) 
अप्पणिय -अपनी ४|४।१२ (ध०) 


३६६ 


अप्पणु-अपना ३।२२।८ (ध०) 
अप्पमत्त- अप्रभत्त ३११९१ ३ (सु०) 
अप्पम्मि-अपनी आत्मा (लीन) ३१६१० (सु०) 
अप्पलीण-आत्मलछीन १११॥५ सु०) 
अप्पपासि-अपने पास १।४।३ (घ०) 
अप्पसत्ति-आत्मशक्ति २।१॥९ (पा०) 
अप्पसरूव-आत्मस्वरूप ६।१०।१२ (पा०) 
अप्पसझूव हिं-आत्मस्वरूपमे ४|२१॥७ (सु०) 
अप्पसरुवि-आत्मस्व्ररू्प ४॥१२।१० (स॒०) 
अप्पा-आत्मा ३१०१० (सु०), ५ ७|६ (पा०) 
अप्पाडिउ-फट जाती है, उछल जाती हैं 
६|१८|१३ (पा०) 
अप्पाण-अपना ३॥२२)१० [पा०), ६।१२॥५ (पा०) 
अप्पादंसण-आत्म-दर्शन ३॥९९ [पा०) 
अप्पापर-स्व-पर ७|७|४ पा०) ४]२०।७ (सु०) 
अप्पिउ-अधित १।१८।७ (सु०), २७११ (पा०), 
२॥११।६ (घ०) 
अप्पिय-अधित २।३१२ (घ०), 
७११०४ (पा०), 
अप्पणु-स्त्रय, आप ३।१६।९ (सु०), २।२६।१०(ध०) 
अपरिग्गहु-अपरिय्रह ३३१०।१२ (ध०) 
अपवग्गउ-अपवर्ग , मोक्ष ५।१८।१३ (परा०) 
अपाउ-निष्पाप १५४८ (सु०) ४॥१७॥४ (सु०) 
अपुण्णु-अपुष्य ३।१२।२ (ध०) 
अपुण्णउ-पण्यहीन २।६।१८ (ध०] 
अब्भसिय-अम्यास किय्रा ६२०।४ (पा०) 
क्षब्भागउ-अभ्यागत ३।२८।१२ (ध०) 
अव्भास-अम्पास ३।१७११ (घ०) ४।१०१६ (ध०) 
अब्भि-मेघ ४॥८।६ (सु०) 
अब्भिड-भिदना १।३।११ [सु०) 
अब्मिडि-सठा हुआ ५॥३१।१ (पा०) 
अबाहु-अबाधनाथ (वीर प्रभु) १।७।१८ (सु०) 
२।१२।९ (धघ०) 
अभकक्‍खु-अभध्य १८७ (पा०) 


४१५ (घ०). 


रद्धू ग्रन्थावली 


अभयकुमारें-अभयकुमार (राजा श्रेणिकका पृत्र) 
४१२१९ (घर) 

अभग्गु-अभंग ४२१३ [सु०) 

अभणी-अभणी (आश्रयदाताकी कुलवधू) 
४॥२३।७ (सु०) 

अभिछण्णउ-आब्छादित ३३२४।४ (पा०) 

अभिण्ण-अभिन्‍न ७।१।१० (पा०) 

अभीउ-निर्भीक ४।१६।३ (सु०) 

अभंगु-अभंग ३।२५।८ (ध०) ४१०४ (घ०) 

अम्मि-अम्माँ, माँ ४४८ (सु०) 

अम्मुत्तु-अमूर्त ५७४५ (पा०) 

अम्ह-हम ३॥१३॥२ (ध०), ३।१७।१४ (सृ०), 

४२१० (पा०) 

अम्हइ-मैं २११४ (ध०) 

अम्ह्ह-हमारे लिए ३१११३ (ध०), ३१९१४ [सु०) 

अम्हह-हमारे २।५॥९ (सु०), २१।१४ (ध०), 
६॥२२॥२ (पा०) 

अम्होवरि-हमारे ऊपर २५२ (मु०) 

अमल निर्दोष ४!२।९ (ध०) 

अमच्छर-मत्मरविहीन (वीतराग) १११११ (सु०) 

२।४।७ (घ०) 

अमणु-मनरहिंत ४१३।९ (पा०) 

अमुत्त-अमृत्तिक ५।२६।१६ (पा० ) 

अमयणिवासउ-चन्द्रमाके समान २६६ (पा०) 

अमय रसायण -अमृत रसायन २३१२ (पा०) 

अमयासण-देव "२५९ [पा०) 

अमर-अमर, देव १७८ (सु०) १।१७७७ (सु») 

४॥१५॥२५ (पा०) 

अमर कुमार-अमर कुमार ११८१० (सु०) 

अमर कोडि अमर योनि ६॥१३॥५ (पा०) 

अमरवण -अमरबन ४॥१२।१३ (पा०) 

अमरदविदु-देवगण ५।१।११ (पा०) 

अमाउ-निशछल ४११॥७ (सु०) 

अमाण -मान रहित ४।४॥९ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


अमिउ-अमृत १११८६ (सु०) 
अमियघरो- अमृतगृह २।३।६ (पा०) 


२३६७ 


अरिलच्छिह रा-शत्रुओकी लक्ष्मीका हरण करनेवाला 
३।१८॥८ (सु०) 


अमुणिय-नही जानना २५११६ (सु०),३।७।१३ (घ०) अरिसित्य-आत्रु-शस्त्र ४१५१८ (पा०) 


अमुणत-जाने बिना ३।५।४ (सु०),६।८।१२ (पा०) 
६॥११॥५ (पा०) ७४६१ (पा०) 
अमृढविट्टी-अमूढ॒दृष्टि ५१२११ (पा०) 
अमेह- अमेध्य ३४१०११३ (सु०) 
अथरवालकुल अग्रवालकुल १।५।७ (पा०) 
अयवलु-अतिबल (राजा) ४|१४५ (२०) 
अयाणउ-अज्ञानी ३।५।८ (सु०) 
अथ्सिंग-अजश्यृंग ३३१८ ६ (पा*) 
अर-उत्तम, श्रेष्ठ २१४१५ (पा०) 
अर-अरहनाथ (तीर्थंकर) २।११।८ (सु०) 
अरणाहु-अरहनाथ १|१।१२ (पा०) 
अरविद-अरबिंद (राजा) ६।७।५ (पा०) 
६॥१०।१० (पा०) 
अरह॒त्देउ-अरहन्तदेव १।८।९ (पा०) 
अरहतु-अरह॒न्त ५।३।१ (पा०) 
अरि-आत्रु २११८ (ध०), ३।८।९ (पा०), 
६२।१५ (पा०) 
अरिकुलस तास-शब्रुसमूहको सत्रस्त करने बाल्म 
६।१३१८ (पा०) 
अरिगय-शत्रुरूपी गजेन्द्र ३।३।७ (पा०) 
अरिघड-शत्रु-समूह २।१११११ (सु०) 
अरिठु-अरिष्टा (परचिवा नरक) ५।१६।५ (पा०) 
अरिपलूयकालरु-शत्रुजनो को प्रलयकालके समान 
३।१।८ (सु०) 
अरियण-शत्रुजन ३।१०।५ (पा०) 
अरियणमाणसिहा-झत्रुजनोकी मानरूपी शिखाको 
३॥१९।२ (सु०) 
अरियणमंडलु-शत्रुमंडल ३।४४ (पा०) 
अरिराय-शत्रुराजा १।४॥३ (पा०), ८२३।४ (सु०) 
ओररायीसरोमणि-शत्र-राजाओंके लिए शिरो्माण 
३॥१७॥२ (सु०) 


अरिसिम्मुहु-श्त्रुके सम्मुख ३३२।१२ (पा०) 
अरिसिरिखंडण-श्षत्रुओके सिरका छेदन १२३१६ (ध०) 
अरिसीपि-शत्रु-शीप॑ १।५॥१० [सु०) 
अरु-और, एवं १।६।५ (ध०), ७७५ (पा०) 
अरुहु-अरहन्त ३३२२६ (ध०), ७७४२ (पा०) 
अरूव-अरूपी-५।२६। १५ (पा०) 
अल्लचम्म-आरद्रेचर्म ३४१०।८ (सु०) 
अलक्खु-अलूद्य ४। १३२॥९ (पा०) 
अलद्ध-अलब्ध ४॥८४।६ (सु०) 
अलसत्ते-आलन्‍स्यसे २॥४।३ (घ०) 
अलहंतु-प्राप्त न कर ५।१३।४ (पा०) 
अलि-अ्रमर १६११ (सु०), ४८।३ (प*) 
अलिउ-झूठ २।७।४ (ध०) 
अलिउल-अभ्रमर समूह ६।६।५ (पा०) 
अलिय-असत्यभापी ३।२३।८ (ध०) 
अलियउनझूठ-मूठ ही ६॥७।७ (पा०) 
अलिवण्ण-पश्रमरके वर्णका १।१२।२ (सु०) 
अलिविदरबाल-अलिवृन्दोका गुम्जन २६।७ (पा०) 
अलोउ-अभलोक ४।१४॥५ (पा०) 
अलोहु-लोभ रहित ४५४॥९ ।सु०) 
अलंकिउ-अलंकृत २११॥१ (ध०), ४५५ [सु«०) 
अलंकिय-अलंकृत २।१०३ (ध०) 
अवग्गहु- दृढ़-निश्वय ३।१८।१५ (सु०) 
अवगण्ण-अबहेलना ४॥५॥९५ (सु०) ४७)१० (घु०) 
अवगमिणिहिलविज्जविलासु-निखिल विद्या-विछाम 
को प्राप्त कर लिया १६१३ (पा०) 
अवगाहु-अवगाह ५।३१॥८ (पा०) 
अवगु ण-अवगुण २।१॥५ (घ०) 
अवगुणसयसहस्स-लाखो अवगुण ५।१२।६ (गा०) 
अवचित्तउ-असावधान ३॥२५८ (पा०) 
अवजस-अपयश ३॥२३।१३ (ध०), ६।३।६ (पा०), 
६॥५।१० (पा०) 


३६८ 


अवजसपावकलंघरु-अपयश-पाप एवं कलंक का धर 
११०१० (सु०) 

अवजसपूरिय-अपयक्षोंसे पूरित १॥५॥४ (ध०) 

अवरण्णदिसि-पश्चिम-दिशा ५।३२॥७ (पा०॥ 

अवण्णणी-अवर्णनीय २।१३॥५ (ध०) 

अवत्थ-अवस्था ४॥९।८ (सु०) 

अवमाणिय-अपमानित ६॥२०।१ (पा०) 

अवभोयरु-अवमौदर्य (तव) ४।२०।७ (सु०) 

अवयथी रउ-अवती्ण १।१०।४ (१०) 

अवयव-अवयव (गुप्ताग) ५।१३॥८ (पा०) 

अवर-अपर ५।१४१८ (पा०) 

अवरबिदेह-अपर विदेह (क्षेत्र) ५।३२|७ (पा०) 
६|१५।२ (पा०) 

अवरु-दूसरा ४|१५|१० (पा०) 

अव रुड--आलिगन १॥३।१४ (पा०) 

अवलोइय-देश्वा *।३॥५ (पा०) 

आलोइवि-दर्शन करके ३३१८।१० (ध०), ५।१३२ 
६।५।४ (पा०) 


अवस्स-अवष्य २।३।५ (ध०) 
अवसरि-अवसर ३।५|१० (सु०), ४६।१ [सु०), 
६।११।९ (पा०) ३३११।७ (ध०) 
अवसाण-अवसान २|३।५ (सु०) ३॥१४।७ (पा०), 
अवसु-अवश्य १(३।४ (सु०) 
अवसप्पिणि-अवसपिणी (काल) १९२ (सु०) 
अवहि, अवहिणाणु-अवधिज्ञान ३२१:८ (ध०), 
३॥।१८।१२ (ध०), २।५।७ (सु०) 
८२२१ (सखु०) २।११२। (पा०), 
५।१८।१ (पा०), ५१२५।१५ (पा०) 
अवहूं।|सर-अवधिज्ञानके धारक ७|२।८ (पा०), 
४॥१२।९ (सु०) 
अवासु-आवास ३।२५।१६ (ध्र०) 
अवाह-भवबाधासे रहित--१।७।७ (सु०) 
अविग्घ-निविष्त 9/५|४ (पा०) 
अविणोय-अविनीत ६॥८।१५ (पा०), १५९ (ध०) 


रइधू प्रव्यावली 


अविणोएँ-काव्य विनोद रहित १।४॥७ (ध०) 
अवियड्ढ-मूर्ख लोग १७१० (ध०) 
अविरलवाएँ-अविरलवाणीमें १३२ (सु) 
अविरलजलधारा-अविरलजल धारा ७।१०।९(पा०) 
अविरुंद्ध-अविरुद्ध ३३२७ (सु०), ५॥१४।१३ (पा०) 
अविवेए-विवेकर हित १।५६ (ध०) 
अविसिट्र॒॑इ-अविशेष ४।२।९ (सु०) 
अविसिट्ठकम्म-अविशिष्ट कर्म 
५|८॥५ (पा०) 
अगक-सीधा २।३॥११ (परा०]) 
अगंती-अवन्ति (जनपद) १॥६॥७ (ध०) 
२११६ (पा०) ३।१॥१ (पा०), 
अस्ससे ण-अह्बसैन (राजा) ३॥४॥८ (पा०) 


(कामभोगादि) 


असइ-अशन, आहार १।८।७ (पा०), 
४॥१९।१० (सु०) 

असदमइ-असति मति ३१४४ (पा०) 

असईव-असतियोके समान ३॥७।८ (पा०) 

असकक्‍्कु-असमर्थ ३।१७।८ (ध०) 

असच्च-झूठ ६।४।७ (पा०) 

असज्ञु-असाध्य ३।२१।८ (सु०) 

असण-आहार ५।८।१? (पा०) १।१२॥१ (सु०), 

३१११४ (घ०); ३।१८।४ (ध०) 


असणिपहा र-वज्ज प्रहार ४!१८।१ (सु०) 

असणिवेउ-अशनिवेग (विद्याधर) ४१७८ (सु०); 
६१४१ (पा०) 

असरण-शरणरहि/ ३।८।१० (सु०) ३॥९॥६ (सु०), 

३११५८ (पा०) 

असहाय-असहाय ३।१७।७ (पा०) 

असहाय-असहन ३।२०।३ (पा०) 

असहाय-असहाय, १।४॥८ (ध०) 

असह्य-असह्य ३।९॥७ (ध०) 

असहिज्ज-असहनीय ४॥४।१८ (सु०) 


शब्दानुक़मणिका 


असा र-असार ३|१९३ (पा०), ३॥२०।५ (पा०) 
३|८।७ (सु०) 
असि-असि (शस्त्र) २५१८ (ध०), ३।९:४ (सु०), 
५।६।६ (पा०) 
असिय-अस्सी २।८।४ (पा०), ५ १६।१ (पा०) 
असिवि-निर्मल ३!५,७ (घ०) 
असुइ-अशुचि ३१९१ (पा०), ३१०१ (सु०) 
असुबंश-दुःख ५।१९।१६ (पा०) 
असुरकुमा र-असुरकुमार (मवनवासोदेव) 
५।२०।२ (पा०) 
असुरिद-असुरेन्द्र ११६११ (सु०) ३॥१२७ (सु०) 
असुरेस-असुरेब्वर ४॥९।६ (पा०) 
असुरोदीरिउ-असुरो द्वारा प्रेरित ५४१९६ (पा०) 
असुहसंचा र-अशुभ सज्चार ३।२०॥५ (पा०) 
असुहु-अशुभ ६१७१४ (पा०) 


असुहुकम्मु-अशुभकर्म ७॥११॥५ (पा०) 

असेसु समस्त ११०४ (घ०), ४॥८।५ (पा०), 
६॥१७|४ (पा०) ४।१८।३ (सु०) 

असाउ-अशोक (सेठ) ३॥१२॥१३ (ध०) 

असोकु अशोक (से5) ३१०४ (ध०) 

असोय-अशोक [सेठ) ३१५९३ (ध्र०) 

असोयक्र वृक्षके अंकुर ५।११।१४ (पा०) 

असंख्व-असंख्य २।१३॥५ (घ०), ४॥७।१४ (ध०) 
३१३१ (२०) ५२७२ (पा०) 

असखकोडि-असंख्य कोडि ५।२०।१५ (पा०) 

असखपएसु -असंख्यप्रदेश ५११४२ (पा. ) 

असत्ति-खाते है ६।२।१ (पा०) 

असुन्दरि-वीभत्स ३।१८।६ (पा०) 

अह-अथबा ३१८१० (सु०), र२।१७॥५ (ध०), 
६।६।४ (पा०) 

अहणिसु-अह॒निश ३॥१९।४ (सु०), ४॥२३।८ (ब०), 


३५० 


अहृव-अथवा ३।१५।१ (पा०), ५॥२६॥२ (पा०) 
४।२०१२ (सु०), २१८ (ध०) 

अहारु-आहार ४।६।१ (सु०) 
अहि-नाग, असुर १।१॥९ (धु०) 
अहिउ-अधिक ३॥३॥८ (पा०), २।१४।१२ (ध७०), 

३।१६। १५ (सु०) 
अहिचंद-अभिचन्द्र (कुलकर) ११३।४ (सु०) 
अहिछत्त-अहिच्छत्रा (नगर) ४॥१।९ (पा०) 
अहिजम्मु-सर्प का जन्म ४४१२ (पा०) 
अहिणउरु-अभिनव गुरु ४५।६ (सु०) 
अहिणंदउ--अभिनन्दित ७।११॥६ (पा ) 
अहिणदण -अभिनन्दन (तीर्थंकर) ११५ (पा०) 
अहिमिदु--अहिमिन्द्र देव) ६।१७।७ (पा०) 
अहिय--अधिक ४॥२३॥२ (सु०) ३।१६।१८ (पा०), 

५|२६।८ (पा०) 
अहिरामा-रमणीय ७९१७ (पा०) 
अहिलालि-सर्पका पालन ६|८।९ (पा०) 
अहिसेय-अभिषंक २।११॥८ (पा०) 
अहिहाणु-अभिधान १२।६ २।१०।९ (सु०) 
अहिद-फर्णीन्द्र ४५१० (सु०) 
अहिसउ-अहिसक ४॥१६।१० (१०) 
अहिसा -अहिंसा ३१४९ (सु०) 
अधहिसाधम्म-अहिसाधर्म १।११।३ (सु०) 
अहो-हे ३॥५॥६ (पा०), ३।४॥९ (सु०) 
अहोगइ अभोगति ३२४५ (पा०), 

५॥२५॥१४ (पा०]) 
आइ-आदि, प्रथम ३॥२७॥५ (घ०); 

५।२०|१३ (पा०) 

आइईं-आती है ५१३१॥११ (पा०) 
आदण्ण-सुनकर १।८।३ (सु०) 
आइदव-आदिदेव, ऋषभदेव २।२।७ (सु०) 
आदइमज्झ्षिअंति-आ्दि, मध्य एवं अन्त ३८१५ (पा०) 
आदूय - आए २॥७।६ (सु०), २११०५ (सु०) 


अहर्भिद-अहमेन्द्र ५२५७७ (पा०), ६।१६।११ (पा०) आइवि-आकर ३॥१८।१४ (ध०), ४॥१६।१ (सु०); 


अहरपाणु-अधरपान ४॥३॥५ (सु०) 
है 


६॥११॥१ (पा०) 


३७० रइधू ग्रन्थावली 


आउ-जआयु २३९४ (सु०); ५।२२११; (पा०) 
आउक्खइ-आयु क्षय २५२६।८ (घ०); 
३॥१३॥१० (पा०); शे२ १३ (ध०) 
आउपमाणु-आयु-त्रमाण ५१२०११६१ (पा०) 
आउस-आयु श१४ा२ (पा०) ३१२५ (सु०) 
३॥१७॥९ (सु०) 
आउसमाण-आयुका प्रमाण ७३२ (पा०) 
आएसु-आदेश १॥१४।६ (सु०) २।१४॥१४ (पा०) 
४४।१० (ध०) 
आकिट्टिमु-अकृत्रिम ५।१४३ (पा०) 
आजाणुबाहु-आजानुबाहु ४॥१॥४ (पा०) 
आद्त्तिय-प्रारम्भ की १।१८।३ (सु०) 
आण-आन-प्राण ७४११६ (पा०) 
अणणच्छि-ले आने हेतु ३२।५ (सु०) 
आणय-आनत (स्वर्ग) ५१२३॥५ (पा०) 
आणा-आणासाहू (आश्रयदाता) १।४॥८ (सु०) 
आणासुत--आणा साहू आथयदाता का पुत्र 
२१११४, ३२२१६ (सु०) 


आणाहिंहाणु-'आणा' हस नाम से प्रमिद्ध 
४२३१२ (सु०) 

आणिउ-लाना १।१७१ (सु०) ३।२८।१३ (ध०) 
आणिज्जइ-लाया जाता है । २१४१० (पा) 
आणिय-आनीत २।३।४ (४०) 

आशेत्पिणु-के आकर २।७॥१३ (ध०) 

आणंदपु ज-आनन्द का पूंज ४१९२ (पा०) 
आणदिउ-आनन्दित ७।१०५ (पा०) 
आणंदू-आनन्द ४१८४ (पा०) १९१४ (०) 
आणदु-आनन्द (अयोध्याका राजकुमार) 


३॥२२॥५ (सु०) ६।१७।७ (पा०) 
आतंकविहीणउ-आतंक विहीन ६।१७॥२ (पा०) 
आदण्णउ-दुःखोंसे पूर्ण ५११६।९ (पा०) 
आदसहा उ-आत्मस्वभाव ७।४।३ (पा०) 
आमलछय-आमलक ५॥२९।८ (पा०) 
आमंतिवि-आमन्त्रणकर ३॥१४७ (घ०) 


आयउ-आया, पहुँचा ३४८१२ (पा०) ४१८ (घ) 
४११६ (सु०) 
आयदूट-काठना ५१११५ (पा० ) 
आयइढ-खीचना ३॥६।३ (पा०), ३।७॥१ (पा०) 
आयण्ण-सुनो १९१ (ध०), ४॥०११० (ध०) 
आग्रम-आगम (शास्त्र) १२२ (सु०), 
३॥१२।८ (मु०), ३।१७१० (ध०), 
३॥१०।७ (ध०), २१०१३ (१०), 
५१५१० (पा०) 
आयमणयण-आगमखूपी नेत्र १॥४॥९ (घ०) 
आयमपय-आंगमक पद ३।२६।१५ (४०) 
आयम रसरत्तउ-आगमरूपी रसायनमें आसक्त 
१५१११ (पा०) 
आयमसत्यथदत्यु-आगमशास्त्रमे दक्ष १७१ (पा०) 
आयरइ-आचरण करता है ३।१०१५ (सु०), 
३।२३॥६ (ध०), ६॥५॥२ (१०) 
आय रणउ-आचरण करना ३।१५।४ (सु०) 
आयव-आतप २।१।३ (सु०) 
आय-आकर २।१॥२० (पा०) 
आयस-लोहा ३॥३।१२ (ध०) 
आयसथभालिगण-लौह स्तम्भोसे आलिगन 
५।१९।११ (प०) 
आयसु-आगू ६।१७१ (पा०) 
आयसुकेरउ-लोहेका ५११९४ (पा०) 
आया-आया ३॥१३॥१३ (४०), ४९९ (पा०) 
आयाम-आयाम ५॥३०।८ (पा०), ५११४।१६ (पा०) 
५॥२८।६ (पा०), २।९१२ (ध०) 
आयाए-आचार १।१२।१ (सु०) 
आयार गु-आचाराज्व ४१९८ (सु०) 
आयावणजीए-आतापन योग ६।११॥७ (पा०) 
आयास-आकाण ४१६८ (सु०), ४॥१६।१०(पा०), 
१८५ [सु०) 
आरउण-आरौन (नगर) १)३।१५ (ध०) 
आरदु-चिल्लाना ३।१२१ ३ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


आंरडतु-रोता हुआ ३।९।११ (सु०) 
गारत्त-आरक्त (नेत्र) ३१२॥९ (पा०) 
आरत्तिय-आरती ३१०९ (पा०| 
आरण-जंगल ६।६।९ (पा०) 
आरणु-आरण (स्वर्ग) ५॥२३॥५ (पा०) 
अःरलंत-रोते हुए ५११६॥३ (पा०) 
आरुढह़-आरूढ़ होकर १।११॥९ (ध०), २।७।६ (सु०), 
४२॥४ (पा०), ४॥१२॥१४ (पा०), 
४१।१४ (सु०) 
आहरहिबि-लडकर २६१२, ३।२०।१० (पा०) 
आरोविउ-चढ़ा दिया, बैठा दिया ६॥५॥१० (पा०) 
आरोविय-अआरोपितकर ३३१० (सु०) 
आरभि-आरम्भ ३२५१३ (ध०) 
आलत्तु-आलाप ३।१०॥३ (पा०) 
आलाउ-बातचीत ३॥२३।१२ (ध०) 
आलाव- आलाप ३।६।९ (पा०) 
आलिंगणु-आलिगन ३९९ (घ०) 
अलिय-झ्ूठ ३१२३॥७ (ध०) 
आव-भायु ५१२६८ (५॥०) 
आवण-बाजार ४॥९॥२ (ध०) १॥३॥५ (पा०) 
आवणत्तिय-बाजारु स्त्रियाँ, ५१११॥९ (पा०) 
आवास-भावास, निवास ५१२१।३ (पा०) 
आवाहिवि-आवाहन करके २।११।९ (पा०) 
आविउ-लौटकर ५।१८।१६ (पा०) 
आविवि-आकर ४॥४।१ (ध०) 
आवेष्पिणु-लौटकर ४।१४।४ (यु०), 
५१८१० (पा०) 
आस-आशा ३।१९४ सु०), ४२।१५ (ध०) 
आसए-आशा पर ४।७।९ (सु०) 
आसण्ण भव्व-आसन्तभव्य ६।१२।८ (पा०) 
भासण्णु-(आसनपर) आसीन, १५५१५ (सु०), 
५।१०।४ (पा०) 
क्षासणाकंपु-आसन कम्पायमान २११ (पा०) 
आसरणु-आसन २५६ (सु०); ४॥९॥६ ,पा०) 


२७९ 


आसत्त-आसकत ३॥५॥२ (सु०), ४१६।१६ (सु०) 

ह।३॥७ (पा०), ६६४ (पा०)... 
आसत्ती-ज्ञीर विहीन नारी, ६।३॥८ (पा०) 
भासलु-आसलु (आश्रयदाताका वशज) 

१॥३॥१३ (ध०) 
आसव-आश्षव ३।२०॥५ (पा०); ३।२११ (पा०) 

३।११।३ (सु०) 
आसवपुब्व-आश्रवपूर्वक ३॥२२॥७ (पा०) 
आसा-आशा १।३॥१३ (ध०), ४॥१९।७ (सु०) 
आसाइवि-आस्वादनकर ३।५।७ (ध०) 
आसाउर-आशातुर ५१८२ (पा०) 
आसाउरि-आशापुरी (नगरी) ६॥१५॥३ (पा०) 
आसाऊरणु-भआशाको पूर्ण करनेवाला २।२।१ (सु०) 
आसासिय-आशए्वास्त करके ४/७।॥९ (ध०) 
आसिउ-आश्रय ६।१९।५ पा०) 
आसिय-आसन्नभव्य २।१०।१० (पा०) 
आसोवाउ-आश्षीर्वाद १।३॥२ (सु०), 

७।१०।८ (पा०) 
आसीस-आशीष ६।७।१ (पा०) 
आसीसिउ-आश्षीर्वाद देकर २।८।२ (ध०) 
आसु-आशा ४१०।३ (पा०) 
आहणह-पीटो, बजाओ ३॥३॥१२ (पा०) 
आहरण-आभरण ३।६।११ (सु०), ४॥१।१७ (पा०) 
आहरणाइ-आभरणादि ३।९।१४ (ध०), 
२॥२।८ (पा०) 
आहण-आहत ४॥३॥२ (सु०) 
आहण-सिरिवर-युद्ध-लक्ष्मी के वर २।१७।१४ ,सु०) 
आहार-आहार, भोजन ४॥२१।७ (सु०) 
आहारदाणु-आहारदान ३|२७।१० (ध०) 
आहारविसुद्धउ-भाहार-बिशुद्ध १९१० (सु०) 
आहारोसग्गहि-आहार एवं उपसर्ग (की वेदना) 
५|३०।१३ (पा०), ४१७१ (१०) 

आहासमि-कहता हैँ १।१॥२ (पा०) 
आसीवाउ-आशीर्वाद ७।१०।८ (पा०) 


३७२ 


दुअ-इस प्रकार ३॥८।१० (सु०) 
इउ-इस प्रकार २३८ (सु०); ३॥११।६ (घ०), 


रइधू ग्रन्थावली 


इृघ-हस प्रकार १।१८४६ (घ०)। (१८१२ (म॒०) 
४१०।९ (पा०), ५५७१ २;(प०), 


३॥६।७ (सु०), ३।१४॥१०(ध०), ५॥७॥२ (पौ०), इथर-इतर ३॥८।६ (सु०) ३।९।१४ (सु०), 


६।९॥३ (पा०), 
इबकृल्ल-अकेला ३।९७ (सु०) 
इकवाई-इक्ष्वाकु (वश) १॥३॥३ (ध०); 

३।२२।३ (सु०) 
इक्खाककु-दक्ष्वाकु (वश) १।८।४ (सु०) 

२।११३ (सु०) 
इक्खाक्कुवस-इक्ष्वाकुवंश २॥११।े (सु०) 
इक्खाग-इक्ष्वाकु (वश) ३१॥१॥५ (सु०), 

३१७३ (सु०) 
इकतीस-इकतीस ५॥२३।९ (पा०) 
इकयालीस-इकतातीस ५॥३४।८ (पा०) 
इकबीस-इक्कीस १।१२।६ (सु०) 
इकसठि-इकसठ २॥९॥८ (पा०) 
हृचछ-इच्छा १।९।११ (ध०); ४॥४१० (सु०) 
इच्छादाण-इच्छादान ७।१०७ (पा०) 
इच्छिय-्शच्छित ५:६११२ (पा०), ५१३२२ (वा०) 

२११॥१० (सु०) ३॥१९१ (सु०); 

३।२१।५ (ध०); ४५।१४ (४०), 
इट्ठ-इष्ट २१३११ (पा०); ५॥२३।४ (पा०) 
इटठवासवासिया-मधुरसुगन्धसे सुवासित 

२॥१३॥६ (पा०) 
इट्टु- इष्टजन १॥६।२ (मु०), ३।६३ (सु०); 
५।१।५ (पा०), ५।५॥१० (पा०) 
इणु-सूर्य ३१११४ (पा०), ३॥१६।८ (ध०) 
इत्यच्छउ-यही रहो ३॥५।४ (पा०) 
इत्थु-इसी ४॥९।१३ (ध०) 
इत्थेव-यही ३।४॥१८ (सु०) 
इम-यह १।८।९ (सु०), ११२७ (यु०) ११५१५ 
(२०), २११० (घ०), ३8१२६ (घ०) 
३॥१६॥३ (घु०); डाडा४ (पा०) ५९५ (११०), 
इमणु-इसने २।८।४ (घ०) 


३।१३॥५ (पा०), ६॥२०।१ (पा०) 
इब्‌-तरह १।६।११ (घ०) ३॥३॥६ (सु०); 
श्र (प०), ५।३२१५ (पा०); 
६।१।८ (पा०); 
इह-यहा १।४॥५ (सु०); १।६।१ (ध०) 
११८२ (मु०); ३७७७ (सु०); २।१॥५ (ध०), 
३।४॥६ (ध०), 
इंह-यह २॥८।॥९ (सु०), ६॥७।११ (पा०) 
६।७।१२ (पा०) 
इहभवि-इस भवमे ३॥२१॥१० (ण०); 
५३४८३ (पा०); ५११२१ (प०) 
इहु-इन २५१० (गु) २१३१ (ब)। 
४८।१२ (पा०); 
इगाल-अंगार ३।८।१२ (ध०) ३॥९११४ (ध०) 
इंगाल समाण-अंग्रारोके गमान ५।१९%११ (पा०) 
इगिय-इगित २॥३।८ (ध०) 
इछियसुह-इच्छितमुख २।१॥४ (सु०) 
इृद-इन्द्र २७१५ (पा०); ३॥९॥८ (पा०) ३॥२३४५ 
(गा०) ४॥५॥१० (सु०) ५११३ (पा०); 
इृदउरु इन्द्रपुरी १।३।१७ (पा०) 
इृदभवण-इन्द्रभवन (स्वर्ग विमान) ३॥१५॥४ (पा०) 
इदाएस-इन्द्रका आदेश २११॥२०(पा०), २।७।७(पा० ) 
इंदिदिस-अमर १४५॥१ (ध्र०), १।८।५ ।ध०) 
इंदिय-इन्द्रिय ३३१८७ (पा०), ३॥१६।९ (सु०), 
२।२०।० (पा०), ४॥१ 5१० (५७०), 
४२०१ (सु०) 
इंदिय्रगय -इन्द्रिय रूपी गज ५।३॥२ (पा०) 
इदियबलु-इन्द्रिय बल ३७१० (सु०) 
इंदियभुवग-इन्द्रिय रूपी भुजग ४॥६।२ (पा०) 
इदियसुह-इन्द्रिय सुर ३४१ ४॥४(पा०),६।१५।१(पा०) 
३११६।१२ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


इंधणु-ईन्धन २॥५।१२ (ध०) 
ईसाणगदिसासिय-ई-न दिशाम जाश्रित 
२।१०।६ (पा०) 
ईसाणसुरेद-ईशान सुरेन्द्र २७१३ (पा०) 
ईसाणि-ईशान (स्वर्ग) ५॥२३।१६ (पा०) 
ईसाणु-ईशानेन्द्र २।११।६ (पा०) 
ईमावस-ईर्ष्यावश ४॥८।३ (सु०), ४१५॥२ (सु०) 
ईसि-कुछ-कुछ ३॥१०।७ (सु०) 
उअरि-उदर १।१५१४ (सु०) 
उद्ड-उरदित ३।११।४८ (पा०) 
उक्लवाणिउ-उस्तेरा (उाडा) ३३३।१६ (4०) 
उकका-उल्का ३।१७।६ (सु०) 
उवकठिउ-उत्कण्ठित ४२०१९ (सु०) 
उक्किट्ु-उत्कृष्ट ५२११० (पा०), ५१२५॥१५ (पा०) 
उक्किट्ठाउसु-उन्कृष्ट आयु ५।१७।७ (पा०) 
उक्किट्ठु-उत्कृष्ट ५१२५।५ (पा०) 
उग्गमिय-उदित ११६७ (सु०), १।६॥१० (ध०) 
उग्गामिय कर-णहर-नाखू नवाले पजोको ऊपर उठाए 
हुए २।३।४ (पा०) 
उम्घा उण-उद्धाटन ३।१७।८ (ध०) 
उमघाडिउ-उद्धाटित ३३२।९५ (ध०) 
उग्गिण्ण-उद्गीर्ण ४१८।६ (पा०) 
उच्च-ऊचाई २।१०।११ (पा०), १८।७ (सु०), 
२॥११॥२ (पा०) 
उच्चारिउ-उच्चारित ३॥८।३ (१०) 
उच्चावइ-उछालता हैं ३४१९॥२ (पा०) 
उच्छलिय-उछछा २।७।८ (सु०), ३।२।३ (ध०) 
उच्छव-उत्सव ४॥९।३ (ध०), ४११७ (ध०) 
५।१॥८ (पा०) 
उच्छाडिउ-पोछा २।१२।१२ (पा०) 
उच्छाह-उत्साह ३॥७।३ (ध०) 
उच्छेंग-गोदी २१५॥५ (पा०), ७,९१० (पा०) 
उच्छिट्ठ-उच्छिपट ५१११।१४८ (पा०) 
उच्छिण्ण-उच्छिन्न २१४ (सु०), २११४ (सु०) 
उज्जइणी-उज्जयिनी (नगर) ३।२८।८ (ध०) 


रेफदे 


उज्जम-उच्चयम २।४॥२ (ध०), २।१३॥९ (घ०) 
उज्जल-उज्ज्बल ५।२४।४ (ध०) 
उज्जवण-उजैना (उद्यापन करना) ३२५१५ (घ०), 
३॥२६।२ (ध०) 
उज्जेणी-उज्जयिनी (नगर) १।६।१३ (ध०), 
४८८ (ध०) 
उज्जोएँ-प्रकाश ४११३ (पा०), ५।२२।८ (पा०) 
उज्जोययारु-उद्योतित करनेवाले ३॥१।॥५ (सु०) 
उज्जोवया री-प्रकाशित करनेवाला १।१५।८ (सु०) 
उज्ञ-अयोध्या (नयरी) १।८।१ (सु०) 
उज्ञा-अयोध्या (नगरी) १।१०।१० (ध०), 
१॥१०।९ (ध०) 
उज्ञ्ाउरि-अग्रोध्यापुरी (नगरी) १।१४।७ (सु०), 
१।१६।१४ (०), ३।१८।१७ (सु०), 
६।१७।५ (पा०) 
उज्ञावरि-अयोध्यापुरी ३२।६ (मु०) ३।७१ (सु०) 
उट्ठाविउ-उत्थापित ३३२८६ (ध०) 
उद्ठिउ-उठा १।६।७ (सु०) 
उटि्ठिय-उत्थित, उठा हुआ २।३।१२ (प०) 
२॥१०११६ (घ०), ४॥१ ११० (पा०), 
४१६।७ (सु०) 
उट्टिबि-उठकर ३॥१५।६ (ध०), ४५१ (ध०) 
४॥१३॥२१ (सु०), ५२॥३ (पा०) 
उड्ठडावइ-उड्/बित ६॥९१० (पा०) 
उडु-जुगनू ३४१७८ (सु०) 
उड़-नक्षत्र ४१४५ (पा०) 
उडढ-ऊर्ष्ब (उद्‌+डी घातु ) ५॥२५।१४ (पा०) 
उड्ढगया-ऊष्बगत ५॥२१।४ (१०) 
उड्ढत्तु-ऊर्ब॑त्व ३३२४२ (पा०) 
उड्ढलोउ-उषध्बंलोक ५१२६।९ (पा०) 
उण्णयमाण-सम्पर्ण प्रमाण ३३२६।१६ (ध०) 
उण्हु- उष्ण ४४४१७ (सु० , ५।१९१ (पा०), 
५।१९२ (पा०) 
उण्हुजल-उष्ण जल ४॥७।७ (ध०) 


३७४ 


उत्त-उक्त २२५१६ (ध०), ३१२।३ (सु०), 
५।३१॥९ (पा०) 
उत्ती-कही गई ५१२८९ (पा०) 
उत्तम-उत्तम ५१२६।३, ५।३२।१ (पा०) 
उत्तमकुल-उत्तमकुल ३१४३ (सु०) 
उत्तमखमगुण-उत्तम क्षमा गुग ३३१५२ (सु०) 
उत्तमंग-उत्तम-अंग (माथा) ४।४।६ (ध०), 
६५१९ (पा०) 
उत्तर-उद्‌ + तु धातु २५११२ (ध०), ५१४१६, 
५।२२।८, ५१२४५ (पा०) 
उत्तरकुरु-पनरकुरु (देश) ५३२।३ (पा०) 
उत्तरदिसि-उत्तर दिशा ५१२७॥१० (पा०), ५।२८॥२, 
५।३०।११, ५।३१।५ (पा०) 
उत्ताण-ऊपर ५।१०।४ (पा०) 
उत्ताणछत्तया री-सीधा छत्राकार ५।२६।१२ (पा०) 
उत्तारिय-उतारदिया ३।१॥८ (ध०), ३॥५।८ (सु०) 
उत्तारिवि-उत्तारकर ३६:११ (सु०), ३८।११ ध० 
३।८।१ ३(घ० ) 
उत्तिणु-उत्तीर्ण ४१८।४ (पा०) 
उत्तु गत्तणु-उत्तगतन ४॥१०।६ (सु०) 
उद्देघु-उपदेश ५॥४॥४ (पा०) 
उद्धपएस-उर्ध्य प्रदेश ५११४॥८ (पा०) 
उद्धरसेनदेव-उद्धरसेन देव (भट्टारक)पु० १६०, प० ६ 
उद्धरिउ-उद्भारक १५११२, १।५११६ (पा०) 
उद्धरिय-उद्धुत २।१४।३ (पा०), ३१३।१४ (सु०), 
४१८।८, ७२६ (पा०) 
उद्धलो उ-उषध्यलोक ५१५॥३ (पा०) 
उद्धह॒त्थु-ऊध्वंहस्त ६६।७ (पा०) 
उद्धु-उध्वं ५११४८ (पा०) 
उद्ध स-घ्वंस ५१११६ (पा०) 
उदयहिसिहर-उदयाचलका शिखर ४।१५।२३ (पा०) 
उधरण-उद्धरण (आश्रयदाताफ़े वंशका एक व्यक्षिति) 
७।९।१० (पा०) 
उप्पज्जंत-उत्पन्त ५१३२।१४ (पा०) 


रइधू ग्रन्थावली 


उप्पण्ण-उत्मन्‍्न ११३१, ११६।७, ३।१६।७ (पा०) 
२।११॥३ (सु०), २१८।८ (घ०), 

उप्पत्ति-उत्पत्ति १।५, १।१६।११, ३॥६।२ (सु०), 
५२५१६ (पा०) 

उप्पत्तिखाणि-उत्पत्ति-खानि १६३ (पा०) 

उप्पत्तिजोणि-उत्पत्तियोनि ४॥८।१० (सु०) 

उप्पय-उत्पन्त २।४॥११ (ध०) 

उप्परि-ऊपर २।३।६ (घ०), ३।१२।७ (सु०)४।७।९, 
४॥१५।२ (सु०) ५॥२६।१०, (१०) 

उप्पाडिउ-उपाडा, उखाडा ६।५४८ (पा०) 

उप्पाय--उत्पाद २।६।९ (सु०) 

उपज्ज-उत्पन्न १॥११।११ (सु०), ३॥१६।३ (पा०) 
३।१७१ (पा०), ४।८।४ (ध्र०) 

उपरिम-ऊपरी ५॥२५॥९ (पा०) 

उम्माल-आतुर ४॥७।१३ (ध०) 

उम्मुच्छिय-उन्मूच्छित ४४९११, ४।१६।७ (यु०) 

उब्भड-उद्भूत ३३९॥६ (पा०) 

उब्भामिउ-प्रकाक्षित ५४११।५ (प०) 

उब्मिय--ऊर्वीकृत १४६।२ (ध०) 

उयरणिमित्त-उदर निमित्त ५१११६ (पा०) 

उयरिउ-उतरे ४॥१।१३ (पा०) 

उयारिवि-उत्तागरकर ३।१०।२ (पा०) 

उरउ-उरग ३॥१२॥१८ (पा०) 

उरत्थ-उरस्थरू १८३ (पा०) 

उरयजुउ-उरगयुगछ ३॥१२।१६ (पा०) 

उल्हुस-रोमाचित हाना ४३।५ (ध०) 

उल-समूह १६११ (सु०) 

उच्बत्तिउ-उबटन २॥१२।१० (पा०) 

उव्विद्ध-विध गई ४११५ (ध०) 

उन्बृढ॒प्प-अत्यन्त अभिमानी ६२७ (पा०) 

उतएस-उपदेश ३।२३॥६ (घ०), ५॥५॥२ (पा०) 

उवपएसक्खरु-उपदेशाक्षर ४२२१८ (सु०) 

उवेक्खि-उपेक्षित ३३२०।३ (ध०) 

उवगूहण-उपगूहन (अंग) ५१२।११ (पा०) 

उवज्ज-उत्पन्न ३।१०।१ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


उबद्ठु-उचटन २।२।६ (पा०) 
उबण्ण-उत्पन्न (१०) १८१ (पा०) १॥९।८, 
३॥७॥२, (घ०) ४॥२३।८ (सु०) 
६।१७१२ (पा०) 
उवण्णा-उत्पन्न (स्त्री) १६५ [पा०), ३।१०।११ 
(ध०) ४॥२३।१५ (सु ०) 
उवण्णी-उत्पन्न (स्त्री०) २१११२, ३११८।१२, 
४॥२।७ (ध०) 
उवभोय-उपभोग ५॥६।१३ (पा०) 
उबमा रहिउ-उपमारहित ४१६।१८ (सु०) 
उवयरण-उपकरण ४॥१५।६, ४॥१५॥१२, 
४॥१५।१७; (पा०) 
उवयादहु-उपपाद (ममुद्धात) ५११४१२ (पा०) 
उबयारुू-उपकार १।१।७ (खु०) १॥६।१२ (पा०) 
४॥११।३ (ध०) 
उवर-उदर २।५॥१० (पा०) 
उवरमज्मि-गर्भमें ३११०।३ (मु०) 
उवरि-ऊपर २।८।१४ (पा०) ३॥३।१, ३॥१३।३ (सु०) 
३२३॥११ ३॥२६।१३ (घ०) ५॥२०१ (पा०) 
उवरिम-ऊपरी ५२३६; ५१२६।६; ५१२८।६ (पा०) 
उवरिल्लु-ऊपरी ४१५॥१५ (पा०) 
उबवसर्ग-उपसर्ग ६२२।८ (पा०) ३॥१५॥२ (सु०) 
उबसप्पिणि-उवसरपिणी (काल) १।९॥२. 
११२६ (सु०) 
उबसमु-उपशम ५॥२।१३ (पा०) 
उवसत्तमभु-उपशान्त मन ३।२६।१४ (ध०) 
उवसतमोह-उपशान्त मोह २।२१॥९ (ध०) 
उवहामु-उपहास ५९३ (पा०) 
उबहि-ससुद्र १३॥१५ (पा०); ३।१५॥१० (ध०) 
३।१३॥७ (सु०) 
उबवण-उपवन २।७।४ (सु०) ३।२८।३ (घ०) 
३॥१११ (पा०) ३॥८।५ (ध०) 
उदवास-उपवास ३।२५।१४ (घ०) ३।२७४२ (घ०) 
उबवेई-उपवेदिकाएँ ५।३३।६ (पा०) 


३७५ 


उबाउ-उपाय २।१॥५ (सु०) ३।१२।७ (ध०) 
४१९६ ३।१९११ (सु०) 
उबाय-उपाय ३॥२श२ पा० 
उबास-उपवास ३।२७।५ (घ०) ५७९ (पा०) 
उवेक्ख-उपेक्षा ३३१६।३ (सु०) 
उस्सार-उखाडना ३।४।११ (पा०) 
उसर्णजलि-उष्णजल २।१४|७ (ध०) 
उस्सारिय-उत्सारण ४॥११॥५ (पा०) 
ऊण-कम ५१८३ (पा०) 
ऊरिय-व्याप्त १।४॥४ (पा०) 
ऊलंबियक र-द्राथलटकाकर ६।१६।१ (पा०) 
ऊमरु-ऊमरुनहट-हट २।१२॥४ (ध०) 
एअग्ग-एकाग्र ३३५।१ (सु०) 
एड-आया ३॥१५।८ (ध०) ३॥१७॥४ (ध०) 
एड्रदिय-एकेन्द्रिय ६॥१२।११ (पा०) 
एकक-एक १।८।८ (सु०), ४॥२॥७ (ध०); 
४१३॥५ (पा०) 

एक्कऊण- एक कम ५।१६।१० (पा०) 
एक्कमेक्क--परस्पर २।१२।२ (पा०) 
एक्‍्कल्ल-अकेला ४॥६।६ (सु०) ३१७७ (पा०), 

३।२८।७ (ध०) 
एक्कबीस-इक्कीस ५१२२॥१८ (पा०) 

१११११ (सु०) 
एक्काहिय-एक अधिक ५।२४।६ (पा०) 
एक्कु-एक ३॥११।१ (घ०); ३२०३ (सु०) , 

५।१८।२ (पा०) 
रक्‍्कृणयालुसउ-एक सौ उनतालीस ५।३४।६ (पा०) 
एक्केक्कपी ढि-एक-एक पीठपर २।१११ (पा०) 
एक्केक्क-एक-एक ५॥२७।११ (पा०) 
एक्कंगवी र-एक मात्र वीर १।१५।५ (सु०) 
एक-एक ५॥१४॥१४ (पा०) 
एकल्ल-अकेछा ३।१५।११ (घ०) ३।९।११ (सु०), 
३॥२३।२ (ध०) 

एकल्ली-अकेली ३॥१७२ (घ०) 


३७६ रदइधू प्रन्धावडी 


एकल्लु-अकेला ३३१ (घ०), ३।९९ (सु०) 
एणु-हुस २(४११० (सु०), ४४५११ (ध०) 
५।१३॥१३ (पा०) 

एणाया रें-इसी प्रकारका ६।१०।३ (पा०) 

एत्तडउ-इतना ७३७८ (पा०) 

एत्तु-प्राप्त २१४४ (सु०) 

एत्य-यहाँ २१२।१० (पा०), ४॥१८।१ (सु०), 

एत्थंतरि-इसी बीचमे २।१०।१ (सु०), 
३॥१३॥२ (पा०), ४॥६।१ (पा०) 


एम-इस प्रकार १६।१५ (पा०) १।५॥२ (सु), 
४२६ (पा०), ४॥७।४ (ध०) 
एय-एक ४॥१२॥६ (स०), ६।१८।१३ (पा०) 


एयकला-एक कला अर्थात रे ५१३०।१५ (पा०) 


एयर्ग-नाकांग्र ३१८१ (ध०) 

एयच्छत्त-एकछत्र २।९॥१२ (सु०) 

एयचित्त-एकाग्रचित्त ३२५११ (ध्र०) 
४१०॥१० (ध०) 


एयदिद्वि-एकदृष्टि ३।१२।४ (घ०) 
एयभत्तु-एक आहार ५।७।८ (पा०) 
एयमणु-एकमन ३।२६।२ (ध०) 
एयाणुविक्ख-एकत्वानुप्रेशा ३१६१० (पा०) 
एया रसि-एकादशी २५॥११ (पा०) 

एथा रहु-सारह ५१२४॥५, ६२०।४ (पा०) 
एयासण-एकासन २।२७॥५ (ध०) 
एयाहिय-एकाधिक ५१२२।१८ (पा०) 
एयतठाणु-एकान्तरथान ३२१७ [सु०) 
एयतरेण-एकान्तर ३३२७८ (घ०) 
एगउ-ऐराबत ५॥३२॥१९ (पा०) 
एरिसउ-ऐसा १८४ (पा०) 

एव-ही ३॥१३॥१० (पा०) 

एवमेव-ऐसा ही ३।२३।७ (घ०) ५॥१३॥२ (पा०) 
एमा-यह ३६११५ (सु) 

एहि-एहि आओ-आओ, ३॥१६४५ (ध०) 


ओलक्खिउ-ध्यानसे देखा ४।५|१६ (घ०) 
अंकियए-अलंकृत १॥६।८ (ध०) 
अंकिसण्णिहिउ-अंकमें रखा २७१३ (पा०) 
अकुर-अंकुर १।६।५ (सु०) 

अंग-अज्जू ६२०१४ (पा०) 

अग-अग (देश) ४८।४ (सु०) 
अगणा-अंगना २।९'७ (सु०) 

अग रक्‍्ख-अगरक्षक ३॥४८ (पा०) 
अगायडढ-अंग वृद्धि ११८।९ (सु०) 
अगृठि-अंगूठा ११८६ (सु०) 
अगुल-अगुल ५।१८०।१८ (१०) 
अंगोवंग-अंगोपाग ३१०८ (सु०), 

६२०१४ (पा०) 
अंचणठाण-प्जा-स्थान १॥१०११० (पा०) 
अंचिय-अंचित ७॥८।५ (पा०) 
अजण--अंजणा (नरक) ५११६।५ (पा०) 
अंजणगिरिदु-अंजनगिरीन्द्र (पर्वत) ६९१२ (पा०) 
अजलि-अंजलि ३११० (घ०), ३।१६।३ (पा०) 
अंजलिजलु-अंजलिका जल ३।१४२ (पा०) 
अंडु-अंडाकार ३।१०।३ (मु०), ३।१३॥२ (सु०) 
अंबर-आकाश २।१३।९ (ध०) २।४।८ (सु०) 
अंबोणिही-जलनिधि ४॥७॥३ (पा०) 
अत-अन्त ३॥२५।५ (घ०) 
अंतचुकबु-अन्तविह्ीन १४५१११० (पा०) 
अतिम-अन्तिम २।२६१३० (पा०) 
अंतमुहत्त-अन्तम्‌ हर्त ४१२५ (पा०) 
अंत्तयारि-अन्त करनेवाला ३॥१॥९ (सु०) 
अंतर अन्तर ११०१ (सु०) 
अंतरलोए-आत्मनिरीक्षण ४२०१२ [सु०) 
अतरम्मि-अन्तर्तम ४॥९॥१० (सु) 
अतरि-भीतर २१०३ (पा०) ३१७९ (ध०) 
अंतरु-अन्तर ५२२॥१३ (पा०) 
अतनरडु-तैरता नहीं जाननेवाला १३११ (सु०) 
अत-अतडियाँ ३॥१९३ (पा०) 
अत्ताउर-अन्त:पुर २२४ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


अंतावली-अतड़ियाँ ४२१।११ (सु०) 
अंतिमउ-अन्तिम १।१३॥५ (सु०) 
अंतिमु-अन्तिम ७५॥२ (पा०) 
अतेउर-अन्तःपुर ४११६ (यु०) ६॥१५।॥७ (पा०) 
३॥२२११ (सु०) 
कदत्तगुण-कवित्वगुण १।३।१४ (सु०) 
कड्त्तु-कवित्तव १।४।६ (ध०) 
कद्पुण्णिउ-कृतपृण्य [नामका कृषक] ३॥७।१२ (ध०) 
कइपुण्ण-(पूर्व-) कृतपुण्य ४॥६।८ (०) 
कइयण-कविजन १।८।४ (ध०) 
कदलासि-कैलास (पर्वत) २।१०।१ (सु०) 
कंट्वय-कतिपय २।२१॥९ (सु०) 
कटरव-कैरव-कमलिनी १॥५॥१५ (पा०) 
कददद-कवीन्द्र १३।१३ (सु०) 
कउरपा रही-कुवरपालही (आश्रयदाताकी एक कुल- 
वधू) ४।२४।४ (सु०) 
कउठसीस-भवनशिखर १२१६ (पा०) 
कृकक रक रालि-कराल कंकर ६।९।४ (पा०) 
कच्छ-कच्छ (नामका राजा) २।१॥९ (सु०) 
कज्जल-काजल ५११७६ (प/०) 
कज्जि-कार्य १।६।९ (पा०) 
कज्जु-कार्य ३२२॥९ (सु०) 
कट्टु-कष्ट ३।२५।४ (पा०) 
कंट्ु-काष्ठ, ऊकडी ४।४॥११ (पा०) ७।४॥९ (पा०) 
२॥७।१ ३ (ध०) ४॥२०।२ (सु० ) 
कट्टा रअ रट्ठा-काठी आदि दुर कर सहलाकर 
(-धूल झड़ाकर) ६।११॥२ (पा०) 
कठो र-कठोर ६।५॥६ (पा०) 
कड्डिवि- काइकर (निकालकर) २।१२।१२ (ध०) 
कंडय-कडा २।१४॥२ (पा०) 
कडाहि-कडाही ५।१९।१५ (पा०) 
कृडियलि-कटितल ११०९ (१०) १।१८।१ (सु), 
४।४।७ (ध०) 
कडियुत्त-कटसुतरा, करघन २।१४।३ (पा०) 
१।१८।१ (सु०) ४॥४॥७ (घ७०) 
८ 


३७७ 


कण्ण-कन्या ४॥१६।१६ (सु०) ४।१।४ (ध०) 
कण्ण-कान २।१३।१६ (पा०) 
कण्णव रा-पश्रेष्ठकन्या (प्रभावती) ४२०५ (पा०) 
कण्णावयारु-कर्णका अवतार ७॥१०१ (पा०) 
कण्णिया-कणिका ५।२८।९ (पा०)५॥३०।१०(पा०) 
कण-सोना २।२२।४ (सु०) 
कणटद्टि-कनिष्ठा ३।१।१० (सु०) 
कणय-स्वर्ण ६८।४ (सु०) 
कणयकड-सोनेका कड़ा १।४।१ (सु०) 
कृणयकति-कनक-कान्ति ३११६ (सु०) 
कणयचूलिया-कतक-चूलिका (कनकाचल शिखर) 

२।११११२ (सु०) 
कणयछाय-स्वर्ण छाया ४।१३।८ (सु०) 
कणयद्िं-कनकाद्रि ४४२४॥९ (सु०) 
कणयदित्तु-स्वर्ण सदृश दीप्त ५३११२ (पा०] 
कणयधा र-स्वर्ण-घारा १।१४॥८ (सु०) 
कणयलयालंकिय-स्वर्ण दण्डसे अलंकृत 

१।५११८ (सु०) 

कणयवण्ण-कनक वर्ण ४॥५॥४ (ध०) ५॥३३॥८(पा०) 
कणवज्जि-कश्नौज (नगर) ५।१।७ (पा०) 
कणयायल-कनकाचल ५॥३२॥६ (पा०) 

१।८॥६ (ध०); ५१५४ (पा०) 
कणयासणु-कनकासन २।४॥९ (पा०) ५।२।१ (पा०) 
कणयाहुरण-कनकाभरण ३।८।११ (ध०) 
कणयकिय-स्वर्णाकित १।३।१४ (ध०) 
क्रणयमउ-स्वर्णमय २।९॥८ (पा०) 
कणिट्रु-कनिष्ठ ४४१३६ (सु०) 
कणु-कण (घान्यकण) १॥९।६ (पा०) 
कत्थय-कही ३॥१६॥३ (ध०), ६।६।२ (पा०) 
कप्पत्त ह-कल्पवृक्ष १।८।२ (घ०) १।१०।१ (सु) 

४१५१३ (१०) 
कथ्पदृवुम-कल्पद्ुम १।९॥७ (सु०) १।१३।८ (सु०) 
कप्परक्खु-कल्परुख (कल्पवृक्ष) १।८।१ (पा०) 
कृप्पवासि-कल्पवासि (दिव) २।६।११ (सु०), 

४१६१ (पा०) 


३७८ 


कृप्प-कल्प ५१२५।१७ (पा०) 
कप्पामर-कल्पामर ४॥१६।५ (पा०) 
कम्म-कर्म ६१६१५ (पा०) 
कम्मकर्लंक-कर्म कलंक ६।२०।२ (पा०) 
कम्मचण-कर्म-धन ३।२२।३ (पा०) 
कम्मट्ु-अष्टकर्म २।१०।४ (सु०) 
कृम्मट्ठ-कमठ (देव) ६॥११११ (पा०), 

६।४॥५ (पा०); ६।२६ (पा०); 

४७४ [पा०), ४॥८॥११ (पा०)। 

६९६ (पा०); ४११॥९ (पा०); 
कम्मट्ठरहिय-अष्टकर्म रहित ५२६१६ (पा०), 
कम्मपयडि-कर्म प्रकृति ४१३॥५ (पा०) 
कम्मभूमि-कर्ममूमि १।८।१० (सु०) 
कम्मयर-कर्मकार, ३।९।५ (पा०) 
कम्मरिणु-कर्मऋण ४॥६।८ (पा०) 
कम्माणुसरि-कर्म (श्रम) के अनुसार ३।८।१ (घ०) 
कम्मास-कमश्निव ४३।१० (पा०) ३॥२०॥९ (सु०) 
कम्मासउ-कर्माश्रव ३११०।१६ (सु०) 
कम्मु-कर्म ४४१८ (सु०) 
कम्मेंघण-कमंझूपी ईघन १।१५।१३ (सु०) 
कमजुउ-चरणयुगल १११ (घ०) 
कमदंसणि-चरणोका दर्शन ४॥१०।२ (पा०) 
कमलरू-कमल १॥५।७ (सु०), ४॥२३॥५ (सु०) 
कमलभ रक्ण्णिय-क्मछोके भारसे आच्छस्त 

२।१०।३ (पा०) 

कमलवत्त-कमलमख १।९२ (ध०) 
कमलायरु-कमराकर २५११६ (पा०) 
कमलासशु[-कमछासनका ४॥१०।१० (पा०) 
कमलिणि-कमजिनी १।१३।३ (सु०) 
कप्रवय-कमवय (नगरो) ३।६।४ (घ०) 
कमालि-क्रमसे ५४२२।३ (पा०) 
कमि- क्रम ३२०१४ (सु०): ५३०२ (पा०) 
कमु-परम्परा ४॥७।४ (सु०) 
कय-करके ३।२४॥५ (प०) 


रइधू ग्रल्थावली 


कय उण्णउ-पुण्यशाली ६।२१॥१ (पा०) 
कयदुण्गउ-दुर्नयकारी २।१८।३ (ध०) 
कयपणाउ-प्रणामकिया २१२।६ (सु०) 
कयपुण्ण-अक्ृतपृण्य ३११८।३ (१०) 
कयपुण्णिउ-कतपुण्य ३११५ (घ०) ३॥७।१४(घ०) 
३।९।१ (ध०) 
कय रसमवरु-रसेन्द्रियोंका संवरण कर 
५१०९ (पा०) 
कयवयदिण-कुछ दिनो तक ४५४॥९ (॥०) 
कयविरोह-विरोध किए जानेपर २।३।७ (ध०) 
कयसुअभावणविण्फुरिए-अुतभावनामे स्फ्राबमात 
होकर २।१४।२० (ध०) 
कयथुव मावणफलेण -श्रुतभावनाके फलसे 
१।११।११ (धघ०) 
कंयायर-आदर करता हुआ १।६॥१५ (सु०) 
कयंतु-कतानत २॥५।३ (१०) 
कर-($ घातु:) करना ३॥२२॥१० (पा०); 
४।६।१ (पा०) 
कर अंगूलि-हाथकी अगुली १९६ (सु०) 
करगहुण-करग्रहण ३।५।१२ (प/०) 
करगाढालिगण-भुजाओ द्वारा गंढालिंगत 
४॥३।६ (मु०) 
करच रण-हाथ एवं चरण ३॥।१।११ (ध०) 
क्र-हाथ ४॥५।१६ (सु०) 
करंण-त्रिगुप्ति रूपी करण ६।१९१० (पा०) 
करणिज्जु-करणीय कार्य १।३।४ (सु०) 
करत्थु-हाथमे आया हुआ ३।१४५ (सु०) 
क्रताल-हाथोकी ताल ४॥३।११ (घ०) 
करपत्त उ-हाथमे प्राप्त ३२५६ (१०) 
करमू-करमू पटवारी (आश्रयदाता) ११२।४ (ध०) 
करलंबणु-करावलम्बन ३।५॥१३ (सु०) 
करवाल-तलबार १॥४॥८ (पा०) २१४३ (घ०); 
३।२॥५ (पा०) २।४१४ (सु०) 
करसण्णाहरा-ओठ पर हाथकी अभेंगूली रखकर 
संकेत ४५१५ (स॒०) 


शब्दानुक्रमणिका 


कराबिउ-करायां ४२२१६ (सु०) 

करणि-हथिनो ४८।१ (सु० ४१३१३ (सु०); 
६॥९६ (पा०) ४१६।२ (सु०) 

करिपवरु-करिप्रवर ४१०।९ (सु०) 

करिपहाणु-गजप्रधान ४॥१५।५ (सु०) 

करुणा-करुणा १।८।२ (ध०) 

करुणाढत्तउ-करुणा से व्याप्त १४१६ (सु०) 

करेऊण-करके, बनाकर ३५१० (प०) 

करेप्पिणु-करके २।१।८ (सु०); ४॥९१६ (ध०), 

५।१३।१० (पा०) 

क्रेमि-करता हूँ ३१८।६ (सु०) 

करेसह -करेगा ४२।१३ (ध०) 

करिदु-करीन्द्र हाथी ४१३५ (सु०) 

कल्लाणपीऊसपाणोच्रम-कल्याणकारी अमृत-पानके 

समान ५११०६ (पा०) 


कल्लाणमित्तु-कल्याणमित्र ३४५५।१२ (सु०) 
कल्लाणसाएह-सारभूत कल्याणक ७५२ (पा०) 
कल्लि-कलछ ४॥२।१३ (घ०) 
कल्लोल-कल्लोल ४९३ (पा०) 
कल-गुण-कलागुण ४१२ (ध०) 
कलगुणठाण-कला एवं गुणोका स्थान 
२।११।८ (ध०) 
कलणिउण-कलाओमे निपुण २११॥६ (सु०) 
कलत्त-कलत्र ३॥११॥८ (पा०) ७।८।६ (पा०) 
कलबा र-बारहकल। अर्थात्‌ 4६ योजन 
५।२८।३ (पा०) 

कफलयलु-कलकल शब्द २।६।२ (सु०) 
कुलयंठि-कोयल ११६।३ (पा०) 
कलस-कलश १॥३॥६ (ध०) २।१४।९ (ध०) 

३॥३॥१० (घ०) २।१२।८ (पा०) 
कलसुत्तारिबि-करुश उतार कर ३३१३।१४ (घ०) 
कलाणिवासु-कलाका निवास १९६ (ध०) 
कला यरु-चन्द्रमा ७:९।१७ (पा०) 
कृलदह-दस कहा अर्थात्‌ ४ 7 ५३०५ (पा०) 


कलिकालचक्रवर्त्ती-पु० १५८ पं० ९ 


३७९ 


कलिकालु-कलिकारू १।७।९ (पा०) 
कलिपपराणु-कलिकालका प्रमाण १।११/११ (सु०) 
कलिमल-पाप रूपी मल ४,१०७ (पा०) 

१२॥५ (मु०) ७।५'१० (पा०) 
कमिमलततरु-पापरपी वृक्ष ३२३१० (पा०) 
कलिमलदुह-कलिमल दुख ७१०१० (पा०) 
कलिमलदुहुणास-कलिकालरूपी दुखका नाश 

११२ (तु०) 
कलिमलभरियउ-कलिकालके पाप मलसे भरा हुआ 
४।६।१० (सु०) 

कलेई-विचार करना ३१७९ (सु०) 

कलेवरू-कलेबर ६।१६।९ (पा०) 

कव्व रसायण -काव्य रूपी रसायन १।८।१८ (पा०) 

कब्वु-काव्य १।५॥१ (सु०), १।५॥७ (ध०) 

कपड-क्पट ५॥११।६ [पा०) 

कवडासिय-कपठाश्षित २४।९ (सु०) 

कवण-किस, कौन ४॥१४॥२ (सु०) ३॥२।८ (पा०) 

कवय-कवच ३॥६।२ (पा०) 

कवलिज्ज-कवलित ३।१५॥५ (पा०) 

कबिइ-कव्रिगण १।५॥८ (ध०) 

कवोलि-कपोछ २।२।१० (पा०) 

कसणइ-कसेडियाँ कलश २।१२॥११ (ध०) 

कसमस-कसमप्ता जाना ४॥३।६ (सु०) 

कस रइ-गाय बछडे ३।१२२१ (ध०) 

कसवट्ट-कस्तौटी १।३॥५ (पा०) 

फेंसाय-कषाय ४॥४॥५ (६०) ४।॥१२।१० (पा०) 
३२०१ (पा०) 

केसायरेण -कषायरज २।६।८ (सु०) 

कहमवि-कभी, किसी प्रकार ३१३१४ (सु०); 

३॥२५।४ (पा०) 
कहिमि-कही भी २।६॥१४ (१०) ३॥९७ (सु०) 
कहूँ-कहाँ ४५४ (पा०) 
काउसग्गु-कायोत्सर्ग ४२०१६ (सु०) 
काएं-काय ३॥१९१६ (सु०) 


सा] 


३८० रइघ्‌ प्रन्थावली 


काकणयणउरि-काकनयन पुरी (नगर) 
३।५।६ (घ०) 
काकिणि-कौडी ४।२।४ (घ०) 
कागणि-क्राकिणि ६।१०।४ (पा०) 
काणण-बन ६२१ (पा०) ३।९११ (पा०) 
कार्पिट्रु-कापिष्ठ स्वर्ग ५॥२३।४ (पा०) 
५|२३।११ (पा०) 
कामगह-कामाशक्ति ४॥३।१ (पा०) 
कामण रेद-कामदेव ४॥१॥८ (ध०) 
कामघेंणु-कामधेनु १।८।२;३।२३।८ (पा०) 
कामरसेण-कामरस ४१६।१५ (सु०) 
कामाउर-कामातुर ४।३।४ (सु०) 
कामिणि-कामिनि ४॥३।४ (सु०) 
कामुउ-कामुक ५११३॥१ (पा०) 
कामुक्कोव-काम-कोप ४२१२ (सु०) 
कामाप्पायण-कामोत्पयादक ४।३॥९ (सु०) 
कायकिलेसि-कायक्लेस ४४२०।९ (सु०) 
कायतिसुद्ध-कायरूपत्रिशुद्धि ६१ ३४१० (पा०) 
कायबलु-कायबल ४॥१९।६ (सु०) 


कालजमणु-काल्यवन राजा ३॥७११ (पा०) 
कालसमागमि-कालके आ जानेपर ३।९२ (छ्ु०) . 
कालाणणु-काला मुखवाला ३॥९।६ (पा०) 
कालावस्ताणि-कालके अवसान होनेपर १।१२।४(सु०) 
कालावेक्खई-कालकी अपेक्षा १।९॥१ (सु०) 
कालु-काल-समय ३।१९।३ (सु०) 
कालोवहि-कालोदधि ५।३४।॥२ (पा०) 

५।३३॥१२ (पा०) ५१३४।९ (पा०) 
काव्यरसायनैक रसिको-काव्यरूपी रसायनका रसिक 

२।१४।२६ (घ०) पृ० २९४ 

कांस-खाँसी ११०१ (सु०) 
कासी-काशी (नगर) १॥९६ (पा०) २।१४ (पा०) 
कासी पहु-काशी प्रभु (अश्वसेन) रे।४॥५ (पा०) 
कासु-किसीसे ३।७४ (पा०), ३१८॥९ (सु०) 
काष्ठासघ-काष्ठासंघ (संघ विशेष) पृ० १५८,१५९ 
किउ-किया ३।२।७ (सु०),३॥७॥५ (ध०) 
किउण-कजूस १११२ (सु०) 
किण्ह-कृष्णवर्ण ६।६।४ (पा०) 
किण्हमुह-कृष्णमुख ३।२०।१५ (सु०) 


कायरणर-कायरव्यक्ति ४४९१२ (पा०) १।३।११(सु०) किण्ह्सप्पु-कृष्णसर्प ६२।७ (पा०) 


कायाव्भउ-कायोद्भूब ५११९६ (पा०) 
कायोसग्ग-कायोत्सर्ग ३३२१।५ (पा०), 
४।२६।१९ (पा०) 
का र्रण-कारण ६।७।३ (पा०) 
का रावइ-बनवाया हें ६११८।३ (पा०) 
काराविय-बनवाए, कराए ४२४ (सु०) 
काराविवि-कराक र, बनवाकर ४।९।१५ (ध०) 
कारंण्गु- कारुण्य १॥९।१० (ध०) 
कालक्कमि-कालक्रमसे १।१०।६ (सु०) 
कालकबु-काल' इस नामस प्रसिद्ध ३४८।९ (पा०) 
कालचबकु-कालचक्र ११२७ (सु०) 
कालचबलु-कालचक्षु ५१३२।१० (पा० ) 
काछज्ज उ-कालजय कालयवन नामक शत्रु-राजा 
३॥५॥११ (१०), ३॥६॥९ (फ्र०) 


कित्तण-प्रशंसा करता १।५॥६ (ध०) 

कित्ति-कीत्ति २४॥१ (ध०) 

कित्ति-कीत्तिधर (मुनि) ४५।१ (सु०) 

कित्तिध्ररु-कीत्तिधर (नरेशबर) ३।१६।११ (सु०) 

कित्तिघवलु-कोसिघवल (राजा) ४४१८॥८ (सु०) 

कित्तिसमाणा-कीत्तिके समान ३।१।२ (सु०) 

कित्यु-कहाँ ६११६७ (पा०) 

किस-किम-क्या-क्या १।९१५ (घ्र०) 

किय-किया ३॥१०।८ (पा०) 

कियवहाई-वध करतेवाले (अस्त्र) ५१६६ (पा०) 

कियविवेउ-विवेकशील ४॥१७।८ (सु०) 

किर-किल निश्चय सूचक ४॥१८।१० (ध०); 
५।२०।३ (पा०) 

किरणचंद-चन्द्रकिरण २७१५ (१०) 


शब्दानुक्रमणिका ३८१ 


किलकिल-किलकिलाना ५॥८।२ (पा०) 
किलिट्रु-क्लिष्ट ३१२।२ (सु०) 
५।१७।३ (पा०) 
किलेस-क्लेश ३।२५।१० (४०) ३१७१९ (ध), 
६।१६।३ (पा०) 
किचि-किड्चित्‌ ५॥२६।२० (पा०) 
किप्ताणु-किसान ३।३२ (ध०) 
किसि-क्ृषि २।१।७ (सु०) 
किसु-कृश ६।२०।३ (पा०) 
क्रिसायरि-कशोदरी ११६५ (सु०) 
कीक-हु्डी ३११०६ (सु०) 
कील-क्रोडा ४॥२३।१३ (सु०), ६॥२॥९ (पा०) 
४॥२।१ १ (सु०) 


कोलणत्थि-क्री डाहेतु ४२।४ (सु०), 

४।१२॥२ (सु०) 
कीलमाणु-क्रीडायमान २।१।१० (ध०), 

४।१३॥१२ (सु०) 
कीलारसु-क्रीडारस ६॥१३।७ (पा०) 
कुइ-कोई ३।५।८ (सु०), ३।१७९ (पा०) 
कुक्कुडणा मा-कुक्कुट नामकी सर्पयोनि 

३१ २८ (पा०) ६॥१२॥१८ (पा०) 
कुक्कु डु-कुक्कुट (विषधर) ६।१४॥७ (पा०) 
कुकम्मु-कुकर्म १८।६ (पा०), ६॥५॥१३ (पा०) 
कुज्ञिअ-क्रोधित ४७।६ (पा०) 
कुडिल-कुटिल ४२०१४ (सु०), ५।३॥२ (पा०) 
कुडिलग्गउ-कुदिलगज ६११६ (पा०) 
कुडिडत्तु-कुटलता २१४॥१७ (ध०) 
कुडविजण-कुटुम्बी जन ३।१०४ (ध०) 
कुणयपयास-कुनय प्रकाश ५१२ (पा०) 
कुत्यियलिगि-कुत्सित बेश ६३९२ (पा०) 
कुद्दालु-कुदाल ५६।७ (पा०) 
कुदिवि-कूँदकर २।२।३ (ध०) 
कुद्ध-कुद्ध ३।४॥५ (पा०), ६।१६।७। (पा०) 
३॥८।१० (पा०) 


कुपहि-कुमाम ३।३॥३ (पा०) 

कुबे रकतत-कुबे रकान्त (विद्याधर) ४॥१६।११ (सु०) 
४॥१७।१२ (सु०) 

कुबे रदेवि-४।२४।१ (सु०) 

बुब्षे र-कुबेर २१०२ (पा०) 

कुमीपाय-कुम्भीपाक ५।१९१६ (पा०) 

कुभु-कुम्भ (कलश) ३।२७३ (सु०) 

कुम्मद-कुमति ३३२५५ (पा०) 

कुम्हेइ उ-मेष, भेडा २७५ (घ०) 

कुमइ-कु्मात ३२०५ (ध०) 

कुमर-कुमार ३॥५॥६ (सु०) ४२२ (सु०) 

कुमरुसे णु-कुमारमेन (भट्टारक) ४॥२२।१७ (सु०) 

कुमार-कुमार (सुकौशल) ४॥५॥६ (सु०) 

कुमा रसेत-कुमारसेन (भट्टारक) पु० १६०, प० १० 
३|१॥१ (मु०) ४४२२।१७ (सु०) 

कुमुणि-कुमुनि ३।९।७ (पा०) 

कुरुजांगल-कुरुजागल (देश) पृ० १६० प०३ 

कुरुभुमि-कुरुभूमि (देश) १।७४१ (ध०]) 

कुरुमहि-कुरुभूमि ३४११ (घ०) २५१४ (पा०) 

करुव-कुरूप ६।१३२।३ (पा०) 

क्र गु-कुरंग (नामका शवर) ६।१६।५ (पा०) 

कुल-कुल ३१४३ (सु०) 

कुछुक्कमू-कुलक्रम ३४३१७११ (सु०) 

कुलकुमुव-कु लरूपी कुमुद ६२२९ (पा०) 

कुलगिरि-प्रेष्ठ कुलाचल ५।२८॥२ (पा०) 

कूलगिरिवर-कुलाचल ४॥२४।९ (सु०) 

कुलगेहुलच्छि-कुल्गूहकी लक्ष्मी /२३।१४ (सु०) 

कलणहचद--कुलखूपी गगनका चन्द्रमा ६।४॥९ (पा०) 

कूलत्तणु-कुलीनता ३२५१ (पा०) 

कुलतिय-कुलीन महिलाएँ १।११॥१० (सु०) 

कुरूपयासु-कुलप्रकाशक १३।१३ (ध०) 

कूलपन्वय-कुल-पर्वत ५।३३॥१० (पा०) 

कुलभरु-कुलका भार ३।८।११ (सु० ) 

कुलमइलणि-कुलको मछित करनेवाली ६।३।६ (पा०) 


रे८२ 


कूलगयणचदु-कुलूरूपी आकाशक। चाद्रमा 
४२३॥६ (सु०) 
कलमयक-कु लचस्द्ठ १३:१० (ध०) 
कुलयर-कुलकर १॥१२॥९ (सु०) १।१३॥१ (सु०) 
कुलायलु-कुलाचल ५|३२।१६ (पा०) 
कुलाया र-कुछाचार ६४५ (पा०) 
कुलाया रभट्ठी-कुलाचा रसे भ्रष्ट ६(४॥५ (पा०) 
कुवि-कोई, ११२१० (ध०) 
कुविउ-कुपित ६॥२२।६ (पा० ) 
कुब्वे रकतु-कुबेरकान्त (विद्याघर) ४।१४॥८ (सु०) 
कृसत्थलसामि-कु शस्थल स्वामी राजा) 
३॥११।६ (पा०) 
कुमत्त्य-मुज्ञास्त्र ३१२५६ (पा०) 
कुमलत्तु-कुशलवृत्तान्त ३११०।३ (पा०) 
कुसोसमणु-कुशिष्यके मनके समान ४॥११॥४ (पा०) 
कुसुइ-कुश्रुति कुत्सितशास्त्रज्ञाता, कुत्सित कानो बाला 
६॥२।७ (पा०) 
कुसुमपृयण्ण:-कु सुप्र-प्रकीर्णक (विधानका नाम) 
५१६१६ (पा०) 
कुसुमगणु-पृष्पसमूह ४॥३।८ (पा०) 
कुसुमपयण्ण-कुसुमप्रकीर्णक ५१२४८ (पा०) 
कुसुममाल-पुष्पमाल्ा ४॥१।३ (ध०) 
कुसुमविद्टि-पुष्पवृष्टि २६५ (सु०) 
कुसुमविदू-पुष्पगुच्छ ४।४।१३ (ध०) 
कुहाडो-कुल्हाड़ी ५६।७ (पा०) 
कूड-कृट ५।११।६, ५।२८।५ (पा०) 
५॥२७।१२ (पा०) ५।३०।६ (पा०) 
कूड-शिखर ५॥२१।६ (पा०) 
कूडमंतु- टमन्त्र, गृढमन्त्र ३११।१२ (घ०) 
क्र-भात ३॥७।४ (ध०) 
कूलज-नदियोको जन्म देने वाला 
५।३२।१८ (पा०) 
के उपती-केतुप॑क्ति ४१५१ १ (पा०) 
केऊर-केयूर २।१४।२ (पा०) 


रइधू प्रन्धावली 


केण-किसीने ३(९।११ (सु०), ६।३।११ (पा०) 
केणावि-किसीके द्वारा ५।२०।१७ (पा०) 
केयावलि-ध्वजाएँ ३।७।८ (पा०) 
के रउ-का, के, की, १।२।४ (ध०), ७।१।९ (१०) 
केरिसि-कैँसा ३।२।१२ (घ०) 
के री-का, के, की, ५३०१० 
कैलि-कैलियाँ ३।१९|२ (सु०) 
केलिवणु -केलिवन ४।६।५ (१०) 
केवलणाण-कैेवलू ज्ञान ४।१४।३ (ध०) 
३।२९॥५ (पा०) ७।१॥७ (पा०) 
५|२१॥५ (पा०) ४१३६ (पा०) 
२।६।९ (सु०) १।१०।२ (पा०) 
केवलब्छि-केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी २।९।५ (सु०) 
५।१।१ (पा०) 
केव > टायणु-केवलज्ञान-लोचन ५।३।३ (पा०) 
केवलि केवल १।८।॥१ (सु०) 
केवलिपहाण-प्रधान केवलि ७४२९ (पा०) 
कैसपासु-केशपास ६।५॥८ (पा०) 
केसतरि-केशके अग्रभागवराबर अन्तर ५२३१ (प/०) 
का-औन, कोई २।१८।११ (सु०) 
कोइ कोई ३।३॥८ (पा०), ३।९।१० (सु०) 
कोउह॒ल-कौतुहल ४॥१६।४ (सु०) ३।३।६ (ध०) 
३१११॥११ (पा०) 
काविक 3-बुलाया ३।१।६, २।४॥४ (ध०) 
३।१७।१० (सु०) 
कोर्ट र-कोटर (खोखला) ३१२११ (प०) 
काटु-कोठा, कक्ष २।७।३ (सु०) 
काटि-कोठा, कक्ष ४१६४ (पा०) 
कोडाकोडि-कोडाकोड़ी (संख्यावाचक) १९९ (सु०), 
११०१५ (सु०) १।१४॥१ (सु०) 
कोडि-कोटि १।१०।७ (सु०) २।९८, 
२३९१० (सु० ) 
कोडिपमाणु-कोरटि प्रमाण ५३२१२ (पा०) 
कोडि-कोडी (आश्रयदाताकी कुलवधघु) 
७९१४ (पा०) 


शब्दानुक़्मणिका ३८३ 


कोमल-कोमल ३|१२।७ (धघ०) 
कोव्वर-कुशल १।२।३ (ध०) 
कोवि-कोई ३।१८।५ (सु०) 
कोविउ-क्रोधित ३३२६ (पा०) 
कोवीण- कौपीन ३।२१० (घ०) 
कोबंड-धनुष ५२२।८ (पा०) 
कोस-कोस (प्रमाण) ५।१८।३ (पा०) 
कोसलचरिउ-सुकौशल चरित १॥४॥५ (सु०) 
कोसलणिवेण-सुकौशल तृपने ४।७।१ (सु०) 
कोसलदेस-कोशलदेश ६।१७।४ (पा०) 
कोसलु-सुकौणल ४५४ (सु०) 
कोसेक्कु-एक कोस (प्रमाण) ५॥२२।१० (पा०) 
कोह-क्रोध ६।११॥७ (पा०) 
कोहलित्त-क्रोधसे लिप्त ४/२२।४ (सु०) 
कोहाइड्/ईं-क्रोधसे दग्ध ३४३११, २।६।९ (पा०) 
कोहाऊरिय-क्रोधसे पूरित २२।६ (ध०) 
कंकणु-कंकण १॥१८।१ (सु०) 
कंकेल्लीतरु-अशोकवृक्ष ४॥१७।१२ (पा०) 
कंचण-स्वर्ण ४४१।१ (पा०) 
कंचीपु र-काञ्चीपुर (नगर) ४१११० (सु०) 
कंज-कमल ५११४ (पा०) 
कंजवत्तु-कमलमुखी ४।१।१३ (ध०) 
कंठपएसि-कप्ठ प्रदेश ४।९॥५ (पा०) 
कंठहा र-गलेका हार २।१४।३ (पा०) 
कंत-कान्त ४१९६ (प०) 
कंता रइ-कान्तारति ३।१४॥५ (पा०) 
कृति-कान्ता प्रभावती ७।५।६ (प०) 
कतियगणु-महिलाएँ ४१६॥२ (पा०) 
कंती-कान्ति ४।७।१६ (ध०) 
कंद-कन्द र२।११।८ (पा०) 
कुंद-क्रन्दन ३१११४, ३।१५।७ (घ०) 
कंदमल-कन्दमूल ५४९ (पा०) 
कंदर-कन्दरा ४२०२ (सु०), ६५१५ (पा०) 
१८।५,३।१९।६ (ध०) 


कंदरणिह-कन्दराके समान २।६।८ (पा०) 
कंपइ-कापना ३३९१ (पा०) 
कंपिय-कम्पित २।६।१७ (घ०) 
कृपतउ-लडखडाता हुआ ५११०७ (पा०) 
कसाल-कॉसेका बाजा २।१२॥९ (पा०) 
किकर-राजसेवक ६॥५।६, ६।१७।१०; 
३॥८।६ (पा०) २।११॥१४ (ध०) 
किण र-बविन्नर ५२१११ (पा०) 
किकिणि-किकिणि ४॥१५।११ (पा०) 
क्िवि-कुछ ३॥३॥९ (पा०) 
किचूणु-किड्चित्‌कम ७४१, ५१२२॥९ (पा०) 
किपि-कुछ भी ३॥२५॥५ (ध०), ६।१०॥८ (पा०) 
किपुरिस-किपुरुष (देव) ५१२११ (पा०) 
कुंजरु-हाथो ४९८ (सु०) 
कुंडल-कुंडल ११८।१ (सु०), २१४॥१ (पा०) 
कुंताउहाईं-कुन्तादि आयुध ५।६।६ (पा०) 
कुंध-कुन्थनाथ (तीथंकर) २।११८ (सु० ) 
खट्र खदिर, खेर ६।२०॥९ (पा०) 
खउ-क्षय ३३१८॥९ (सु०); ४७।१४ (ध०); 
४।१२॥९, ७३४ (पा०) 
खंग्ग-खड्ग ३।७।१ (पा०) ३।१६।१ (घ०) 
खग्गग्गि-खड्ग का अग्रभाग १।४।४ (पा०) 
खगणियर-विद्याघर-समूह ५१२७।९ (प०), 
४॥१८।१२, ४।१७।६ (सु०) 
खज्जतउ-खाया हुआ ४॥२१॥१८ (सु०) 
खट्टंगईं-खट्वाग २।८। 
खडह॒डिय-खड़-खड़ा उठे ४।९।२ (पा०) 
खण्णु-मधुर, सुन्दर ३३१२।१० (ध०), ४२६।१६ (सु०) 
खण-क्षण, २३२१६ (घ०) ३।३।९, 
११७४४, ४॥९९ (सु०), ७/१०।८ (पा०) 
खणद्ध-आधा क्षण २।३।९ (सु०) 
खणेक्क-एक क्षण ३।१७८ (सु०) 
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६१४९ (पा०) 
गिह>गृह, घर ५९४ (पा०) 
गिहृदव्बु-द्रव्य चुराकर ५१९२ (पा०) 
गिहधम्म-गृहघर्म ४२३।१२ (सु०) 
गिहपएसि-गृहप्रदेश ३॥१३।७ (ध०) 
गिहमोह - गृहमोह ७॥२॥१ (पा?) 
गिहुबउ-गृहस्थ -ब्रत ६।२२।११ (पा०) 
गिहवयरत्तउ-गृहस्थ व्रतमे अनुरक्त ७)८। ११ (पा०) 
गिहसिरि-भवनकी छतपर ४॥५।१५ (ध०) 
गिहसिहरि-गृहशिखर ४।१७१ (सु०) ४।१७८ (घु०) 
गिहसंचारे -गृहसंचार (राजभवनमें प्रवेश। 

१।५।१८ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


गीउ-गीत ४॥१६॥ ३ (सु०), ३।१९॥७ (सु०) 
गीयमाणु-गाते हुए २११।४ (पा०) 
गुज्ञु-गुह्य (रहस्य) ४१३।९ (सु०) 
गणकित्ति-गुणकीत्ति (भदटारक) १३१ (ध०), 
११११४, (घ०) १११२ (ध०) तथा 
पु० २७६ 
गुण-गण-गुणसमूह १४१ (पा०) 
गणगणपक्तिउ-पुणगणमें पकित ११५१५ (सु०) 
गृणगण रयगधामु-पुगगणब्षी रत्नोका धाम 
६(२।८ (पा०) 
गणरयणायरु-गुणरत्नाकर ३॥९।८ [सु०) 
गुणगरिट्ठु-गुणगरिष्ठ १३॥१८४ (ध०) 
३।१२।१३ (पा०) 
गुणचउत्थु-चतुर्थ (सत्य) गुण ३४१५६ (सु०) 
गुणजुत्त-गुणयुक्‍त ३४९२।८ (ध०) 
गृणठाणउ-गुणोके स्थान १। १८ (ध०), ३२३।१(ध० ) 
गृणठाण-गुणस्थान ३।१५।१३ (8०) 
गुणणट्ठु-पुणहीन (विवेकही न) ५॥०२ (सु०) 
गणणिवहु -ग॒ुणममुह ८१७११ (पा०) 
गुणणिवासु ग्‌ुणनिवास १।३॥५ (ध०) 
गुणणिहाणु-गुणनिधान १।४७ (सु०)| 
१।५।७ (पा०) 
गुणणतईसु-अनम्तगुणोके स्वामी ७४४२ (पा०) 
गुणदुल्लहु दुर्लभ गुण ५१११।१५ (पा० ) 
गुणवा रउ-गृणधारी ३४१९।१२ (सु०) 
गुणपउरू-गुणप्रवर शै२१।१० (पा०), 
४॥१८।११ (सु०) 
गुणपवित्तु-गुण-पवित्र ४२२॥९ (सु०) 
गुणपसत्थु-गुण-अशस्त ३॥२१।४ (सु०), 
६।६।७ (पा०) 
गुग मदुदु- गुणभद्द (धन्यकुमारका पुत्र) 
४।१२११ (घ०) 
गुण भरु-गुणोसे परिपूर्ण ४॥३।११ (पा०), 
५।७।१२ (पा०) 


३८७ 


गुणमुणि-गुणकीत्ति (भट्टारक) मुनि 9/६१० (पा०) 
गुणमहत्त-गुणोमे महान्‌ ३११७४, (सु०) 
४॥१६।११ (सु०) 
गुणरयणजुत्तु-गुणरूपी रत्नोसे युक्त ३१११।४ (ध०) 
गणरयणखाणि-गुणरूपी रत्नोको खाति 
१९।१२ (सु०) 
गुणरयणायर-गुणरत्नाकर ४२०९ (पा०) 
गृणव्वउ-गुणब्रत ५।६।२, (पा०) ५।६।५ (पा०) 
गृणवइ-गुणवती (तामकी एक वणिक्‌ कन्या) 
४।२।॥५ (ध०) 
गृणवयतिण्णि-तीन गुणब्रत ५॥५।१६ (पा०) 
गुणस्सुकित्ति-गुणकीत्ति (भट्टठारक) १।२।८ (पा०) 
गृणसप्रभायणु-अनेक गुणोके भाजन ७।८।१२(प०) 
गृणसागर-गृणसागर ३१६१३, (मु०) 
गुणसिरि-गुणश्री ४४५१० (४०) 
गुणसंपुण्णा-गुणोंमे सम्पूर्ण ४२३१५ (सु०) 
गुणायर-गुणाकर १।६।१ (सु०), १२३२ [छु०) 
गुणाल-अनेक गुणवाले ४४२ (पा०), १४९ सु०), 
४।८।१२ (सु०) ३॥२।३ (ध०) 
गुणोह- गुणसमृहे २१०।४ (सु० ] 
गृत्तित्तज-तीन गुप्तियाँ ३४२१२ (पा०) 
गुप्फिय-गुम्फित ४।१।२ (०) 
गुमगुमंत-गुम-गुमकी ध्वनि (ध्वन्यात्मक शब्द) 
२।६।७ (ध०) ६।९१२ (पा०) 
गुरहेँ गुरु-गुरुओका गुरु २४॥३ (पा०) 
१।७॥१९ (सु०) 
गृुरुककउ-महान्‌, श्रेष्ठ ३३१५।१३ (ध०) 
४॥१०॥२ (पा०) 
गुरुदोसाय र-महान्‌ दोष करलेवाला २३॥५११ (ध०) 
गुरुपय-गु रुपद ३।२१।११ (ध०) 
ग्रभत्ति-गुरुभक्ति ३३२६।९ (पा०), ४९५ (ध०) 
गुरुभायरु-ज्येष्ठ भाता २८१ (ध०) 
गुरुवयणु-गुरुवचन १।५॥२ [सु०),-३।२५।४ (पा०) 
गुरुवेल्लईं-अत्यन्त देरी ३१५११ (ध०) 


३८८ 


गहू-गुफा ३३२१।१० (ध०), ६११।४ (पा०) 

गुहवारि-गुफाह्वार ३३१७१२ (ध०) 

गेउ-गेय (गीत) २।२।८ (सु०) 

गेब्भंत्तरि-घरके भीतर ४॥२।३ (सु०) 

गेय-गीत १११७७ (ध०) 

गेवज्ज-प्रैबेयक (स्वर्ग) ५१२३६ (पा०), ६॥१६।१० 
(पा०) ५॥२४।॥५ (पा०) 

ग्रेवज्जामरें द-ग्रैवेयक देव ५२५१२ (पा०) 

गेहूभारु-गृह-भार ३२२१२ (सु०) 

गेहबारि-गृह-हार ४३१२ (घ०) 

गेहाउ-गृहसे ४॥७।१२ (ध०) 

गेहासम गृहाश्रम ३४२०५ (सु०) 

गेहासिउ गृहाश्रित १३१३ (सु०) 

गेहिणि-गृहिणी ४।४२ (सु०) 

गेहु-गृह २४३ (पा०), ४७॥९ (सु०) 

गेहगणि-घरके आँगनमे २।७)९ (ध०) 

गेहतरि-घरके बीचमे ३२२।७ (सु०) 

गोउलूधवलग-इवेतवर्णवाले गोसमूह १९६ (पा०) 

गोउर-गोपुर १३५ (पा०), ६११५ (पा०) 

गोटिठ-गोष्ठि १७५ (पा०), ४१५४४ (पा०) 

गोत्तु-गोत्र २२।१ (पा०), ४॥२।१० (सु०) 

गोपमिरोन्द्र-गोपगिरीन्द्र (गोपाचल, ग्वालियर) 

पृ० १५८, प० ६ 

गोपायलक्खु-प्रसिद्ध गोपाचक ११३१६ (पा०) 

गोपायलु-गोपाचल १।२१६ (पा०) 

गोयमंगण-गौतम गणधर २।७।९ (सु०) 

गोयमु-गौतम १॥७१९ (सु०) 

गोयम-गौतम १।२।१ (पा०) 

गोरक्वणविहि-मोरक्षण विधि १॥४॥६ (पा०) 

गोरस-गोरस (गोदुग्घ आदि) १६११२ (घ०) 

गोरूउ-गोलक ५१९४ (पा०) 

गोवग्गिरि-गोपगिरि (ग्वालियर) १।३॥२ (घ०), 

१४५ [सु०) 
गोवलियाईं-ग्वालिने ६१६ (पा०) 
गोवागिरि-गोपगिरि (ग्वालियर) ४।२३।४ (सु०) 


शइध्‌ ग्रन्थावली 


गोवालिय-गोपवघुएँ १।९॥९ (पा०) 
गोविउ-मोपनीय ३॥२१३५ (सु०) 
गोसोरपमुठ-गोशीर प्रमुख ७।४॥८ (पा०] 
गगा-गगा (नदी) ५।२८।११, ५।३२॥९ (पा०) 
गगापबाहु-मंगाप्रवाह ४१८ (पा०) 
गढत्थल-गंडस्थल ६। ९॥११ (पा०) 
गंतुण -जाकर २।५॥८ (पा०) 
गध-गन्ध २।१३।१३ (पा:) 
गंधउडि-गन्धकुटि ४॥१५१२१ (पा०) 
गंधव्व-गन्धर्व १११७७ (घ०) 
गधरायलुद्धछप्पपा लि-उत्तम सुगन्ध के लोभी अमर- 
समृह २।१३।१ (पा०) 
गधसत्ति-गन्धासक्ति, ३।३।५ (सु०) 
गवहत्यि-गन्धहस्ति १।५।१३ (पा०) 
गधोउ-गन्धोदक ४|१७।८ (पा०) 
गंधोउबाउ-गन्धोदक मिश्रित वायु २।६।५ [सु०) 
गधोयबिट्टि-गन्धोदक वृष्टि ४४३८ (पा०) 
गभी रजसायरू-गम्भीर यशके समुह १|६।५ (पा०) 
गंभी रसरु-गम्भीर स्वर ८॥५।६ (सु०) 
गंभीरु-गम्भीर १८३ (ध०), १।१०।५, 
५।२८।७ (प[०) 
गुंजारुणच्छि-घुमचीके समान नेत्र २३।४ (पा०) 
गुजाहुलसमाण-धुमचीकें फलके समान 
५५११७ (पा०) 
ग्‌ फ-गुत्फ १।१०८ (परा०) 
गेंदी-गेंद २११५।७ (पा०) 
घड-समूह ४१५१५ (पा०), ५३२ (पा०), 
४१५॥६ (पा०) 
घडहुडइ-घडघडका शब्द (ध्वन्यात्मक शब्द) 
४८१ (पा०) 
घडिय-घटित ३३२२३ (पा०), ४॥११ (पा०) 
घण-घन ३१५४ (घ०), ५११४।४ (पा०) 
घणधहिरसरि-घनके समान गहरा काला 
४।२०११४ (सु० ) 
घणधाय-घनका प्रहार ५११९१५ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


घणम्मि-मेघमे ४॥१७।२(सु०) 
घणमाला-घनमाला ३।४।२ (पा०) 
घणवरणि-घनावन ५१२२ (पा०) 
घणसद्दु-घन-दब्द (मेघगर्जना) ४॥९।१ (पा०) 
घणा-घना ६।१।५ (पा०) २॥९॥७ (सु०) 
घणागमि-मेघागमन ३।८।८ (सु०), २२।७ (पा०), 
६।१०।७ (पा०) 
घरदारिपत्तपत्त-धरके द्वारपर पहुँचा हुआ सत्पात्र 
५|७।१२ (पा०) 
घरमोहु-गृहमोह २।६।१६ (सु०) 
घरिणी-गृहिणी ५।९४ (पा०) 
घर-घर ३॥८४४ (सु०), ३।१८।४ (सु०), २।११॥८ 
(ध०), ४॥६।१२ (घ०), ५।९।४ (पा०) 
घलल- (छिप-घातु) डालना २११३॥२ (ध०), ४॥२।४ 
(पा०), ४॥१श३ (पा०),४॥२।५ (पा०), 
५॥१०१२ (पा०) 
घाउ-घात ६॥५॥११ (पा०) 
घुटु-(घुट-धातु) पीना ४२१११ (सु०) 
घुटु-घुटना ५११९।१४ (पा०) 
घुट्टिय-ठुकना ११६१० (सु०) 
घुल (देशी) कम्पन ३११७४ (ध०), ३।१९॥६ (१०), 
३।९४ (ध०) ३।१९५ (पा०) 
धोर-भयानक, अत्यन्त ६॥१४॥५ (पा०), ५॥१२॥९ 
(पा०), ३।१६॥४ (सु०) 
घोस-घोषणा ३।१।१३ (ध०), ४॥२।१४(ध०), 
४७३ (ध०),६।६।७ (पा०) 
घटायार-घण्टाकार ५।३४।१२ (पा०) 
घटासण-घण्टोकी ध्वनि १|१६।१० (सु०), 
२५६।१ (पा०) 
चइ-त्याग ५।५।१४ (पा०) 
चइकऊण-त्यागकर ४॥१५११३ (पा०) 
चहज्जद-त्याग करना चाहिए ३॥२३!१२ (ध०) 
चइवि-छोड़कर ३॥१।९ (घ०) 
चुउकक-चतुष्क २।२।१५ (ध०), ४॥४५ (सु०) 
चउगइ-चतुर्गंति ३३९७७ (सु०), ४/१२।१० (पा०) 
चउठगइभवहुरु-चतुर्गति भवहारी २१३।१५ (पा०) 


३८४, 


चउगोउरदा र-चतु्दिक गोपुर द्वार २७२ [सु०)' 
चउणिकाय-चतुनिकाय २।७।६ (सु०), २॥७।१६ 
(पा०), ४॥१८।३ (पा०), २।११।३ (पा०) 
चउत्थो-चतुर्थ ४२०१२ (पा०), ४॥१४।४ (घ०) 
चउत्तीस-चौंतीस ५१४१८ (पा०) 
चउतीसातिसय-चौतीस अतिशय ५।१८।१६ (पा०) 


२७७ (सु०) 
चउथइ-चोथा ४॥१६।२ (पा०) 


चउथउ-चोथा ४॥१६।२ (पा०) 
चउथए-चौथेमे ५।१७५ (पा०) 
चउधी-चौथी ५१२५।१० (पा०) 
चउद्दिस-चतुदिक २।९२ (पा०) 
चउदिसिजोयण-चतुर्दश योजत २॥९%११ (पा०) 
चउदसि-चतुर्दशी ३३२५॥२ (ध०) 
चउदहु-चौदह ५।१४॥९ (पा०) 
चउदह॒पुव्व-चतुर्दश पूर्व ७३२।७ (पा०) 
चउदहम्मि-चौदह॒वेंमे ६२०।१४ (पा०) 
चउदहरज्जु-चौदह राजू ३ १११० (सु०) 
चउदह॒सयसंवच्छरई-चौदह सौ संवत्सर 
४॥२३॥२ (सु०) 
च्‌उदिसिहिं-चारो दिशाओमे ४॥१५॥११ (पा०) 
चउदतु-चार दांत २।३५२ (पा०) 
चउमुहूँ-चतुर्मुख ४॥१७।२ (पा०) 
चउरासी-चौरासी ३|२०।६(प०), ५।३२|४(पा०), 
३|१४॥५ (पा०), २।९८ (सु०) 
चउरगि-चतुरंगिणी सेना ४११२ (यु०) 
चउव्विह-चतुविध ३॥२२।१ (ध०) 
चउव्विहसघभारु चतुत्रिध संघभार ११५।१२ (पा०) 
१।३।६ (ध०) 
चउवबिह-चतुविध ३॥२७।१० (प०) 
चउविह॒सुर-चतुविध देव १॥१६।१३ (सु०) 
२।७।१ (पा०) 
चउसट्ठिचम रभरु-चौसठ चवरोकी शोभा 
४]१७।१३ (पा०) 
चउसय-न्वार सौ ४।१६।९ (पा०) 


३९७ रहधू ब्रन्यावली 


चउह॒टु-चतुर्दिक हाट-बाजार १।३।३ (पा०) चरणजुवलु-च रणयुगल १११ [सु०) 
चउहुमिदिसहि-चारों दिशाओमे २।९१४ (पा०) . चरमदेव-अन्तिम तीर्थंकर १।७।१३ (सु०) 
चएवि-छोडकर २।१०।११ (सु०), ३३।१५ (ध०),  चराचर-चेतन एवं जड ३।२६॥५ (पा०) 


७।५।७ (पा०) चरुवउ-घडा ३।१३॥।१ (घ०) 
चक्‍कधरा-चक्रधारी ३३१३।१० (पा०) चरंत-च रत्‌ ६।१४।५ (पा०) 
जबकवट्ि-चक्रवर्ती ५३२।१३ (पा०) चल्लिउ-चला ३।१५१४ (ध०) 
लबकु-(ग्रह-चक्र) १११३ (ध०), ११२७ (सु०) चल-चंचल ३।१५।४ (ध०) 
चक्कप्पत्ति-चक्रोर्त्पत्ति २८८।२ (मु०) चलइ-च ला २।५॥३ (ध०) 
चक्‍्केस र-च क्रेशवर ६१५७ (पा०), ५१८।१७ (पा०) चलचित्त-चचलचित्त १।१०।१० (सु०) 
चक्‍्खइ-आस्वादन अर्थम देशी (घातु) चलण-चरण ३।२०॥७ (ध०), ४॥७।१० ([सु०), 
५।४।१० (पा०) ५१११ (पा०), ३॥१९।१४ (घ०) 
चक्खु-चक्षु ३६।१ (ध०) चलिउ-चला ४॥६॥९ (ध०) २।७।१० (पा०) 
चकक्‍्खुब्भव-चक्ष्‌्भव (आठवाँ कुलकर) चवब-बच्‌ धात्वर्थ देशी ४/५॥४(म०), ४।६।६ (ध०) 
१॥१३।२ (मु०) चवला-चउपलछा ३।१४५ (पा०) 
चक्खंत-चखता हुआ ५॥११।७ (पा०) चवलु-चपल २।३।८ (पा०) 
चच्चइ-चचित (चपेटना) ६।६।८ (पा०) चहुँदिसि-चारो दिशाओसे ७।०।८ (पा०) 
चच्चिय-चचित ७।९|१५ (पा०) चाउ-त्याग ३३१५।१३ (सु०) 
अट्टइ-चटना ६।९८ (पा०) चाड-कपटो १।३।११ (पा०) 
चडाबविय-आरोहित अर्थमे (देशी) चढ़ाया चाडुव-चार्टिप्रिय ११०७ (ध०) 
४११२ (पा०) चामीयर-चामीकर २।१०।६ (ध०) 


चाय-त्याय ३१९५ (पा०) 


सणय-चने ३।९।३ (ध०) विद 
चारणमुणि-चारणम॒नि (ऋद्धिविशेषधारक) 


चणया-चना ३।९१२ (ध०) 


चत्त-त्यक्त २।५११७ (सु०), ३॥२२९ (ध०) ५।३२।१४ (पा०) 

चत्तारि-चार १९११ (सु०), ७९।८ (पा०) चारणरिद्वि-चारणऋद्धि ४१२१९ (सु०) 
चन्द्रवार-पृ० १५६ लिपिकार प्रशस्ति चारित्त-चारित्र ५१८।१२ (प्र०) 
चपेड-चपेटा ३४७८ (मु०) चारित्ताचरणे-चारिव्राचरण ३॥२३।२ (पा०) 
बम्प-(चर्मन्‌) चर्म २।१९।३ (पा०) चारु-सुन्दर २।३॥७ (सु०) 
चमराणिरुतोएं-चामरानिल ४॥९॥११ (सु), . चालण-चालन ५॥२२।१७ (पा०) 

३।१६।७ (सु०) चालियचामरु-चालितचामर ६।२१॥२ (पा०) 
चय-त्यज्‌ (धातु ) ५१७॥१० (पा०), ३३२०६ (ध०). चौलीस-चालीस ५१४१८ (पा०) 
चयारि-चार ५३०५ (पा०) चालीससहस-चालीस सहस्न ५१२४।३ (पा०) 
चरड-छुटेरा १३।११ (पा०) चाहडिय-चाहडिय (आश्रयदाताकी कुलवधु) 
चरण-च रण (पद) ३॥२१।९ (घ०) ७।८।६ (पा०) 


चरणजुअलु-७।५।९ (पा०) चिण्ण-चीर्ण ३१८।१४ (ध०) 


हब्दानुक्रमणिका 


चित्त-चित्त ११५२ (सु०), ७९१४ (पा०) 
१॥१६।१ (सु०) 


वित्तमाला-चित्रमाला (सकौशलकी पत्नी) 
४।७।७ [(सु०) 

चित्तमुक्खदायणो-च्रित्तको सुख देने वाली 

२।१३॥७ (पा०) 
चित्ताघधरा-चित्रापृधिवी २।८।१ (पा०) 
चितामणि-चिस्तामणि रत्न २१४२४ (घ०) 
चिम्मउ-चिन्मय ६।२०।२ (पा०) 
चिर-चिर ३।६।६ (ध०) 
चिरकयपुण्णे -चिरकृतपृष्य ६११५।७ (पा०) 
चिरकाल-चि रकाल ३।२६।८ (ध०) 
चिरकिउ-चि रकृत ५।३।७-(प०), ३।१६।६ (पा०), 

६।१७।१४ (पा०) 
चिरदोस-चिरदोष ३॥२६।१३ (ध०) 
चिरपाध-चि रपाप ३॥८।५ (घ०) 
चिरपुण्ण-चिर-पुण्य २।१।१२ (सु०) 
चिसभ उ-चिरभव ३।२६।१४ (ध०), 
४१६।१० (सु०) 
चिराउसु-चि रायुष्‌ ६।१३।७ (पा०) 
चिहुर-चिंकुर ४॥१७॥१ (पा०), ४२१ (पा०), 
११०१२ (पा०) 


चीरखंडु-ची रखण्ड ६।५॥११ (पा०) 
चुउ-च्यूत ४।१७।१ (पा०) २।२४ (ध०) 
चुक्क-अ शा अर्थमें देशी (धातु) २।१४॥४ (ध०) 
चुल्डी-चुल्हा ३/१३।१ (ध०) 
चुलसीदिलक्ख-चौरासीलाख ७।४॥२ (पा०) 
चुंबिउ-चुम्बित ४॥९।४ (ध०) 
चुंबिवि-चुमकर ३।९।१२ (घ०) 
चूडामणि-चूडामणि (रत्न) ५॥२०।६ (पा०) 
चूरामणि-चूरामणि (राजा गजवाहनकी कनिष्ठा रानी) 
३११११ (सु०) 
चलयापुरि-चूलिकापुरी (नगरी) ४।/१७।४ (सु०) 


चुलिया-चूलिका २।८।१४ (पा०) 
चेद्तर-चैत्यवुक्ष ४ १५॥९६(पा०) 

चेहपडिम-चैत्य प्रतिमा-५२०।१७ (पा०) 
चेईहरि-चैत्यगृह :२९६५ (पा०), २।१०।१ (पा०) 
चेयण-चेतन ३॥९१४ [सु०), ४॥१९७ [पा०) 

३।९१२ (सु०), ५।७।५ (पा०) 
चेयणरसु-चेतनरस ४॥१२।८ (पा०) 
चेयणसरूवि-चेतनस्वरूप ३।१६।१० (सु०) 
चेल्लणि-चेलनो (राजाश्रणिककी रानी) 

१५११ (सु०), १।६॥४ (पा०) 
चेल-वस्त्र ११२।१ (सु०) 
चोज्जु-(देशी) आश्चर्य (बुदेली-चौज) 

२॥२।१२ (पा०) ४२१०, १।६।३ (सु०) 
चोर-चोर २१३॥२ (ध०), ५।१२॥९ (पा०) 
चगु-सुन्दर अर्थम देशी शब्द १७२१ (सु०) 
चखचल-चज्चल ६।३॥२ (पा०) ३।८।२ (सु०) 
चुड-चण्ड ३४१५।१० (ध०) 
चंडवेउ-चण्टवेग (विद्याधर) ४॥१७४ (गु०) 
चडासिहि-प्रचण्ड घोडो द्वारा ३७३ (पा०) 
चडु-चण्ड ७।१।८ (पा०) 
चदकक्‍्कसोह-चन्द्राकेके समान सुझ्योभित 

७॥८।७ [पा०) 


ज्ंदण-चन्दन २।१०|९ पा०) 
चंदप्पहु-चन्दप्रभु (तीर्थंकर) १।१।७ (पा०) 
चदपालु-चन्द्रपाल ७।९।१८ (पा०) 
चदवयण-बन्द्रवदन ३।११॥२ (पा०) 
चदविमाणु-चन्द्रविमान ४/१४।१२ (पा०) 
चंदवेउ-चन्द्रवेग ४।/१८।१२ (सु०) 
चंदंसुवाणि-चन्द्रमाकी किरणोके समान अमृतमयी 
वाणीवाले १।१।७ (पा०) 


चंद-सू र-चन्द्र-सूर्य ४।१६।५ (पा०) 


३५२ 


संद-५१२२।४, ६।१७॥८ (पा०), २।२।४ (सु०), 
२॥५१३ ३।१३॥९ (पा०), १॥५।॥५ (पा०) 

चंदाणणं-चन्द्रानन (छन्‍्द) ३।८।१० (पा०) 

अंपाउरि-चम्पापुरी (नगरी) ४८।४ (सु०) 

जलित-चिन्तय धातु ३३१४॥२ (घ०) 

चिता-चिन्ता ३।१०।११ (मु०) 

चितामणि-चिन्तामणिरत्न १।१।१० (घ०' 

चितिउ-विचारकर २।३॥२ (ध०) 

चितिऊण-विचार करके ४७३ (पा०) 

चितिज्जइ-विचार करना चाहिए ३॥११॥३ (सु०) 

छकरंड-छह खण्ड ४।५।११ (सु०), ५११८।१७ (पा०) 
२।९।४ (सु०), ५१२९२ (पा०) ' 

छकम्मरत्तु-पटकर्मोमे संलग्न ६१२४ पा») 

छत्च रण-भ्रमर ४।१५।६ (पा०) 

छज्ज-शोभार्थक देशी (धातु) १।११॥१२ [सु०), 
३।२२॥५ (ध०) 

छट्ठु-छठवाँ १।१३॥२ (मु०) ५॥१६॥८ (पा०), 

५॥१६।१३ (पा०) 

छट्गू मि-छठवेमें ३।१०।८ [सु०), ५।१७।५ (पा०) 

छट्टी-छठवी ५।२५।१२ (ण॒०) 

छट्टी ववासु-पष्ठोपवास ३४२५।१३ (धघ०) 

छण्णउ-आच्छादित ३॥६।५ (पा०) 

छण्ण उब-छयानवे ४॥२३॥२ (सु०) 

छण्णवसहस-छयानव सहस्र ६॥१५॥७ (पा०) 

छण्णा-आच्छादित २।११।११ (घ०), ४॥८।३ (पा०) 

छणु-क्षण ४॥५॥१३ (घ०) 

छत्त-छत्र २५५।१५ (सु०), २।१४।३ (पा०) 

छत्ततउ-छत्रत्रम ५१।१२ (पा०), ४॥१७२ (पा०), 
४॥१५॥२४ (पा०) 


छत्तायार-छत्नाकार ४११।५ (पा०) 
छत्तावलि-छत्रावलि ३॥६।५ (पा०) 
छत्तीम-छत्तीस ४॥१२।१३ (पा०) 
छत्तीससहासे -छत्तीस सहस्र २९।६ (पा०) 


रदइघू ग्रन्थावलो 


छत्तीसाउह-छत्तीसायुध १४१० (पा०) 
छप्पयगण-षट्पद-गण ३।३॥५ (सु०) 
छब्बीस-छब्बीस ५(२७।६ (पा०) 
छम्म-छद्य ५॥७।२ (पा०) 
छम्मास-छहमास २।४॥२ (सु०) 
छम्मु-छच्च ४)१।६ (सु०), ४४४॥८ (ध०) 
छलू-छल ५।१९।१२ (पा०) 
छब्बोस-छब्बीस ३।६।१२ (सु०) 
छह-छह ५॥३३॥१० (पा०) 
छहुकला-छहकला अर्थात्‌ +६ ५॥२७।६ (पा०) 
छहृदव्व-छह द्रव्य ३३२८१ (पा० ) 
छहरस-षट्रस ४।७।८ (घ०) 
छाजा-छाजा (आश्रयदाताका वशज) ७।८।८ (पा०) 
छायालीस-छयालीस ४।१८॥२ (पा०), 
५१४१८ (पा०) 
छिज्ज-छिद्धातो' कर्मणि ३।२३॥६ (पा०) 
छिण्ण-छिन्न ४।८।४, ५॥७।९ (पा०) 
छिहू-छिद्र ५९४ (पा०) 
छिव-स्पूश्‌ धात्वर्थ देशी ३३११० (ध०) 
छुट्ु-छूटना २।११॥२ (सु०), ४२११४ (सु०) 
छारिय-छुरिका ५।६॥६ (पा०) 
छुव-स्पृण्‌ धात्वथें देशी ५५॥५ (पा०) 
छुह-क्षुघा ३३१८२ (घ०) 
छुह्वेषण-क्षुघावेदना ४॥७।१३ (घ०) 
छुहाउर-क्षुधातुर ४२१४ (सु०), ५।८।२ (पा०) 
छेट्ट--छेद, नष्ट ३४२१॥५ (घ०) 
छगुल-छह अंगुल ३३१२।६ (सु०) 
छड-त्यज_ धात्वर्थ देशी ३३१३॥८ (ध०) 
६।९।८ (पा०) 
छंद-छन्द १२३ [सु०) ५॥१०।८(प०), ७।६॥ ३, 
(पा०) ५॥९८ 

छिदिवि-छिद्‌ (घातु) ३३२३।१० (पा०), 

३।१९।९ (ध०) 
छुदु-क्षिप्त ३४।१२ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


जुइ-यदि १।५७७ (घ०) ३।१२॥१० (पा०) 
जहृबर--यतिवर ३।२२।६ (वा०) 
जई-यति १२३ (पा०) 
जईस-यतीश, योगीश ३॥१३।१ (सु०) 
जईसर-यतीश्वर १॥१।७ (ध०) 
जईसु-यतीश ४॥६।७ (सु०) 
जए-जम में १४५ (सु०) 
जक्ख-यक्ष ४॥१४।१४ (पा०), २।१५॥९ (पा०), 
४)१६।८, २॥५१८ (पा०) १।१४।८, 
३॥६।८ (ध०), १।१६।४ (सु०), 
१।१४॥६ (सु०), २।७॥१ (सु०) 
जगा-जागना ३।२७४२ (ध०) ३॥८।२ (सु०), 
५।१२।४ (पा०) 
जगडइ-लडाती है ३।८।१ (सु०) 
जगडतु-लडता हुआ ६११८ (पा०) 
जगण-जगण २।२।१५ (पा०) 
जगधण्णु-जगम धन्य 2१५॥२० (पा०) 
जगवेइ-जगतवेदी ४।१५२१ (पा०) 
जगसामि-जगस्वामी ४।१५१२२ (पा०) 
जगसामिउ-जगस्वामी ४॥१८।५ (पा०) 
जगसा रउ-जगमे सारभूत २।१।६ (सु०) 
जगसार जगमे सारभूत ४।१५॥५ (पा०) 
जमि-मसारमे १॥४।८ (ध०), २१११ (सु०) 
जगुत्तम-जगमे उत्तम ४१८६ [सु०) 
जज्जरिउ-जर्जर ६१६५ (पा०) 
जज्जरिय-जर्जरित ३१०१४ (सु०) 
जड-जड, मूर्ख ६८११ (पा०) 
जडमइ-जडमति १।५१ (सु०) 
जडिउ-जठित १६३, ३३१८।१ (ध०) 
जडिय-जटित २९१५, ३२२३३, ४११ (पा०) 
रै। ३४ (सु०) 
जण-जब ३॥४४ (पा०) 
जणकियहूरिसु-लोगोंने ह४ किया १११।६० (घ०) 
जणवचित्तु-जन-चित्त ४/१५।३ (पा०) 
प५्‌० 


३५०२ 


जणजणियतोसु-लोगोंमें सन्‍्तोष उत्पन्न किया 
७८३ (पा०) 
जणणवत्य-जन्मावस्था ४१९२ (सु०) 
जणण-जनन २।४॥११ (घ०) 
जणणाल्‍रू|व-पिताका कथन ४।८।६ (४०) 
जणणि-जननी ३॥१०।४ (सु०), ३१११२, २।१५, 
२।३।१० (ध०), ४६॥७, ४।११ १ (सु०) 
जणमण--जन-मन ४॥५।१ (पा०) 
जणमणहारी-जन-मनहारी १।९।११ (पा०), 
३।१२ (सु०) 
जणमणाहि राम-जन-मनके लिए अभिराम 
४११ (घ०) 
जणमत्तरुछिण्ण-जन्मरूपी वृक्षका नाश 
४।१८।६ (पा०) 
जणमतारु-जन्मसे तारने वाले १७।१२ (पा०) 
जणमपयोहित्तार-जन्मरूपी समुद्रसे तार देने वाले 
४॥१९।९ (पा०) 
जणमित्तिकरणु-जीवोसे मंत्री करने वाले 
४।१७।४ (पा०) 
जणरोर-जय-जयकार २५१५ (सु०) 
जणवऊउ -जनपद १॥६॥७ (ध०) 
जणवय-जनपद ३॥६।९ (घ०) 
जणमसुक्खदाय-छोगोके लिए सुखदायक ३।१॥७ (सु०) 
जणसुहहरण-लोगोके सुखोका हरण करने वाली 
२।२।११ (सु०) 
जणियराउ-अनुराग उत्पन्त करने वाला १३।५।(घ०) 
जणेरु-जनयितु २११०२ (सु०) 
जणतउ-उत्पन्न करने वाछा १।१०|५ (ध०) 
जत्त-यात्रा ४९१ (ध०) 
जत्त्य-जहाँ ३।१३॥५ (१०), ४)१।१० (सु०) 
जत्थ-जहाँ ४१५२१ (पा०) 
जदि-यदि ४१७ (सु०) 
जम्म-जन्म ३॥१४।२ (मु०) 
जम्मु-जन्म १८।६ (पा०) 
जम-यम(-राज) २१३४ (घ०) 


३०४ 


जमणण रेंद-यवननरेन्द्र ३१।१५, ३।२।२ (पा०) 
जमणु-यवन ३।२।८ (पा०) 
जमदूव-यमदूत ३॥९।११ (सु०) 
जमपंथ-पम्ृत्युक्रा मार्ग ३।६।४ (पा०) 
जममुहि-समके मुखमे ३४१९३ (पा०) 
जमुणसरितडम्मि-यमुना नदीके तटपर 
३॥२२ (पा०) 

जमेण-ग्रमराजने ३।७॥१ (पा०) 
जयत्त-जगत्रय १।२१० (पा०) 
जयत्तप्पयासो-जगवग्र प्रकाशक ११५१३ (सु०) 
जयत्तयबधव-जगत्रयबन्धु ४५१०७ (पा०) 
जयत्तसामिय-जगत्रयस्वामी २२२ (पा०) 
जयत्तिइ-तिजगत्‌ १६॥२ (सु०) 
जयपयासु-जगप्रकाशक १।३।११ (ध०) 
जयपसिद्धु-जगमे प्रसिद्ध २६॥१२ (ध०) 
जयपदाणु-जगमे प्रधान १।१।११ (पा०) 
जयमणिदु-लोगोंके मनको प्रिय १॥५॥५ (पा०) 
जयमणोज्ज-जगमें मनोज २।५॥७ (पा०) 
जयमहिंउ-लोकपृज्य ७४१३ (पा०) 
जय रवेण- जय' शब्द द्वारा ३१६१ (सु०) 
जयरहु-जयरथ (राजक्ृमार) ३१५१५ (सु०) 
जयलबच्छीघ र-जमलक्ष्मीका घर ५॥१८।१९ (पा०) 
जयलच्छीघए-जयलक्ष्मीका धारी ६॥१४॥१० (पा०) 
जप्रवर-यतिवर ३२११ (पा०) 
जयवल्लहलच्छी-जगवल्‍लभा लक्ष्मी २३।५ (पा०) 
जय-सहू-जयशब्द ४॥४१ (ध०) 
जयमसरपूर-जयस्वरसे पूरित २१४।१२ (ध०) 
जयसरु-जयस्वर २।२२५ (सु०) 
जयता २-जग में सारभूत ७९७ (पा०) 
जयसिरि-जयश्री १४४, २।४।११, ३।६।१०, 

६२३ ६१३।९, (पा०), १॥४)१ (घ०), 

२९५ [(सु०) 
जयेत्ति-जय' इस प्रकार ४१४।९ (पा०) 
जर-बुढापा २।६।१७ (ध०), २।१०।१४ (सु०) 


रइघ्‌ ग्रन्थावछी 


जरदासि-बुद्धा रूपी दासी ६१५।८ (पा०) 

जरा-ब॒ुढापा ३॥६।२ (सु०) 

जरू-पानी ४४२८ (सु०) 

जलकीलणत्यि -जल-क्रीडा हेतु ३३१॥७ (ध०) 

जलजायजीव-जलचर जीव ४१५१ (पा०) 

जूठउधार-जलघारा ४८४ (पा०) 

जुरूण-अग्नि २४११ (पा०) 

जलणिवाण-जलकुण्ड २१२।३ (पा०) 

जलबदल-जलबहुल ५।२५।६ (पा०) 

जलबिदूया रउ-जलबिन्दुके आवागर का ११६३ (सु०) 

जलवुब्बुब-जलके बुलबुलेका तरह २।८।८ (सु०) 

जलय र-जलचर १।३।७ (ध०) 

जलयरउल-जलणरकुल २।३॥८ (पा०) 

जलय रहूँ-जलचरोका १।१९२।४ (सु०) 

जलविमलु-विमक जरू २॥३।८ (पा०) 

जलरउहि-रौद्रजल ५।३४।६ (पा०) 

जलहुर-जलधर ३॥१४५ (पा०) 

जलूहुरु-जलघर २॥५॥१० (पा०) 

जलहि-जलूध १११०५ (गु०), ४%६ (पा०) 

जलु-जलू ३२०८ (१०) 

जलेण-जल द्वाथ ४।८।५ (पा०) 

जबइ- जपता हैं ६।६।९ (१०) 

जस-यश ११०१० (ध०) 

जसकरिय-यणमे पूरित (।४॥४ (पा०) 

जसक्खुक्रित्ति-यश.कीत्ति (भट्टारफ) १९१११ (प०) 

जसवालु-जैसवाल (जाति) १३४ (ध०) 

जसवित्ति-यज्नवुत्ति १।७॥३ (ध०) 

ज-स-ह-समग्गई-'ज' 'स' 'ह' आदि (समस्त व्यञ्जन) 
११०११ (ध०) 

जसस्सी-यशस्वी १।१३।३ (सु०) 

जसायरु-यशस्कर १।३४, २२१० (ध०) 

जसु-जिसका २१३६ (ध०), ७८।११ (१०) 

जसकुरु-यश्ञाकुर १।५॥४ (पा०) 

जह-जैसे ११२६ (घ०) 


शब्दानुक्रमणिका 


जहंजायलिगु यथाजातलिंग (दिगम्बर) 
३॥४।१ (भु०) 
जहृण्ण-जघन्य ३।२७।६ (ध०), ५॥२२॥१२ (पा०) 
जहा-ग्रथा ७४३॥२ (पा०) 
जहिं-जहां ३२४४९ (०) 
जहुत्तु-यथोकत ४।१४॥८ (पा०) 
जा-जाकर ३।६॥८ (प०) ४॥१८।७ (सु) 
जाउ-हुए २।६।६ (सु०) 
जाचयजण-याचकजन ७।९।८ (पा०), 
३।२२।६ (सु०) 
जाण-ज्ञा धातु १।१८।११ (म॒०) 
जाण-यान ४॥६।९ (पा०) 
जाम-पाबत्‌ ३३६।६ (पा०) 
जाय-उत्पन्त १॥१।९ (स०) 
जायसबवंस--जैसवालबंश २।१४।२३ (घ०) 
जाल-जाल ६।१।९ (पा०) 
जालपहि-जालपहि (आश्रयदाताकी पत्नी, 
४|२४८" (सु०) 
जि-पूरक झब्दके रूपमे प्रशक्त ३३१५॥१५ (सु०), 
५।१६।८ (पा०) 
जिण्ण-जीर्ण २।६।१७ (ध०) 
जिणअगरकवसुर-जिनेन्द्रके अगरक्षक देव 
२।१४॥१५ (पा०) 


जिणगुणवर्ट्रि-जिनगणवरिष्ठ ५११॥५ (पा०) 
जिणचरणोदएण - जिननरणोदक १|५।११ (पा०) 
जिणज्ञुणो-जिनेन्द्रकी ध्यनि (२१ (पा०) 
जिणणाह-जिननाथ २।८।४ (7०) 
जिणदिक्ख-जिनदीक्षा ३११५।१६ (मु०) 
जिणधम्म-जिनधर्म ७)८।७ (पा०) 
जिणधम्मधुरधर-जिनधर्मधुरन्धर १७८ (पा०) 
जिणधम्मरसायण-जिनधर्मरूपी रसायन 
६।२२।१३ (पा०), ४।२३।१३ (सु०) 
जिणपडिसम-जिनपतिमा ६|१८।११ (पा०) 
जिणपय-जिनपद ४।२/९ (१०) 


३९५ 
जिणपयपयछह-जिनपदरूपी कमछ २।११।११ (सु०) 
जिणबिहार-जिनविहार ४२५ (सु०) 
जिणभवण-जिनभवत ८|१८।७ (सु०), 

५।२०।४ (पा०) 
जिणवाणि-जिनवाणी १।७।२ (पा०) 
जिणसासणु-जिनशासन ७१ १॥२ (पा०) 
जिणसुत्त-जिन-सूत्र ३३१३।१३, ३।१ ४८ (सु०) 
जिणहरु-जिनगृह ६।१०॥३ (पा०) 
जिणागलु-जिनागम १११।५ (गु०) 
जिणायसु-जिनागम ३।२१|७ (ध०) 
जिणिदवाणि-जिनेन्द्रवाणी १।८।१६ (पा०) 
जिणु-जिन ४१७।३ (सु०) 
जिणेसरू-जिनेश्वर १६२ (सु०), ६॥२२।२ (पा०) 
जिणेदसुत्तृ-जिनेन्द्रूत्र ७।८।१० (पा०) 
जित्त-जीत ३।९५।४ (पा ) 
जित्थ-जिसमे ३|४।१८ (ध०) 
जिह-जिस प्रकार २२।१२ (सु०) 
जीउ-जीव ५।३।११, ६।११।११ (पा०) 
जीमिज्जइ-वाना चाहिए ३॥१२ ५ (४०) 
जीव-जीव १॥२२, (प०) ३॥२२।३ [(पा०) 
जोवठाण-जीवस्थान २।८।९५ (सु०) 
जीवदयबम्म-जीवदयाधर्म ६।१२।४ (पा०) 
जीवणिकाय-जीव-निकाय्र ४।१०।४ (पा०) 
जावपएस-जीवप्रदश ३॥२०।८ (पा०) 
जीवलोीइ-जीवलोक २॥१३॥९ (पा०) 
जावाजीवभाव-जीवाजी वपदार्थ ७४१ १।३ (पा०) 
जीवाजोबासवसव॒ २-जीव , अजीव, आश्रव, सवर 
(तत्न। २८।७ (यु०८) 


जीवागमि-जीवके आनेपर ३।७।१ (ध०] 
जउनयकत २१२ (यु०), ४॥२।: (ध०) 
जुज्ज-पुजधातु ६४।१२ (पा०), ३।७।१० (ध०) 
जुज्ञत-जूझते हुए ३॥७।१० [पा०) 
जुण्ण-जीर्ण-शीर्ण १०११५ (ब०) 

जुत्त-युक्त ४४४ (पा० 


२९६ 


जुत्ताजुत्तभेउ-युक्तायुक्त भेद १॥८॥९ (पा०) 

जुत्ताजुत्तु-युक्तायुक्त ४८५ (पा०) 

जुत्ति-युक्ति २१०१० (सु०) 

जुद्ध-युद्ध ३१५॥८ (पा०) 

जुब्वणसिरिधिर-यौवनश्रीधारी ३१६।११ (सु०) 

जुब-युवा २५११४ (सु०) 

जुवइ-युवती २।२।८ (धघ०) 

जुबइव र-सर्वश्रेष्ठ युवतियाँ ३३१८।११ (ध०) 

जुब॒लजम्म-युगलजन्म १॥९।४ (सु०) 

जूरइ-झूरती हैं ३१९४ (सु०) 

जूरिउ-झूरते हुए ४१।६ (सु०) 

जुब-जुआ ४।२।८ (ध०) 

जूवंधु-च्यृतान्ध ५१९१ (पा०) 

जूह-(गज-) यूथ ३।७॥३ (पा०) 

जेट्र-जेठा, ज्येष्ठ ६॥४॥६ (पा०) 

जेण-जिसने २।२॥२ (सु०), ४/%७ (पा०) 

जेणोहटुइ-जिससे हट जाय २।२।३ (सु०) 

जेत्तहिं-जहाँ पर २।२।५ (सु०) 

जेम-जैसे २८।११ (सु०), ६।१०।७ (पा०) 

जैेमण-जीमना ३।१२।३ (ध०) 

जैहउ-जैसे ६।१३।२ (पा०) 

जैसलमेरु-जैसलमेर (राजस्थानका एक नगर) 
पृ० १६० पं० १२ 

जोइओ-देखा ४॥७॥३ (पा०) 

जोइणिपु र-योगिनोपुर ७॥८।२ (पा०) 

जोइय-दृष्ट . २८८ (ध०) 

जोइवि-देखकर २।६।१० (ध०) 

जोइसगण-ज्योतिपीगण (देव) २।८॥९, 
४१६।२, ४॥१६।५, (पा०), 
२।६।११ (सु०) 

जोग्ग-योग्य, उचित ३॥१२॥५ (ध०) 

जोडेप्पिणु-जोडकर ४।१॥२ (पा०) 

जोणि-योनि ३४२०६, ६।३।६ (पा०) 

जोत्ति-(देशी ०) जोतकर ३।४॥५ (ध०) 

१॥६।१३ (सु०) 


२१६२, 


रइधू प्रन्यावली 


जोयइ-देखी १।१४।१० (सु०) 
जोपघउ-देखा ६।६।१ (पा०) 
जोयकसाय-योग-कपाय ३।१०१६ (सु०) 
जोयण-योजन १।१७॥३ (सु०); २।६।८ (पा०) 
जोयणपमाण-योजनप्रमाण ४॥१७६ (पा०) 
जोयणसउ-सौ योजन २।१०।११ (पा०) 
जोयणसहस्सु-योजन-सहद्न २८।१ ३ (पा०) 
जोयणेक्कु-एक योजन ५।२८।८ (पा०) 
जोयत्तउ-योगत्रय ३।१५।४ (सु०) 
जोय-खोज-बीन ३।१९।११ (ध०) 
जोब्वण-यौवन ६३॥२ (पा०), ३।१९।४ (सु०) 
४॥६।५ (ध०) 
जोव्वणसिरि-यौवनश्री ३११६।६ (सु०) 
जोव्वणु-यौवन ३।२५।३ (पा०) 
जोह-योद्धागण ३॥७॥९ (पा०) 
ज-जो २।८,४ (ध०), २५।१४ (ध०) 
जधजुबलु-जघायुगठ ११०८ (पा०) 
जत-चलते हुए २।१०।२ (ध०) 
जतइ-आगे बढते हुए ३३१९।१३ (घ०) 
जतओ-जाते हुए ४७२ (पा०) 
जतु-जतु-जाते-जाते २२८।२ (घ०) 
जप१-जल्प (धातु) ४४॥२ (पा०) 
जंपाण-पानविशेषे देशी-पालकी ४॥८।१६ (ध०) 
जवृणामे-जम्बू नामका १६।६१ (ध०) 
जबूदोब-जम्बूद्वीप १९॥८, ६।१३।८ (पा०), 
३।१२।११ (सु०) 
झड़प्प-भ्राक्रमणा+ (देशा० ) (वुन्देली-झड़प) 
१६११ (सु०) 
झत्ति-शी ध्रतासे १।६।७, १।१७।१ (सु०); 
५२।१, ६।९॥५ (पा०) 
झल्लरि-मृदज्ञ ३३२४॥२ (पा०) 
झसा-मत्स्य १।१५॥९ (बु०) 
झा-ध्ये (धातु) ३२२७ (ध०), ४॥१२।८ (पा०) 
झाइवि-ध्यानकर १।१।११ (ध०), १।११।१, (सु०) 
४१६१२ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


झाश्नणु-झाझ्षण (आश्रयदाताका वंशज) ७।८।९ (पा०) 
झाण-ध्यान २।८।८, ४२०१३ (सु०); 
३॥२६।२ (ध०) 


झाणट्विउ-ध्यान-स्थित ६२२५ (पा०) 

झाणासत्त -ध्यानासक्त ६।१६।१ (पा०) 

झिज्ज-जलता ५।१३।१ (प०) 

शिंदुब-गस्‍्मत २।१५।७ (पा०) 

झिल्लेबि-झेलकर २।७॥९ (सु०) 

झीण-क्षीण १।१०॥९ (पा०) 

झुणि-ध्वनि १४३ (सु०) 

झरइ-खेदे देशी (धातु) (हिं० झूरता) ३।१५।१२, 

४२१५ (४०) 
झेल्लइ-झेलना ६२१४ (पा०) 
झंप-आच्छादने देशी (बातु) ३४११६, ३।१।९७ (प०), 
३॥२१।१ (पा०), ४१२।२ (सु०) 
टक्कर-टक्‍्कर ६॥५॥११ (पा०);। २॥५॥६ ४॥४७, 
४।१०।१७, (सु०) 

टल-(ध्वन्यात्मक) टलना २५६ ४॥४।१७, (गु०) 

ठक्का रिवि-ठक्क-ठक्क करके (ध्वन्यात्मक) 
३॥१३॥१४ (ध०) 

ठा-ठाहु-तिष्ठ-तिष्ठ ४४३।४ (पा०) 

ठाण-स्थान ४४१५८, ५११५१, (पा०), १६१४, 

३॥११॥५ '४॥८१४, (घ०) २५१३ (सु०) 

ठाम-स्थान ४॥१५।१४ (पा०), ४।/१५।१४ (सु०) 

ठिइ-स्थिति ४२२।१८ (सु०) 

ठिउ-स्थित ३१११० (सु०); ४॥१५।॥१ (पा०॥ 

ठिदि-स्थिति ७३॥५ (पा०) 

ठिदिभोयणु-स्थितिभोजन ४॥२०।३ (सु०) 

ठिदियरणु-स्थितिकरण ५।२।१२ (पा०) 

ठिय-स्थित ५११५८ (पा०) 

ठिया-स्थित २।१०॥५ (पा०) 

डज्ञ-दह (बातु) ३१२१२ ५३१३, (पा०) 

डरिय-(दिशी ०) भयभीत ४॥९॥२ (पा०) 

डसण-दशन्‌ १।६।११ ४१०६, ४॥१२।१७, (सु०) 


३९७ 


डह-दह (धातु) १॥४॥४, ३॥१२॥३, ३॥५।६ (पा०) 
डाल-डाल, शाखा ३॥२२॥२ (पा०) 
डोहिवि-(देशी ०) डुबकी लगाकर ३॥१।११ (घ०) 
डकिउ-डंसा गया ६१३।३ (पा०) 
डंबरुू-आडम्बर ६२१॥२ (प०) 
डिडिमु-डिडिमनाद ६।५।१३ (पा०) 
डिभभावि-बालपन ३॥१५॥१ (पा०) 
डुगरणिव-राजा डूँगर्रसिह (त्तोमरवंशी राजा) 
४॥२३।४ (सु०) 
डुगर राज्य-राजा ड्रेंगर्रसिहका राज्य पु० १५८,पं० १५ 
डुंगरराजेन्द्र-राजा डेंगररसिह पृ० १५८, पं० १४ 
डुंगरु-राजा डरगरसिह १।४॥१ (ध०) 
डुगरेन्द्र'-इँगर्रसह पु० १५८ प० ९ 
इंगरसीह-४गरसिंह १॥५॥६ (पा०) 
डोंगरिदु-डोगरेन्द्र-डेंगर्गसह १।४।१२ (पा०) 
ढल-(देशी ०) ढलना ३॥१४।२ (पा०) 
ढाल-(देशी ०) ढालना २।१२।७ (पा०) 
ढिक्क रति-(ध्वन्यात्मक) ढिककारते हुए 
६१।४ (पा०) 

दिवका रु- (ध्वस्थात्मक) ढिवकार २।३।३ (पा०) 
ढेवक-ढूकना, दाकना (बुन्देली) ३॥३॥९ 

४२१५, (सु०), ४॥६।१, ५॥१।१३, 

५१०१८ (पा०) 


दुवकउ-हू का (आरूढ हुए) ४॥१३॥२ (पा०) 
दुक्क र-प्रविष्ट ३।६।९ (पा०) 

ढोव-ढोना, ध्यात करना ५॥११।४ (या०) 
एह-स्तान ३३१११ (घ०), २।४॥५ (स॒०) 
एहवणारंभ-न्हवत का आरभ १।१७॥५ (सु०) 
ण्हाविउ-नहलाकर ११७८ (सु०) 
ण्हाविय-स्नापित ४४४ (ध०) 
ण्हाविवि-तहाकर ३।२६।१० (पा०), ४७७ (ध०) 
ण-नही (निर्षेवार्थक अब्यय) ०११८।८ (पा०) 
णइ-नदी १।३।१४ (पा०) 

णइपृरु-नदीका पूर (प्रवाह) ३३१४॥६ (पा०) 


३९८ 


णउ-नहीं ४४२२॥२ (गु०), ५१८।१४ (पा०) 
णउल-नकुल ५।६।९ (पा०) 
णऊव-नब्बे (संख्गावाची) ५२२।२ (पा०) 
णक्खत्त-नक्षत्र ५॥२२।१६ (प०), ३॥१।१० (०) 
णक्खत्तबिंदु-नक्षत्रविन्द्र २८।५ (पा०) 
णरग-सग्न १११२ (सु०), २६।१२ (पा०) 
णच्च-नृत्‌ (धातु) नृल्य ४१६१० (सु०) 
२।१३॥८ (पा०) १।१०।१ (ध०) 
णट्टु-नष्ट २१३॥१ (पा०) २।३॥७, ४२२१५ (सु०) 
णटु-छिपना, भागना २।१६।४ (ध० ), 
४]१४११ (पा०) 
णटुकाम-नष्ट काम ३॥१३।६ (ध०) 
णट्रृदोस-नष्टदोप ११५९ (सु०) २।२॥१ (ब०), 
णट्टुधम्मु-नष्टबर्म ६।५॥१३ (पा०) 
णट्टुध मु- घम्नररहिंत २१३।७ (पा०) 
णट्टुपमायहु-नष्टप्रमाद ४॥७।४ (ध०) 
णडयण-तटजन ६१८ (पा०) 
णडसाल - नृत्यशाला ४१५७ (पा०) 
णत्ति-नाती (लडकीका पुत्र) ३१६।१ (मु०) 
णत्थदंडु-अनर्थदण्ड ५।६।११ (पा०) 
णत्थि-तही २।६।३ (बर०), ३२०७ (सु०) 
णम-नमस्कार २।१४।१६ (घ०) 
णमसिद्ध-सिद्धोंकों नमस्कार २।३।११ (गु०) 
णमिय-नमित १।३।१०, २।९१२ (धघ०), 
२।६।३, (सु०) ४१२१ (पा०) 
णमंस-नमित 6१४७, ढी१५।२५, ६।१७१३ (पा०) 
२।१०।६, २।१४॥१३, ४।८।९, (ध०) 
णय-नय १।१॥४ (ध०) 
णयगृणठाण-न्याय एवं सदृगुणोंका स्थान 
६२११० (पा०) 
णयणाणदिरि-नत्रोको आनन्द देनेवाले 
४।१६।१७ (सु०) 
णयणाहिरामु-तयनाभिराम ३।१।३ (ध०) 


रद ग्रन्थावली 


णयपुरी-नागपुर (नगर) ३।(।१७ ([सु०) 
३।६।१४ (सु०) 

णयरलोय-नगरके लोग ४॥५॥५ (ध०) 
णयरसोह-नतगरकी शोभा २।१।१३ (पा०) 
णयरी-तगरी ३॥९।४ (ध०) 
णयरू-नतगर ६।१।१० (पा०) 
णर-नर ३।१६।३ (पा०), ४॥८।८ (ध०) 
णरइ-नरक ५॥१६।८ (पा०) 
ण्रकोटि-मनुष्यकोटि (श्रेणी) २८५ (सु०) 
णरजम्मि-तरजन्म ४६।१० (सु०) 
णरणारिहि-तर-नारियोके द्वारा २।१।१० (४०) 
णुरणरेस-तर एवं नरेश ४।१६।६ (पा०) 
णरत्तणु-नरत्त्व, मनष्यत्त ५१८१२ (पा०) 
णरत्त-नरत्व, मनष्यता १८।१३ (पा०) 
णरथाणि-मनुष्पके कोठेम ८२०११ (पा०) 
णरपवरा-नरप्रवर ४।५॥१३ (मु०) 
णरपहाणु-नरप्रधान ४।२३।८ (सु०) 
णरभउ-तरभव ३।४१४ (सु०), ३।१६।९ (१०) 
णरभवि-तरभव ६२२१३ (पा०) 
णरप-नरक ३ ६१ (सु०) 
णरयखोणि-नरक-पृथ्वी ६।३।६ (पा०) 
णरबदुकव-सरकदु.ख ३२४६ (ध०) 
णरयदुह-मरकदु,.ख ५१९।१७ (पा०) 
णरयागमण-नरकागमन ५।१८।१८ (पा०) 
णरयालउ-तरकालय ५।१६।५ (पा०) 
णरथारूय-नरकालय ३॥१२।३ (सु०) 
णरयावणि-नरकभूमि ५।२५|९ (पा०) 
णररथण-त रूपी रत्त १(६।३ (पा०) 
णरलोउ-नरलोक १॥८।८ (सु०) 
णरलायसमाणउ-तर॒लोवके समान 

३॥१३।१० (सु०) 
णरबइ-नरपति १॥६।१५ (सु०), २।१।६ (ध०) 
णरवर-प्रेष्शनर ३।९।१० (पा०), ४४५॥१० (ध०) 
णरबाल-तरपाल १।१०।१३ (पा०) 
णरसहहि-मनुष्योकी सभामे १७२१ (सु०) 


शब्दानुक्र्मणिका 


णरसुर-मनुष्य एवं देव ४।१०।८ (ध०) 
शरामर-मनुष्य एवं देव १।६।६ (मु०) 
णराहिव-नराधिप ४२११ (सु०) 
णरिदरज्जि-नरेन्द्रके राज्यमे १४५।६ (पा०) 
णरिदु-नरेन्द्र ४६।४ (सु०) 
णरु-नर २।२३।१४ (ध०), ५॥६।१२ (पा०) 
णरेंदवरा-परष्ठ नरेन्द्र ५/५॥१५ (पा०) 
णरंदसे व-नरेन्द्रो द्वारा सेवित २।९६ (सु०) 
णरेस-नरेंश १।६।१४, ४॥७।४ (सु०) 
णरेसरु-नरेश्वर २११।१३ (ध०), ६।१५।३ (पा०) 
णव-नौ, नव (संख्यावाचक) ३२१६ (थु०) 
णबजलहर वस्सरु-नवीन जलधरके समान वर्षा 
करने वाला १।४।१२ (पा०) 

णवजोव्वण-नवयौवन ३।६।७ (ध्र०) 
णवजोव्वण रढ्ी-नतवयौवनपर आरूढ़ ३॥६॥४ (ध०) 
णवणवइ-नया-नया २।८।१३ (पा०) 
णवणिही -नव-निधियाँ २।९९ (सु०) 
णवणुत्तरि-नौ अनुत्तर (स्वर्ग) ५२३१३, ५२४७ 

(पा०), ३३१३॥८ (सु०) 
णवदार-नव-ह्वार ३३१०१९ (सु०) 
णवमइई-नौर्वा ३१०११ (सु०), ४१६।५ (पा०) 
णवमासि-नौ मास २।५॥९ (पा०) 
णबम्‌-तोवाँ १।१३॥३ (सु०) 
णवयारमंतु-नवकार-मन्त्र ७)9॥७ (पा०) 
णुबयारु-नवकार ४।१।१४ (ध०) 
णवरसपोसिणि-नवरसोको पोसने वाली 

१।७।२ (ध०) 
णवर-केवल अ्थंम देशी ३॥२।६ (ध०) 
णवल्ल-तव + हल (स्वार्थ) नत्रीन २०९।१० (घ०), 
३॥५।१२ (पा०) 

णवविहु-नवविध ३११२८ (सु०) 
णविउ-नभित ३।७।१४ (ध०) 
णवियणसिर-नतसिर २।२।५ (पा०) 
णविवि-तमस्कार कर १२४ [पा०), १।१॥५ (घ०) 


३९९, 


णवेवि-नमस्कार कर २१२१० (ध०), 
४॥१४॥९ (पा०), ४२२७५ (सु०) 
णव॒तरुणि-नवतरुणी ४।३।६ (सु०) 
णृत्यि-नहीं १।४॥३ (सु०) 
णहगामि-नभग़ामी ४।१८।५ (पा०) १।३।१० (सु०) 
णहघाय-नखाघात ४॥२१।१० (सु०) 
णहजाणारुढ-नभोयानमे आरूढ ३३२६।७ (ध०), 
४।१८।६ (सु०) 
णहपह-तभपथ्े २।८।२ (पा०) 
णहपति-नभपक्ति ११७७ (सु०) 
णहम्गि-नभमे २।१३॥५ (ध०) 
णह्मग्गछण्णु-नभमार्ग छा गया २।७॥१ (ध०) 
णहमरगु-तभमार्ग ७।४॥१२ (पा०) 
णहयलाउ-नभस्तलसे ४१८।४ (पा०) 
णहयलि-नभस्तलम १।१७॥२ (सु०, 
णहयलु-नभरतल २॥९।१ (पा०) 
णहर-नख +- युक्त ४॥३।८ (सु०) 
णहलग्गउ-गगनचुम्बी होकर ४॥१६।७ (पा०॥ 
णहंगणि-तभागणमे ४१४५ (ध०) 
णाइं-समान १६।६ (ध०), ७॥१०।२ (पा०) 
णाउ-जाता ३॥१४।८ (ध०) 
णाएँ-न्यायपूर्वक २८४४ (ध०) 
णाए?द-तागेन्द्र ४/७।५ (पा०) 
णाएस-नागेश ४।/११।१० (पा०) 
णाडमविह्टि-ताटकबिधि २।२।६ (सु०) 
णाडिहिं-नाडियोसे- ३।१०।६ (सु०) 
णाण-चक्खु-ज्ञान-चक्ष १।१॥५ (पा०) 
णाण-ज्ञान १ ७११ (सु०), ३।६।१ (ध०) 
णाणत्तय-मति, श्रुत, अवधिरूप ज्ञानत्रिक 
३॥५।” (घ०) 
णाणत्तयलकिउ-मरत, श्रुत, अवधिरूप ज्ञानत्रिकोसे 
अलकृत १॥१५।१५ (सु०); 
२।१५॥२ (पा०) 
णाणदिवायर-ज्ञानदिवाकर १।२।२ (ध०), 
४१२०॥९ (पा०) 


४०० 


शाणधह-ज्ञानधारी ५११३।१५ (पा०) 
णाणधा रया-ज्ञानधारक १।२।४ (पा०) 
णाणपिंड-ज्ञानपिण्ड ५।२६।१६ (पा०) 
णाणबहु-बहुशानी ६।११॥९ (पा०) 
णाणबाहु-शानबाहु १।१७॥१ (स॒ु०) 
णाणमउ-ज्ञानमयी २।१८।६ (मु०) 
णाणरसायणु-ज्ञान-रसायन १।१।९ (ब०) 
णाणसत्ति-ज्ञानशक्ति ५४४।२ (पा०) 
णाणसरी र-ज्ञानभरीरी ११॥१ (ध०) 
णाणा-ताना प्रकार १११२ (ध०) 
णाणागुण-नाना गुण ३॥२३। ३ (ध०) 
णाणाजलदकूड-जलदखूपीनानाकूट ६॥१०२ (पा०) 
णाणापया र-ताना प्रकार ७४४।८ (१०) 
णाणामणिजडिय-नाना प्रकार के मणियो से जटित 

६।१७।१ (पा०) 
णाणावण्ण-नानावर्ण ३१६॥२ (पा०) 
० [णावणयरगण-ताना प्रकार के वनेचर गण 

६।१६।५ (पा०) 
णाणावरण-ज्ञानावरण ४१६॥३ (१०) 
णाणाविह-तानाविध 

२।३॥३ (पा०) ३॥२४५ (पा०) 
णाणादुह-नाता प्रकार के सुल्त ((१८।६६ (सु०) 
णाणि-ज्ञानी ३३२७६ (ध०), ५७६ (पा०) 
णाणु-शान ५२५१४ (पा०) 
णा[म-ताम १।११॥१२ (ध०) 
णामा-नामकी ४॥२३।१४ (मु०) 
णामालउ-तामका ११११० (सु०) 
णामिल्ल-नामका ५१५५ (पा०) 
णामकिए-सामाकित ११११२ (ध०) 
ण।यउ-नही आया २।२०।४ (ध०) 
णायणारि-नागनारी ४१६।३ (पा०) 
णायपुरि-नागपुर (नगर) ३।१।७ (सु०) 
३॥६।१४ [सु०) 

णायमंदर-ज्ञानमस्दिर १२११ (पा०) 


रइधू प्रन्धावली 


णायर-नागर, नागरिक १६१०, १।६।१५ (सु०); 
४।४। १४ (घ०) 

णायरण रेस-नागर नरेश ५११० (पा०) 

णार्यारय-तागरिक ३।१०।८ (पा०) 

णायाल उ-नागालय २।३॥१० (पा०) 

णारइ्य-नतारकीय५।१६।२ (पा०) 

णारयगण-नारकगण ३।१२।७ (सु०) 

णारयबविद-तारक-वुन्द ५१९१० (पा०) 

णारि-तारि ५।२६।४ (प०) 

णारोग्रणु नारीजन ११०१ (ध०) 

णालिएर-नारिकेल २।१३॥११ (पा०) 

णालिहिं-नालियोंके द्वारा ३३२०८ (पा०) 

णालोयउ-न देखा ६।१०॥५ (पा०) 

णावइ-उपमा एवं उत्प्रेक्षा अर्थमे तथा अव्यय 

१॥८।६ (ध०) 
णावियउ-झुकाया ४४५१६ (सु०) 
णास-नाश २।१३॥९ (ध०), ३॥१८।८ (सु०), 
४॥१३।१ (पा०) 

णासणकयतु-ताशके लिए कृताल्तके समान 
३।१३।३ (पा०) 

णासग्गि-नासाग्र (दृष्टि) ३३३११ (सु०); ४१२१, 

६।१४।६ (पा०) 

णासग्रा-नष्ट करनेवाले २१३१३ (पा०) 

जासु-भग कर दिया २।७।११ (ध०); ६॥३।८ (पा०) 

णाह-नाथ ३।२११२, ३।२१।५ (सु०) 

णाह॒पासम्धि-नाथके पास १।१५।१ (सु०) 

णाहुसमाणी-स्वामीके साथ २५१ (पा०) 

णाहिणरिद-नामिनरेन्द्र (तीर्थकर ऋषभदेवके पिता) 
१११४९ (सु०) 

णाहिराउ-नाभिराय १॥१३॥५ [सु०) 

णाहु-नाथ १७१८ (सु०), ४११॥६ (पा०) 

णाहैय-नाभेय (ऋषभदेव) ११८।४ (सु०) 

णिउए-निम्हृव (दोष-निम्हृब) ४२०१० [सु०) 

णिउ्धरादे-निउरादे(बी) (आश्रयदाताकी पत्नी) 

१॥४॥५ (ध०) 


शब्दानुक्र्मणिका 


णिउबर-नृपबर ४१११० (पा०) 
णिउंच-रोकना, मोडना ३।११॥४ (सु०) 
णिउंजिया-नि+यूज्‌ (धातु ) २१३१२ (ध०) 
णिए-अवलोकने देशी (धातु:) ४॥४॥३ (सु०) 
णिएप्पिणु-देखकर २।११।५ (ध०) 
णिवकल-निष्कल १११३ (सु०), ४॥१९।५ (पा०) 
णिक्क्रलूसिद्ध-निष्कल सिद्ध ११६ (सु०) 
णिक्‍्कारण-निष्कारण ४।१२।९ (सु०) ३२०।३(ध०) 
४।३॥।२र (ध०) 
णिकक्‍्कटु-निक्ृष्ट ५१९८ (पा०) ५११६।१३ (पा०) 
३॥१५।८ (पा०) 
णिवकपु-निष्कम्प ३॥४॥८ (सु०), ४८।% पा०) 
णिवखमण-निष्क्रण ४॥२।१२(पा०) ५।२२।३ (पा०) 
णिक्वृह-निपध पर्वत ५३१॥५ (पा०) 
णिक्खका-ति काक्षा (सम्यक्त्व का दूसरा अग) 
५।२।१० (पा०), 
णिकिट्ु-निकृष्ट ३४१७५ (ध०) 
रिक्ट्टी-निकृष्ट ६६४॥१ (पा०) 
णिकेउ-निकेत २।७।७ (सु०) 
णिकेय-निकेत १।७।८ (पा०) 
णिकोहू-नि.क्रोध, क्रोधरहित ४।१०॥६ (पा०) 
णिकदणु-निकन्दन ४।३॥१४ (सु०) ५॥१२।४ (पा०) 
णिग्गइ-निकलता है ४४१४ (सु०) 
णिग्गउ-निकल आता है ३।४।१४ (ध०), 
५॥१८।१३ (पा०) 
णिग्गम-निर्मम ३॥१०११ (सु०) 
णिग्गमणु-निर्गमन ३।२८ (ध०),'४२(६ (सु०), 
५॥३०।१ (पा०) 
णिरशय-निर्गत ५१३१॥१३ (पा०) ५२८११ (पा०) 
३।२।११ (ध०) 
णिग्गहु-निग्रह १।१०।३ (प०) 
णिग्घिण-निर्धण्य ४॥१३२० (सु०) 
णिग्धिणु-निर्धुण्य ३३१०१० ;सु०) 
णिग्गुण-निर्गुण ६८।५ (पा०) 
णिण्गंथ-निर्गनन् ३४१३॥८ (ध०) 
५१ 


'हं०१ 


णिग्गंधचारि-निर्ग्रन्धाचार्य ३११२।८ (ध०) 
णिग्गपत्तणु-निर््रन्थत्त्व, निर्ग्रन्थपना २।४॥११ (सु०) 
णिग्गथपथु-निग्र न्यपन्थ ५।३।८ ।पा०) 
णिच्च-नित्य ३३१३।१२ (सु०), ५॥३४॥९ (पा०) 
णिज्चकील-नित्य-क्रीडा ६॥२।५ (पा०) 
णिच्चत्तण-नित्यत्त ५३१५ (पा०) 
णिच्चपरीसहसहण-नित्यपरीषहसहन 
६।१२।१५ (पा०) 

णिच्चभाइ-नित्यमाव ११५ (घ०) 

णिच्व ह-निएचल ४॥१६।३ (पा०) 
णिच्चछा-निश्वला २।१३॥५ (ध०) 
णिज्चल--निइबछ ४१२१ (पा०) 
णिच्चसुक्ख-नित्यशुख २।१३।१२ (पा०) 
णिच्चु-नित्य ६।१०।८ (पा०) 
णिच्चेछत्तु-निवेलकता, अचेलकपना ४।२०।३ (सु०) 
णिच्च-नित्य (अव्यय) ६।४॥५ (पा०) हे 
णिच्छइ-नि३चय ३॥२०११४ (घ०), ५॥७।६ (पा०) 
णिचित्तउ-निद्चिन्त ३३११६।१३ (घ०) 
णिज्ज-नी (धातु ) कर्मणि, छे जाया जाता है 

३।९॥११ (सु०), ५॥१३।७ (पा०) 
णिज्जणि-निर्जन ३।४।१२ (मु०), ५॥१२॥२ (१०) 
णिज्जर-निर्जरा ३११८ (सु०), ३।२२।१ (पा०) 
३॥२१॥११ (पा०) ३॥२२।८ (पा०) 

णिज्जिय-निरजित २१०५ (ध०) 
णिजुँजिवि-प्रयोगकर ४॥९।६ (पा०) 
णिज्ञरण-निर्शर ३॥३।७ (सु०) 
णिट्ट्‌र-निष्ठुर ५९९ (पा०) 
णिट्ठुर-निष्टर ३॥१२१६ (ध०) 
णिण्णास-निर्नाश ५१३|७ (पा०) 
णिएणासण-निर्नाशन १।१।३ (पा०) ४।७॥४ (पा०) 
णिणाय-निनाद १।१६।१० (सु०) 
णिणंद-निर्दन्द ४१०५ (पा०) 
णिहृ-निद्रा ५४३९४ (पा०) 
णिहय-निर्दंय १११४४ (सु०) ५।९॥९ (पा०) 


४०२ 


णिहुलण-निर्दलन ३|१६।९ (सु०) 
णशिह्ा-निद्रा ४१२७ (पा०) 
णिह्ावस-निद्रावश १|१४।१० (सु०) 
णिटद्देश्न-निर्दोष १।१५।८ (सु०), ५९७ (पा०) 
णिठ्धणु-निर्धन ४५।२ (सु०) 
णिद्धाड-निकाल देना ३॥११॥६ (सु०) 
णिद्धांडिओ-निकाल' दिया गया ४॥७।७ (पा०) 
२।६।८ [सु०) ३॥१२॥१६ (ध०) 
णिद्धम-निर्धूम २।३॥११ (पा०) 
णिदोसु-निर्दोष ४।१०।६ (पा०) 
णिदभु-दम्भ रहित ४॥१०॥५ (पा०) 
णिव्भयश री र-निर्भवशरीर १।७।१२ (सु०) 
णिव्भयस रीरु-निर्भवशरी र ४।७।१० (सु०) 
णशिव्भरं-निर्भर ५११०५ (पा०) 
णिव्भार-भार रहित ४४।१२ (ध०) 
णिबद्धु-वाँध दिया ४७७ (सु०) 


णिबद्धदेह-निबद्धदेह १।६।१ (पा०) 
णिवधणु-निबन्धन ३२२११ (घ०) 
णिम्मउ-निर्मित ३१२१४ (ध०) 
णिम्मल-निर्मल १॥८।१ (ब०), ४॥१।१४ (पा०) 
णिम्मलचित्त-निर्मल चित्त ७/५।१० (पा०) 
णिम्मलणाणधारि-निर्मल ज्ञान धारी ७२।६ (पा०) 
णिम्मलभाउ-निर्मछभाव ४॥४॥१ (सु०) 
णिम्मलमइ-निर्मछमति ४॥५।६ (पा०) 
णिम्मलमऊहा-निर्मलमयूख ४१५।८ (पा०) 
णमिम्मलयरा-निर्मेहतर ५॥२५।१३ (पा०) 
णिम्मलसम्महुसण जुत-निर्मछ सम्यग्दर्शन युक्त 
६११२६ (पा०) 
णिम्मलु-निर्मल १।३॥१० (धघ०)-६।२।१० (पा०) 
णिम्मलवर-निर्मलतर १।१॥३ (ध०) 
णिम्मविउ-निर्माण कराया ४४२ (ध०) 
णिम्माविय-निर्भित कराया १११६।६ (सु०) 
णिस्मि-निरमित ४४१४।८ (पा०) 
णिम्मिउ-निर्मित २।१४ (ध०), ४॥१६।८ (पा०) 


रइधू ग्रन्थावली 


णिम्मिय-निर्मित १(१४७ (सु०), ४॥१।८ (ध०) 
णिम्मुक्क-निमुक्त ४४१५॥१ (पा०) 
णिम्मुक्कपाण-निर्मुक्त प्राण ३१३८ (पा०) 
णिमज्ज-ड्बना ३॥१५॥१० (घ०) ६।१२॥२ (पा०] 
णिमित्त-निमित्त ४॥२।४ (ध०) १॥३।६ (सु०) 

४॥४॥१५ (सु०) ४॥८।११ (ध०) 
णशिमिस-निमेष ५॥१९७ (पा०) 
णिय-निज १॥९२ (सु०), २।५।१० (सु०) 
णिय-अवलोकन शर्थ में देशी ५(१२।४ (पा०) 
णियउरि-अपने उदर मे ३॥१६।१७ (घ०) 
णियकम्म-निजकर्म ३।१॥१ (घ०) 
णियकर-निजकर ५१३॥१२ (पा०) ३।४४ (पा०) 
णियकरु-निजकर १६॥२ (ध०) ४॥१२२ (पा०), 

४॥५।७ (ध०) 
णियकाय-अपना शरीर ४।११॥२ (पा०) 
णियकाले-अपने समय में ३/२२॥२ (पा०) 
णियकुलकसलायरु-अपने कुल के लिए कमलाकर 

११०१ (पा०) 
णियकुलपयासु-अपने कुल का प्रकाशक 
१९६ (ध०) 
णियकुलु-निजकुल ३२३१० (घ०) ५११ ३॥९ (पा०) 
णियकोदि-अपना कोठा ४।१८॥९ (पा०), 
५।२।४(पा०) 

णियखेत्तहिं-अपने खेत (क्षेत्र) में ३३३।१३ (घ०) 
णियगिहि-अपने घर में ३३१९।५ (ध०) 
णियंगुणु-निजगुण ३।२०११० (ध०), 

६।२०।८ (पा०) 
णियगेब्मंतरि-अपने घर के भीतर २११११ (ध०) 
णियच्छइ-दृश्‌ धातु के अर्थ में देशी ४।४।११ (सु०), 

३।१५।६ (ध०), ६।१२।१२ (पा०) 

णियच्छिय-निरीक्षित ३३१६।२ (ध०) 
णियच्छिवि-देखकर २॥८।३ (ध०) 
णियचित्ति-अपने चित्तमे ३१२६।१ (पा०) 
णियजसेण-अपने यशसे १।८।५ (घ०) ४॥२३।९(सु०) 


जब्दानुक्रमणिका 


णियघर-अपना घर २।१२।१२ (ध०), 
णियघरि-अपने घरमे ३३२८।१६ (ध०) 
णियठाणि-अपना स्थान १।१८।८ (सु०), 
णियड-निकट १।३॥२ (घ०) 
णियर्णात्तउ-अपने नाती (लडकीका पुत्र ) को 
३।१६॥१ (8०) 
णियणयरि-अपनी नगरीमे ३१०६ (पा०) 
णियणाहसमाणी-अपने स्वामी के साथ 
१॥१०१४ (पा०) 
णिय-णिय-अपना-अपना ४॥७।९ 
णियतणु-अपना शरीर ६१४४ (पा०) 
णियताय-अपना पिता ३॥५।१२ (पा०) 
णियदास-अपना दास २।७।६ (घ०]) 
णियदिट्ठ-निजदृष्टि ३३३११ (सु०) 
णियदेहि-निजदेह ६।९॥१० (पा०) 
णियदसणि-आत्मदर्शनमे ३।३।१० (सु०) 
णियपरियण--अपने परिजन ३१९ (सु०) 
णियपरियणसमेणयणु-अपने परिजत-जन 
३।१।१३ (ध०) 
णियपरियणसमेउ-अपने परिजनो*सहित 
५|२।३ (पा०) 
णियपरिवा रजुवा-अपने परिवार से. युक्त 
१।६।१५ (सु०) 
णियपहि-सुपथ पर ५१११६ (प७) 
णियपहु-अपना स्वामी ३।१।५ (पा०) 
णियपाण-अपने प्राण ३३२।९ (पा०) 
णियपुत्त विढत्तउ-अपने पुत्र के द्वारा अजित 
२।१०।१७ (ध०), 
णियपुत्ति-अपनी पुत्री ३।२।३ (पा०) 
णियबलु-निजबल ३।७।११ (पा०) 
णियबुद्धि-अपनी बुद्धि २८।७ (ध०) 
णिय्रभत्तिभारु-अपनी भक्तिके भारसे ७४५।२ (पा०) 
णियभत्तिविसेसे -अपनी भक्ति विज्येषसे 
४॥१६।८ (पा०) 


४०३ 


णिपवणि-अपने भवनमे २७।७ (ध०) 
णियभववण्णणो-अपना भव-वर्णन सम्बन्धी 
३।२८११८ (घ०) 
णियभायहो-अपने भाईका ३॥६।१५ (सु०) 
णियभुइ-अपनी विभूति ४॥९।१४ (घ०) 
णियमइ-निजर्मात ७।६।३ (पा०) 
णियमगहणु-नियम ग्रहण ५।६।२ (प०) 
णियमण-निजमन ३॥२५॥२ (ध०), १।३॥८ (ध०) 
णिप्रमणि-अपने मनमे २।६।८ (ध०), ३।९८ (सु०), 
४|१६|१ (पा०) 
णियमाणिणि-अपनी मानिनीका ३।१९२ (सु०) 
णियमिड-नियमत ३॥१८।१४ (सु०) 
णियमु-नियम ३॥२४|७ (ध०) 
णियमुहु-अपना मृख ३॥१५॥७ (ध०) 
णियमडलु-अपना मण्डल ३२३३ (पा०) 
णियमदिर-अपसला मन्दिर १॥१४।९ (सु०) 
णियमर्दिरि-अपने मन्दिरमे ४|६।५ (घ०) 
णियय-निज (क) २४॥९ (घ०) 
णिययगत्तु-अपना शरीर ६।६।८ (पा०) 
णियरण्णि-अपनी रानी ४।११।४ (सु०) 
शियरे-निकर (समूह) ३॥९।१० (प"०) 
णियवत्थचलु-अपना वस्त्राउचल ३।१५|३ (ध०) 
णियवल-अपना बल ४१०११ (स॒०) 
णियवाहण-निज वाहन २|७|४ (वा० 
२।७।६ (सु०) 

णियवाणिए-अपनी वाणी से ७१२ (पा०) 
णियवित्ताणुसारि-अपनी आधिक स्थिति के अनुसार 

३।२५।१५ (ध०) 
णियसत्तिए-अपनी शक्तिपूर्वक ३॥१५।१२ (सु०), 

४।८।८ (पा०) 

णियसिरि-निजश्नी २।११॥५ (घ०) 
णियसिसु-निज शिक्षु ३|११॥५ (घ०) 
णियह॒त्थपो म-अपना हस्तकमलू ४॥४॥२ (पा०) 
णियाणु-निदान ४॥१२।१३ (सु०) 


४०४ 


शियाल-देखना ३२४।१२ (४०) 

णियासर[-अपना आसन ४१४६ (पा०) 

णियंत-देखता हुआ ३॥१९॥१३ (घ०), 
२।८।१० (पा०), ४१५।९ (सु०), 
४४६ (सु०) 

णियंवु-नितम्ब १११०९ (पा०) 

णिरक्खरो-निरक्षर ४१।१० (सु०) 

णिरग्गलु-निर्वाध ७।७।१० (पा०) 

णिरत्थ-निरर्थक २९॥४ (घ०), ३।९३ (सु०), 
३।१५।६ (पा०), ७१११० (घ०), 
४॥४॥१९६ (सु०) 

णिरवहूउ-उपद्रवों से रहित ७/११॥१ (पा०) 

णिरवराह-निरप्राध ३॥१७।५ (ध०) 


रइघ्‌ ग्रल्थावली 


णिल्लोह-निर्लोंभ २।५।१६ (सु०) 
णिलय-निलूय ५१२१॥३ (पा०), २।१०।६ (सु०) 
णिलोह-निर्लोभ ४॥१०।६ (पा०) 
णिव्वाणघोसु-निर्वाणघोष (मुनि) ३॥१६।२ (सु०) 
णिव्वाणपुज्ज-निर्वाणपुझ्ज २।१०।६ (सु०) 
णिव्वाणु-निर्वाण ७४४।३ (पा०) 
णिव्विण्ण-निविषण्ण ३॥१५।१६ (सु०), 
६॥१०।१० (पा०) 
णिव्वियार-निविकार ४॥१९।४ (पा०) 
णिव्वेउ-निवेद ५२।१३ (पा०) 
णिव-नप ५।८।५ (पा०), ४॥२२ (घ०) 
णिवकुमर-नृपकुमार ४॥३।१ (ध०) 
णिवगिहि-नृप के घर में ४२।१ (घ०) 


णिरवसेस-निविशेष १३॥९ (पा०), ३१२१२ (घ०) णिवडिय-निपतित ५३१११ (पा०) 


४।८।५ (पा०) 

णिरसण - तिर्मन (नाश) ४।१८।८ ' (१०) 
णिरसिय-निरसित (परित्यक्त) ७११॥५ (पा०) 
णिरसियतमगणु-अन्धकार का निरसन करने वाला 

५॥२३।१६ (पा०) 
णिरसियमणभव-मन की आन्ति को दूर करने वाली 

७।६।९ (पा०) 
णिराप्त-निराश ३।१६।१० (घ०) 
णिरीहु-निरीह ३॥१६।९ (सु०), ५।३॥२ (पा०) 
णिरुवम-निरुपम १॥५॥९ (पा०), ३३२२।१५ (सु०) 
णिरवमगुणणिहाण-निरुपम गुणनिधान 

१५३ (पा०) 

णिरुवमगुणभायणु-निरुपम गुणभाजन १॥१॥९ (घ०) 
णिझुवमठाणु-निरुपम-स्थान ४॥१४।१२ (पा०) 
णिरवंण-निरुषण ३३१७११ (ध०) 
णिरोह-निरोध २।१॥१३ (पा०), ३॥१५।९ (सु०) 
णिरोहक रणु-निरोध करना ५।६।१ (पा०) 
णिरोहणु-निरोधन ३११३ (सु०) 
णिरंजणु-निरंजन ३३३११ (घ०), ४॥२८।८ (पा०) 
णिरंबरु-निरम्वर ४।४॥८ [सु०) 


णिवपट्रालकिय-नृपपट्ट से अलंकृत १।४।५ (पा०) 

णिवपत्ति-नृपपत्नी ३२०९ (सु०) 

णिवपयसासणु-नृप पद का शासन ६।१।१८ (पा०) 

णिवमणु-नूपमन १।६।१० (पा०) 

णिवमति-नप मन्त्री ११०।८ (पा०) 

णिववर-नृपवर ५२०१८ (पा०) 

णिवस-नि + वस्‌ (घातु') ५॥२८।१० (पा०) 
२।६।१६ (घ०) 

णिवसहा-नृपसभा ३॥२२।१ (सु०) 

णिन्नसिवि-रहकर ३॥१०।८ (ध०) 

णिविड-निविड ३॥२२।३ (पा०) 

णिवार-रोकना ३१६१५ (घ०), ५।५।८ (पा०) 
१।११५ (पा०), १।६।११ (सु०) 

णिवास-निवास ४।८।८ (सु०) 

णिवासो-निवासी ३॥२६।२ (पा०) 

णिवासु-निवास १३१३ (घ०) 

णिविट्ठ-निविष्ट ४४२१।१२ (सु०), २।६।५ (पा०) 

णिवित्ति-निषुत्ति ३॥२।७ (घ०), ४॥७।६ (सु०) 

णिवेसियउ-चघिराजमान किया ४|११११ (पा०) 

णिवेसिया-निवेसित २।१३।६ (०) 


शब्दानुक्रमणिका 


णिस्सारिउ-निकाल दिया ३३२१० (पा०) 
णिस्संका-निःशंका (सम्यक्त्व का पहला अंग) 
५)२।१० (०) 
णिस्संकु-निःशंक ४३१४ (घ०) 
णिसण्ण-निषण्ण ४)७।८ (घ०) 
णिसण्णी-बंठा, बंठी ४१३।७ (सु०) 
णिसा-निशा १।१५२ (सु०), २।५।१३ (पा०) 
णिप्तियर-निशाचर ५|८।२ (पा०) 
णिसुण-नि + श्रु। (धातु) सुनो १।३॥३ (सु०) 
णिसुणि-सुनकर ३।१०|१० (घ०), ३॥२०।९ (सु०), 
५।१।१० (पा०) 
णिप्तुणिज्जइ-सुना जाता है ५।८।८ (पा०) 
णिसुणिवि-सुनकर १।७२२ (सु०), २।४।१० (ध०) 
३॥११॥३ (पा०) 
णिसुणेप्पिणु-मुनकर ३।१०।९ (घ०), 
६।१२।८ (पा०) 
णिसुभ-नष्ट १॥७।१० (सु०), ३।३।१३ (सु०) 
णिसुंभण-तष्ठ करने वाला ४१४।१४ (पा०) 
णिह-समान ५२६१२ (पा०) 
णिह॒णिउ-नाझ करने वाला ४१३१६ (सु०) 
णिह॒णिय-नाशक ३।१९।४ (ध०) 
णिहणिवि-नाश कर ४।३| १ (पा०), ४॥२२।७ (सु०) 
णिहय-निहत १।१।१३ (सु०), ३।५॥९ (ध०) 
णिहस-तहस-तहस ५|१९।१३ (पा०) 
णिहाण-निधान २।२)३ (पा०), ३।१७।६ (तु०), 
४।४।११ (४०), १॥८।१ (ध०), 
२५३२ (ध०) 
णिहाल-नि + भालय्‌ दर्शने (घातु:) ३१११० (ध०) 
३।१५।१४ (सु०) 
णिहालिवि-देखकर ५॥५|८ (पा०), ६|१३॥२ (पा०) 
णिहि-निधि ४।६|७ (ध०) 
णिहिधर-निषिगृह २।७।१३ (च०) 
णिहियईं-सुरक्षित रखा हैं २१११२ (घ०) 


४० 


णिहिल-निखिल, समस्त १।१०२ (पा०) 
णिहीसर-निधीश्वर, कुबेर २।१॥२ (पा०) 
णीइ-नीति १।३॥९ (ध०), ३।१८।१७ (सु०) 
णोइजुए-नीतियुक्त ४)६।४ (घ७०) 
णीइमग्गि-नीति मार्म २(११।१० (४०) 
णीईवियारा-नीति-विचारक ६।४।४ (पा०) 
णीय-नीति ३।१८।८ (सु०) 
णीयमाणु-ले जाते हुए २४५६ (ध०) 
णीयवियारउ-नीति विचारक २।९।१२ (ध०) 
णीराय-बीतराग १॥४॥६ (सु०) 
णीरोयकाम-निरोगकाम ५॥३०।१४ (पा०) 
णोरोयत्तणु-निरोगता ३।२५।२ (पा०) 
णीर-नीर ४॥१५।४ (पा०) 
णीलूमणिबद्ध-नील मणियों से जटित 
४]१५।५ (पा०) 

णीलु-नोल कुलाचछ ५॥३२।१६ (पा०) 
णीलंजण-मीलाझन (नामकी नत्तंकी) २।२।४ (सु०) 
णीलंजस-नीलंजस (नामकी नत्तंकी) २३१ (सु०) 

२।२|११ (सु०) 
णीसरिय-निःसुत २।८।८ (ध०) 
णीसारिउ-निकाल दिया ६।५॥१३ (पा०) 
णीसासु-नि इवास ६।६।१२ (पा०) 
णीसेस-निशेष, समस्त २।१४।१० (पा०) 
णीसंकिउ-निर्भीक, निशकित १।४।१ (ध०) 
णीहाराहिउ-नीहार से रहित ११३।६ (सु०) 
णीहारु-नीहार ५।२९।८ (पा०) 
णेउर-नूपुर ११०७ (पा०) 
णेत्त-नेत्र (!१४।१० (सु०), ३॥९।११ (ध०) 
णेत्ती-नेत्र ४७१६ (ध०) 
णेत्तु-नेत्र १३।१२ (ध०) 
णेमि-नेमिनाथ (तीथंकर) २।३॥५ [सु०) 
णेमिजिणिदचरिउ-नेमिर्जिनेद्र चरित १२५ (ध) 
णेरंतरु-निरन्तर ३।२४।१ (पा०) 
णेसरु-नष्ट करनेवाला सूर्य ६१२९ (पा०) 


४०६ 


णेह-स्नेह ३१११७ (ध०) 
णेहजुत्तु-स्नेहयुक्त ४२२।३ (सु०) 
णेहमेउ-स्नेह भावमें ६।५।३ (पा०) 
णेंहरउ-स्नेहरत ३॥२६।९ (घ०) 
णेहवास-स्नेहवास ३॥२६।६ (ध०) 
णेहवित्ति-स्नेह प्रवृति ४१३१ (सु०) 
णेहा उरमणु-स्नेहातुर मन ३॥२।१५ (पा०) 
४१४ (सु०), ४॥१२।१९ (सु०) 
णेहाणुरत्त-स्नेहानुरक्त ४।१८।१० (सु०) 
णेहायर-स्नेहादर ४।८।१५ (ध०) 
णेहालउ-स्मेहालय ४११।१० (घ०] 
णेहासत्त-स्नेहासक्त ३॥९॥५ (सु०) ११११० (ध०) 
णेहासत्तभाउ-सहासक्तभाव ४१३१९ (सु०) 
णाकसाय-नोकपाव ३॥२०।२ (पा०) 
ण-ननु मानों ११७॥२ (सु०) 
णगपासि-अनग का जाल ४।१।११ (ध०) 
णृत्त-अनन्त ४।१९४ (पा०) 
णंताणचक्कु-(कषायों का) अनन्तचक्र 
४।१२॥२ (पा०) 
णंदण-पुत्र ३१९१० (सु०) ४३।१४ (सु०) 
१॥३॥१२ (ध०), ३।१२।१६ (ध०) 
७।९।१२ (पा०) 
णदणवणि-नल्दनवन ४९१ (ध०) 
णदि-नन्दी (कच्छ-महाकछ्छ की पुत्री) २।१॥९ (सु०) 
णदिय-नन्दित २।५।१६ (पा०) 
णिद-निन्‍्दा ६।१८॥९ (पा०) ३।२२॥२ (घ०), 
५।४।५ (पा०) 
णिदकम्प-निन्धकर्म ३१०१५ (सु०) ४॥६।१० (सु०) 
णिदणीय-निन्दनीय २।१३।७ (घ०) 
णिदा-निन्‍्दा ६१८१४ (पा०) 
णिदावयणु-निन्दावचन ४॥५।१४ (सु) 
णिदिवि-निम्दाकर ३।२७।१२ (घ०) 
तइउन-तदा १॥१३।७ (सु०) 
तइयउ-तृतीय ५१२१० (पा०) 


रइघू ग्रन्थावली 


तइलोउ-ब्रिलोक ३॥९॥२ (पा०) ५११४।१५ (पा०) 
तउ-तप ३३११३, ३।१८।१० (सु०) 
तउभरु-तपमार १॥११।३ (घ०) ३॥२०।११ (सु०) 
तकक-तर्क १।२।३ (सु०) 
तकक्‍कर-तस्कर ५॥८।२ (पा०) ५॥१२। १ (पा०) 
तबखणा-तत्क्षण ४॥७।३ (पा०) ३॥८।१२ (घ०); 
४१६।१५ (सु०) ४॥१५।३ (सु०) 
तग्गय-तद्गत ४॥४॥१४ (ध०) 
तच्चत्थ-तक्त्वार्थ ३३१७॥३ (ध०) 
तच्छाउ-बहा आया ५।१९।१४ (पा०) 
तज्जि-छोडकर ४।२३।४ (सु०) 
त्तज्जिया-तर्जित २। ९१ (ध०) 
तडवेया-तडिवेया-तडितवेगा (विद्याधरी) 
६।१३।१० (पा०) 
तणउबहि-तनोदधि ५॥१४।४ (पा०) 
तणकटहाण-तृणकण्टहीन ४॥१७।६ (पा०) 
तणिय-सम्बन्धार्थक ४॥३३।७ (सु०) 
तणु-तनु ३।२१।॥५ (पा०) 
तराब्भउ-तनूख्भूव ७८४, ७९॥२ (पा०) 
तणुमाण-शरीर प्रमाण ५।२२।८ (पा०) 
तणुरुहु-पुत्र ५॥२१।८ (पा०) 
तणुलय-तनुलता ५॥१६।३ (पा०) 
तणुवायवर्ल-तनुवातबलूय ५२६।१८ (पा०) 
तणुसरिग-कायोत्सर्ग (मुद्रो) ४२१६ (सु०) 
३॥३॥९ (सु०), ६।१०।१२ (पा०) 
तणुसत्तिए-तनुशक्ति ३३३।५ (पा०) 
तत्त-तत्त्व ४२१५ (सु०) ५।१९।१५ (पा०) 
तत्थ-बहाँ ५।२९।६ (पा०) 
तत्थायउ-वहाँ आया ४॥१८। १० (पा०) 
तप्पइ-तप करना ३।१९।५ (पा०) 
तट्दु-त्रस्त ३३८१७ (पा०) ४॥८।४ (पा०) 
४॥१७।७ (पा०) 
तडक्कइ-तडकना (घ्वन्यात्मक) ४॥७।१ (पा०) 
तडप्प-तडपना १।६।११ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


तडयडइ-तड़कना (घ्वब्यात्मक) ४८१ (पा०) 

तडि-तडित्‌ ३१४७ (पा०) 

तडु-तट ११७७ (सु०) 

तण्ह-तृष्णा ३११३।११ (सु०) 

तण्हणिवा र-तृष्णा निवारण ७१०९ (पा०) 
३।२४।७ (ध०) 


तण्हा छुहृवस-तृष्णा क्षुपाबण ३॥८।२ (सु०) 
तण्हातव-तृष्णातप २।४।४ (सु०) 
तण्णियडि-उसके समीप ४॥१५॥१ (पा०) 
तणइ-सम्बन्धार्थक ५५५ (पा०) 
तणउ-सम्बन्धार्थंक ५।१।१७ (पा०) 
तप्पंत्ती-दुखाग्नि मे जलना ३।१९।४ (सु०) 
तम्मओ-तन्मय ११२॥७ (पा०) ४॥८॥१० (पा०) 
तम्हाउ-उससे ५३३१२ (पा०) 
तमणियरु-तमनिकर ४॥१५।८ (पा०) 
तमतमण रयहिं-तमतमा सातवाँ नरक 
६२२।११ (पा०) 


तमभरु-तमभार ५॥७।१५ (पा०) 
तमायण्ण्यिं>उसे सुनकर १।१५॥२ (सु०) 
तमालत्तालि-तमालताल ६॥९।४ (पा०) 
तमालवण्णु-तमाल वर्ण ४८।३ (पा०) 
तमोह-तमस्‌ + ओधघ १।१८।५ (सु०) 
तमत्तईं-तमतमा (सातवाँ) नरक ५।३४।११ (पा०) 
तरइ-उत्ती्ण ५१३४।१२ (पा०) 
तरलणत्तण-तरलपना ३।१४।७ (पा०) 
तरलणेत्त-तरलनेत्र ४२१४ (सु०) 

तरला-तरलू ३।१४।५ (पा०) 


तरुफल-तरुफल ३॥२२।१ (पा०) 

त्तरुमुलहि-तरुमूल ३।३।९ (सु०) 

त्रुवरसिहर-तरुवरशिखर ५।२१॥७ (पा०) 

तरुवल्ली-तरुवल्ली ५।१।१६ (पा०) 

तरुहुऊ-तरुफल ६।२।१ (पा०) 

तलारु-ग्राम रक्षकों राजपुरुष इत्यथें-देशी ० 
५११२५ (पा०) 


धु७०७ 


तव-त्तप ४॥२०।९ (सु०) 
तवमेय-तपभेद १२६ (सु०) 
तंवयरण-तपदचरण ३।१६।९ (सु०) 
तवलूच्छि-तपोलक्ष्मी ६॥८।१५ (पा०) 
४।१।७ (सु०) 
तवसिरि-तपश्नी ४।३२१।१७ (सु०) 
त्वेइ-(तप) तपता है ३३।१३ (सु०) 
तस्सद्धउ-उराका आधा ५३०८ (पा०) 
तस-त्रस्त ५११३।३ (पा०) ४।१ ०११ (सु०) 
तसजोव-त्रसजीव ५११४।१० (पा०) 
तसणाडि-त्सनाडी ५.९४॥१०, ५।१४।१३ (पा०) 
तह-लथा ३।१८।४ (सु०) 
तहु-उसके ५।२३॥७; ७:४।११ (पा०) 
तहुत्त-तथा उनके 9७२।७ (पा०) 
ता-तावत्‌ ४।१६।१४ (सु०) 
ताडिय-ताडित ३॥१५४ (ध०) 
ताण-ब्राण ३॥१३॥८ (पा०) 
ताय-तात्‌ (सम्बोधघत) २।१२।१२ (घ०) 
तार-तारना १।७।१४ (सु०) 
तारणु-तारणा ३॥१४॥९ (सु०) 
तारतम्म-तारतम्य ५२५॥३ (पा०) 
तार॒य-तारक १।६॥३ (ध०) 
तारामडलु-तारामण्डलु २८।२ (पा०) 
तारायण-तारागण ३।१४।५ (पा०) 
तारुण्णभाउ-तारुण्यभाव (अवस्था) १।८।८ (पा०) 
ताल-ताल ४।८।३ (पा०) 
ताछाइ-ताल ४।१५।६ (पा०) 
त्ावसवउ-तापसब्रत ५१२६।१ (पा*) 
तावसु-तापस ३।१३।१ (पा०) 
तावहि ताव-तभी ४॥७।१२ (सु०) 
तावियउ-३॥१२१२ (पा०) 
तावे-सनन्‍्ताप २।४४ (सु०) 
तासु-उसकी ४।१७।६ (सु०) 
तासुप्परि-उसके ऊपर ५॥२३।८ (पा०) 


४०८ 


ताह-उन ५१२५११६ (पा०) ४॥२१।६ (सु०) 
ति-इति, इस प्रकार ५११०६ (पा०) 
तिउ-त्रिया ४४२१२ (सु०) 
तिउणु-तिगुना ४११॥७ (पा०) 
तिकख-ती4॥ण ४॥२०।१४ (सु०) 
तिबखकुठारे -तीक्ष्ण कुठार ३१२१५ (प०) 
तिकाल-त्रिकाल ४२०५ (सु०) 
तिगिछ-तिगिछ (सरोवर) ५।३१।७, १० (पा०) 
तिगुत्ति-त्रिगुप्ति (मन वचत काय रूप) ३।४।७ (सु०), 
३॥१६॥२ (सु०) 
तिज्जइ-तीमरे ५।१७।९ (पा०) 
तिज्जए-तीसरे ५११८३ (पा०) 
तिजगि-त्रिजग में ४/१५।२५ (पा०) 
तिजय-बत्रिजग १।७।७ (सु०) 
तिजयणाडि-त्रिजगनाड़ी ५।२५।१३ (पा०) 
तिजोयहीणु-त्रियोग हीन ७।४|३ (पा०) 
तिण्णि-तीन ५।१६।१२; ५।२०।९ (पा०) 
३।१८।८ (धु०) 
तिण्णिपया र-तीन प्रकार ५१२१३ (पा०) 
तिण्णि भाय-तीन भाग ५॥१५।॥५ (पा०) 
तिणसमाणु-तृण के समान ३३२४॥२ (ध०) 
तिणु-तृण ३१५२ (ध०), ४२०२ (सु०) 
तित्त-तृप्त १६१४ (पा०) 
तित्तिय-तृप्त ५५३ (पा०) 
तित्थयरवाय-तीथंकर वाणी ३॥४॥१३ (पा०) 
तित्थयराछाउ-तीथंकरालाप ३॥२६।१० (पा०) 
तित्थवारि-तीर्थ जल ६।१५।९ (पा०) 
तित्यथसगाहु-तीर्थ (समवशरण से युक्त) 
११८३ (सु०) 
तित्येसह-तीरथेश्वर २।१४४ (सु०) 
तिपयाहिण-तौन प्रदक्षिणाएँ ४७१ १ (सु०), 
७।४।१० (पा०) 
तिब्ब-तांव् ५११९१४ (ध०) 
तिभेय-त्रिभेद ३३१३।१३ (पा०) 
तिम-उतने १९॥३ (सु०); ५॥३३।१७ (पा०) 


रद्द ग्रन्यावली 


तिमिजुयल-मीनयुगल २।३॥७ (पा०) 
तिमिजुबलें-मोनयुगल २।४७ (पा०) 
तिमिरबविहस-तिमिर विध्वंस २५।१६ (पा०) 
तिय-त्रिया ४।१५।१ (सु०), ५॥११८ (पा०) 
तियइ-तीसरा ३।१०।५ (सु०) 
तियक्कि-त्रिक (तीन) ५१२४।५ (पा०) 
तिययणु-त्रियागण २।१॥४ (ध०) 
तियलक्खणलंकिय-त्रिया के लक्षणों से अलंकृत 
४१४६ (सु०) 
तियलोय-जिलोक ६।१॥१ (पा०) 
तियस-त्रिदश ३॥१।१ (ध०) 
तियसराउ-त्रिदशराज (इन्द्र) २।८।१० (पा०) 
तियसेसरु-त्रिदशेश्वर २।१५।१२ (पा०) 
तियाल-त्रिकाल ५॥१४।९ (पा०) 
तिरयणसुद्धि-त्रिरत्त शुद्धि १११० (पा०) 
तिरिउ-तियंच ५।१८।१० (पा०) 
त्तिरिक्ख -तिर्यच ४॥१६।६ (पा०) 
तिरिय-तियंच ३॥३४॥७ (पा०) 
तिरियजोणि- तिर्यच योनि ३३१७॥२ (पा०) 
त्तिरियलोय-तिर्यक्‌ लोग ५॥१५।४ (पा०) 
तिरियच-तिर्यंच ३३२४|११ (ध०), ५९७ (पा०) 
तिल्लोउ-बत्रिलोक ५११४२ (पा०) 
तिल्‍लोय-ब्रिलोक ३१७११ (ध०), ४॥५॥९ (पा०) 
तिल्लांयपहु-त्रिछोक प्रभु ३१९१६ (सु०) 
लिऊरूउ-तिलक १॥१८।२ (सु०), २।३॥१० (ध०) 
तिल-तिल ६॥१२।४ (पा०) 
तिलय-तिलक ११८२ (सु०) 
तिलु-तिलुं-तिल-तिलू ५।१३।१ (पा०) 
तिलोयमाण-शत्रिछोक का मान ३११२१ (सु०) 
तिलोयबइ-बत्रिलोकपति ३॥१२॥८ (पा०) 
तिलोयसा र-ज्रिलोकसार ४।१९|४ (पा०) 
तिव्वार-तीन बार १।१६।१४ (सु०) 
तिविह-त्रिविध ११११३ (सु०); ५१२३॥६ (पा०) 
तिस-तृषा ५१९॥४ (पा०) 
तिसद्ठि-त्रेसठ ४॥१४।२ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


तिसाउर-तृथावतुर ३१३॥५ (घ०) 
तिसुद्धि-त्रिशुद्धि ४१४॥७ (पा०) 
तिहुबण-त्रिभुवन २।३।१ (सु०) 
तीउ-तीसरी, रा ३२२१६ (सु०) 
तीयई-तीसरा १।१२।८ (सु० 
तोयउ-तीसरा ३१५७५ (सु०), ५॥६।११ (परा०) 
तोयंसें-तृतीयाश ४॥१२॥९ (पा०) 
तीर-(देश) २।३॥३ (ध०) 
तीस-तीस (सख्यावाची) ३।१३।८ (सु 
५।३४। १० 
तीसई-तोस ५।३२।८ (पा०) 
तुअ-३।२०।९, ४॥१५।१ (मु०) 
तुज्ञ-तुम्हारा ३१८।१४ (ध०) ४।१३॥३ (सु०) 
४।२२।३ (सु०) 
तुदुउ-तुष्ट १७२२ (सु०), ४॥३।१४ (घ०) 
तुद्ठि-तृष्टि ११४॥५ (सु०) 
तुम्हाएसे-तुम्हारे आदेश से २१२१२ (ध०) 
तुरउ-तुरग ५॥२०६ (पा०) 
तुरय-तुरग ३॥१८।४ (पा०), ४॥२।४ (सु०) 
तुरिउ-तुरग ६१२४ (पा०) 
तुरियइ-चतुर्थ ५।१७।९ (पा०) 
तुरियउ-चतुर्थ ५१२११ (पा०) 
तुर-शीघ्र ५११०५ (पा०) 
तुरगम-अश्व १।६।१४ (सु०) 
तूर-तूर्य (वाद्य विशेष) ११०१ (घ०) ३॥३।१२ 
(पा०) ३॥४॥२ (पा०) 
तुरणिणद्वे-तुर्य निनाद २११३।१६ (ध०) 
७४१३ (पा०) 
तुह्ा रउ-तुम्हारा २२१ (पा०) 
तुह-तूँ ४४२२।४ (सु०) 


सुहुँ-तुम ३।८।३ (घ०), ४१२।१६ (सु०) 
ते-वे ५१२५॥३ (पा०) 


तेत्तईं-उतने ही ५१३३९ (पा०) 
तैत्तिय-उतने २।८।९ (ध०); ५॥३३॥१७ (पा०) 
ण्र 


०), 
(पा०् 


४०९ 


तेत्तिहिं-बहाँ २।२।५ (सु०) 
तेत्तीस-तेतीस ५।३२।४ (पा०) 
तेत्तीसबुहि-तेतीस सागर (संख्यावाचक) 
५।२५।४ (पा०) 
तेतोसोबहि-तेतीस सागर ( संख्यावाचक ) 
२।१२॥५ (सु०) 
तेम-इस प्रकार ५१५।१ (पा०) 
तेय-तेजम ५॥१२।१५ (पा०) 
तेयग्गलु-तेजस्विता १५३ (पा०) 
तेयधामु-तेजोधाम २।१४॥५; ५१२३॥५ (पा०) 
तेयमउ-तेजमय ७।४ (पा०) 
तेयालइ-तेतालीस ५११५३ (पा०) 
तेरहविह-तेरहविध ४॥ ६३ (प०), ४१९८ (सु०) 
तेब्लि-वेल ५११९।१५ (पा०) 
तेवण्ण-त्रेपन ५१३४।१० (पा०) 
तेसद्वि-त्रेमठ २१११३ (सु०) 
तेहउ वही ३॥७।१० (सु०) 
तेहिमि-उसमे २।५॥९ (ध०) 
त्तोऊ-जरू ३॥१३॥५ (ध०) 
तोड-त्रोटय (धातु.) ४॥२१११ (सु०) 
तोमरकुल-तोमर (राजपूत) कुल (ग्वालियर शाखा) 
१४१ (पा०) 
तोमरकुलमंडण _-तोमरकुलमण्डन १॥३।१६ (ध०) 
तोमरणिव-तोमरनृप १३१५ (पा०) 
तोयगेहु-समुद्र ५१२०५ (पा०) 
तोयबहलु-तोयबहुल ५॥१६।१ (पा०] 
तोयरउद्दि-रौद्रजछ ३।१२।११ (सु०) 
तोयरासि-जलराशि ११४१ (सु०); ४४२४ (पा०) 
ततु-तनन्‍्तु ३।९२ (सु०) 
तंदुलइं-लण्डुल ३३१२।१९ (ध०) 
तेबोल-ताम्बूठ ४३५ (सु०); ५७५५॥११३ (पा०) 
६॥८।२ (पा०) 
तबोलाहरणइं-ताम्बूल एवं आभरण ६॥३॥९ (पा०) 
तुंगउ-उन्नत ५१२७७ (पा०) ५॥३०।३(पा०) 


४१० 


तु बरराज्ये-तोमर राज्य में पृ० १५८ पं०२ 

तुंबरे-पु० १५८ पृं०४ 

थक्‍्क-स्था (थातु ) २११५ (पा०); रे।#९(पा०); 
३।१७।६ (पा०) 

थक्‍क-३।१।१ ३; ३३१२॥१३; ३॥१९३; ४॥५।१५, 
(०) ३।१३।१४ (सु०) ४॥२७ (पा०) 

थड-समूह ३॥४।१ (पाॉ०) 

थणजुवल-स्तनयुगल ३॥२०।१६ (सु०) 

थणवट्ट-म्तनपट्ट (वतुंढ) १३६ (ध०) 

थणहर-पयोधर ४।:।३ (सु०) 

थणिद-स्तनितकुमार (देव) ५।२०१२ (पा०) 


थत्ति-स्थल ४॥८।५ (सु०) 
थप्प-घापना (स्थापन) २।१३।१४ (पा०) 
१।४॥७ (घ०) २।१॥३ (घ०) 
थलयरू-थलचर ३।१७।३ (पा०) 
थलि-स्थल ३।१५]२ (पा०) 
थलु-स्थल ४॥८॥५ (पा०) 
थरहर-कम्पनार्थक देशी ४।३।४ (सु०), 
४।४।१ (पा०) 
थवकक्‍्कु-सुरक्षित २।१०॥५ (ध०) 
थविया-स्थित किया २।११॥९ (पा०) 
थवेवि-स्थित कर १६१ (सु०) ३१६१ (सु०) 
थाइ-स्थिर ३३२८ (पा०) 
थाणगिद्धि-स्त्यानगृद्धि ४१२७ (पा०) 
थाणि-स्थान (दुकान) ३।१२।२० (ध०) 
थाणु-स्पान ३।१६।७ (पा०), ५।१६।१८; (पा०) 
थाणतरि-स्थानानतर ५।१९।५ (पा०) 
थाम-स्थान १।९२ (सु०) ३४।१८ (सु०), 
३॥५॥५., (समु०)३।२०।७; (सु०) 
थाय-थाँय (बुन्देली--जलाशय का भूमिभाग) 
३॥१।१० (ध०) 
थावर-स्थावर ३।१५॥९ (सु०) ३॥२२॥१२ (घ०) 
४॥१०।४ (पा०) ३॥२४।४ (पा०) 
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थावि-स्थित २।२।११ (पा०) 
धाहि-थाही रुको-रको ३।४॥९ (घ०) 
थिउ-स्थित १।६॥६ (ध०) २॥१॥८ २८४ (सु०); 
४॥१२।१ (प०) ६॥१५।१०; ६।१९।७ (पा०) 
थिति-स्थिति ५।२६।८ (पा०) 
थिप्पिर-गलन अर्थ में देशी (धातु') ३१९२ (पा०) 
थिय-स्थित ३॥६।९ (सु०) ४।३।१२ (ध०) 
७॥४।४ (पा०) 
थिर-स्थिर २८।११ (ध०) ३॥२५।९ (ध०), 
५१२०।३ (पा०) 
धिरझाणउ-स्थिर ध्यान ४४२०६ (सु०) 
थि रणयणे-स्थिरसयन २।११॥९ (ध०) 
थिरमणेण-स्थिरमन द्वारा ३३३॥५ (ध०) ४॥१०।५, 
४॥४)११ (ध०) 
थीवेदू-स्त्रीवेद ४/१२॥९ (पा०) 
थुद-स्तुति ४८।९ (घ०), ५।२।४, 
६।१८।१४ (पा०) 
थुडवि-स्तुतिकर १।७।८ [सु०) 
थुल- स्थूछ ३॥२३॥३ (ध०) ४॥१३।८ (पा०, 
४१०१६ (सु०) 
थुलदेहु-स्थूलदेह ४१११ (सु०) 
थूह-स्तूप ४॥१५।८ (पा०) 
थेणु-स्तेन (चोरी) ५१५॥७ (पा०) 
थेरतणि-वृद्धावस्था में २७७६ (सु०) 
योउ-स्तोक ५१४३ (पा०) 
थोत्त-स्तोत्र १११८॥३ (सु०) ३।२१।१२ (घ०) 
४१०१, ४॥१८।६ [पा०) 
थोततुच्चारिउ-स्तोत्र उच्चारण ४१९१ (पा०) 
थभियं-स्तम्भय (घातु') ४॥७॥१ (पा०) 

४७११ (पा०) ४।१५१९ (पा०) 
दइ-देना, उत्पन्न करता ४॥७।१२ (घ०) 
दइय-दयित २।१७॥५ (ध०) 
तुंडु-शिशु पुत्र ३।३९।१ (सु०) 


शब्दानुक्रर्माणका 


दहव-दैव २।४।८ (सु०) 

दएुण-दयापूर्वक २।४।२२ (सु०) 
दक्‍्ख-दिखाना ४।३।३ (सु०) 
दक्‍्खालिय-दर्शय्‌ (धातु.) ६५७ (पा०) 
दक्खिण-दक्षिण ५३२२० 

दवखु-दक्ष १३१६ (पा०) 

दच्छा-दक्ष ११५१ (सु०) 

दच्छि-दक्षि ४४२३।१४ (सु०) 
दप्पणसमाण-दपंण के समान ४॥१७।६ (पा०) 
दप्पिटू -दर्पिष्ठ ५५९१ (पा०) 
दप्पुब्भड-दर्पोड्भुट ३१६।१० (पा०) 
दब्भकुर-दर्भाकुर ३।१०।९ (पा०) 
दर्मियदेहु-दमितदेह ६।९॥१ (पा०) 
दय-दया ५।४॥८ (पा०) 

दयपउ ए-दप्रा प्रवर ३।१५।९५ (पा०) 
दयभावियभणंण-दयाभावित मन से २।६।१४ (ध०) 
दयसहिउ-दयासहित ५।४॥३ (पा०) 
दयावर-दयापर ३।२१।१ (ध०) 
दरि-कन्दरा ३१५३ (प०) 
दर्रिसिय-दर्शित ४॥८।८ (पा०) 

दल-दल ३॥३।६ (०) 

दलिह-दरिद्रता ४॥७।१३ (ध०) 
दलिय-दलित १।३।३ (पा०) 
दलकिय-दलाकित १|६।५ (सु०) 
दव्व-द्रव्य १।७१५ (सु०) ३॥११।९ (सु०) 
दव्वहीण-द्रव्यहीन २।१।१६ (पा०) 
दवक्कउ-दब दबे, चुपचाप ३॥१२।२३ (ध०) 
दविण-द्वविण १।८।१० (पा०) 

दस-दस ४॥१७|९ (पा०) 
दश्षणदित्ति-दन्तदीप्त ६९१३ (पा०) 
दससहास-दससहस्न २।९।१ (पा०) 
दहजोयण-दसयोजन ५॥२७।९ (प॥०) 
दहलक्खणु-दस लक्षण ५।३|८ (पा०) 
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दाढाकराल-विकराल दाढ़ें ४२१।८ (सु०) 
दाण-दान २।८।९ (सु०) 
दाणविवज्जिउ-दानविर्वाजत १५७ (घ०) 
दाणव-दानव ४॥७॥५ (पा०) 
दाणवतु-दानवत १५१३ (पा०) 
दारु-द्वार ३॥२१।१ (पा०) 
दारु-पत्नी ५।५।१० (पा०) 
दालिदृभरू-दारिद्रय भरा ४।५।८ (सु०) 
दाव-दर्शय ( ९४ 79५ 22 ) १॥११॥४ (ध०) 
३॥१५।५ (घ०) २।१३॥९ (प०) ४॥३॥१२ (पा०) 
दावाणल-दावानल ३११०।४ (पा०) 
दास-दास ५५१३ (पा०) 
कसी-दासी ५।५)११ (पा०) 
दाह-जलाना ३॥२३।१० (ध०) 
दाहिण-दक्षिण दिशा १९४ (ध०) 
५।२७।५ (पा०) 

दाहिणविटूरि-दाहिना सिहासन २।११॥६ 
दिक्कुमरिउ-दिवकुमारी (नामकी देवी) 

२।१०।४ (पा०) 
दिक्‍्ख-दीक्षा ४।४॥१२ (पा०) 
दिवखवत्थ-दीक्षावस्था ३३१७१२ (सु०) 
दिक्‍्वाविय-दिखलाकर ४।७।६ (ध०) 
दिक्विउ-दीक्षित ३।१।१५ (पा०) 
दिज्जद-द, धातो. कमंणि देना ३१२०।४ (पा०) 
दिद्ुओ-दृष्ट ४॥७।८ (प०) 
दिट्टु-देखा, दृष्ट ४४१३।१६ (सु०) 
दिण्ण-दत्त, दिया ७/१०।८ (पा०) 
दिण्णखधु-कन्धा दिया १॥४॥७ (पा०) 
दिण्णदाहु-दाह दिया १।॥४॥३ (पा०) 
दिण्णी-दिया, देना ३११८ (ध०) 
दिणणाहु-दिननाथ (सूयं) ४॥१५॥२३ (पा०) 
दिणम्मि-दिन में ४/२३।३ (सु०) 
दिणयरु-दिनकर (सूर्य। ३।४॥१४ (पा०) 
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दिणिद-सूर्य ७।११॥७ (पा०) ४॥६।४ (सु०) 
दिणेसरु-दिनेद्वर सूर्य) १।१६।७ (सु०) 
दिणेस-दिनेश (सूर्य) ११५८ (सु०) 
दित्त- दीप्त ५३२।१५ (पा०) 
दित्ती-दीप्ति ५२८।९ (पा०) 
दिप्पाल-दिक्पाल २।११॥९ (पा०) 
दिय-द्विज ५१३३॥८ (पा०) 
दियवरु-दिगम्बर ६॥१०११० (पा०) 
दिव्वभोय-दिव्यभोग १।३॥६ (प/०) 
दिव्यवाणि-दिव्यवाणि २।७।८ (सु०) 
दिवसु-दिन ४।६।१० (ध०) 
दिवायर-दिवाकर (सूर्य १।१८।५ (सु०) 
दिसमग्ग-दिशामार्ग ३।३३॥४ (सु०) 
दिसादह-द्ों दिशाएँ ४।४॥३ (सु०) 
दिसामुह-दिशामुख ३।१७३ (सु०) 
दिस-दिष्या ४२०९ (सु०) 
दिसतर-दिशान्तर १॥७।८ (पा०) 
दिही-धृति नामकी देवी (८४8 2 3) 
३।२७।४ (ध०) ५॥३१॥९ (पा०) 


दीउ-दीप २।१३।७ (पा०) 
दीउज्जोय-दीपक का प्रकाश ४।२।१३ (सु०) 
दीण-दीन २॥४॥९ (सु०) ४।॥२४।६ (सु०) 
दीणार-दीनार [ए, ए06कव४४७४ ---७९९ 
65-66 जिला ४एणा ता ९? 
295-257 ] २६१ (घ०), २।६।४ (ध०) 
२७१३ (घ०), ३।१।१४ (घ०) 
दीव-दोप २।१३॥१३ (पा०) 
दीवकुमार-द्वीपकुमार (देव) ५१२०।१० (पा०) 
दीवड्ढाइय-अढाईदीप ५१३४।११ (पा०) 
दीस-दृशधातोः कर्मणि (लिल्णा 2, 9] ) 
४१७।५ (पा०) 
दीहकाउ-दीर्घकाय ११०३ [(सु०) 
दीहकालु-दीर्घकाल ३।१।१३ (घ०) 


दीहतणु-दीरघंतनु ५३१॥८ /पा०) 
दीहबाहु-दीर्घबाहु २!१२१० (पा०) 
दीहाउसु-दीर्घ भायुष्य ३२५।२ (पा०) 
दीहत्त-दीर्षत्व ५१२९।५ (पा०) 
दुब्कम-दृष्कर्म ३१८।१ (ध०) 
दुक्‍करु-दुष्कर ३।२५।१० (पा०) 
दुक्कियफलु-दुष्कृत फल ६।१२।७ (पा०) 
दुक्ख-दु.ख ३॥९।९ (घ०) 
दुक्खकिलेसु-दु.ख-किलेश १।११।८ (सु०) 
दुक्खणिवारणु-दुःख-निवारण १।१॥२ (पा०) 
दृवखभरु-दु खभार ३।१९॥९ (ध०) 
दुक्खरीणु-दु.ख से क्षीण ३।८।९ (घ०) 
दुक्खलक्ख-लाखो दु ख ३३१०।५ (पा०) 
दुक्खिय-दु.खित १।११।१ (सु०) 
दुक्खियजणपोसणु-दुःखी जनों का पोषण 
१।५।७ (पा०) 
दुग्गइ-दुर्गति ४१२२ (पा०) 
दुग्गइवारणु-दुर्ग त-निवारण ३॥३२२१० (ध०) 
दुग्गध-दुर्गन्‍्ध ३११९२ (पा०) 
दुग्गहु-दुग्रंह १३१८ (पा०) 
दुगिझहि- २।१०।१२ (सु०) 
दुचित्तउ-दृश्चित्त (दृष्टाभिष्राय इत्यर्थः) 
४।१४।१३ (सु०) 
दुज्ञणु-दु्जंन ३३२३॥७ (पा०) ६।८।१५ (पा०) 
दुज्ञ-दुह्म दुहना २९१० (सु०) 
दुदु-दुष्ट ४४२१।११ (सु०) ३।२।१२ (ध०) 
दुद़ मणा-दुष्टमन ३॥२४।११ (घ०) 
दुदुवयणु-दुष्ट वचन २।९॥८ (ध०) 
दृदासव-दुष्ट आश्रव ३।११।४ (सु०) 
दुण्णयभरिउ-दुर्नीति पूर्ण ६२०।१३ (पा०) 
दृष्णयभंजण-दुर्नय का भञ्जक ४१४१४ (पा०) 
दृण्णययारउ-दूर्नपकारी ६।२।६ (पा०) 
दुण्णिवार-दुनिवार ५५।८ (पा०) 
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दुण्ण--इना, दुगुना ४११७ (पा०) 
दुणिवारी-दुनिवार २।४।१२ (सु०) 
दृत्यियजण-दुःखीजन ४॥२३।१० (सु०) 
दुत्तर-दुस्तर ३३२३२ (पा०) 
दुत्तीस-द्ात्रिशत्‌ ४४२।१ (सु०) 
दुद्ध-दुग्ध: ६१।५ (पा०) 
दुष्पिच्छ-दुष्प्रेष्य ५१२७।१४ (पा०) 
दुप्पुत्त-दृष्पुत्र ४॥८।३ (पा०) 
दुब्बोलिय-दुर्बोल, दुरवंचत ३३२७ (पा०) 
दुब्भ- दुह (कर्मणि, [407, 4, 245.) 
३॥२३॥८ (पा०) 
दुम्मिय-दुन २३२ (घ०) 
दुम्मुहु-दुर्मुत १४२४ (सु०) 
दुम-दुम २१९४ (सु०) 
दुरय-द्विरद (गज) ३॥१८।४ (पा०) 
“दुरासए-दु राशयी ६।६।११ (पा०) 
दुरियविणासण-पापनादक १९३ (पा०) 
दुरियविहंस-पापविष्वंस ५११९।१८ (पा०) 
दुरियिहार-पापाहार पापताशक ४।२।५ (सु०) 
दुरेहरव-द्विरिफ की आवाज (अ्रमर की आवाज) 
२।२॥९ (पा०) 
दुल्लहबोहि-दुर्लभ-बोधि (भावना) 
३॥२४।१० (पा०) 
दुल्लहु-दुलंभ ३।१४।४ (सु०) 
दुल्लंघु-दुलुंघ्य ५११०११० (पा०) 
दुलहु-दुर्लभ ३।१४।३ (सु०) 
दुव्वकुरु-दूर्वाकुर ३।२शरे (सु०) 
दुवई-द्विपदी (छल्द) २।१।१९ (पा०) 
दुवार-दार १३५ (ध०) 
दुविहु-द्भविध ४२०१ (सु०) 
दुस्सम-दुषम ४॥२३।१ (सु०) 
दुस्सहु-दु.सह्‌ ४४६१ (पा०) 
दुस्‍्सीलें-दु:ःशील ६।३।४ (पा०) 


दुसमकालु-दृषमकाल १॥११॥१ (सु०) 

१।%०।२ (सु०) 
दुहुखय-दु ख का क्षय ५५११५ (पा०) 
दुह्घरु- दु.ख का घर ३।१७।४ (पा०) 
दुहछण्णउँ-दु.खवों से व्याप्त ५१७१० (पा०) 
दुहणासणु-दु ख नाशक १॥८।१२ (सु०) 
दुहणिरोहि-दु ख निरोध ३३१४१ (सु०) 
दुह्तत्तउ-दूःखो से तप्त ३१७४२ (पा०) 
दुहपउरु-दु ख प्रवर ३२१११ (पा०) 
दृहवासगेह-दु;खों का निवास गृह ४॥२१॥१३ (सु०) 
दुृहसगमु-दुख का समम ५।१८।८ (पा०) 
दृहियणदुहणासणु-दु खीजनो के दु.ल का नाश 

करने वाला १॥५।१७ (पा०) 
दुहिल्लु-दुसह १॥८।२ (सु०) 
दूउ-दूत ३।१।१६ (पा०) 
दृणउ-दुगुना ५३ ३।७ (पा०) 
दूरत्थि-दूर स्थित २।६।६ (ध०) ३॥१६॥२ (ध०) 

७॥७।२ (पा०) 

दूव-दूत ३३२।१० (पा०) 
दूसियं-द्ृषित ३।५॥३ (पा०) 
देइ-देना ३१५१२ (सु०) 
देस-देव ५।१।१६ (पा०) 
देउल-देवालय (देव + कुल) ३॥६।८ (घ०) 
देकव-दृश्‌ धातो: ३।६।७ (थु०) 
देमि- दा धातो' ४॥८।१५ (सु०) 
देव-देव २।७१६(सु०) 
देवधोस-देवधोष (नामक रथ) ३।६।७ (पा०) 
देवदार-देवदारु (लकडी) ७।४।८ (पा०) 
देवपुज्ज-देवपूज्य (देवता) ६४२१।७ (ध०) 
देवभत्तु-देवभक्‍्त १६११ (पा०) 
देववरु-उत्तमदेव ३३२५११८ (ध०) 
देवल-देवकुल, मन्दिर ३।६।१२ (घ०) 
देवविद-देववुन्द ११५११ (सु०) 


डर 


देवसमूह-देवसमू ह ३४२६८ (प/०) 

देवसेन-देवसेन (भट्टारक) पृ० १६०, पं० ६ 

देवारण्ण-देवारण्य (दिव्यउपवन) ५॥३३॥६ (पा०) 

देवाराहण-देवा राधन १!९॥९ (ध०) 

देवाविउ-दापित, दिलवाया ४॥१।४ (सु०) 

देवाहिदेउ-देवाधिदेव ४१११ (पा०) 

देवि-देवी ४५॥१५ (सु०) ४९११ (सु०) 

देविलु-देविल (पृत्रनाम) १९६ (ध०) 

देवेद-देवन्द्र (इन्द्र) १।१५।४ (सु०) 

देवग-देवदृष्य २।१४॥२ (पा०) ४४५ ध(०) 

देसावहि-देशावधि १।१२।१० (सु०) 

देसि-देश ४॥१४॥२ (सु०) ६॥१॥२ (पा०) 

देसतर-देशान्तर ३।१९।२ (घ०) 

देह-गरोर १।१३।६ (सु०) ५।१११।१६ (पा०) 

दो-दो (संख्यावाचक) ६।३।३ (पा०) 

दोण्णि-द्वौ ५३३८ (पा०) 

दोदह-बारह ५॥३४॥२ (पा०) 

दोदहबिहु-द्वादशविध ३३११४ (सु०) 

दोवि-शेनो ही ३।६।९ (सु०) 

दोस-दोष ७।२।१४ (पा०) 

दोस-कसाय-हारि-दोषकषाय को नष्ट करने वाला 
१॥१॥४ (पा०) 

दोसगाहि-दोषो का ग्रहण १॥७।१० (पा०) 

दोसचत्तु-निर्दोस ५॥७॥५ (पा०) 

दोसवुद्धि-दोसबुद्धि ४२७ (पा०) 

दोसमुक्कु-दोषमुक्त ७४११॥२ (पा०) 

दोसवतु-दोषयुक्त ४॥१९।४ (वा०) 

दोसी-दोपी ४॥७॥८ (पा) 

दोहलू-दोहद (्रिष्ण, ! 22].). १९८ (ध०) 

३।७।५ (धघ०) 

दड-दण्ड ४।१६।७ (पा०) 

दडकवाड-दण्डकपाट ७।२।१६ (पा०) 

दड़क॒वाडपयर-दण्ड , कपाट, प्रतर ७।३११ (पा०) 


रदइधू ग्रन्थावली 


दडिवि-दमनकर ३।३॥४(पा०) 
दडु-दण्ड ६७८ (पा०) 
दंतजुव॒लि-दन्तयुगल ४४१३।२१ (सु०) 
दंतमुसल-दन्तमुसल (अस्त्र) २६॥९ 
दंति-दति-हस्ति २।६।९ (पा०) 
द्वस-घ्वस्त ५।४॥२ (पा०) 
दंभु-दम्म ३॥१४॥२ (सु०) 
दसण आवरण-दर्शनावरण (कर्म) ४)१३॥३ (पा० ) 
दसणमोहणि-दर्शन मोहनीय (कर्म) ४॥१ ३।३ (पा०) 
दसणु-दर्शन ४॥७।२ (ध०) 
दसमसय-दंशमशक (परीपह) ५।॥८।४ (पा०) 
देसिय-दर्शित ३॥७।१ (पा०) 
दुदुह्दि-दुन्दुमि (वाद्य) २१२॥९ (पा०) 
दुदुहिरव-दुन्दुमि शब्द ५११८ (पा०) 
दुदुहिसरपूरिउ-दुन्दु भि स्त्रर से पूरित २१४६ 
(पा०)४।११५ (पा०) ५११।१२ (पा०) 
धउ-ध्वजा ३१८।१२ (सु०) 
घगधगतु-अग्निज्वलन्‌ शब्दानुकरेण (धातु) 
०7०78४0०7 ३।८।१२ (ध०) 
५।१९।११ (पा०) 
धण्ण-धन्‍्या ३।२०।१२ (सु०) 
धण्ण-धान्य १।४॥८ (घ०) 
धण्ण-धन्य-घन्य १॥१०॥४ (ध); २।७॥२ (पा०) 
२१११३ (सु०) ३१५६ (सु०) 
धण्णकुमरचरिउ-धन्यकुमार (नायक) १११ (सु०) 
धण्णकुमा र-धन्यकुमार (मायक) ३॥२६।११ (ध०) 
धण्णा-घन-धान्य २।१।४ (सु०) 
धण्णि-घनदत्त (धन्यकुमार) ३॥५॥१० (ध०) 
धण्णु-धन्य १॥८।४ (१०); ४।२३।९ [सु०) 
धण्ण-धन्यकुमार ४॥१०।१ (ध०) 
धण-घन १।४॥८ (ध०) ३।२२।४ (सु०) 
धण-घन्यकुमार २।१।१२ (घ०) २।१२॥९ (ध०) 
२॥१४।१ (४०) ३।३।१२ (घ०) ४।३।१ (घ०) 


शब्दानुक्रमणिका 


भणकुमार-बन्यकुमार (नायक) २१९११ (घ०) 
३।२७।१ (घ०) 
धणकचणड्ढ-धन काञ्चन से समृद्ध 
२।१।१८ (पा०) 
घण-णदुउ-घन नष्ट हो गया ४४६१२ (ध०) 
घणदत्त-धनदत्त ४।१४॥९ (सु०) 
धणदत्ता-घनदत्ता (वणिक्पत्नी) ४॥१४।९ (सु०) 
घणदत्त-धनदत्त (वर्णिक्पुत्र) १॥१०॥३ (घ०) 
पणदत्तु-घनदत्त (धन्यकुमार) १९॥७ (ध०) 
घणभद्दु-धनभद्र (धन्य कुमार का भाई) 
४११६ (घ०) 
धणधण्ण-धनधान्य ४।५॥११ (घ०) 
घणयकुमार-घन्यकुमार ४॥८।१० (ध०) 
व्रणयत्त-धनदत्त १५॥२ (घ०) १।११॥५ (ध०) 
११११२ (घ०) २।११।६ (ध०) 
२।१३।१५ (ध०) ३॥३।७ (ध०) 
४।१।१ (घ०) ४॥७।१० (ध०) 
४॥९।२ (धघ०) ४॥११॥१० (ध०) 
धणय-कुबेर ११३॥९ (सु०) १।१४॥८ (सु०) 
३॥२६।११ (घ०) 
धणरहिय-धनरहित १।११।२ (सु०) 
धणरिद्धि-धनऋद्धि ४/१।११ (सु०) 
धणसिरि-घतश्री (राजकुमार अभय की बहिन) 
४॥२।३ (घ०) 
धणुह-धनुष १९११ (सु०) १।१०।६ (सु०) 
२॥९१६ (पा०) २।१०११३ (पा०) 
३॥८।११ (पा०) ५॥१४॥७ (षा०) 
धणुहायरु-घनुषाकार ३॥७।१२, ३।७॥१२, 
५२७॥५ (पा०) 
धण्णेस-घनेश्वर कुबेर १॥९॥७ (घ०) 
४।१४।८ (घ०) 
धणेसु-धनेश (कुबेर) ४१४९ (पा०) 
धणो-घण्णो (क्षेमसिह की पत्नी) ७/९।६ (पा) 


४१५ 


धम्म-घर्म ३२२८ (घ०) 
धणोवइ-घनवत्ती (पत्नी) १६१ (पा०) 
धम्मठाणु-धर्म स्थान ६११० (पा०) 
धम्मत्थकाम-घर्म, अर्थ, काम (पुरुषार्थ) 
११०७ (सु०) १।११।५ (ध०) 
धम्मधुर-धर्मं को धुरा ५३२१४ (पा०) 
धम्मपवित्त-धर्म पविश्र ३३१४।१० (सु०) 
धम्मपंथि-धर्म पन्‍थ १॥५॥१३ (पा०) 
धम्मपंथ-धर्म पन्‍थ १११४२ (सु०) 
धम्मबुद्धि-धर्म बुद्धि २२१२ (सु०) 
धम्ममुत्ति-भर्ममुत्ति ११४३ (सु०) 
धम्मरसायण र॒सभरि उ-घर्स रूपी रसायन-रससे युक्त 
१॥१॥२ (ध० ) 
धम्मरसाल-धर्म रसालू १६।१० [सु०) 
धम्मरहियधर-घर्म से रहित गृह १॥५॥४ (ध०) 
धम्मवर-श्रेष्ठ धर्म २७॥१० (सु०) 
धम्मविवज्जिय-घर्स विर्वाजत ४।११९ (सु०) 
धम्मसुक्क-घर्म एवं शुक्लष्यान ४॥७।५ (पा०) 
धम्मायरु-धर्म का आदर ३॥२४।४ (ध०) 
धम्माहम्म-घर्म अधर्म २।१०।१० (सु०) 
धस्मिल्ल-(सत्सम) केशभार ६।७।९ (पा०) 
धम्मु-धर्मनाथ तीर्थंकर १॥१॥११ ( घ०) 
धम्मृ-धर्म ५३२११ (पा०) 
धम्मंकिय-धर्म से अंकित १॥८।४ (०) 
धयपति-ध्वजापंक्ति ४१५।१६ (पा०) 
घयवउ-ध्वजापताका १।३।१ (पा०) ४॥२।५ (मु०) 


घवया-र्बजा १।६।१६ (सु०) 

धर्मंसेनदेव-धर्मसेन (भट्टारक) १० १९० पं० ७ 

धर-(धृ्‌ धातु) घारण ५॥१३॥६ (पा०) 
४।२३।५ (धु०) 

धरउबरि-पृथिवी तलपर ४१५५ (पा०) 

धरग्ग-घराग्र १।३।१३ (पा०) 

धरणि-भूमि ६।१७।४ (पा०) 


४६ 


धरणीणाहु-धरणीनाथ ४।४।६ (पा०) 
धरणिंद-धरणेन्द्र २५।६ (सु०) 
धरणीधर-धरणीधर २।११।२ (सु०) 
धरणीधरु-सुमेरुषबंत ३।६॥५ (पा० ) 
धरणेंद-घरणन्द्र २१५६ (पा०) ३॥१३॥५ (पा०) 
धरत्ति-पुत्तु मगलग्रह २८।८ (पा०) 
धरधण्ण-पृथिवी तल पर धन्य ४॥१५॥१ (पा०) 
धरा-भूमि (-तरक) १।१!१७ (पा०) 

७५।९|१० (पा०) 
धरायलि-धरातल ४।४।१ (सु०) ४॥५।११ (सु०), 

४।१४।१० (पा०) 
धरिउ-घृत, धारण १(८।६ (सु०) ५॥१४।३ (पा०) 
घरिऊण-घारण करके ५।॥२६॥५ (पा०) 
चबल-धबल ६।१२।१८ (पा०) १।३।१२ (सु०) 
घवलकाय-धवल शरीर ६।२॥२ (पा०) 
धवलहरि-धवलगृह ४।२।११ (सु०) 

५२१६ (पा०) 
धवलायद्विउ-धवल बैलो पर स्थित २।५।६ (घ०) 
घवलिमा-धवलिमा २।६।६ (पा०) 
धवलुज्जलु -धवलोण्ज्वल २।११।६ (सु०) 
धाइए-धाय ने ४॥५॥९ (सु०) 
धाइखंडि-धातकी खण्ड (द्वीप) ५।३४।२ (पा०) 

५।३४।७ (पा०) 
चाइव रा-विषवस्त घाय ४५११५ (सु०) 
धाइवि-बौडकर ३३२०।१५ (ध०) 
धादइ-घातकी खण्ड ५।३३॥७ (पा०) 
धामु-धाम १।१०॥४ (सु०) 
धायउ-घावित, दौड । ३३१०१ [पा०), 

३।१३।७ (७०) 
धावइ-दोडना (घाव घातु) १॥८।१० (पा०) 
३।८।६ (पा०) ४॥१५।६ (पा०) 
४१६६ (सु०) ३।९।९ (घ०) 
धाह-थाहा (रोदनाथें) दहाड मारकर रोना 
३॥९।१० (घ०) ३॥२०२ (ध०) 


रइधू प्रन्धावली 


घिगत्थ-घिक्कार हो ३।८।७ (ध०) 

घिट्ट-धृष्ट ६४३॥८ (पा०) 

घिट्टि-धृष्टि, लोम ४२२२ (सु०) 

घिवि-धीवर ६।१॥९ (पा०) 

घि-धो-घिक्कार २३२ (सु०) ३१८६० (ध०) 

धीर-धीर १७१२ (सु०) ५।३२।१५ (पा०) 
३२॥५ (ध०) ६।१२।१५ (पा०) 

बउ-क्रुव ३३१४१ (पा०) 

घृककु-कम्पित ४११२ (सू० 

धुणि-धुनना ३४७४३ (सु०) ३॥१२।१६ (पा० 

धुत्त-धूत्त ४४१६।१ (सु०) 

ध्र-धुरी ४४२३॥५ (सु० 

घुरंधर-घु रन्‍्धर ३।१७।१४ (सु० ) 

धुब्‌-घ्ुव ५।२४।९ (पा०) 

घवतार-श्ुबवतारा ५१३४५ (पा०) 

धवेवि-धोकर, प्रक्षालितिकर ४।३।५ (पा०) 

धूउ-धूप २१३।१० (पा०) 

धपवत्ति-घूप बत्ती २१३॥९ (पा० ) 

धूम-पुर्वां ११२२ (यु०) 

धूमप्पह-धूमप्र भा (नरक) ६१४७ (पा०) 

६॥२२।३ (पा०) 


(पा०) 


धूमू-धुआँ २।१३।९ (पा०) 
धूलि-धूल ३२३।११ (ध०) ४१५।२ (पा०) 
१॥३॥१२ (सु०) 
घव-घृप ४८१५ (सु०) २।१३॥१३ (पा०) 
धसरिय-घुसरित ११२२ (सु०) 
धेणु-गाय १।१२२ (सु०); २९१० ) (सु०) 
धोयबर-घौताम्बर, घोए हुए वस्त्र ३(२७।३ (घ०) 
धोव-घोना ३॥१९।९ (पा०) २८।४ (ध०) 
नपुसवेय-नपुंसक बेद ४॥१२।९ (पा० 
नमंति-नमस्कार करते हैं ४।१८।६ (सु«* 
ताथू-आश्रय दाता का वंदज ७।८।८,९ (पा०) 


दब्दानुक्रमणिका 


तामा-तामवाली ४॥२३।३ (सु०) 

नेरत्ति-मेऋत्य (दिदा) २११०८ (पा०) 

पह-.3०० [78 & ,०९, 97, ० युस्म॒द्‌ 
४॥६।९ (थ०) 


पइ-प्रजा ४२३।४ (सु०) 
पइ-पति ६२४५ (पा०) 
पइज्ज-अतिज्ञा (हि० पैज] ४।४।४ (पा०) 
पइजारुढ़-प्रतिज्ञा करके ३४२८ (ध०) 
पइदु-प्रविष्ट २१४॥१ (पा०), २।३।१!(सु०) 
पहटुउ-प्रविष्ट ३३२१।१ (सु०), ३२१७ (सु०) 
४॥२०।७ (पा०) २।१४॥३ (ध०), 
पटड-प्रकट १।९॥२ (ध०) 
पद्त्थ-पदार्थ ३९१४ (सु०) 
पइर-प्रचुर २२१ (पा०) 
पद्स-प्र + विश ?६ ३।१५। ४ (पा०) 
४२१२ (ध०) 

पइसर-पश्रति + तू ५१२।५ (पा०) 
पइसारिउ-अति + सारित्‌ (प्रवेशित्‌ ) 

१।५।१९ (सु०) 
पइसुइ-प्रतिश्रुत २१११४ (ध०) 
पइसतु-्र + विद्य + शत्‌, प्रविशत्‌ ४|३।१३ (घ०) 
पउ-प्द ३२११२ (ध०) 
पउत्त-प्र + उक्त कहा गया है ३॥१५॥१३ (सु०), 

३॥२२।८ (ध०), ३॥५॥१ (पा०) ५१४१४ (पा०) 
७।८।८ (पा०) 


पउमदेसि-पद्म नामक देश ६॥१५।२ (पा०) 

पउमण्पहु-पद्मत्र भु ३१ १॥५ (पा०) 

पउर-प्रचुर १७१० (पा०) २।१३ (ध०) 

४॥९॥१५ (ध०) 

पउरकालु-प्रधुर कार ३।२।३ (ध०) 

पठरपसाउ-प्रचुर प्रसाद १।२।२ (पा०) 

पउलोमि-पौलोमी इन्द्राणी ११७१ (सु०), 
२१४।१२ (पा०) 

५३ 


४१७ 


पउंज-प्र +युज्‌ ४११२९ (प०) ५१९१० (पा०) 

पऊसि-प्रदोष (काली ३॥११॥४ (पा०) 

पणसी-प्रदेश ३॥२२।३ (पा०) १३२ (घ०), 
५॥१३॥५ (पा०)५२६।१४(पा०) 

३।१०।१३ [(सु०) ३॥११।१० (सु) 

पक्क-पक्‍्व २१३११ (पा०) 

पक्कल-पक्त॒ + ल (स्वार्थ) समर्य ३३७।९ (५०) 

पकख-पक्ष पंख ४८४ (प०), ४१९१० (सु०) 

पक्‍खपा रणीह-पाक्षिक पारणा-५।३।५ (पा०) 

पकवा[लिय-प्रक्षालित १।६।९ (ध०) 

पक्खि-वक्ष (पवारा) ४५१४४ (पा०) 

पक्खि- पक्षी ४८।४ (पा०) 

पवखु-पक्ष १५९ (सु०) 

पकप-प्र + कम्प ४॥४॥१३ (सु०) ४॥४॥१४ (सु०) 

पगच्छड-प्र + गच्छ २१०१२ (ध०) 

पमिलय-प्रगलित ४७।१६ (ध०) 

पगलियणीत्ति-प्रगलितनेत्र ३३११६।१० (घ०) 

पगामु-प्रकाम (सुन्दर) १॥५॥७ (सु०) 

प्गिण्ह-प्र + गिष्ह (ग्रहण) ३।२६।१॥ (१०) 

२॥१०।१३। (ध०) 

पघुद्िय-प्रघोषित ३३९१० (पा०) 

११५१५ (सु०) 
पच्चउ-प्रत्यक्ष ४४२७ (ध० ) 
पच्चक्खाण-प्रत्याख्यान ४२०६ (मु०) 

३॥१४।४(घ०) ५॥६॥१ (पा०) 

पच्चक्खु-प्रत्यक्ष १॥५।३ (पा०), ५॥९।८ (पा) 
पच्च-पक्‍व, पक्ता ३।६२॥२ (पा०) 
पच्चारिउ-उपालम्भ, आहृत, भणित ३॥८।३ (पा०) 
पच्चुत्तर-प्रति + उत्तर (प्रत्युत्तर ) २४७ (सु०) 
पच्चूसि-प्रत्यूप, प्रभातकाछू ५॥६।२ (पा०) 
पच्छइ-बाद में, पीछे २५५९ (सु०), 

३।२८।१ (ध०), ६१२१४ (पा०) 
पच्छउ-पीछे ३।१६।४ (घ०) 


पच्छायइ-प्रच्छादित ३४१०८ [सु०) 


४१८ 


पच्छाउ-भीछेसे ३४८।१ (पा०) 
पच्छिम-पश्चिम ३।१०२। (घ०), ५॥२९।१ (पा०) 
पच्छिमउबहि-पश्चिमसमुद्र ५।८।३ (पा०) 
पच्छिमरयर्णिहि-पश्चिमरात्रिमे २।३॥१ (पा०) 
पच्छिलउर-पछला ४।१६।९ (सु०) 
पचहत्तरि-पचहृत्तर ५॥१४।७ (पा०) 
पज्जलिय-प्रज्ज्वलित ७४।४॥१२ (पा०) 
पज्जकासणि-पर्यद्धासन ३॥६।१३ (सु०) 
५२६१९ (पा०) 
पजणसाहु-प्रदुम्नसाहू ( आश्रयदाता का पिता ) 
१७॥९ (पा०) १।७११२ (पा०) 
७।८।१२ (पा०) 
पजनसूनु-पजणसाहु का पृत्र ( खेऊ-छेमसिंह) 
४॥२०।१६ (पा०) 
पट्ट-महाएवी पट्ट महादेवी (महारानी) १॥५॥१ (पा०) 
पटुदेवि-पटुदेवी ५२०१२ (पा०) 
पट्टि-पट्ूधर १।११९ (घ०), १२८ (पा०) 
पट्ट-मट्ट ४७।७ (सु०) 
पट्टबर-रेहामी वस्त्र ३४२७९ (घ०) 
पट्ट बरु-दाठ के कपडे २।६।१७ (ध०) 
पट्टिय-अस्थित ४२१ (ध०) 
पटवारि-पटवारी (जाति) १।१॥४ (घ) 
पड-पत्‌ ३९८ (सु०) 
पडत्तर-पत्युत्तर ४४४॥१२ (सु०) 
पंडलू-पटल २॥६॥१० (सु०);: ५१२३९ (पा०) 
पडलछक्कु-छटर्वा पटल ५१२३।१२ (पा०) 
पडहु-पटह (वाद्य-विशेष ) १।१६॥९ (सु०), 
२।६।२ (पा०) 
पडहताल-पटहताल (वाद्य-विद्येष) २।१२।९ (पा०) 
पडिआविवि-तत्काल ही लौटकर ४१३१५ (सु०) 
७।५।१ (पा०) 
पडिउ-पतित २।६।१८ (घ०]) 
पडिउत्तर प्रत्युत्तर ३३१२६ (घ०) 
पडिकमणु-प्रतिक्रण ४३०५ (सु०) 


रइधू प्रन्थावली 


पडिकूल-प्रतिकूल १।११।१० [(सु०) 
पडिखेयंतरि-प्रत्येक क्षेत्र के मध्य में ५।३२।९ (पा०) 
पडिग्गहिउ-प्रतिग्रहीत १॥१०१० (ध०) 
पडिगाह-प्रति + प्रह ४।६।८ (सु० ) 

४।३।४ (पा०) 
पडिगाहिय-प्रतिग्रहीत ३।१६।३ (सु०) 
पडिगाहिवि-पडगाह करके २।१।७ (ध०), 

२।६।४ (सु०), ६१३४ (पा०) 
पडिच्छिय-प्रति + इच्छू ४२१२ (पा०) 
पडिचार-उपचार, सेवा शुश्रूषा ६।२१।४ (पा०) 
पडिचदु-प्रतिचन्द्र ६१७।८ (पा०) 
पडिजप-प्रति + जल्प ३।१२।९ (पा०), 

३।१८।१३ (सु०) 
पडिदिणइ- प्रतिदित ११०८ (सु०) 
पडिदिसि-प्रतिदिशा ५१२०।१६ (पा०) 
पडिबिबउ-प्रतिबिम्बित ४।१५।३ (पा०) 
पडिम-प्रतिमा (मृति) ४५४ (ध०) 

६।१७॥११ (पा०) ६।१८११ (पा०) 
पडिय-पतित ४।१५।६ (सु०) 
पडियद्ु-प्रतिषट्ट ५(११॥८ (पा०) 
पडियकासण-पर्यद्भासन ५१२०१७ (पा०) 
पडिवण्ण-प्रतिपन्‍न ३।१८।१६ (सु०); 

५॥१३११ (प०) ४॥९३ (सुं०) 
पडिवत्ति-प्रतिपत्ति ४॥७।७ (ध०) 
पंडिवि-गिरकर ३।१७।८ (सु०) 
पडिसद्दु-प्रतिष्वनि १९७ (पा०) 
पडिसरु-प्रत्येक सरोवर २।६।१० (पा०) 
पडिसुई-अ्तिश्रुत (नामक कुलकर) १।१२।१० (सु०) 
पडिहरि-प्रतिनारायण ३।१३।१० (पा०) 
पडिहारि-अतिहारी ३४११६ (पा०) 
पडुक्‍्कवल-पाण्डुकम्बल (शिला) २।१०।७ (पा०) 
पड़पडह-पटु-पटह (वाद्य-विद्योष) ४।१५॥७ (पा०) 
पंडोल्लिय-प्रकम्पितन, डोलता हुआ ४।१४।६ (पा०) 
पडंत-गिरता हुआ ३।५।१३ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


पढ़-पद्‌ (-धातु) पढ़ना ३।१७॥९ (घ०) 
पढणाढत्तउ-पढना प्रारम्भ किया २११॥९ (घ०) 
पढ़म-प्रथम १।३॥१४ (ध०), ३।२१।७ (घ०); 
१॥९।४ (सु०),४॥३।६ (सु०) 
७।९॥९ (पा० ) 
पढमकोट्ठि-प्रथम कोठे में ४१६१ (पा०) 
पढ़मणरइ-प्रथम नरकभूमि ५११७८ (पा०) 
पढसदीवि-प्रथम द्वीपमे ५।३३॥११ (पा०) 
पढमदेउ-प्रथ मदेव २।७।७ (सु०) 
पढ़मवयसि-प्रथम बय में ३५६ (सु०) 
पढ़मसर्गि-प्रथ म स्वर्ग ५॥२५।५ (पा०) 
पढ़म-प्रथम, महान्‌ १।६।१ (धघ० ) 
पढ़मावणि-प्रथम नरक पृथिवी २।२५।८ (पा०) 
प्रढ़मी-प्रथम २।१०।६ (पा०) 
पढ़मु-प्रथण १।३।१० (ध०), ५॥१४॥१ (प०) 
पढ़मस-प्रथम अंश ४॥१२।६ (पा०) 
पढहि-पढ़ो २११६ (ध०) 
पण्णारह-पन्द्रह ११६।४ (यु०); ५११६।१२ (पा०) 
पण्डित-पण्डित २।१२ (ध०) 
पृण-पाँच १।९।१ (सु०) 
पणइणि-प्रणायनी ३।१।२ (सु०) 
पणदु-प्रनष्ट भाग पडे २३३ (सु०), ४॥८|४ 
४॥१९॥९ (पा०) ६।१०।७ (पा०) 
पणदहसय-पन्द्रहसी ५।१४)७ (पा०) 
पणमिउ-प्रणमित ३।२०।१ (सु०) 
पणीमय-प्रणमित १॥९३ (ध०) 
पणय-प्रेत १६।१ (पा०) 
पणयबधु-प्रणयबन्धू १।४॥११ (सु०) 
पणयमुत्ति-प्रणय-मूरति (के समान) ३॥१६।७ (सु०) 
पणयरिद्ध-प्रणयण्ील १।५॥१ (पा०) 
पणयाल-पैतालीस ५१२६॥१३ (पा०) 
पणरह-पन्द्रह ७:२।८ (पा०) 
पणरह॒पमायणिम्मुक्कु-पन्द्रह प्रकार के प्रमादो से 
मृक्त ४६४ (पा०) 


४१९ 


पणविज्ज-प्र + नम्‌ ३॥१२।४ (पा०) 

५।३।६ (पा०) 
पणविय-प्र + नमित २।८।१ (ध०), ३२२५२ (सु०) 
पणवियसुरण र-देवों एवं मनुष्यों द्वारा नमस्कृत 

४१९।१० (पा०) 
पणवीसाहिउ-पच्चीस अधिक १।१३॥६ (सु०) 
पणवेष्पिणु-प्र + नम १७१०, ३।२२।१३ (सु०) 

६॥६।१२ (पा०) 
पणास-प्र + णश्‌ ४॥९।१० (पा०) 
पणिवाउ-प्रणिपात (प्रणाम) ४॥९।१० (पा०) 
परणेबक-पाँच और एक ३|१२॥१ (सु०) 
पत्त-प्राप्त ५।३१॥४ (पा०) ३॥१९१३ (ध०) 
बक्ति-पाव ३।१५११२ (सु०) 
पृत्ति-पत्नी १।१४।९ (सु०) 
पत्तिण्ण-क्श्वास ४१३१० (सु०) 
पत्थार-प्रस्तार ५।१६।८ (पा०) 
पद्धडिय-पद्धडिया (वुत्तनाम) ७६॥५ (पा०) 
पद्धडिया-पद्धडिया (वृत्तनाम) १।५॥२ (ध०), 

२।३।११ (पा०) ७।६।३ (प०) 


पर्दिण्ण-प्रदत्त ३३१९४ (ध०) 
पदीवि-प्रदीप्त १५५ (सु०) 
पदेसिय-उपदिष्ट ५(१६।१४ (पा०) 
पदसिय-प्रदर्शित ४। .।१४ (ध०) 
पपुच्छि-प्र + पृष्ट (धातु.) ३३१०३ (पा०) 
पपूरिय-प्रपूरित ४१०३ (पा०) 
पण-प्र + भण्‌ (धातु') २।९।६ (घ०) 
५॥३२॥१८ (पा०) ३।५॥९ (पा०) 


पमाणिउ-प्रमाणित ५११४॥९ (पा०) 
पम्मत्त-प्रमत्त १।११॥५ (सु०) 
पम्मदावण-प्रमदावन २।१३|३ (पा०) 
पमाउ-प्रमाद ३३१२।६ (सु०) 

पमाण-प्रमाण २।८।८ (सु०), ३।२३॥८ (घ०) 
प्रमाणविहि-प्रमाणविधि १९४ (घ०) 


४२० 


पंमाणाहारु-बराबर आहार, प्रमाण आहार 
५।२९।८ (पा०) 

परमाय-१११।४ (सु०) ; ५॥३।६ (पा०) 

पमुत्त-प्रमत्त ६४१ (पा०) 

पमुह-अगुख २१११ (सु०) ६२०५ (पा०) 

पमेलल-प्र + मुच्‌ छोड़ना ६।२१।४ (पा०) 
६॥१२॥५ (पा०) 

पमंडिय-प्रमण्डित १॥९॥१२ (पा०) 

पमतिवि-उच्च मन्त्रणा करके ३३२।१ (ध०) 

पय-पद-चरण १।१७।१० (सु०) ; 

३॥२७।१२ (धघ०) ४।४।८ (ध०) 

४।१२ (पा०) ६।७॥११ (पा०) 
पयकक्‍्ख-्रत्यक्ष ३३११३॥६ (सु०) ५१२२।१९ (पा०) 
प्रयकमल-पद-कमल ४॥१७।१० (पा०) 

३।२०।४ (सु०) 
पयच्छ-प्र + दा (धातु:) ३६१ (४०) 
प्रयच्छिवि-देकर ३॥२६।३ (घ०) 
पयजुए-पदयुगल ४॥९।१० (पा०) 
पयट्ट-प्र + वत्त ३२२५ (सु०) 
पयड-प्रकट, प्रकटयू (धातु:) १९२ (सु०) 
पयडअत्थ-प्रकट (स्पष्ट) अर्थ ७)१०।४ (पा०) 
पयडणपसिद्ध-प्रकट करने (घलाने) में प्रसिद्ध 

१४४१० (पा०) 

पयडमि-प्रकाशित करता हूँ ११११२ (घ०) 
पयडहि-प्रकाशित करो ४।१७६ (पा०) 
पथडि-प्रकृति ३८।१ (सु०) ४॥१२।६ (पा०) 
पयडिगणु-प्रकृति समूह ४॥१३॥६ (पा०) 
पयडिचक्कु-प्रक्ृ ति-चक्र ४१३१२ (पा०) 
पयडी-प्रकृति ४४१३॥४ (पा०) 
पयडेप्पिणु-प्रकाशित करके ७।५।३ (पा०) 
पयडसइ-प्रकट करेगा ११४२ (सु०) 
पयणमिय-प्रणम्य चरण ४॥१२|४ (पा०) 
पयत्त-प्रयत्न २।३।१२ (ध० ) 
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पयत्तेण-अयत्नपूर्वक ४१११ (सु०) 


पयत्थ-पदार्थ ११२२ (पा०), ३।१७।१२ (सु०) 
१११४ (घि० ) 


पयपाल-अ्रजापाछक ३॥१।१० (पा०) 


पयपालउ-प्रजापाछक ४॥६।४ (ध०), 

७११ १ (पा०) 
पयपकयाइँ-पदपश्कज ३।६।१० (सु०) 
पयरुहु-कमल ७।११॥९ (पा०) 
पयल-प्रचला-प्रचछा ४॥१२।७ (पा०) 
पयलग्ग-पादरूग्न ४॥९३ (ध०) 
पयवाहिणि-जल युक्त नदियाँ १६॥९ (ध०) 
पयाउ-प्रताप ३३२१।२ (सु०) ४॥४॥९ (ध०) 
पयाण-प्रयाण २।१२।१ (पा०) ३।२।१२ (पा०) 
पयार-प्रकार ३३१२॥ ४ (सु०), ५१२३।६ (पा०] 
पयारी-प्यारी ११४७ (सु०) 
परयाव-प्रताप ११६।१२ (सु०), ३॥९६ (पा०) 
परयावभगु-प्रताप का भग २।४॥३ (ध०) 
पयास-प्र काश ३।१३॥३ (सु०) 
पयासिया-प्रकाशित किया १।२।१ (पा०) 
पयासिवि-श्रकाशित कर ३॥२१११२ (घ०) 
पयासु-प्रकाश ३।१७।६ (घ०); ४॥१७॥४ (पा०) 
पयाहिण-प्रदक्षिणा २।६।३ (सु०), ५।३४।४ (पा०) 

३॥२१।११ (ध०) 
पयड-प्रचण्ड ३३११ (घ०) १४६ (पा०) 
पयंप्रिउ-प्रजल्पित ४॥८।१२ (ध०) 
प्रतापसिह-प्रतापसिंह (राजा) ३२८२० (ध०) 
प्रतापसेनदिव-प्रतापसेनदेव (भट्टारक) 

पुृ० १६० पं० ५ 
प्र-शत्रु ३२३११ (घ०) 
परएस-परदेश ३।२।१५ (ध०॥ ४।३।३ (ध०) 
परकक्‍्कमु-पराक्रम २३।९।४ (पा०) 
परकारणु-परोपकार ३।२०।१० (सु०) 
प्रगिह-दूसरा गृह ३३७६ (ध०) 
परगुणगहणायरु-दूसरों के गुण ग्रहण करनेवाले 

३॥२८।२० (घ०) 


शब्दानुक्रमणिका 


परज्जिय-पराजित ११९।१ (पा०) 
प्रजुबह-परयुवती ३।२३॥१३ (घ०। 
परजुवई-परस्त्री १।८।११ (पा०) 
परणर-दूस रे मनुष्य १॥७।४ (घ०) 
प्रणारि-परतारि; परस्त्री ५१५८ (पा०) 
परात्ति-परछोक ५॥२॥९ (पा०) 


परत्तु-परलोक ३।२०॥४ (सु०) 
परत्तिय-परस्त्री' १८३ (घ०); ५॥१३।१ (पा०) 
परतियआलिगिय-परस्त्री का आलिड्डन 
५१९१२ (पा०) 
परतियलीणउ-परस्त्री मे लीन ६।३।१४ (पा०) 
प्रतियलपड॒-परस्त्री लम्पट ५॥८।३ (पा०) 
परदारा-परदार-५॥८। १० (पा०) 
परदारियहु-परदारगमन के लिए ६।६।२ (पा०) 
परधणु-परघन, दूसरों का धन १।८।११ (पा०), 
३॥२३॥९ (ध०) 
परमधम्मु-परम धर्म ७४११॥५ (प०) 
प्रपियधर-परपिया को धारण करनेवाला 
३१२३११४ (ध०) 
परवलसत्तासणु-क्षत्रु की सेना को सन्त्रस्त करनेवाला 
१॥४॥११ (पा०) 


परभउ-परभव ३॥२३।८ (ध०) 
परभवि-परभव में ५११२॥३ (पा०) 
परम-परम, श्रेष्ठ १।३।१; ३॥१३॥८ (ध०), 
५।१।४ (पा०) 
परमइट्ठु-परमइष्ट ३३२ (सु०) 
परमक्खरु-परमाक्षर मन्त्र ४॥९।७ (पा०) 
परमजईसरु-परमयतीए्वर १।३।१ (सु०) 
परमजोइ-परमयोगी २।६।६ (सु०), ६९३ (पा०) 
परमटरु -परमार्थ के लिए ३३२५४ (पा०) 
परमणाणि-परमज्ञानी ७।५।४ (पा०) 
परमतत्त-परमतत्त्व ३३२०३ (सु०) 
परमत्थ -परमार्थ ३।९।६ (सु०) 


४२१ 


परमत्थहो-परमार्थ के लिए २।४॥९ (सु०) 
परमत्तउ-परमतप ३।७।६ (सु० ) 
परमदिक्व-परमदीक्षा ३३१६।३ (सू०) 
परमदिह-परमधेर्य ४९॥८ (ध०) 
परमधम्मु-परमधर्म ७४७।५ (पा०) 
परमप्पउ-परमात्मपद ३॥२३॥१० (पा०) 
परमप्पय-परमात्म पद ४॥१४॥१ (पा०) 
परमपरा-परमश्रेष्ठ १११॥१८ (पा०) 
परपिययम-दूस रो की प्रियतमा ५।११४ (पा०) 
परमबोहि-परमबोधि ३॥१४१ (सु०) 
परमवभवय-परम ब्रह्मचर्य व्रत, ४॥१९।४ (पा०) 
परममित्तु-परममित्र ४।१४।१० (सु०) 
परमलाहु-परमलछाभ ३॥।८।२ (ध०) 
परमसूरि-परमसूरि ७।७॥३ (पा०) 
परमेसरु-परमेश्वर १३।१ (सु०) 
परमाणदामय-परमआनन्द रूपी अमृत ५।१॥४ (पा०) 
परमाणदालय-परम आनन्द के गृह १।१।५ (सु०) 
परमेट्ठ-परमेष्ठि ४१२० (पा०) 
परमेसर-परमेश्वर ३॥२।१३ (पा०) 
परमेसरू-परमेश्बर ६।१४॥९ (पा०) 
परयार-परदारा परस्त्री २२१३२ (ध०) 
परया रदोसु-परस्त्री सेवन दोष ६।७।७ (पा०) 
परलोइ-परलोक ३।२०१९ (घ०) 
प्रलोय-परलोक ३॥१६।४ (सु०) 
प्रलोयकज्जु-परलोक कार्य ४७५ (सु०) 
परलोगलाहु-परलोक छाभ २।४।१ (घ०) 
प्रसप्पर-परस्पर ४॥३।१ (सु०); ४।७॥९ (ध०); 
५।१६॥२ (पा०) 


परसप्परणेहारतचित्त-परस्पर में स्नेहुसिक्त 
४।१८।५ (सु०) 
परसेसिय-परिशेष (समाप्त) ७।३।७ (पा०) 
पराइय-परागत २।४।३३ (सु०) ४।५।१६ (सु०) 
परिएसि-परदेशी ४४२११ (घ०) 
परिग्गह-परिग्रह ११११६ (सु०) ३॥१०११२ (घ०) 


४र२ 


परिगलियउ-परि + गल १।१३।७ (सु०) 
परिगलेइ-परिगलित ३१७९ (सु०) 
परिगहु परिग्रह ३११५।१३ (सु०) 
परिचउ-परिच्य ६।९|२ (पा०) 
परिचत्त-परित्यक्त ३४११८ (पा०) 
परज्जिय-पराजित १।९।१ (ध०) 
परिट्ठउ-स्थित परिस्थित १।६।१२ (सु०) 
५।३२॥१५ (पा०) 
परिणयण-परिणयन (संस्कार) ३॥४॥१७ (सु०) 
परिणामु-परिणाम ६।१८।१७ (पा०) 
पडिदिसि-प्रतिदिशा ५।२२।१४ (पा०) 
परिधाविवि-दौड़-दोडकर ३१९ (धघ०) 
परिपुण्ण-परिपूर्ण ३२७२ (घ०) 
परिपुण्णअत्थ-परियूर्ण अर्थ १३४ (पा०) 
परिपुण्णकाम-परिपूर्ण इच्छाओ वाले ६।१॥३ (पा०) 
परिभमति-परिभ्रमण करते हुए १।१२॥५ (पा०) 
परिमल-सुगन्धित २।१४।१६ (पा०) 
परियट्ट-परिवर्त्तन ११९॥३ (सु०) 
परियण-परिजन ४॥९॥६ (घ०) 
परियणमहि उ-परिजनो से पूजित २।१४।१९ (घ०) 
परियणसुहदायणु-परिजनसुखदायक ७।८।१२ (पा०) 
परियणाइ-परिजन भादि २।९|३ (ध०) 
परियरिउ-परिचरित ३|१७४ (सु०) 
प्रियरिय-परिचरित ४॥८।१५ (ध०) 
परियंचिवि-पर्यश्चित (स्पृष्ट) २।७।६ (पा०) 
परिवरु-परिवार ३।९।१० (भ०) 
परिवार-परिवार १।८।२ (ध०) 
परिवेस-मण्डल ४॥१५॥२ (पा०) 
परिह-परिखा (खाई) ४।१५।३ (पा०) 
परिहर-परिहार ५१६१२ (पा०) ५॥१०।९ (पा०) 
परिहरिय-परिहृत ५॥३।६ (पा०) 
परिहरिसंगु-परिहृत-सग (परिग्रह) ३।४।१ (सु०) 
परिहा-परिखा १।३।७ (ध०) 
परिहाविउ-परि + घापित ४।४।५ (घ०) 
(वर्ण-व्यत्यम) पहिनाया 
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परहि-परिधि १॥६।३ (घ०) 

परिहिवि-पहनकर ४।३।६ (ध०) 
परीसह-परीषह २।४॥३ (सु०); ६।१९॥९ (पा०) 
परुप्परु-परस्पर २१२॥२; ३॥८।११ (पा०) 
परुसक्खर- कठिन बचन ३॥१५।९ (ध०) 
परोक्‍्ख-परोक्ष १।६।८ (सु०) 

परोप्पर-परस्पर ४९९ )ध०); ५॥१९।७ (पा०) 
परपर-परम्परा ३।२४।६ (घ०) 

पल्‍ल-पल्य (४ ए्ाट्व४प्रा८ रण धययाल ) 

५।२०।९ (पा०) ५।२२।७ (पा०) 

१।९।१२ (सु०) २।८।८ (सु०) 
पल्‍लट्टू-परि + वत्तय, पलटना ३३१६९ (घ०) 
पललवसोबहि-पल्लवशोभित २।३।७ (पा०) 
पल्हणसीहु-पल्हणसाहु ,(आश्रयदाता का बशज) 

रु १४|१० (सु०) ४॥२४।३ (सु०) 
पल्लावम-पल्योपम मात्र १।९।८ (सु०) 
२।७।९ (ध०) २।८।८ (ध०) 
पललक-पलंग १॥१४)९ (सु०) 
पलय-प्रछुय १।४॥५ (पा०) 
पलयकाल-प्रल्यकाल ४॥९।१ (पा०) 
पलव-प्र + छप्‌ विलाप ४।७।८ (सु०) 
पलाइ-पलायन, हटना ३|४।१४ (पा०) 
पलिउ-पलित, पका ४।६।३ (घ० ) 
पलु-पर, क्षण ४२२१२ (सु०); ५॥९॥७ (पा०) 
पव्व-पर्व (आमावस्थादि) ५|७।७ (पा०) 
पव्वइय-प्रव्नजित २।४१ (सु०) 
पब्वइया-प्रत्रजित २।४॥३ (सु०) 
पव्वयसिरि-पर्वत-शिख़र ६॥९॥४ (पा०) 
पव्वयसिहर-पर्बत-क्षिखर ६।९९ (पा०) 
पव्वय-पर्वत ४|८।३, ४॥१३॥२ (सु०) 
५२७१२ (पा० ) 
पव्वंत-पर्वान्त्र १॥४।८ (पा०) 
पवह-प्रवर्तन ११९९ (घ०) 
पवट्टण-श्रवर्तन ३३११८१११ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


पवह्टिय-प्रबतित ३१०२ (घ०) 

पवण्णिय-प्रवाणित ५३३४ (पा०) 

पवण्णु-प्रपन्‍्न २६१ (सु०) ३।१२।१३ (ध०) 

पवण-पवत ३३१५४ (ध०) 

प्रवणभूइ-पवनभूति (कमठ का भाई) ६।९५ (पा०) 

पवणवरू-बातवलूय ७।४।२ (पा०) 

पवणाहुय-पवन से आहत ३॥१९।६ (ध०), 
४|९।४ (पा०) 


पवयण-प्रवचचन ३॥२७।९ (ध०) 
परवयणगुणअणुरायउ-प्रवचन गुणों का अनुरागी 
७।९|२ (पा०) 
पबर-श्रेष्ठ २९।७ (सु०); ४१०१५ (ध०) 
पवरवत्थ-श्रेष्ठ वस्त्र ६।६।९ (पा०) 
पवरु-प्रधान ३३२६।१५ (घ०) 
पत्रहिवि-बहकर ५।३१।३ (पा०) 
पविधोसु-वज्ञघोष (नामका हाथी) ६।९५ (पा०) 
पविट्ठु-प्रत्रिष्ट ४ १४५ (पा०) 
पवित्त-पवित्र २४४।६ (ध०), ३।१०।९ (पा०) 
परविषाणि-बज्भ पाणि १।१८।८ (सु०) 
पविबाहु-वश्चबाहु (नागपुर का राजकुमार) 
३२३ (सु०) 


पविभुअ-वज्ञबाहु (नागपुर का राजकुमार) 

३॥५।१ (सु०) 
पविमल-विमल ४।१॥१४ (पा०) 
पविमलु-विमरू ६२२१० (पा०) 
पविवाहु-बज्ञबाहु ३४१।४ (सु०) 
पविसूइ-वज्जसूची २१३।१६ (पा०) 
पविसूई-बजसूची (सूई) ११७१० (सु०) 
परवीण-प्रवीण ४४१७६ (पा०) ३।१।८ (सु०); 

४॥३॥७ (घ०); ३।१२।१४ (पा०) 

६॥४।५ (पा० ) 
पवेसू-अवेश ३॥९४॥९ (पा०); ४२१३ (घ०) 

४॥६।८ (सु०) 


डररे 


पवचु-प्रपप ३।१६॥८ (घ०) 
पसण्ण-प्रसन्‍न ५५१११ (पा०) ४छ८ (ध०) 
२।१०।८ (ध०) ६॥१६।११ (पा०) 
पसत्य-प्रशस्त ३॥८।१६ (घ०); ७।१०।६ (पा०) 
२१४७ (ध०) 


पसत्थि-प्रश्नस्ति ३४४।२ (ध०) 

पसत्थु-प्रशस्त ४॥४।१२ (सु०) 

प्सय-पस्तीना ४३८ (सु०) 

पसर-प्रसार १।७।८ (पा०) 

पसरइ-पसरट (रात्रि में गाय मैसों को जंगल में 
चराने के लिए जाना) ३।१२।२१ (ध०) 


पसरिय-प्रसारित १७।६ (सा०), १।८।६ (ध०) 
पसर त-पअ्रसुत ३।१४।६ (सु०) ३॥२४।७ (ध०) 
पसाए-प्रसाद २।६।१३ (घ०) 
पसाएँ-कृपा से ४२०१० (पा०) 
पसाइ-प्रसाद, कृपा ४॥८।४ (ध०); ४॥९) ७ (पा०) 
पसाहिउ-प्रसाधित, वश में कर लिया 

४॥१०॥९ (सु०) 


पसिद्ध-प्रसिद्ध ११३ (सु०), ४।१९।७ (पा०) 
पसिद्धो-प्रसिद्धि ५११४।१० (पा०) 
पसुत्ति-असुप्ता १४॥९ (सु०) २।४॥१४ (पा०) 
पसूण-प्रसुन ३३२६।३ (पा०) 
पसूव-प्रसूत ३३१९९ (सु०) 
पसेणजिउ-प्रसेनजित (कुलकर) १।१३।४ (सु०) 
पससिउ-प्रशंसित २११४॥१३ (ध०) 

४॥१५॥२५ ( पा०) 


पससिऊण-प्रशसा करके २१४।४ (पा०) 
पहु-प्रभा २८।६ (ध०); २।८।९ (सु०) 
पहुधरु-प्रभाकाधारी ६।२१।८ (पा०) 
पहुमउ-प्रभामयी ४२३।१६ (सु०) 
पहमडलघधरु-प्रभा मण्डलकाधारी ४॥१७।१२ (पा०) 
पहराजु-पहराज (आश्रयदाता का वंशज ) 
पहरेक्कु-एकप्रहर ४।२।८ (सु०) 


४२४ 


पहसियभवणु-हंसता हुआ भवन २।८ा+ ( घ०) 
पहाण-प्रधान १२१५ (पा०) १।५॥२ (पा०) 
पहाणु-प्रघान ३।६।६ (घ०), ६॥१।१० (पा०) 
पहायरु-प्रमाकर ४४१५।२४(प०) 
पहाव-प्र भाव २।६।८ [ध०) 
पहावइ-प्रभावती (अर्ककीति की पृत्री) ७५॥६(पा० ) 
पहावणु-प्रभावना (भग) ५।२१२ (१०) 
पहि-पथ, मार्ग ३१०१, ४।५।१५ (५०) 
५।५।४ (पा०) 
पहियविवि-पहिनाकर ७१०६ (पा०) 
पहिरिवि-पहुनकर ३॥।२७॥३ (ध०) 
पहिल्‍ल-प्रथम ५॥१८।६ (प० , ३।२३॥२ (ध०) 
५॥१५।५ (ध०) 
पहिलउ-प्रथम १।१६।८ (सु०) 
पहिला-प्रथम ५११६।१६१ (पा०) 
पहु-अ्रभु, प्र+ भू (घातु ) १३।१५ (ध०); 
७।९।११ (पा०) 
पहुईथरु-पृचिवीधर १।४।१२ (पा०) 
पहुवयण-प्रभुवचन ३।४॥१ (पा०) 
पहुंकरि-प्रभंकरि (अयोध्या की पट्टरानो) 
६।१७।६ (पा०) 
पाइकक्‍्क-पादिक (सेवक इत्यर्थे) ३॥७।९ (पा०) 
पाइय-प्राकृत भाषा ११०१२ (सु०) 
पाइयछद-प्राकृतछन्द ७।६।१ (पा०) 
पाउ-चौथाई ४/३।५ (घ०), ४॥६।७ (सु०), 
६॥५।७ (पा०) 
पाऊणु-एक चौथाई कम ५॥२२।१० (पा०) 
पाडिउ-पटकनेपर ६।१८।१३ (पा०) 
पाडिय-पातित, ३॥७॥५ (पा०) ३।१०१५ (सु०) 
पडिहारे-प्रातिहार्य १५१८ (सु०) 
पाडिहेर-प्रातिहार्य १४१८ (सु०) 
पाडिहेरट्रुजुत्तु-अष्ट प्रतिहायों से युक्त 
७|१]११ (पा०) 


रद्धू ग्रन्थावली 


पाडेवि-उपाडकर ४२११२ [सु०) 

पाण-प्राण ३३२०६ (घ०), ५॥२३॥५ (पा०) 

पाणइ-प्राण श२३॥४ (ध०), ५१११६ (पा०) 

पाणवखउ-प्आाणों का क्षय ५४४४ (पा०) 

पाणविसज्जि य-प्राण-विसर्जत २।२।१० (सु०) 

पाणि-पान २११५ [सु०), ३१११६ (घ०) 
३|७।७ (ध 

पाणि-पानी ६११३ (पा०) 

पाणिग्गहण-पाणिग्रहण ३)६।७ (सु०) 

पाणिधरु-प्राणघारी ३१४९ (सु०) 

पाथु-अस्थ ३।८।२ (ध०) 

पामरयण-पापरजन १६११ (घ०) 

२।५११४ (ध०) ३॥७।१२ (ध०) 
पाय-पाया (पलंगका) २॥८।५ (ध०) 
पायउ-पाया ६।१४।८ (पा०) 
पायच्छित्त-प्रायश्वित ४।२०।१० (यु०) 
पायभतु-चरणो का भक्त १५८ 
पायस-खीर ३॥१२१० (ध०) ३।१४१ (ध०) 
पायसण्णु-पायसान्न [खीर) ३॥१३।१० (ध०) 
पायहेट्टि-चरणो के नीचे ५११४ (पा०) 
पायारु-प्राकार २७।२ (सु०) ६।१।१४ (पा०) 
पायालि-पाताल ३।१५।४ (पा०) 
पायालि-पाताल ३|९४ (सु०) 
पारउत्तारउ-पार उतारने वाले १।१।६ (ध०) 
पारबक-परकीय २॥९२ (सु०) 
पारणय-पारणा ४]२१॥२ (सु०) 
पारद्धउ-आरम्म किया १।८।१८ (पा०) 
पारद्धि-शिकार ५॥८।९ (पा०) ५१११० (पा०) 
पाराविउ-पार + आपित २।६।४ (सु०) 
पारम्भिय-प्रारम्भ २११॥८ (पा०) 
पाल्हवभु -पाल्हब्रह्म (भट्टारक) १॥७।१ 
पालम्ब-पालम्बनगर पु० १५६, १५७, १६०, 

१६१ 
पालविहिं-पालनविधि २।४।४ (सु०) 
पालिय-पालित कर ३|१५।१४ (०) 


शब्दानुक्रमणिका 


पालिवि-पालन कर ३॥२६।१ (ध०) 
पाव-पाप ३४१७।९ (ध०), ४।२१।११ (सु०), 
६॥३।१० (पा०) 
पावकम्म-पापकर्म २।१३॥२ (०) 
पावकम्भि-पापकर्मम ५।३।७ (पा०) 
पावचित्त-पापचित्त ४२०१४ (सु०) 
पावछित्त- पापाच्छादित ६।५।१० (पा०) 
पावपरायण-पापपरायण ३।२४।११ (४०) 
पावपुजु-पापराशि २।१३॥१० (पा०) 
पावभरु-पापभार ५११९१७ (पा० ) 
पावमलु-पापमल ६।७॥६ (पा०) 
पावयम्मो-पापकर्मी ६॥४।१ (पा०) 
पावयारु-पापकारी ३॥५।३ (पा०) 
पावविमुक्कु-पाप से मुक्त ४॥१०।२ (पा०) 
पावसकाल-वर्षाकाल ४॥१ ७४२ (सु०) 
३।२४।८ (ध०) 
पावहरणु-पापहारक ५।६।२ (पा०) 
पावहारि-पापहारी १।४।१४ (सु०) 
पावहीणु-पापहोन ७८।४ (पा०) 
पावासत्तमणु-पापासक्तमन ५।६।४ (पा०) 
पावाहि-पापरुपी सर्प १।१॥४ (पा०) 
पाविट्‌ठु-पापिष्ठ ५१९१ (१०) 
पाविवि-प्राप्त करके ३४४१४ (सु०) 
३।१६॥९ (पा०) 
पासजिणिदु-पाव्व॑जिनेन्द्र ५२२१२ (पा०) 
पासजिणु-पा्र्ववजेन ३३२६॥९ (पा०) 
पासजिणेंद- पाश्व॑जिनेन्द्र ११२४ (घ०) 
पासतणु-पा शव का शरीर ४४११ ६ (पा०) 
पासहु-पाएव जनेन्द्र का ४॥१३।६ (पा०) 
पाससंफेडणो- क ४रूपी पाशके विष्वंसक ४७।४ (पा०) 
पासाय-प्रासांद ४।१५।७ (सु०) 
पासि-पास २।१८। १२ (पा०) ४॥१।११ (ध०) 
पासंड-पाखण्डी ।9१४ (पा०) 
पाहणपुंज-पत्थ “ : ६२ ४११८ (पा०) 


डेप 


पाहणपडिमच्चण-पाषाण प्रतिमा का अर्चन 

६।३८।२ (पा०) 
पाहाणपडिम-पाषाणप्रतिमा ६१८९ (पा०) 
पाह्मणशिला-पाषाणशिला ६।८॥१ (पा०) 
पाहुण-मेहमान ४१७ (ध०) 
पिउ-पिता २॥९७ (घ०) 
पिए-प्रिया १११५२ (सु०) २।४१२ (पा०) 
पिक्ख-प्र + ईक्ष देखना २७९ (पा०) 
पिक्खेप्पिणु-देखकर १।४॥२ (ध०) 
पिच्छ-प्र + ईक्ष देखना २९१ (ध०), 

४॥८।३ (सु०), ७।६।८ (पा०) 
पिज्ज-पा (धातु), पीना ५१८६ (पा०) 
पिट्रिय-पीडित, पीटता ५॥९।५ (पा०) 
पित-पित्त (बीमारी) ३।१९।५ (पा०) 
पिप्पंलिययणु-पिपीलका समूह ६१२१३ (पा०) 
पियउ-पिता ३३१५।१६ (सु०) 
पियगेहि-पितृगृह ३।१।६ (सु०) 
पियचित्तसुहायरि-प्रिय के चित्तको सुखकारी 

४॥२४११ (सु०) 
पियदसणु-प्रियदर्शन ४।११।११ (सु०) 

४॥११।१३ (सु०) 
पियध्रण्णी-प्रियधन्या ७॥९॥१२ (पा०) 
पिययम-प्रियतम १।४॥५ (ध०) ४९७ (सु०) 
पियर-माता-पिता ११८८ (सु०) 
पियरत्तमणु-प्रियमे मासक्त मन ४॥११।६ (पा०) 
पियवयण-प्रियवाणी ४॥२।१२ (सु०) 
पिया-प्रिया ४४२४१ (सु०) 
पियारा-प्यारे २१॥११ (सु०) 
पियारिउ-प्रिय ३३८७ (सु०) 
पियारी-प्यारी १९११ (पा०) 
पियकरि-प्रियंकरी (रानी) ६।१७।६ (पा०) 
पिसाए-पिशाब ४॥१८।१० (सु०) 
पिसाय-पिशाच ५।२१॥२ (पा०) 
पिसुण-पिशुन (दुर्जज) २।४।३ (ध०) 

४७११ (ध०) ६॥८।९ (पा०) 
पिहुल-पृथुछ् ११०९ (पा०) 


४२६ 


पीडिंउ-पीड़ित ३२५६ (ध०) 
पीढत्तयासीणु-पीठ त्रथ पर आसीन 

४।१५।२२ (पा०) 
पीढपमाणि-पीठप्रमाण २।११॥२ (पा०) 
पीण-पृष्ट १%९ (पा०) 
पीणिज्ज-पोषित, २।४।६ (ध०) 
पीथा-पीधा (आश्रयदाता का वक्षज) 

४२३|१६ (सु०) 
पीवर-सूपृष्ट २९॥७ (सु० ) 
पुक्खरद्धि-पुष्करार््ध ५।३४।३ (पा०) 
पुक्खरू-पुष्कर ५३ १॥९ (पा०) 
पुच्छिय-पूछा ४२२ (घ०)४॥११॥९ (सु० ) 
पुज्जाकारणि-पूजा के कारण ३।६।११ (ध०) 
पुज्जिउ-पूजित ४५।१ (ध०) 
पुज्जिज्जंतउ-ूजा जाता है १।१०७ (ध०) 
पुज्जो-पूज्य १११५४ (सु०) 
पुडइणि-पुरैन (कमल का पत्ता) २६१० (पा०) 
पुण्दुच्छुवण-पुंड़ (गन्नों) के खेत ६।१।८ (पा०) 
पुण्ण-पृष्य ४४५॥११ (ध०) ४॥२३।२ (सु०) 
पुण्णकुम्भ-यूर्णकलश १।१५।९ (सु०) 
पुण्णज्जणु-प॒ण्या्जन ४३५ (पा०) 
पुण्णत्तणु-गुण्य भणिइत शरीर (पृष्यशरीर) 

४।६।३ (पा०) 

पुण्णपाल-भुण्यपाल (भाश्रयदाता का वशज। 

१३२ (ध०) ७।८।१० (पा०) 
पुण्णभद-पुण्यभद्र (नामक कूट) ५।२७॥१२ (पा०) 
पुण्णमिदु-मूर्णबन्द्र ११७२ (सु०) 
पुण्णविवज्जिया-पुष्यविवजित २।०९१ (ध०) 
पुण्णहीणु-पुण्यहीन १११११ (सु०) 
पुण्णाहिय्र-सुषण्य की अधिकता से १।९।१५।(ध०) 
पुण्णाहिउ-पुण्याधिप ४॥४॥१५ (ध०) 
पृष्णिम-पूरणिमा ३३२७७ (घ०) 
पुणु-पुतर १।१॥१० (सु०), ३३५११० (ध०) 
पुत्त-युत्र ११११० (सु०्) 


रइघू ग्रन्थावली 


पुत्तजम्मु-पुत्रजन्म ३।२१।६ (सु०) 
पृत्तत्त्थिणि-पुत्राथिनी ३६८ (ध०), ३॥१९३ (सु०) 
पुत्तसम-युत्र के समान २।११।१५ (ध०) 
पुत्ति-पृत्री २९५ (सु०) 
पुत्तु-पत्र ७१६॥५ (सु०), ७।९।१३ (१०) 
पुष्फ-पुष्प २१३।१३ (पा०) 
पुप्फमाला-पुष्पमाला १११५७ (सु०) 
पुफ्फयंजली-पुष्पाज्लल २।१३॥१३ (पा०) 
पुफ्फयंतु-पुष्पदंत तीर्थ दूर १(१॥७ (पा०), 
२।११६ (सु०) 
पुफ्फवइ-पुष्पवतों (मालाकार की पुत्री) 
४)१।१५ (ध०) 
पुर-पुर, नगर ३॥३॥२ (सु०) 
पुरजणु-पुरजन, नागरिक ३।१९।१२ (ध०) 
पुरयणु-पुरजन ४|२।१४ (श्र०) 
पुरलोए-नगर के लोग २।१८।१० (ध०) 
पुरवर-श्रेष्ठ नगर ३॥१४।७ (ध०) 
पुरवासिय-पुरवासी २।१|३ (ध०) 
पुराउ-नगरसे ६।४॥२ (पा०) 
पुराणु-पुराण ७।६।३ (पा०) 
पुरि-नगर २।६।१ (मु०), ४७।३ (ध०) 
पुरिस-पुरुष ३३१०२ (सु०) 
पुरिसायारे-पुरुषाकार ३३११२॥१ (सु०) 
पुरिसोत्तमु-पुरुषोत्तम ७।१।९ (पा०) 
पुरु-बुर ३१८।४ (सु०) 
पुरंदर-पुरन्दर (इन्द्र) ३।१६।१ (सु०) 
पुरदरु-पुरन्दर (इन्द्र) ३।१॥५ (सु०) 
पुरोहिय-बुरोहित १६१ (सु०) 
पुलइव-पुलुकित ५।१।१७ (पा०) 
पुलइय-पुलकित ३॥२७।१ (घ०) 
पुलइयकाएँ-थुलकित शरीर २।२।९ (ध०) 
पुलइयतणु-पुलकित शरीर ३॥४।३ (पा०) 
पुलइयदेह-पुलकित देह २।३।१३ (घ«) 


शब्दानुक्रमणिका 


लएप्पिणु-पुलकित होकर १।७॥१३ (पा०) 
१३॥१०।९ (घ०) 
पुलिद-इन्द्र ३२४९ (ध०) ५।६।४ (पा०) 
पुव्ब-पूर्व ३११८।१० (सु०), ३२२॥७ (पा०) 
पुव्वक्किउ-पूर्वकृत ३३११२ (सु०), 
२॥१८।१ (ध*), ४४३ (पा०) 
पुब्बज्जिउ-पूर्वाजित ५११८९ (पा०), 

३॥१६।१२ (सु०) 
पुन्वज्जियपुण्णें-पूर्वाजित पुष्य १(११॥९ (ध०) 
पुव्वदिसि-पूव॑दिशा ५।३२।६ (पा० ) 
पुव्ववहरु-पूबंबर ६१६।८ (पा०) 
पुव्वविदेहु-पूर्वबिदेह ६।१३|८ (पा०) 
पुव्वविदेहु-पूर्वविदेह ५३२६ (पा०) 
पुब्बदिसा-पृर्॑दिशा २(?१।९ (ध०) 
पुब्वावर-पूर्व एवं अपर (देश) ५॥३३।८ (पा०) 
पृव्वावरदिसि-पूर्व एवं अपर दिशा 

५॥२३॥१६ (पा०) 
पुव्बोवर-पूर्वपश्चिम ५|२६॥११ (पा०) 
पुव्वंकिउ-पूर्वांकित ४९१० (घ०) 
पुब्बंकिय-पूर्वांकित १|९|५ (घ०] 
पुव्वंग-पृर्व॑भज्भ २८१० (सु०) 
पृष्करगण-पुष्करगण (भट्टारक-परम्परा ) (सु०) 

२।४ (ध०) 
पुष्करमल्लात्मज-पुष्कर महल के पत्र (प्रतिक्िपि- 
कार) ७१११४ (पा०) 
पुहुइ-पृथ्वी २५।१० (सु०) १|७१० (पा०) 
पुहईसर-पृथिवीदवर ४|१४१ (सु०) 
पुहमि-पृथ्वी १(५॥४ (पा०) 
पुहुमिणाइ-पृथ्वी के समान १॥६।१० (पा०) 
पुहिवी-पृथिवी ५।१६|६ (पा०) 
पूज-पूजा ४॥८।९ (सु०) 
पूणउ-पूनड लाहु (आश्रयदाता का वंशज) 
१।३॥६ (ज०) 


४२७ 


पूय-पूजा ४२८ (सु०) 
पूया-दाण-सोह-पूजा-दान-शोभा १।३।७ (पा०) 
पूयावलि-पूजावली २।११।१० (पा०) 
पूरणु-पूर्ण ७३।१ (पा०) 
पूरिउ-पाट दिया, पूर दिया, प्रपूरित २।५।६ (ध०) 
५१८ (पा०) 
पूरिय-पूरित १११०३ (०), ४४१४ (सु०) 
६॥१।१० (पा०) 
पूरेसइ-पूरेगा ४१५३ (पा०) 
पुसहि-पौषमास में ४२१२ (पा०) 
पूसहु-पौषमास २।५।११ (०) 
पेब्ख-प्रेष्य, (दृश्‌ धातु) देखना ६।१२॥७ (पा०) 
पेक्खि-देखना २|१॥७ (घ०) 
पेक्खेप्पिणु-देखकर ३॥७॥११ (पा)० 
पेच्छहु-देखों ४।४॥६ (ध०) 
पेच्छिकण-देखकर ३।८।८ (पा०) 
पेच्छिवि-देखकर ३।१३॥७ (ध०) 
पेमाणुरतु-प्रेमानुरक्त ४३।१० (सु०), 
१।३२ (पा०) 
पेमु-प्रंम (१०५ (घ०) 
पेल्लिय-प्र + ईर्‌ प्रेरणार्थक ३३२७ (पा०) 
पेरिय-प्रेरित २७३ (पा०) 
पेवसिसमु-ढोलक के समान ३।१०।४ (सु०) 
पेसणयर-असितजन ४।॥८।१२ (ध०) 
पेसिउ-प्रेषित २।१२॥८ (ध०), ३।१।७ (पा० ) 
पेसिय-प्रेषित ४१०५ (सु०), ४॥८।६ (ध०) 
६५६ (प०) 
पेतू-सैतू साहू (आश्रयदाता का वंशज) ७।८।४ (पा०) 
पेरोजे-पैरोजे (फीरोजशाह सम्राट) पृ० १५८ पं० ३ 
पोउ-पोत (जहाज) ४॥७।२ (सु०) 
पोदु-भार, पोटली ३१९३ (ध०) 
पोहलु-पोटछो २।६।४ (घ०), ३॥९।१६ (सु०), 
३॥१९।३ (पा०) 


डरे८ट 


पोढ्तण-श्रोढ त्व ११११९ (घ०) 
पोत्त- पोत (जहाज) ७॥१।१० (पा०) 
पोत्त-बच्चा ३४११९ (ध०) 
पोम-पक्ष, कमल ४।२॥९ (पा०) 
पोमसर-गग्म हुद ५॥२८।११ (पार) 
पोमाकारिणी-पद्मावदी नाप्की हथिनी 

४१४।३ (सु०) 
पोमाणिवास-पक्न (लक्ष्मी)क निवास १।१५॥१० 

(सु०) 

पोमावइ-पद्मावती (हथिनी) ४|८।२ (सु०) 
पोमासणासठिउ-पद्मासन-स्थित ४१५२२ (प/०) 
पोयणपुरि-पोदनपुरि (नगर) ६।१।१० (पा०) 
पोयणपुरु-पोदनपुर (नगर) ६।१॥१० (पा०) 
पोयणराणऊ-पोदनपुरका राजा (अरविन्द) 


६॥११॥१२ (पा०) 
पोस-पोषना १।६।१६ (पा०) 


पोसिउ-पोषित ६।८।५ (सु०) 
पोसण-पोषण १॥५॥२ (पा०) 
पोसिय-पोषित १॥१॥५ (पा०) 
पोसहु-श्रोषधोपवास (व्रत) ३॥२५॥२ (ध०) 
पंकप्पहु-पद्भुप्रभा नरक ५१७११ (पा०) 
पंकबहुल- पद्भेबहुल नरक ५११५९ (पा०) 
पंकृय-कमल २॥५४४ (घ०) 

पंकिय-पड्ित २।२।७ (घ०) 
पगुरेवि-ओढ़कर ४१५१ (सु०) 
पंगुल-पंगू + छू (स्वार्थ) १३।१० (सु०) 

६।१२॥३ (पा०) 
पंच-पाँच २६।१ (ध०), ३॥१२।४ (सु०) 
पंचकख-पञ्चेन्द्रिय ४।१८॥७ (पा०) 
पंचवंखर-पश्चाक्षर ७॥३॥५ (पा०) 
पंचकलाजोयणपमाणु-पाँच कला (६,,) योजन- 

प्रमाण ५१२९४ (पा०) 
पंचकाणि-पाँच, पाँच २१३१४ (पा०) 
पंंचरिग-गश्ञाग्ति (तप) २॥११॥७ (पा०) 
पंचस्गिकिलेसु-पञ्चारिनि बलेश ६|२२।४ (पा०) 


रघइधू ग्रन्धावली 


पंचग्गिसहणि-पंचारित तप का कष्ट सहन 

३११२॥१४ (पा०) 
पंचतत-पाँचतत्त्व ५१२६।१ (पा०) 
पंचपयार-पाँच प्रकार ६२१६ (पा०) 
पंचप्रमगुरु-पंच-परमगुर २।१४॥३ (ध०) 
पंचबीस-पच्चीस ५१२०।७ (पा०) ५॥२७७ (पा०) 

२॥६।१० (पा०) 
पंचमउ- पंचम (काल) १११०९ [सु०) 

५।२।११ (पा०) 
पंचमगृुण-पाँचरवाँ गुण (स्थान) ३१५।८ (सु०) 
पंचमसग्ग-पञज्चम स्वर्ग (३।२६।२ (पा०) 
पंचमंसि-पाचवे अंश में ४४१२।१० (पा०) 
पंचमहव्वय-पॉचमहाव्रत ३॥२०।३ [(पा०) 
पचमुद्ठि-पाच मुष्ठि (केश) २३११ (ध०) 

४। १।२२ (पा०) 
पंचवण्ण-पाँच वर्ण १।१०।८ (सु०) ३॥२७।७ (ध०) 
पचसमभिय-पञ्चसमितियाँ ३१२०३ (पा०) 
पंचसय-पाँच सौ १८।२२ (मु०), ३॥९।४ (ध०) 
पचसरासण-पाँच सौ धनुष (प्रमाण) 

५।३२।१५ (पा०) 
पचसहस्स-पाँच सहन ४॥१६।७ (पा०) 
पचाचारु-पाँच प्रकार के आचार ४१९९ (सु०) 
पंचाणण-पिह ३॥८।१० (पा०) ५१८१८ (पा७) 
पंचाणणपीढु-प्रिहासन २।३॥९ (पा०) 
पचाणुव्वय-याँच अणुब्रत ५१५।१५ (पा) 
पंचावण-पचपन ५॥२५।१५ (पा०) 
पंचास-पच्रास ५१२७८ (पा०) 
पचासइ-पाँच सौ ५३१॥११ (पा०) 
पंचाससहस्सु-पत्रास सहुस्न ५।२२।१३ (पा०) 
पंचासि-पचासी ७॥३।६ (पा०) 
पंचाहिय-पाँच अधिक ५।३१।३ (१०) 
पंचुवरभवखणु-पाँव उदुम्बर फलों का भक्षण 

५४१९ (पा०) 
पंचुणउ -पाॉंचकम ५।१६।१ ३ (प ७) 


शब्दानुक्रमणिका 


पंचेदिय-पाँच इन्द्रिय ३।१५।९ (सु०) 
पंचेदिय-पांच इन्द्रिय ३२० २ (प५ ) 
पंचोत्तर-पांच अनुत्तर (स्व) ५१२५।१३ (पा०) 
पंचोत्तरसउ-एक सौ पाँच ५१२९।४ (पा०) 
पंजरि-पण्जर ४!३४८ (सु०), १९४ (सु०) 

३॥१९।२ (पा०) 
पंडह-पाण्डर (वर्ण) २।५।९ (पा०) 
पंडिउ-प त १२१६ (पा०) 
पंडित्तणे! पण्डितपने से १५६ (घ०) 
पंडिय-पण्डित १।४॥४ (घ०) 
पंडिउ-पण्डित ७॥१०|८ (पा०) 
पंडियजण-पण्डितजन १।७।७ (पा०) 
पंडियरयधु-पण्डित रइधू ७४११।१० (पा०) 
पंडिययणु-पण्डितगण ७॥११।८ (पा०) 
पंडु-पाण्डूर (वर्ण) ३१७२ (सु०) 
पंडुर-याण्डुर (वर्ण) १३१ (पा०), 

४।१०।६ (सु०) 
पंहुरु-पाण्डुर वर्ण ३३२१।१ (सु०) 
पंडुवव्णु-पाण्ड.. वन २।९।६ (ध०) 
पंडुसिला-पाण्डुकशिला २१०।६ (पा०) 
पंडुसिलोवरि-पाडुकशिला के ऊपर १।१७।४ (सु०) 
पंडहु-पाण्डुकबन २।९।१३ (पा०) 
पंति-पंक्ति २१२१ (१०), १।९।१ (ध०) 
पंथखेउ-म्रार्ग की थकावट १।९॥८ (पा०) 
पथिउ-पथिक ३।४।१ (ध०) 
परवेचु-प्रपंच ४।६।३ (धु०) 
पंसु-धूलि ६९१० (पा०) 
पिंगल-पिंगल (छन्द) १३१४ (सु०) 
विंडतु-पिण्ड समूह २।८।१६ (पा०) 
पिडी-अश्ोक वृक्ष ३३२८३ (ध०) 
पिडु-पिण्ड ६।२०२ (पा०) 
पुंजु-पुज, राशि, समूह २५११२ (पा०) 
पुण्डरीउ-पुण्डरीक ५।३२।१८ (पा०) 

५॥२८।८ (पा०) 


४२९ 


'बेदु-पुंबेद ४१२।११:(पा०) 
फर्णमाण-फणस्थितमणि (सर्प) ४११३ (पा०) 
फणि-इद-फणीन्द्र ५११३ (पा०); ५॥२०॥५ (पा०) 
फरणिमण्डल-फणिमण्डल ४)१२।१ (पा०) 
फणिसत्त-सात फर्णों वाला ४११५ (पा०); 
फर्णिद-फणीन्द्र ३३२३॥५ (पा०); ४॥१९।८ (पा०); 
३॥९।४ (पा०) 
फर्णिदालएण-फणोन्द्र के भवन के दर्शन«से 
११५१२ (सु०) 
फणीसरु-फणीदवर ४।११।६ (पा०) 
फणीसु-फणीश १।६।४ (सु०) 
फरसग्गिणिदाह-स्पर्शाग्तिदाह ५।१९।१६ (पा०) 
फरह रंति-फहराती हुई (०००४०४४०ए) 
३।७।८ (पा०) 
फरिस-फरसा ५॥६।६ (पा०) 
फल-फलू (खाने वाला) १।५॥७ (सु०), ३॥३।६(सु) 
३॥११॥८ (पा०); ३॥१९४ (सु०) 
फलइं-फल (कर्मंफेल) ३।२२।४ (पा०) 
फलियउ-फल दिया ६।५।१० (पा०), ४४२।८ (ध०) 
फलु-फल १२७ (घ०); २४३१ (पा०); 
२१८३ (मु०) ३॥८।४ (१००); ३३१४॥८ (घ०) 
४२२६ (सु०) 
फाडियउ-स्फाटित, फडवाया ४।४।११ (पा०) 
फाडिवि-फाड़कर ३।१२।१२ (पा०) 
फार-स्फार, बड़ा ४।४॥७ (ध०) 
फालु-फावड़ा ५६७ (पा०) 
फास-पाश ३॥२३।७ (ध०) 
फासुय फछ-प्राशुक फल ३॥५७ (घ)० 
फिट-स्फिट्ट (हिंसाथाम्‌) ३।२।६ (ध०) 
फिरेवि-फिर-फिर कर ४।४।६ (सु०) 
फुद्ि-भ्रश ४॥१३॥२२ (ब०) 
फुडु-स्पष्ट ६१३॥१३ (पा०) 
फुरइ-स्फुरायमान ३।१॥५ (ध०) १॥९२ (सु*) 
फुरउन्शोप्र ६७७१ (पा०) 


४३० 


फुल्लधारि-फूल लिए हुए १।५१७ (सु०) 

फुल्लिय-पुष्पित ३४७७ (पा०) 

फेड-नाशक, फेर सकता, रिफट्र (हिसायाम्‌) 
३॥१२॥५ (पा०); ६।९३ (पा०) 

७॥१।१२ (पा०) 
फेडियमंस्उ -संशय नाशक ४॥१६।१० (पा०) 
फोडणु-स्फूट्‌ फोडना ३६१ (ध०) 
फंद-फाँदता ३।१०।१० (सु०) 
फूस-स्पर्श ६९॥८ (परा०) 
फसिउ-स्प्णित ५१३०।४ (पा०) 
बड़ट्ठ-उपविष्ट, बैठता ४४१५।४ (पा०) 
बइरि-बै री ४३११४ (सु०) ४११५ (पा०) 
बदसिवि-बैठकर ३॥२०१२ (सु०) ४॥४।७ (परा०) 
बओ-वय (आयु) १॥२।७ (पा०) 
बज्ञ्ञ-बाॉधना ५।१३।६ (पा०) 
बश्नब्भतर-वाह्याम्पन्तर ६११९८ (पा०) 
बज्ञग्भतरसंग-बाह्यम्पत्तर परिग्रह 

४१९५ (सु०) 
बज्ञब्भतरि-बाह्माभ्यन्तर ३३२२।७ (ध०) 
बज्ञ्व्भंतर-वाह्यान्तर ६।१९।९ (पा०) 
वड्ढ़-बढा ३।१६।६ (सु० ) 
बड्ढह़िउ-बढ्धित ३४३३ (ध०) 
बत्त-बात ६।३।११ (पा०) 
बत्तोीस-बतच्तीस २।९।३, ४२२ (सु०) 

५२३१५ (पा०) 
बत्तीसंबुहि-बत्तीम सागर २।५॥४ (पा०) 
बष्प-बाप रे ५५४६ (पा०) 
बष्पत्तणि-बापरूप से ३११६।४ (पा०) 
बद्ध-बंघा हुआ २।५॥५ (सु०); ३।६।३ (ध०) 
बद्धउ-बँंधा हुआ १८११, ३॥१८।४ (पा०) 

४।५|७ 9 
बद्धकोह-क्रोधबद्ध २३।७ (घ०) का 
बद्धगाहु-कटिबद्ध १।५।१० (पा० ) 2 ३॥५।१ १ (सु०) 
बद्धझआाणु-ध्यानबद्ध ४२११ (सु०) 


रद्दधू ग्रन्धावली 


बद्धूराउ-बद्धराग-रागबद्ध ४११४ (सु०) 
बब्बर-बर्बर ३२४९ (ध०) 
बल-बलवान्‌, रोना १११॥९ (सु०) १॥७९ (पा०) 
बलपयडु-प्रचंड बल वाला ३।१७१२ (सु०) 
बलह॒ट-बलभद्र १।३॥७ (घु०) 
बलह॒ह पुराणु-बलभद्रपुराण १।२५ (ध० ) 
बलु-बल १३॥९ (ध०), २।९१, ३॥२३।४ (पा०) 
बस-वसा ५॥९६ (पा०) 
वसुमइ-वसुमति (उज्जमिनी नरेश की पटरानी 
१।८।७ (ध०) 
बहत्तरि-बहत्तर ५३४३ (पा०) 
बहुल-प्रचुर ३॥६।६ (पा०) 
वहि-बाहर ३३॥११ (सु०), ५॥११।१ (पा०) 
बहिणी -बहिन ३॥११॥९ (ध०); ५१०२ (पा०) 
बहिरधउ-बहिरा एवं अन्धा ६।११३ (पा०) 
बहिरघहु-बहिर एवं अन्धे का २।४॥५ (ध०) 
बहु-बहुत २१०७ (मु०) ५॥१३॥२ (पा०) 
बहुगउरवेण-बडे ही गौरव के साथ ३।१३२।१२ (ध०) 
बहुगुणिज्ज-बहुगुणज्ञ १।६।९ (पा० ) 
बहुगुणठाण उ-अनेक गुणों के स्थान १॥३॥९ (पा०) 
बहुगुणभरिउ-अनेक गुणों से पूर्ण २९ १२ (घ०) 
बहुगुणभायणु-अनेक गुणो के भाजन २।श२ (ध०) 
बहुगुणसुदरू-अनेक गुणों से सुन्दर ५१ १॥३ (पा०) 
बहुगंध- विविध सुर्गन्धत २१४।१६ (पा०) 
बहुघटमुहालउ-अनेक घण्टो से मुखर २।६।७ (पा०) 
बहुजोणि-अनेक योनि १॥८।५ (पा०) 
बहुतु-बहुत, प्रचुर ७११।४ (पा०) 
बहुदाण-अनेकविध दान ११०३ [घ०) 
बहुदिवस-अनेक दिन ३।२८।२ (ध०) 
बहुदुबख-अनेक दुख ३१९१ (पा०) 

६१८१० (पा०) 
बहुदुक्खभर-अनेक दुखों से युक्‍त १।१०।९ (सु०) 
बहुदुक्वायरि-अनेक दुखो का आकर 

५।३।११ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


बहुदुक्लायर-अनेक दुःखों का आकर 
३॥१६।१५ (ध०) 

बहुधण धणिउ-अनेकविध सम्पत्तियो से समृद्ध 

१।४)११ (पा०) 
बहुधणासु-अधिक घन की भाशा से 

२५११० (ध०) 
बहुभत्ति-बहुभक्ति ५२१४ (पा०) 
बहुभेय-अनेक भेद ५।१६।१६ (पा०) 
बहुमायायर-अधिक मायावी २॥१॥१ (घ०) 
बहुरयणदित्त-अनेक रत्वों से दीप्त ३३१०९ (पा०) 
बहुल्‍लहि-बहुरिया, बहु ३१२३।५ (घ०) 
बहुलक्घणवरुू-अनेक लक्षणों का धारी 

४।२४॥५ (सु०) 
बहुलाहजुत्तु-अनेक छाभो से युक्त २।६ (ध०) 
बहुसुक्वखाणि-अनेक सुखो की खाति ६!३ (पा०) 
बहुसुक्खजणै रउ -अनेक युखों को उत्पन्त करनेवाला 

१२४ (धघ० ) 
बहुसुयरयणाप्रर-अनेक शास्त्र रूपी रत्नाकर 
१५।८ (ध०) 

बहुसुहठाणउ-समस्त सुखो का स्थान ४॥१६।९(पा० ) 
बहुमुहभायणु-अनेक सुखों का भाजन 

१११।३ (सु०) 
बहुसुहयर-बहु सुखबकारी २।११।८ (सु०) 
बहुसोहा-बहुओोभा (सम्पन्न) २।०१० (पा०) 
बहुसोहाघरि-अनेक शोभाओं का घर 


३॥२५।१८ (ध०) 
बहुसोहा धरि-अनेक शोभाओ को धारण करने वाला 
२१११२ (सु०) 


बहुसोयहाय र-बहु शोभा से युक्त १६१४ (ध०) 
बहुसंघसाला-अनेक सघशालाएँ ४।१५)४ (पा०) 
बहुवाणियजुय-अनेक व्यापारियों से युक्त 

१७१ (ध०) 
बहुवासर-अनेक दिवस ११०२ (घ०) 
बहुविउलराम-विपुल आराम (बगीचा) 

६॥१।३ (पा०) 

बहुविजणजुत्त-अनेक प्रकार के व्यञ्जनो से युक्त 

४५११८ (सु०) 


४२६ 


बहुविणएँ-अत्यन्त विनयपूर्वक ३।॥४।१ ३ (घ०) 
३।१०६ (पा०); ७।१०॥५ (पा०) 
बहुविह-बहुविध ४॥८।८ (पा०) 
बहुविह॒दुक्व-बहुविध दुख ५|१६।१४ (पा०) 
बहुविभय-बड़े आश्चर्य मे ३५५ (ध०) 
बहुहाव-अनेक हाव (-भाव) ४।३।२ (सु०) 
बहंति-बहती है ५॥३१।२; ६।१।८ (पा०) 
बाबीस-बाईस ५।१४।१७ (पा०) 
बारसंगसुयपय-द्धादशागश्रुत पद १११० (सु०) 
बारसगु-द्रादशाग ३।२७।८ (ध०) 
बारह-बारह ४।१५॥२५ (पा०) 
बा'हमई-बारहवाँ ४॥१६।६ (पा०) 
बारहलक्ख-बारह लाख ५॥२४।१ (पा०) 
बारहविह-बारह प्रकार १।२।६ (सु०) 
२।१५।११ (यु०) ३॥२३॥२ (पा०) 
बारहा-बारह ५।१०।८ (परा०) 
बार-द्वार ५११२।१० (पा०) 
बाल-पृत्री ४/८।१२ (सु०) 
बालउ-बालक १।१०६ (ध०) 
बाछत्तणि-बालापन में १८।७ (पा०), 
३।७।५ (सु०) 
बालदिणिद-बाल्यूर्य (प्रात.कालीन सूर्य) 
१।९।८ (सु०) 
बालतभाव-वचपन का भाव ३॥५।२ (पा०) 
वालाणल-अग्नि की चिनगारी ३॥५॥६ (पा०) 
बालि-सखि ४॥१॥९ (घ०) 
बालु-शलू, रत २७१०, ४११८ (पा०॥ 
बाहु-भुजा २५११३ (यु०) 
बाहुदड-भुजदण्ड ३॥२।१ (पा०) 
बाहुवलि-बाहुबलि (ऋपषभपुत्र) २।१।११ (सु०) 
बिण्णि-दोनों ३१३॥६ (सु०); ३।८।११ (पा०) 
४१२१ (सु०] 
बिण्णिकोस-दो कोस ५॥१८।४ (पा०) 
बिणु-बिना ३३२१४ (घ०) ४॥५।७ (सु०) 


डर२ 


बित्यरु-विस्तार ५।३०।६ (पा०) 

बिद्ध-बेधना ६॥१६।८ (पा०) 

बविद्धि-वृद्धि २१३॥१० (घ०) 

बिब्भाडण-नष्ट करने के लिए-३।३।॥७ (पा०) 

बिब्भाडिय-निकलवा दिया ६।७।१० (पा०) 

बिल-बिल-बिल (नरक स्थित) ५॥१६।११ (पा०) 

बालृप्पहा-बालुका प्रभा (नरक) ५।१७।११ (पा०) 

बालो-बालक ४।१।१० (सु०) 

बावारु-व्यापार ५।५।६ (पा०) 

बाविह-वापी से ३४११७ (ध०) 

बाविह्सिरि-वापी की शोभा ३३११२ (ध०) 

बाविहिं-वापी में ३११७ (ध०) 

बावी-वापी ३।२।१ (ध०) 

बावीस-बाईस ३॥१३॥७ (सु०) ५॥१७१० (पा०) 

बावीसोवर्हि-बाइस सागर ६।१५।१ (पा०) 

बावीसवुहि-बाइस सागर ६।१६।३ (पा०) 

बासठिसहुस-बासठ सहस्न २।९॥४ (पा०) 

बाहिर-बाहर ५३३३ (पा०); ६५१३ (पा०) 

बाहिरछब्बिह-&' प्रकार के बाह्य ४२०९ (सु०) 

बिलई-बिछ ५।१६।१४ (पा०) 

बिहि-दो (संस्यावाची) ५॥२५।१ (पा०); 
५।३३॥६ (पा०) 

बिहु-दोनो ३३१०४ (सु०); ६५१४ पा») 

बिहुणिय-धुनने लगे (विधुनित) ४३११ (ध०) 

बीइ-दूसरा ५११८।१७ (पा०) 

बीउ-दूसरा १४१० (सु०); ४॥१५॥१२ (सु०) 

बोएँ--बीजकका २।१२।३ (ध०) 

बीओ-दूसरा 

बीयई-४१६॥१; ५॥१६।११ (पा०) 

बीयउ-दूसरा १३११ (घ०), ३१५३३ (सू०) 
६॥१७।९ (पा०) 

बोयपत्तु-बीजकपत्र २१९६ (घ०) २११११ (ध०) 

बीयराउ-बीतराग २१०३ (सु०) 


( पा० ) 


रइध्‌ ग्रन्थावलो 


वीयंसें-द्वितीय अंश में ४४१२।८ (पा०) 
बील्हा-बील्हा (आश्रयदाता का वंशज ) 
७५।१ (पा०) 

बीस-५॥२५॥२; ५।३०।७ (पा०) 
बीसमत्त-बीस मात्रिक छन्द ४॥७॥९ (पा०) 
बीसलक्ख-बीस लाख २।१।८ (सु०) 
बीससहास-बीससहल्ल ६२१५ (पा०) 
बीसोत्तर-बीस से अधिक १११८ (सु०) 
बीहततउ-भयभीत ५॥१२।३ (पा०) 
बुज्ञ-बुध्‌, समझना १४७४४ (ध०) ३।१५।८ (सु०) 
बुज्ञहि-समझो ३२११ (ध०) ४।६।३ (सु०) 
बुज्लिउ-जान लिया ४॥५।१० (पा०) 
बुज्ञिओ-पहचान लिया ४॥७॥६ (पा०) 
बुज्धिय-बुध्‌ + कत ३।४।३ (सु०) 
बुज्ञाविवि-समझाकर ६।४।९ (प०) 
बुड्ढ-बूढ़ा २४५ (ध०) 
बुडढत्तणि-बृद्धत्व मे ३३१५॥२ (पा०) 
बुड्डिय-डूबकर ४।२।६ (पा०) 
बुद्ध-प्रबुद्ध ६|३ (सु०) ४॥१९।७ (ध०) 
बुद्धिविसाले -बिशाल बुद्धिवाला १।२।१ (ध० ) 
बुद्धितत-बृद्धिमान्‌ ४१५।८ (सु०) 
बुद्धू-जानकर १॥५॥९ (सु०) ७।४।१२ (पा०) 
वृह-बुध १४१२ (छुण्) 
बुहु-पण्डित १।५|७ (ध० ) 
बृहजण-बुधजन ४॥२३।६ (सु०) 
बुहटुकुलसासणु-बुधजनों के कुल का शासन करनेवालूा 

१५१७ (पा०) 
बहयण-बुधजन ७।६।७ (पा०) 
बुहयुणजुउ-बुधजनो से युवत्त १।३।१७ (पा०) 
बुहु-बुध, पण्डित १॥२८ ( ध०) ५॥८॥५ (पा०) 
बे-दो १५।९ (यु०) १।११॥५ (५०) 

५।३०।८ (पा०) 
बेएं-बेगपूर्वक ३।१५।४ (घ०]) 


शन्दानुक्रमणिका 


बेचमि-बेचता हूँ २५॥९ (घ०) 
बेढिउ-वेष्टित, घिरा हुआ २॥४॥२ (ध०) 
बेपक्खुज्जल-माता-पिता एवं ससुर के घररूपी दोनों 

पक्षो से उज्ज्वल ४॥२३।७ (सु०) 
बेयालीस-ब्यालीस ५।३४।२ (पा०) 
बेल्लवि-बेले ६॥५॥९ (पा०) 
बेसहसठाणु-दो सहस्र स्थान ५१२९४ (पा०) 
बोक्कडु-बकरा १।३।१२ (सु०); ३।१८।६ (पा०) 
बोल्ल-बोला १३१२ [सु० , २१०११ (सु०) 
बोल्लिउ-कथित ४॥८।१ ।ध०) 
बोल्लावए-बुलाता है ५११०२ (पा०) 
बोलिज्जद-बोलता चाहिए ५।५।९१ (प०) 
बोल्लु-बोलो २।५॥४ (०) 
बोल्लंती-बोलती हुई ४॥५॥१५ [सु०) 
बोल-बोल ४।६।१ (सु०) 
बोहण-बोधन ५।१३।१४ (सु०) 
बोहणत्थि-परम्बोधित करने के लिए ३२१८ (घ०) 
बोहि-दुर्लभ बोधि (नामक अनुप्रेक्षा) ७६९ (पा०) 
बोहिओ-बोधित, जागृत ४॥७।२ (पा०) 
बोहिय-बोधित २।६।९ (पा०]) 
बोहिलाहु-बोधिलाभ ४१९१० (प०) 
बोहिसमाहि-बोधि समाधि ३॥१४।८ (सु०) 
बोहु-बोघ १॥६।६ (सु०) 
बोहतु-बोधित करते हुए ५॥१।६ (पा०); 

७११११ (पा०) 
बंजण लक्खण-(शारोरिक-) व्यंजन एबं लक्षण 
६॥१५|६ (पा०) 
बंदा-साफा, पगडी २।३११२ (ध०) 
बंदिणविद-अन्दिबुन्द ६११८ (पा०) 
बदिविद-बम्दि वुन्द ७।८।५ (पा०) 
बदीयण-बन्दोजन ७|८।११ (पा०) 
बंदु-बुन्द २५।६ (पा०) 
बधउ-बाघव, भाई ६।८।५ (पा०) 
बंधण-बन्धन ४॥१९।७ (सु० ) 
बंधणचुवकु-बन्धनों से दूर ४४५ (सु०) 
३८ 


४३३ 


बंधव-बान्धव ३।१६११३ (ध०); 

२॥८॥२ (ध्र०), ६॥५॥३ (पा०) 
बंधाविय-बँधवा कर ६।५॥९ (पा०) 
बधि-बॉधकर ३॥?।३ (ध०) 
बंधिउ-बाँधा ४।४।६ (ध०) 
बंधिवि-बाधकर ५।१३६।८ (पा०) 
बंधु-बन्धु ६।५।२ (पा०) 
बधेवि-बॉघकर २।३।१२ (ध०); २।५॥३ (पा०); 


| ३।२२।१० (सु०) 
बधंति-बाधते है ३३११।१६ (ध० ) 


बधें-बन्ध (काव्य बन्ध) १[५॥२ (ध०) 
बंभचरिउ-पअह्याचय ३१५१४ (सु०) 
बभज्जई-ब्राह्मण-प्ति ३४८७ (पा०) 
बभणु-त्राह्मण १।११॥२ (सु०); ३॥१७।४ (पा०); 


६॥१२।७ (पा०) 
बभणो-बह्याण ४॥७।७ (पा०) 


बंभयारि-बरह्मचारी १।७।१६ (सु०) 

बभह-बह्म (स्वर्ग) का ५)२२)१० (पा०), 
५|२४।२ (पा०) 

बभी-बह्मो (ऋषमदेव की पुत्रो) २१।१२ (सु०) 

बंभु-बहा (स्वर्ग) ५।२३।८; ७३१४९ (पा०) 

बंभोत्तर-बह्मोत्तर (स्वर्ग) ५(२३|१० (पा०) 

बभोत्तरि-बअह्मोत्तर (स्वर) ५)२४॥२ (पा०) 

बभोत्तरु-ब्रह्मोत्तर (स्वर्ग) ५।२३।३ (पा०) 

भउ-भव २।६।३ (सु०) 

भएण-भय से ४२०३ पा०) 

भक्खिंउ-मक्षित, खा डाला ६।२०।१३ (पा०) 

भकक्‍्खंत्ति-भक्षण करते हैं ३३११॥८ (पा०) 

भग्ग-सग्त ३९८ (पा०) 

भज्ज-भार्या ६।२॥५ (पा०) 

भज्जमाणा-भागते हुए ३।८।१ (पा०) 

भज्जा-भार्या ६(३॥१ (पा०) 

भट्टु-भृष्ट, नष्ट ३३८।७ (पा०), ३॥९॥७ पा०) 

भटठु-मृष्ट ४५४ (पा०) 

भट्ठो-भूष्ठ ६४२ (पा०) 

भडु-भट ३।८५ (पा०) 


३४ 


भड-भट रा५णा८ (ध०), ३।४१ (पा०); 
३॥६।१ (१०), ३।९।३ (सु०); २।१६।९ (सु०), 
६|९।१४ (पा०) 
भडराहबसमाणु-राघ्रव मट के समान (सु०) 
भडार-योद्धा ३११५६ (१०) 
भडारउ-भट्टारक १।१८।७ (सु०), ४५१२ (सु०); 
६।९३ (पा०॥ 
भडारा-भट्टा रक ६।४।४ (पा०) 
भडारी-भट्टा रिका (सरस्वती) ४।२२।१२ (सु०); 
७।६।९ (पा०) 
भदु-भट ६।८॥१ [(पा०) 
भडो-भट १।२१३ (पा०। 
भणिउँ-कहा ६।८।८ (पा०) 
भणिय-कथित ४।२०॥५ (पा०) 
भणेण्पिणु-कहकर २।११।६ (ध०) 
भत्तिजुत्त-भक्तियुक्त ५।१।६ (पा०) 
भत्तिभरभारें-भक्तिपूवंक ६।१८।५ (पा०) 
भत्तीभरेण-भक्ति से भरकर २|७।१ (पा०) 
भद-भद्र ३६।६ (सु०) 
भण्फ-भाष्प, भस्म ७४१४ (पा०), ७॥५।१ (पा०) 
भम्मखड़-भौम्यलण्ड १।३।५ (पा०) 
भमइ-प्रमण ५१९२ (पा०) 
भमति-भटकतें है ३४१।६ (सु०) 
भयतट्उ-भयन्रस्त होकर ३।१६॥४ (ध०) 
भयत्तढ-भयत्रस्त होकर ५१९४२ (पा०) 
भयवेविर-भय से कॉपते हुए ५११११२ (पा०) 
भयाउर-भय से आतुर ३।१६।९ (घ०) 
भयाउराइ-भयातुर होकर ३।२१॥५ (सु०) 
भयाउरो-भयातुर २११३॥१० (पा०) 
भयगो-स्यानक ३॥५३ (पा०) 
भरह-भरत (ऋषभपुत्र) २।११११ (सु०) 
भरहखेति-भरतक्षेत्र १११६ (पा०) 
भरहखेत्ति-मरतक्षेत्र ७५।३ (पा०) 
भरहखेत्तु-भरतक्षेत्र ५४२७५ (पा०), 
५।२९।२ (पा०) 


रइधू ग्रन्यावली 


भरहणरेंद-भरत नरेन्द्र २४४७ (सु०) 
भरहणरेंदु-भरत नरेन्द्र २१९१० (सु०) 
भरहणरेसरु-भरत नरेशबर २।९।१२ (सु०) 
भरहणाहु-मरतनाथ (भरत) २।८।५ सु०) 
भरहवासि-भारतवर्ष ११९४ (पा०) 
भरहि-भरतक्षेत्र २२।३ (सु०), २।६।२ (घ०) 
भरहु-भरत (ऋषभपूत्र) २१०११ (सु०) 
भरहेरावइ-भरत एबं ऐरावत्‌ (क्षेत्र) १९१ (सु०) 
भरहेसर-भरतेश्वर २।३॥९ (सु०), 

२८१ (सु०), २८।४ (सु०); २१०।७ (सु०) 
भरहतरि-मरतक्षत्र मे ६११॥२ (पा<) 
भरहंतवासि-भरतक्षेत्र में ५॥६ (सु०) 
भल्लउ-भला, सुन्दर २।९।५ (ध०), 

४।१३।२२ (सु०) 
भल्लु-भला ५।२।१२ (पा०) 
भव्व-भव्यजन ४।१९५ (पा०) 
भव्वु-भव्यजन ५॥५॥४ (पा०) 
भवकूवि-संसार रूपी कुएँ में २।५॥१३ (सु०) 
भवकोडहिं-भवकोटि मे ३३१४।१ (सु०) 
भवडरु-संसार का डर ४॥२२।१८ (सु०) 
भवण्णबोहितार॒या-भवरूपी समुद्र को तारनेवाले 
१॥२।४ (पा०) 
भवणवासि-मवनवासी (देव) १।१६।९ (सु०); 
३॥१३॥४ (१०), ५।२०।३ [पा०) 
भवणवासिसुर-भवनवासी देव ४॥१६।४ (पा०) 
भवतम-संसार रूपी अन्धकार ४॥२२।१३ (सु०) 
भवत्तमणिण्णासणु-भवान्धकार के नाशक 
७१०।२ (पा०) 
भवमणेसरू-ससार रूपी अन्धकार को नाश करने 
के लिए सूर्य के समान ४/१२।१४ (पा०) 
भवत्तमभायर-संसार रूपी अन्धकार को दूर करने 
के लिए भास्कर ४॥१९९ (पा०) 
भवत्तरु-मवरूपी वृक्ष ५१६।१४ (पा०) 
भवदृहणासण-ससारदु.ख के ताशक 
३१७१२ (घ०) 


शब्दानुक्रमणिका 


भवदुह॒हरु-संसार के दुख को नाश करनेवाला 
६|१०।३ (पा०) 
भववणु-मववन ५॥८।१० (पा०) 
भवसरसोसदिणेसर-भवरूपी समुद्र को सुखाने के 
लिए दिनेश्वर १११३ (सु०) 
भवसरि--भवरूपी सरोवर ३२०१० (पा०).... 
भवि-भवि-मवभवास्तर में ४१९१० (पा०) 
भवंब॒ृहिसोसु-भवाम्बुधि के शोषक ४॥१०।६ (पा०) 
भाइया-भादइयों ने २।४॥१४ (सु०) 
भाउ-भाई ३॥५११२ (सु०); ६॥८।१३ (पा०) 
भाणिज्जि-भानजा ३॥१२।२० (ध०) 
भाणु-भानु (सूर्य) २६१० (सु०), ४१॥३ (पा०); 
७।१०।२ (पा०) 
भादव-भादों ३३२७।४ (ध०) 
भानुकीत्ति-भानुकीत्ति (भट्टारक) पृ० १६० पं० ९ 
भामरि-प्रामरी (चर्या के हेतु) ३४१३।७ (घ०); 
५२॥४ (पा०) 
भाभिज्जइ-भ्रमण किया करता है ६।१२॥२ (पा०) 
भामडल-भामण्डल ५।१।११ (पा०) 
भाय-भाई १।१२।७ (सु०) 
भायणत्य-भाजन में २।१३॥८ (पा० ) 
भावर-भाई ३॥२।१७ (ध०) 
भायरु-भाई ६।१॥१० (१०), ६।८।६ (१०) 
भार-भार १।६।११ (पा०) 
भारहि-भारतवर्ष १११४।२ (सु०), १६७ (घ०), 
२२८ (ध०) 
भारुवहय-भारोपहत ३|१४।८ (पा०) 
भावणलीणउ-भावना में लीन ६१७२ (पा०) 
भावसेनदेव:-भावसेनदेव (भट्टारक) पृ० १६० प० ७ 
भाविज्जइ-चिन्तन करना चाहिए ५॥५१४ (पा०) 
भावियउ-मभावना करनेवाला २।९११ (ध०), 
६।१८।१८ (१०), ६।१८।१८ (पा०), 
६२३१३ (पा०) 
भास-कहना ३॥११॥८ (सु०), ५३३५ पा०) 
भासिज्जइ-कहा गया है ५॥८।८ (पा०) 


४३५ 
भासा-भाषा १११३ (घ०) 


भिक्‍्खु-भिक्षु ४५८ (सु०) 
भिच्च-भृत्य, सेवक ११२॥२ (सु०); ३२१॥२ (ध०); 
३।१६।४ (पा०), ५२२।१५ (पा०); 
६।२।२ (पा०) 
भिज्ज-भिद्‌ (धातु) भज्भ ९५।१३।१ (पा०) 
६॥१८।१४ (पा०) 
भिडउ-भिडे ३३२।९ (ध०); ७।४।२ (पा०) 
भिण्णउ-भग्न ४११३।६ (पा०) 
भिष्णकुडी-पृषक्‌ कुटी ३३११८ (घ०) 
भिण्णु-भिन्न ३।६।२ (सु०); हे।८।७ (पा०) 
भिल्ल-भील (जाति) ५।६।४ (पा०) 
भिल्लु-भीन ६२०१० (पा०) 
भीरिउ-भयभीत ५११९६ (पा०) 
भुक्व-भूख ३।१३॥३ (ध०) 
भुत्ता-भोक्ता ३३१७६ (पा०) 
भुय-मुजा १।४॥३ (ध०) 
भुयजुय-भुजायुगल ११ ०।१० (पा०) 
भुयंगपयावो-भुजज्र प्रयात (छन्‍्द) ३५११ (पा०) 
भुयासहस्सएहि-सहल्न भुजाओ से २।१३॥८ (पा०) 
भुल्लउ-मूली हुई ११०११ (पा०) 
भुल्लण-भुल्लणसाहु (आश्रयदाता) २१४२६ (०); 
१।३।१० (घ०) 
भुल्लण.-भुल्लण पृ० ३३० पं० २१ 
भुवणविमद्दे -भुवन को क्षुब्य करनेवाले 


७।४।१३ (परा० ) 
भुवणुद्धरिउ-संसार से पार उतारनेवाले 
७१२ (पा०) 


भुवंग-भुजज़ू २।४२ (पा०), ३।९।७ (पा०) 
भूमिसयणु-मूमिशयन ४॥२२१२ 
भूरि-अत्यधिक ३॥६।५ (पा०) 
भूरिगधभासुरो-प्रचुर गन्‍्ध से युक्त 

२।१३॥१० (पा०) 
भूरुहघण-घने वृक्ष ६५।१५ (पा०]) 
भूहर-मूषर ५१३२।१५ (पा० ) 


ड३६ 


भेउ-भेद ४२०७७ (सु०), ५॥२२।१२ (पा०) 
भेय-भेद ११११३ (घ०) 
भेसह-मैषज १।११॥६ (ध०) 
भो-हे (सम्बोधन) १।४।४ (पा०) 
भोइ-भोग ५॥२६।६ (पा०) 
भोउ-भोग (विलास) १।१०।१ (सु०) ६।९।७ (पा०), 
भोय-भोग ७।९।११ (पा०) 
- भझोगरइ-भोगरति (वणिक्श्रेष्ठ) ३४६।६ (ध०), 
३॥८।५ (ध०) 
भोगवइ-भोगवती (वणिक्पत्नी) ३६॥१२ (घ०); 
३॥६।७ (ध०); ३॥१०।३ (घ०), ३॥११।१ 
(७०); २३११।११ (घ०); ३।१६।१ (ध०), 
३।२६।१ (ध०) 
भोज्ज-भोज्य ४४४॥११ (सु०) 
भोज्जु-भोज्य २१२१२ (पा०), ४॥२।१० (सु०) 
भोयण-भोजन २।५।१५ (सु०) 
भोयणवेला-भोजन की बेला ४५।१७ (सु०) 
भोयभूमि-भोगभूमि ३३२५॥४ (घ०), ५१२०॥१६ 
(पा०), ५।३२।१ (पा०) 
भोयवइ-भोगवती (वर्णिक्पत्नी) ३११०६ (घ०); 

३॥२२।३ ।घ०) 
भोयाणुरत्त-भोगो मे अनुरक्त ४४१२१ (सु०) 
भोयासा-भोगों की आशा ३।७।७ (सु०) 
भोयासत्तउ-भोगो मे आसक्त २।२।१ (सु०) 
भजइ-भग्न करता है ६।१८॥९ (पा०) 
भत्ति-अआान्ति २।३॥५ (सु०) 
भिगार-भौरा ४।१५।६ (पा०) 
भुजइ-भोगता रहता हैँ ५८।५ (पा०) 
भुजाविउ-आहार कराया ३३६४५ (ध०); 

३।१४॥७ (ध०) 
भुजाविवि-खिलाकर ३।१३।११ (घ०) 
भुजिवि-भोगकर ६१४२ (पा०), ६१४।७ (पा०) 
भुजति-भोगते है ५।१८॥९ (पा०) 
स॒ 
मइ-मति ३॥७।४ (सु०) 
मइगलु-मदजल (युक्त हाथी) ६।९१३ (पा०) 


रदषू ग्रन्थावलो 


मइणपालही-मदनपालही (आश्रयदाता की क्ुंलवधु) 
७।९|१२ (पा०) 
मइलंत्त-मलिन करता हुआ ३।१९२ (सु०) 
मइसायरु-मतिसागर (मुनि) ६॥२।८ (पा०) 
मइंद-मृगेम्द्र ३७३७ (पा०); ३॥२।७ (सु०) 
महंध-मदान्ध ३।५॥७ (पा०) 
मइदासणे-मृगेन्द्रासस १।१५।११ (सु०) 
मई-मति, बुद्धि (,८78(८०८० #07 7760८) 
११२१४ (पा०) 
मउ-मृदु ३।९।३ (पा०) 
मउड-मुकुट २।१४॥२ (पा०) 
मउडवद्ध-मुकुटबद्ध २९३ (सु०) 
मउर-मोर १।६।४ (सु०) 
मउलाबविय-मुकुलायित १११४।१० (सु०) 
मउलिवि-मुकुलित ४॥१८।६ (पा०) 
मउलेप्पिणु-जोडकर ४॥९।१० (पा०) 
मएंदेण-मृगेन्द्र के द्वारा !१५॥५ (मु०) 
मकखइ-मकक्‍्खी ६।१२।१० (प०) 
मक्खियगणु-मक्खियाँ ५८।४ (पा०) 
मग्ग-मार्ग ५५१०४ (पा०) 
मग्गामग्गु-मार्ग-कुमार्ग ४८।६ (पा०) 
मग्गतउ-माँगता हुआ ४।५।८ (सु०) 
मगहमहाण रेसु-मगघ महानरेश १।८।३ (सु०) 
मगह॒वाणि-मगघवाणी (मागधी प्राकृत) 
४॥१७।४ (पा०) 
मघवा-इन्द्र ५।६।६ (पा०) 
मच्चु-मृत्यु १८९ (छु०) 
मच्छरमयहीण-मात्सर्य मदहीन ७।११॥८ (पा०) 
मच्छररहिउ-मत्सररहित २।५।१३ (घ०) 
मच्छह-अत्वर ४१०७ (घ० ) 
मज्जपाणु-मद्यपान ५११०।१ (पा०) 
मज्जा-मज्जा ३।१०।७ (सु०) 
मज्जाय-मर्योदा ६३।१० (पा०) 
मज्जाइ-मार्जार ५११८६ (पा०) 
मज्जिवि-माजित कर ३।१३।१ (घ०) 


शब्दानुक्रमणिका 


मज्जंत्ति-डबते हैं ४४२८ (पा०) 
मज्ञलोउ-मध्यछोक ५।२७।१ (पा०) 
मज्झि-मध्य ३११०११३ (सु०) 
सज्िम-मध्यम ५२३१६ (पा०) 
मज्यिम लोय-मध्यम लोक ३॥१३।२ (सु०) 
मज्ञु-मेरे ३४२१७ (घ०) 
मडप्फडु-गर्व ४४११२ (पा०) 
मडप्फहु-अहंकार ३।९।३ (पा०) 
मढ़-मठ ३।६।८ (घ०) 
मण्ण-माना १।१८।२ (सु०) 
मण्णिवि-मुनकर ३१४।९ (पा०), ४॥२।५ (पा०) 
मण्णेप्पिणु-मानकर ३।७।२ (प०) 
मण्णोहरी-मणोहरी (पुरोहित-पृत्र की पत्नी) 
४।१७।६ (सु०) 
मणआसपुर-मन की आशा को पूरा करनेवाला 
१।७।७ (पा०) 
मणइंछिय-मनइच्छित १।९।८ (पा०) 
सणगयमाई-मन में समाई हुई माया ४!१९।५ (सु०) 
मणजणयराय-मन मे अनुराग उत्पन्न करनेवाला 
३।१७।१० (ध०) 
मणथभण -मन स्तम्भन ४।१४।१३ (पा०) 
मणदुह॒दावणु-मन को दुख देनेवाला 
३॥२०।१६ (सु०) 
मणपज्जय-मनःपर्ययज्ञान ७३२१० (पा०) 
मणबोहण-मन को बोधित करनेवाला 
२।९।१४ (पा०) 
भमणमोयणउ-मत को प्रसन्न करनेवाला 
४।३।६ (पा०) 
मणरुहु-कामदेव ३।९।८ (पा०) 
मणसंतोसिउ-मन को संतुष्ट करनेवाला 
२।६।१३ (पा३) 
मणहरु-मनोहर -१४॥५ (पा०) 
मणाउ-मताक्‌, जरा भी ५।५।१; ६।१६।९, (पा०) 
मणि-मणि १!१४।११ (सु०), ४१३॥४ (पा०); 
४१९३ (सु०) 


ड४रे७ 


मणिकंबलु-रत्नकम्बल ४१५१ (सु०) 
सणिचुण्ण-मणिचूर्ण ४१५॥२ (पा०) 
मणिट्रु-मनोज्न ५५१०; ७६८ (पा०) 
मणिणिहाउ-मणि निधान २११० (पा०), 
२।६।५ (सु०) 
मणिभम्म-मणि एवं धातु ६१८।३ (पा०) 
मणिभायण-मणिभाजन, रत्नवत्तत ४॥२)२ (पार) 
मणिभिंगार-मणिनिभित क्षारी २१२१३ (पा०) 


मणिमयकुडलजुबव-मणिमय कुण्डल युगल 
६।१३।६ (पा०) 


मणिवेइ-मणिवेदिका ४।१४।१३ (पा०) 

मणिसयणि-मरणिनिर्मित शैय्या २४१४ (प/०) 

मणु-मानों (।१३।३ (सु०) 

मणोदा-मणोदा (राजकुमारी) ३॥२॥२ (सु०) 

मणोहर-मनोहर (राजकुमार) ४१७९ (पा०); 

३।२।१ (सु०); ३॥५॥३ (सु०), ३।५॥९ (सु०) 

मणोहरि-मनोहरा (राजकुमारो) ४।१४।६ (सु०), 
४१६५ (सु*) 

मत्त-मान्ना २५११४ (सु०); ७।६॥४ (पा०) 

मत्तगदद-मत्त गजेन्द्र ६।१२ (सु०) 

मत्तगयंदरूढु-मत्त गजेन्द्र पर आशंढ ३।६।१ (पा०) 

मत्तमायग-मत्त मातग ४४७।९ (पा०) 

मत्तवीस-बीस मात्रावाला (छन्द) ३।८।१० (पा०) 

मत्ता-मात्रा ४/२२।९ (सु०) 

मत्य-मस्तक २।४।१४ (सु०), ४॥४।१६ (ध०); 
६५११ (पा०) 

महृवभावे-मादबभाव ३२१।३ (पा०) 

मध्यदेश-मध्यदेश पृ० २९० प० १-२ 

ममत्त-ममत्व ३।११।११ (ध० ) 

मय-मृग ३।६।३ (ध०) 

मयउल-मृगकुल ३।३।११ (सु०) 

मयगय-मदगज ६॥११।४ (पा०) 

मयच्छि-मृगाक्षी २१३।९ (ध०) 

मयण-मदन १७६ (सु०) 

सयणजाहू-मदनजाक्ष ५११३।॥४ (पा०) 


४२३८ 


मयणवियारिउ-मदन विदारक ११८।७ (सु०); 
६॥१४।९ (पा०) 


मयणावयारु-मदन का अवतार १।३।१२ (ध०) 
मयणावया रो-मदनावतार (छन्‍्द) ५१९८ (पा०) 
मयणु-मदन २।३।१२ (ध०) 
मंयणुम्मायउ-मदोच्मत्त ४२।११ (सु०) 


मयभिभलु-मदविह्वुल ४॥७।१३, ४।९।५ (सु०), 
६।१११६ (पा०) 


मयमत्त-मदमत्त ३११७२ (पा०) 

मयमत्तद ति-मयमत्त हाथी ३॥७।५ (पा०) 

मयमाण-मद से मानी ३।४॥५ (सु०) 

मयरहर-मकररगृह (समुद्र) "॥२१॥७ (पा०) 

मयासण-मृगासन १।६।७ (सु०) 

मयारसाण-मृगासन १।२॥५ (सु०) 

मयक-मृगाक (चन्द्र) १।१५।८ (सु० ) 

मरगयवण्ण-मरकत वर्ण २१३॥१६ (पा०); 
२।१५।३ (पा०) 

मरिऊण-मरकर ३।१३।६ (१०); ४१२।१३; 
४१८।८ (सु०) 

मरिवि-मरकर ३।२६॥५ (ध०), ५।२६।४ (पा०) 

महएव-मरुदेव (कुलकर) १११३॥४ (सु०) 

मरुएवी-मरुदेवी १॥१३।५ (सु०) १।१४।॥३ (सु०), 

१॥१४॥१२ (सु०), ११६१ (सु०) 

महभूइ-मस्भूति (कमठ का भाई) ६२।८, 
६।३।१२ (पा०) 

मरुभूय-मस्भूति ६।७।६ (पा०) 

मरेवि-मरकर ३।१२।८ (पा०) 

मल्हंत्त-सम्मर्दत ३।६।४ (पा०) 

मल्लि-मल्लिनाथ (तीर्थंकर) २।११॥९ (सु०) 

मल्लिणाह-मल्लिताथ (तीथंकर) ११११३ (पा०) 

मल्लु-मल्ल १।५।१० (सु०) 

मल-मैल ३।१९२ (पा०) 

मलऊ-मलय (नाम का हाथी) ४।१३॥५ (सु०) 

मलचत्त-मलरहित ६२०६ (पा०) 

मलय-मछया (नाम की हृथिनों) ४॥१ २५, 
४।१६।७ (सु०) 


रइघ्‌ ग्रन्यावली 


मलयबखु-मलय (नामक हाथी) ४।१२।६४; 
४॥१३।१३ (सु०) 
मलयकीत्ति:-मलयकीत्ति (भद्टारक) १०१६०, पं०९ 
मलया- मलया (हथिनी) ४११२ (सु०); 
४।१६।१३ [(सु०) 
मलयाकरिणी-मलया (हथिनोी) ४१५।५ (सु०) 
मलयागिरि-मलपगिरि (पर्वत) ४॥१०।३; 

४।१ २४ (सु०) 
मलय-मलय (हाथी) ४॥१३।१ (सु०) 
मलयायलि-म्रल्याचछल ४॥१३।५, ४।१३।१३ (सु०) 
मलिणकाय-मलिन शरोर ४।१३।७ (सु०) 
मलिणाणणु-म्लानमुख ३१२१४ (घ०) 
मलु-मल, कर्ममछ ३।२०।८ (पा०) 
मसाण-श्मशात २।१०।१४ (ध०) 
मसाणि-शमशान ४२०२ (सु०) 
मसाणु-श्मशान ४।१।८ (सु०) 
मसि-मसि, स्याही २।१।७ (सु०) 
मह-मेरा ४४२२।३ (सु०) 
महकट्टु-महाकाष्ठ, छक्कड २।५।६ (ध०) 
मह॒दाण-महादान ७।८॥५ (पा०) 
मह॒दुक्ख-महादु.ल ३॥१९।१० (ध०) 
मह॒पुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) 

५।३२।१७ (पा०) 
महम्मदसाह-मुहम्मद शाह १० १६० पं० ३े 
मह॒लगवो-महलुगव (आश्रयदाता का वशज) 

१।४।८ (सु०), ४।२३।९ (सु०) 
मह॒व्वय-महाव्रत ७॥२॥१ (पा०) 
महुसुक्क-महाशुक्र (स्वर्ग) ५१२४।३ (पा०) 
महसुक्कुसयारु-महाशुक्र और शतार (स्वर्ग) 

५।२३।४ (पा०) 
महसुक्कु-महाशुक्र (स्व) ५१२३।११ (पा०) 
महसोएँ-महान्‌ शोक ४।७।१५ (श्र०) 
महाएवी-महादेवी (पटरानो) १।५॥१ (पा०) 
सहाकच्छ-महाकच्छ (राजा) २।१।९ (सु०) 
महाणरेस-महानरेश ३१६।१२ (सु०) 


शैब्दानुक्रमणिका 


महातमि-महातम (नरक) ५॥१७।६; 

५॥१८।९(पा० ) 
महादहु-महाहूद ५।२८।६; ५३०७ (पा० ) 
महानन्द-महानन्द (प्रतिलिपिकार ) 

७।११।१४ (पा०) 
महापसाउ-महाप्रसाद २।११।॥७ (घ०) 
महायण-महाजन १॥३।७ (पा०), १६१४ (सु०); 

३१६।५ (ध०) 
महायणु-महाजन ३।६।५ (ध०) 
महावलु-महाबलशालि ४॥७।१४ (सु०) 
महाहिमवतु-महाहिमवन्त (पर्वत) ५।३०।४ (पा०) 
महि-महीतल १।१६।१ १ (सु०) 
महिउ-पूजित १॥१॥९ (पा०) 
महियलाउ-महीतल से ५१२७९ (पा०) 
महियाणामे-महिया (आश्रयदाता की कुलवधु) 

७।॥८।३ (पा०) 
महिविक्खायउ-पृथिवी तल पर विख्यात 

७।९।२ (पा०) 
महिवीढि-पृथ्वी मण्डल पर १।२॥१५ (पा०) 
महिसि-भेस १।६।१२ (ध०) 
महिहर-पर्वत १६११ (सु०) 
महिहरसम-पर्वत के समान ३॥७॥५ (पा०) 
महु-मधु ३३२।७ (ध०); ४|२।४ (पा०), 

६॥७।८ (पा०) 
महुर-मधुर ६॥३॥१ (पा०) 
महुरक्खर-मधुराक्षर (मधुर-वाणी) ३।२।४ (पा०) 
महुरालावइ-मधुर आलाप ४॥२०॥४ (सु०) 
महुवाईं-मधुवायु, वसन्‍्त वायु ५६।८ (पा०) 
महेसर-महेश्वर २।६।७ (सु०) 
महो रय-महो रम (सर्प) ५।२१॥१ (पा०) 
मा-मत (निषेषार्थे) २।४।११; ४।२२।११ ([सु०), 

७।७।८ (पा०) 
मागहणिवासि-मगध निवासी १।९।६ (सु०) 
माघ-माघ (मास) १२; ७।११।१४ (पा०) 
माघवी-इन्द्राणी ५१६६ (पा०) 


४३९ 


माणथंभ-मानस्तम्भ २।७॥३ (सु०); 
४१४१३ (पा०) 
माणमहरघलील-मानपूर्वक श्रेष्ठ लीला करनेवाली 
१॥३।११ (पा०) 
माणसत्तो-मानासक्त ३॥५१११ (पा०) 
माणसीउ-मानसिक ५१९४६ (पा०) 
माणिक्कु-माणिक्य ३।२५१६ (पा०) 
माणिय-पूजित ६।१॥१२ (पा०) 
माथुरगच्छ-माथु रगच्छ (भट्टारक परम्परा का एक 
सघ विशेष) २॥४ 
माथुरान्वय गण-माथु रान्वय गण (भट्टारक परम्परा 
का एक संघ विशेष) प० १५८ पं० १५ 
माम-मातुल, मामा ३३१९३ (ध०), २।२२।१ (४०); 
३॥११॥१० (पा०), ३।११॥१२ (पा०) 
मायउ-समाना (भेंटना) १।१७।६ (सु०), 
४५१ (पा०) 
मायगुणसा रभूव-मायागुण की सारभूत 
४॥१८।९ (सु०) 
मायथणोवरि-माता के वक्ष स्थलपर 
१।१०।६ (ध०) 
मार्यरि-मालछा ३।१५।१ (पा०) 
मायामयपउरु-माया एवं मद प्रचुर 
३।१९|१० (पा०) 
मायावज्जिउ-माया वर्जित ३१५४ (सु०) 
मायगु-मातज्भ २६।१८; २।७।२ (घ०) 
मारणत्थि-मारने के लिए ३३१६३ (घ०) 
मारणु-मारण ५१११।१० (पा०) 
मारु-मार ३।७॥२ (पा०) 
मालइमाल-मालती पुष्प को माला २।२।९ (पा०]) 
मालालकियदुवार-माला से अलक्ृत द्वार 
२।७।६ (पा०) 
मालवि-मालव (देश) ३॥१०॥२ (ध०) 
माला-माला ४/१५।१६ (ध०) 
मालायार-मालाकार (वनपाल) ३।२८।५ (ध०) 
मालिणि-मालित ४।१।१४ (घ०) 


४० 


माल्र-कँथा का वृक्ष २९७ (सु०) 
मासोउवास-मासोपवास ३॥१३॥६ (४०), 
६॥२०।२ (पा०) 
मासोवासखीणु-मासोपवास से क्षीण 
३।१६।१० (सु०) 
माहवसेनदेव-माधवसेन देव (भट्टारक) 
पृ० १६० पं० ५ 
माहिदि-माहेन्द्र (स्वगं) ५२४।१ (पा०) 
माहिसाईं-भैस आदि ६।१॥५ (पा०) 
माहेद-माहेन्द्र (स्व) २७।१५ (पा०), 
५॥२३॥३ (पा०); ५१२४।१० (पा०) 
मिच्चु-मृत्यु ११० १ (सु०) 
मिच्छत्त-मिथ्यात्व १।१८।५; ३॥१०।१६ (सु०) 
मिच्छत्तमहागहभर-मिथ्यात्त्व रूपी महाग्रह का भार 
७।७।१ (पा०) 
मिच्छत्तमहागहु-मिथ्यात्व महाग्रह ७।९।३ (पा०) 
मिच्छव॑सु-म्लेच्छवंश १४४ (पा०) 
मिच्छा-मिथ्या ४२०१० (पा०) 
मिच्छाइट्वि-मिथ्यादृष्टि ३१२।५ (पा०) 
मिच्छाविर्रत्ति-मिध्यात्व एवं अविरति 
३॥।२०।१ (पा०) 
मित्त-मित्र २७५१ (सु०) 
मित्त-मित्र ३३९५ (सु०) 
मित्ति-मैत्री ५५४२ (पा०), ४४२०४ (सु०) 
मित्त-मात्र ३५।१ (पा०) 
मिययणसोहिल्लउ-मृगगणों स सुशोभित 
६५१६ (पा०) 
मिलाणवेस-म्लानवेश ३३१२।१२ (ध०) 
मिलि-मिलकर २।१२ (सु०) 
मिलिय-मिलकर ३।२६।६ (घ०) 
मिसु-उपाय बहाना ३।१९।६ (पा०) 
मीण-मछली १॥१२।॥४ (शु०) 
मुअंत-मुच्‌ + शतृ २।१६।२ (पा०) 
मुइ-मृत, छोड़कर २।४।७ (सु०) 
मुहय-मृता, मरी ४॥७।१५ (घ७०) 


रइधू प्रन्थावली 


मुइवि-त्यागकर ३१६७ (ध०); ११८२ (सु०), 
५।७।२ (पा०) 

मुउ-मृत रे।२४॥९ (पा०) 

मुएप्पिणु-मरकर, छोडकर ३।१५।९, 

६।१७।१४ (पा०) 
मुएवि-छोडकर २।६।५ (ध०), ५१२६५ (पा०) 
मुक्क-मुक्त १।१।४, ३।६।१३ (सु०) 
मुक्किय-छोडकर ३।१७।२ (ध०) 
मुक्की-छोडी ३।९।१० (ध्र०) 
मुक्कु-मुक्त ४४११९ (पा०) 
मुक्ख-मूर्ख ३१२१२ (पा०) 
मुकक्‍्वु-मूर्ख २।३।४ (सु०) 
मुगलपातिसाहराज्य-पृ० १६० पं० ३-४ 
मुच्छ-मृर्ब्छा ४१ २।८ (सु०) 
मुच्छिय-मूच्छित ४४९।९, ४।१०।४ (सु०) 
मुच्छिवि-मूछित होकर ४।१६॥५ (सु) 
मुद्विहि-मुद्ियों से ६७१० (पा०) 
मुण-मुण्‌ (प्रतिज्ञानें) ३११३ (घ०) 
मुणहि-समझो, जानो २।५।१० (सु०), 

५|३४।९ (पा०) 
मुणि-मुनि ५२३३, ५॥३१।८ (पा०) 
मुणिउ-जाना ५२७१४, ७।६।१ (पा०) 
मुणियउ-जाना ३।४॥६ (पा०) 
मुणिवरु-मुणिवर ४|२०।१ (सु०) 
मुणिवि-जानकर ३॥१८।९ (वा०); ४१८।४ (सु०) 
मुणिसुव्व-मुनिसुत्रत (तीर्थंकर) २॥११॥९ (सु०) 
मुणिसुव्वउ-मुनिसुव्रत (तीथंकर) १।१॥१३ (पा०) 
मुणेहु-जानों ५२१० (पा०) 
मुत्त-मूंतना (पेशाब कर देना) ५११०५ (पा०) 
मुत्ताहलमाल-मोतियों को माला ३॥२७।८ (ध०) 
मुत्ति-मुक्ति-३८६ (सु०); ३२५७७ (ध०) 
मुत्तिबहुल्लिया-मुक्तिरूपी बहुरिया १।१६।८ (सु०) 
मुत्तिबाला-मुक्तिवाला ११५७ (सु०) 
मुदृउ-मुद्रित, ३१२१ (घ०) 
मुद्ध-मुस्ध ४१९७ (पा०) 


शब्दौनुक्रमणिका 


मुय-(पु०) मृत ४११५, ४॥१३॥२ (सु०) 
मुया-(स्त्री०) मृता ४१५६ (सु) 
मुव-(स्त्री) मृता २२१०; ४॥८।३ (सु०) 
मुसुमूर-भड्ज्‌ घातु [-हेम० ४४१६६॥ तोड़ मरोड़ 
करना ५११६२ (पा०) 
मुहमंडलु-मुखमण्डल ११०११ (पा०) 
मुहारविदु-मुखारविन्द ३।१९।५ (सु०) 
मूलि-मूल ५।२०।१६ (पा०) 
मे-मे-मेरा है, मेरा है ३१८।३ (पा०) 
मेइणि-मेदनी ६।१५॥८ (पा०) 
मेघकीत्ति:-मेघकीत्ति (भट्टारक) पृ० १६० प० १० 
मेखला-शूद्धला २।१४॥३ (पा०) 
मेघराज-प्रतिलिपिकारक पु० सं० १६० पं० १३ 
मेच्छावास-म्लेच्छावास ४४१८ (सु०) 
मेरु-सुमेश पर्वत १॥६॥२ (घ०), २।९॥७ (पा०), 
५॥२७।५ (पा०), ५।३३।१६ (पा०), 
५।३४।४ (पा०) 
मेरुधीरु-मेरु के समान धीर २।१२।१२ (पा०) 
मेरुसिहरि-मेरु शिखर पर ६॥१८।६ (पा०) 
मेल्लिय-छाड दिया १।६।१६ (सु०) 
मेल्लिवि-मुच्‌ धातु--छोडकर ४१५३ (मु०); 
हि ५।२।१ (पा०) 
मेलु-मेलू (मिलने अर्थ में) १।१२।१ ।सु०) 
मेलतु-मुझ्चत्‌ ५११॥७ (पा०) 
मेस-मेप , मेढा २७१३ (घ०), २१०१५ (घ०) 
२(६।११; २।१०११३ (ध०) 
मेहपडलु-मेघ पटल ६|१०।५ (पा०) 
मेहमालिणि-मेघमालिनी ४।१७।६ (सु०) 
मोउ-मोद, प्रसन्न १९४, ३।२१॥६ (घ०) 
मोकक्‍्कल्ल-मुत्र्‌ धातु ३५॥१२ (पा०) 
मोक्खठाणु-मोक्ष स्थान ४२११६ (सु०) 
मोक्खु-मोक्ष ३१११८ (सु०) 
मोज्जु-मौज (प्रसन्नता) ३११२३ (ध०) 
मोडिउ-मुड (धातु) मोडित, ७९३ (पा०) 
माय-मोद, १॥१०।८ (सु०) 
मोल्लु-मोल २।५२ (घ०) 
३५ 


४४१ 


मोलु-मोल २।५|१० (ध०) 
मोह-मोह २।६॥१० (सु०) 
मोहयरि-मोहित करने बाली ४९।३ (सु०) 
मोहरउ-मोहरत ६।८१२ (पा०) 
मोहिउ-मोहित १॥३।१८ (पा०) 
मोहिल्लउ-मोह + इल्ल (स्वार्थ) मोहित 

३॥१८।८ (पा5) 
मोहु-मोह ३३१३ (सु०) 
मोहती-मोहित करतो हुई २।२।९ (सु०) 
मोहंघया रत-मोहान्धकार का अन्त १।१५।४ (सु०) 
मंगल-मगल १[१०।!१; २।७॥३ (ध०) 

७१०१० (पा०) 

मगलविहि-मंगल विधि १।१७॥९ (सु० , 

२ २।७।११ (ध०) 
मगलसटहू -मंगल शब्द २।१४।१ (ध०) 
मगलु-मगलछ २।७।१६ (घ०) 
मच-माचा (पलंग का) २७॥८, २।१०।१४ (ध०) 

४ २।१०।१७ (ध०), २।७।२ (घ०) 
मडिउ-मंडित १२१६, ६॥७।१४ (पा०) 


मडिज्जद्ठ-मण्डित किया जाता है ३॥२१॥५ (पा०) 
मंडिय-मण्डित ६।१५।२ (पा०) 


मत्ति-मन्त्री ४८।१ १, ४।९।६(सु०) ६।३।१२ (पा०) 
मंतिवि-सोचकर २।४॥८ (सु०), ३॥१६।४ (ध०) 
मतिविद-मम्त्री वुन्द ३३१७।१० (सु०) 
मतीसरु-मन्त्रोश्वर ३।१।२ (पा०) 
मतेष्पिणु-मन्त्रणा करके १।१०।८ (ध०) 
मंथ-मन्थन १|९।९ (१०) 

मथत-मथित करते हुए ३।१०२ (सु०) 
मंदरसकास-मन्दर पर्वत के समीप २।६।६ (पा०) 
मंदरु-मन्दर (पर्वत) २।८।११ (पा०) 
मदाईणि-मन्दाकिनी (नदी) १।८॥७ (ध०) 
मदिर- भवन ४५११ (घ०) 

मदिरि-भवन में ३३१८६ (प०), ४११६ (घ्र०) 
मदिरु-मन्दिर को ४२१४ (घ०) 

मस-मास ५॥९।६ (पा०) 

मंसरसपोट्रलु-मास-रस को पोटली ५९६ (पा०) 
मंसासीमाणुस-आासाहारी मनुष्य ५५९९ (पा०) 


डरे 


मिलिया-मिलित, इकट्टें हुए ३३१९११ (५०) 
मुंडाविउ-मुडवा दिया ६।५॥८ (पा०) 
मुंडावियउ-मुडवा दिया ६।७।९ (पा०) 
मुंडिवि-मुडाकर ५॥१३।७ (पा०) 
यश.की त्तिदेव-यश.कीत्तिदेव (अट्टारक) 

पु० १६० प० ८ 
योगिनीपुर-योगिनोपुर (दिल्ली) पृ० १६० पं० ३ 
रह-रति ४।८।२ (सु०) 
रइकलहि-रति कलह में ४|३|७ (सु०) 
रइडा-रइडा (रडडा नामक छन्द) २।३।११ (१०) 
रइधू-रहघू कवि १॥२॥३ (धघ०), ३।२२।१५ (सु०), 

१३३ (सु०); १५११।११ (धघ०) 
रइधुरधरणुर-जिनशासन की घुरी को धारण 

करने वाला १॥५॥१७ (पा०) 
रइबंधण-रति बन्धन, प्रेम बम्धन ४॥३।९ (सु०) 
रहइय-रचित ७।६।१० (पा०) 
रइरस-रतिरस ६।२॥५ (१०), ३१०१२ (सु०) 
रइबइ-रतिपति (आश्रय दाता का वंदज) 

४॥१।१ (खु०), ७॥९॥१३ (घ०) 
रइसुक्ल-रतिसुख १॥११॥२ (पा०) 
रइसुह-रतिसुख २।१८।१५ (सु०) 
रईसह-रतीश्वर १२।४ (सु०); ६।२२॥२ (पा०) 
रउ-रव (ध्वनि) ४॥५॥१ (पा०) 
रउष्ण-रमणीक ४|१७।५ (पा०) 
रउह-रोद ३॥१४॥६ (चु०), ६।१२।१३ (पा०) 
रउरब-रौरव नरक ३।१७।१ (पा०) 
रबक्‍ख-रक्ष्‌ (धातु ) रक्षा २३२३॥५ (ध०), 

५१६।१० (पा०), ५।६।४ (पा०) 
खखणु-रक्षण ३।११।१० (ध०), ४॥१०।७ (घ०); 

३॥१९॥५ (ध०); ३१२२८ (घ०) 
रकखपरु-रक्षा मे तत्पर ४।६।२ (पा०) 
रक्खस- राक्षस ४|३।९ (ध०), ५।२१॥१ (पा०) 
रगंति-रेगकर ३१११ (ध०) 
रज्जभरु-राज्यभार ३।१८।१ (सु०) 
रज्जभारु-राज्यभार ३।३।५(पा०), ३।१८११४ (सु०) 


रद्घू ग्रन्थावली 


रज्जि-राज्य १४६ (सु); ३॥१६११ (सु०); 
४।२३॥४ (ध०) 
रज्जु-रज्जु (प्रमाणविशेष.) ३।१४।८ (पा०), 
४।९।४ [सु०); ५२७१ (पा०) 
रज्जू-राजू (प्रमाणविशीष ) १।८।७ (सु०), 
३।२४।२ (पा०), ५॥२६।११ (पा०) 
रज्जे-राज्य मे ४४१९ (सु०) 
रडियसंड-सांडो की चीत्कार ४॥८।२ (पा०) 
रण्णि-युद्ध ३५।७ (पा०); ३॥१।१० (सु०) 
रणमल्ल-रणमल्ल (आश्रयदाता) १।१८।८ (सु०); 
३।२२९।१६ (सु०) 
रणमल्लअणुमण्णिए-रणमल्ल के द्वारा अनुमोदित 
२११।१४ (सु०) 
रणमलु-रणमल १॥४।१० (सु०) 
रणमहि-रणभूमि मे ३३२।८ (पा०), ३।७।७ (पा०) 
रणरणत्ति-रणझण ध्वनि (ध्वन्यात्मक) 
१।१०।७ (पा०) 
रणसिरि-रणश्री ३३८५ (पा०) 
रणु-युद्ध ३३२।१६ (पा०) 
रणंगणि-रणाड्वण १।३॥११ (सु०) 
रत्त-रक्‍्त (रक्तवर्ण) ४।१८।५ (सु०) 
रक्तउ-रत ३२५६ (पा०) 
रत्तकबल-रक्तकम्बल (शिछा) २।१०।८ (पा०) 
रत्नकीत्ति-पृ० २६० प० ३े 
रत्नत्रय - रत्लत्य ब्रत (ज्ञानदर्शनचारित्राणि) 
६।२२१८ (पा०) 
रतनप्रालही-रतनपालही (आश्रयदाता की 
कुलवधु) ७।९।१० (पा०) 
रम्मउ-रुम्यक्‌ क्षेत्र ५॥३२१९ (पा०) 
रम्मि-सुन्दर ४॥ १४॥५ (सु०) 
रम्मु-रम्य सुन्दर ४॥२।३ (सु०); ४।४।८ (सु०) 
रमणासत्तईँ-रमण में आसक्‍त ३॥२४।६ (पा०) 
रमणुच्छाहु-रमण उत्सव ३।२१।१० (सु०) 
रय-रजतस, रत १॥८॥५ (०) 
रयणगणु-रत्न समूह ३।८॥९ (ध०) 
रयणचारि-चार रत्न १।६।५ (पा०) 
रयणठाण-रत्नों के स्थान ५।२४३ (पा०) 
रमणणिहाणु-रत्त निधात २९६ (ध०) 


शब्दानुक्रमणिका 


रबणणिही-रत्ननिधि १।१०६ (पा०) 
रखणत्तइ-रत्नत्रय (ज्ञानदर्शनचारित्राणि) 
३॥२२।७ (ध० ) 
रमणत्तउ-रत्लत्रय १२५ (मु०); २॥९११ (सु०); 
३।१४४ (सु०); ५ा७।३ (पा०) 
रमणत्य-र्तत्रय २४॥६ (ध०), ३।१४।८ (सु०), 
३।१४।१० (सु०) 
रमणथूह-रलस्तम्भ २।७॥४ (सु०) 
रयणदित्त-रत्नो से दीप्त २८।१२ (पा०), 
२।१४।१३ (वा० ) 
रमणघामु-समुद्र ५॥३०४ (पा०) 
रयणप्पहो-रत्नप्रभा (नरक ५|१७११ (पा०) 
रयणपुजु-रलपुञ्ज २।३३१० (पा०। 
रयणमओ-रत्नमय २।३॥९ (पा०] 
रयणरासि-रत्नराशि २५८ (पा०) 
रयणविद्वि-रत्नवृष्टि ११४)५ (सु०); 
२।४।१२ (पा०) 
रयणायर-रत्नाकर (समुद्र) १२२ (घ०), 
१२२ (सु०); ४५।१७ (सु०) 
रमणायरु-समुद्र ४॥१ (पा०), २।३।८ (पा०); 
३|१|३ (पा०) 
रमणावलि-रत्तावलि १९१ (घ०) 
रसणासण-रत्लासन २।५११५ (सु०) 
रमणाहरण-रत्नाभरण ३।१८।९ (ध०) 
रमणि-रजनी १॥८।३ (ध०), २।४।१४ (घ०) 
रयणिहिं-रात्रि में ५॥८।५ (पा०) 
रयणी-रजनी ३॥१६।१६ (ध०) 
रयणोह-रत्न समूह ४॥१५।१५ (पा०) 
रममलिणु-रजसे मलिन २।८।३ (घ०) 
रयमुक्क-रजोमुक्त ४४२०।११ (सु०) 
रव-घध्वनि १(१०।१ (ध०) 
रवि-सूर्य ३११३९ (पा०); ४४१७ (सु०); 
५।३४॥१ (पा०); ६।१।१४ (पा०) 
रविकरा-सूर्य की किरणें ६१।१६ (या०) 


डरे 


रविकित्ति-रविकीज्ति (पाद्व के मामा) 
३॥९११ (पा०); ३२।१२(पा०), ३।८।७(परा०); 
३।८।८(पा०), ४॥४।१३(पा०); ६।२१॥७ (पा०); 
६॥२२॥९ (या०) 
रविकोडि-करोडों सूर्य ७:१५ (पा) 
रविकोडिपहायर-करोड़ों दूर्यों की प्रभा 
४१८।२ (पा०) 
रवितेएँ-सूर्य का तेज ३४९॥७ (पा०) 
रविपहु-अकंकीत्ति राजा (पादर्व का मामा) 
३१२६ (पा०), ३॥११।१ (पा०) 
रविवाहण-सूर्य रथ २।१५।६ (पा०) 
रविससि-सूयय चन्द्र २/१४।१ (पा०) 
रस-रस १।५॥१ (घ०) 
रसणगणु-जिह्दा-समुह ४।११।४ (प०) 
रसरणिदियवस-रसनेन्द्रिय के वशीभूत ५॥९।९ (पा० ) 
रसपरिचाएँ-रस परित्याग से ४॥२०।८ (सु०) 
रसपाणतत्तु-रस पान में तृप्त १॥८।१२ (पा०) 
रसलुद्धी-रस लुब्ध ४४३७ (सु०) 
रसाट्रल-रसादृत (साहित्य--) रस से ओत-ओऔत 
११२।६ (ध०) 
रसायणु-रसायत १११३ (सु०), ३।९॥२ (सु०) 
रसाल-मधुर रस + आल (मत्वथें) २।१२॥९ (पा०) 
रसालु-रसायन १।१०।२ (सु०) 
रसाहार-रसाहार ६।१२।१५ (पा०) 
रसोइ-रसोई (रसबती) ३॥१२॥१० (ध०); 
४॥५।१८ [सु०) 
रसंतु-भाषण १॥८।११ (१०) 
रह-रथ ४॥१३ (पा०) 
रहु-रहना ६॥४॥९ (पा०) 
रहटु-रहँट १।९॥३ (सु०) 
रहमि-रहूँ ३४४१६ (सु०) 
रहरहस-रति क्रोडा का आवेग ५।२०।१३ (पा०) 
रहुवर-उत्तम रथ ३॥७॥१२ (पा०) 
रहस-[वर्णव्यत्यय) हर्ष १११८८ (सु०) २।७।९ (ध०) 


रविकित्ति-रविकीत्ति (अयोध्या नरेश) २।१०॥८(सु०) रहसुह-रतिसुख्र ६३॥९ (पा०) 


'डंडी 


रहस-(वर्णव्यत्यय) हर्ष पूर्वक 

रहिउ-रहित ४।१९७ (सु०) 

रहिय-रहित २२४ (घ<) 

रहु-रथ ५॥११॥५ (पा०) 

रहंग-रथाज़ २९८ (सु०) 

राइओ-सुशोभित १|२१२ (पा०), २।१३।९ (पा०) 

राइमइ-राजीमति (राजकुमारी) १॥१।१४ (पा०) 

राइय-राजित, सुशोभित २।९॥१२ (सु०) 

राइराय-राज राजेहवर ३३१ (पा०) 

राइंगणि-राजा के आगन में ४॥१६।१ (सु०) 

राउ-राजा ४॥९।७ (सु०); ५॥२२।१ (पा०) 

राएण-राजा ने ४॥९।१० (सु०) 

राओ-राजा ४११० (सु०); ६।४|८ (पा०) 

राजग्गिहि-राजगृह (नगर) ३॥२८।२ (ध०) 

राजु-राजू , (प्रमाणबाची ) १४८ (ध०) 

राणउ-राजा ४॥१४।५ [सु०), ३॥९८।१७ (सु०), 
५।२७।३ (पा०) 

राणा-राजा ५११७।११ (पा०) 

राणि-रानी ४१६ (सु०), ४१३११ (सु०); 

४१३।१७ (सु०), ४।१०७ (सु०) 

राम-राम ४१२५ (सु०) 

रायग्गिहँ-राजगृह (नगर) ४॥९|१ (ध०) 

रायग्गिहि-राजगृही (नगर) ४॥६०।१ (ध०) 

रायगिहु-राजगृह १५७ (सु०) 

रायगेहि-राजमवन ३॥२ ५ (सु०) 

रायचपमालइ-रायचम्पा और मालती (पुष्प) 
२॥१३।३ (पा०) 

रायण्णिहि-राजण्य वर्ग ५११२७ (पा०) 

रायत्याणि-राज प्राज्रण मे ४१६।६ (सु०) 

रायपमुह-राज प्रमुख ५१४५ (पा०) 

रायपुत्तु-राज पुत्र १४१ (ध०) 

रायरत्त-राग रक्त ३२०।१३ (सु०), ३।३।६ (पा०) 

रायराएस-राज राजेश्वर ६।४।४ (पा०) 

रायरुइ-राग एवं रुचियाँ ३३१४।४ (पा०) 

रायरोस-राग रोष ६।१०।१ (पा०) 


रदइध्‌ ग्रन्यावली 


रायसहास-सहस्रों राजा ६१५१० (पा०) 

रायहंसु-राजहंस १७७४१ (घ०) 

रावणु-रावण (लंका का राजा) ३।२३।१४ (ध०) 

रावलि-राजकुल ४।१।४ (घ०); ५।१३॥७ (पा०) 

रविविमाणि-रवि विमान ५१२२।१५ (पा०) 

राव-रज्ज, आनन्द दायक ३॥५।२ (पा०) 

रासि-राशि १।६।११ (ध०) 

रासु-रास ६।१।६ (पा०) 

राह-राधा ४।१३॥५ (सु०) 

राहवहु-राम की वधू (सीता) १।३॥८ (४०) 

राहुहु-राहु ग्रह २१२१२ (सु०) 

रिउ-रिपु ४१७|५ (पा०) 

रिबक-रिक्त १।८।३ (ध०) 

रिविख-नक्षत्र ४४२३।३ (सु०) 

रिजुविमाणु--ऋजु विमान ५।२३।१ (पा०) 

रिट्रुनेमि-अरिष्ट नेमि (तीर्थंकर) १।१।१४ (४०) 

रिद्धि-ऋद्धि ३४३१४॥६ (ध०) 

रिद्वी-ऋष्धि १६।१३ (घ०); ५॥१४।१० (पा०) 

रिद्वीसरू-ऋद्धीस्वर २१।१(प०) ६॥१४।१० (पा०) 

रिसहणाहु-ऋषभनाथ (तीर्थंकर) १।१।३ (पा०); 
२॥१ ०११ (सु०) 

रिसि-ऋषि ४।/१२।११ (सु०), ५३२।१४ (पा०) 

रिसिवय-ऋषि ब्रत ६।१४॥९ (पा०) 

रिसिवर-ऋषिवर ४।६।८ (सु०) 

रिसिदु-ऋषिन्दु ऋषीन्द्र ५)३१।५ (पा०) 

रिसीस-ऋषीश १२१४ (पा०); ५।३४।१० (पा०) 

रिसीसरु-ऋषीदवर ६।१३॥२ (पा०) 

रूइ-रुचि ४॥९॥४ (धघ०) 

रुच्च-रुच्‌ (धातु.) ३।४।१६ (ध०); ३।२३।५(घ०), 


'४॥३।९ (ध०) 
रुज्य-रुधधातो (कर्मण) ३॥१५॥८ (सु०) 
रुट्रचित्ति-रुष्ट चित्त ४/१३।१ (सु०) 
रुट्ठु-रुष्ट ६६५॥५ (पा०) 
रुणु-रुणति-रुणशुण (ध्वन्यात्मक) ६।६।५ (पा०); 

४)३।७ (सु०) 
रुहझाण-रोद्रध्यान ६१२१७ (पा०) 


| 


शब्दानुक्रमणिका 


रुद्धभाणु-रुद्धभानु ३।३।१ (सु०) 
रुद्धु-अवरुद्ध १॥१७।३ (सु०), ७|४।१२ (पा०) 
' रुष्पयवण्णी-रौप्यवर्णी २।१०७ (पा०) 
झूस्मि-रुक्मि (पर्वत) ५॥३२।१७ (पा०) 
रुलु-रोना ३।१७।४ (ध० ) 
रुलुधुल-एलना-धुलना ५।९॥१० (पा०) 
रुव-रोना ३।१२।१४ (ध०) 
रुहिर-रुघिर ५।९६ (पा०) 
रुहिरवसाविलित्तु-रुधिर एवं वसा से विलिप्त 
३॥१०१२ (सु०) 
रहिराशणमुह-रक्‍्त से लाल मुख ४२०१४ (सु०); 
४।२१।४ (सु) 
रूउ-हप १।१०।१३ (पा०), ३।२३|४ (पा०) 
रूडरसायण-रूपरसायन ६।३॥३ (पा०) 
रूढ़-आरूढठ १॥६।१३ (सु०) 
रूपचन्द-रूपचन्द्र (प्रतिलिपिकार) पृ० १५८ प० १८ 
रूवगेहु-रूपगृह २१४ (ध०) 
रूवघरुू-रूवधर ६।७।२ (पा०) 
रूवरासि-रूपराशि ४॥८।८ (सु०) 
रूवसा र-छूपसार ५५८ (पा०) 
रूसिवि-रुप्‌ धातु--रठकर ४।१५।६ (सु०) 
रे-२ (मम्बोधन) २५७७ (घ), ५१९१२ (पा०) 
रेलतउ-रेलती-पेलती ४॥९|३ (पा०) 
रेह-राज्‌ , शोभा १॥३॥१३ (पा .), ६४१३॥८ (पा०) 
रोउ-रोग ३१३।६ १ (सु०), ४५७ (पा०) 
रोपिवि-बैठाकर ६।७।९ (पा०) 
रोम-रोम ४॥३॥५ (ध०) 
रोय-रोग ३।२५।६ (ध० ) 
रोर-दारिद्रध-कष्ट ३२०१५ (सु०), ७९।८ (पा०) 
रोव-रुदू, रोता ३॥७।४ (ध०) 
रोवण-रोने रूगी ३॥२०।२ (घ०) 
रोविज्ज-आरोपित ५१३७ (पा०) 
रोबतु-रोते-रोते ३११२।१३ (घ०) 
रोसाविय-रुष्‌ + णिच्‌ + क्त » रोषायित 
६।७।८ (पा०) 


डेट 


रोसु-क्रोधष ४२२११ (सु०) 
रोहिय-रोहित ५२८।११ (पा०); ५॥२९।१ ०(पा०) 
रकु-गरीब ३।१७४ (पा०), ४॥५४४ सु०) 
र॑ग-रग (सु०), १[३॥१३ (पा०) 
रंगइ-रेंगता है १८।७ (पा०) 
रगभूमि-रड्जभूमि १७।२ (ध०) 
रगिय-रजित रमीला १॥३।१३ (पा०) 
रगो-रज्ज, भासक्त ३॥५।२ (पा०) 
रज-रणझ्ज, मनोरजञ्नन ४॥५॥१४ (घ०), ५९१० 
(पा०); ५१११६ (पा०) 
रजण-रक्न १।२।३ (ध), ४१४।१४ (पा०) 
रजया-रण्जिता २१३|११ (पा०) 
रजिउ-रज्जित ४|५।॥१३ (ध०), ४॥१०१४ (सु०) 
रजिज्ज-रज्ज्‌ (कर्माण) २४७ (घ०) 
रंजिय-अनुरज्जित ३१२१३ (घर०): ५२।१२(सु०) 
रजिवि-मनोरञ्जन कर २।३।३ (घ०), 
६।१५।१ (पा०) 
रंडत्तणि-राइपने मे ३३१४ (घ०) 
रध-रन्प्र, छिद्र ३३९८ (घ०) 
रंधाणेसिउ-परछिद्रान्वेपी ६२१७ (पा०) 
रधि-छिद्र ३१९३ (घ०) 
रधि-रघ्‌-राँधना, पकाना ३।१२।१९ (4०) 
रंधी-पकाई ३।१३।१ (घ०) 
रुज-गुज्ञार २।१३।१ (पा०) 
रुघा-रुद्धा ३४८।६ (पा०) 
रंभि-रुघ्‌ (धातु) अवरुद्ध ३१२१।५ (पा०) 
ल 
ल्हस-हम्‌ (स्रम्‌ प्र०, हेम० ४ १९७) 
३।१४॥६ (पा०) 
ल्हुसिय-हृपित ५२०४ (पा०) 
लइ-२।१२॥४, २।१४॥९, ३।१२।१८ (ध०) 
लइ-ला (गृहणार्थें धातु) ५।९॥२; ६१२६ (पा०) 
लइ-लइ-ले-ले २६३, ४॥४;१२ (घ०), 
४।१२।१५ (सु०) 
लइ्यउ-लातू, छे लिया ३।१।११ (पा०) 


४४६ 


लटया-गृहीत २।४।३ (सु०) 
लउ-लानेहेतु ५६७ (पा०) 
लडडि-लक्कुटि ३३१६१ (घ०) 
लएविणु-लेकर ३॥२।९ (पा०) 
लक्ख-लाख (सख्यावाचा) १।१३॥७, २।९।८ (सु०); 
३॥१८।१०; ५॥६।८ (पा०) 
लक्ख-लखा, कहा २।१॥१३ (सु०); ३॥१।८ (पा०) 
लक्सण-सुलक्षण ११६६, २।७॥१२, (पा०), ३।२१॥४ 
(पु०), ४११६ (घ०) 
लक्खण लक्वंकिउ-सुलक्षणों से अलंकृत ११३॥९; 
१८८ (ध०), ३।१६।६ (सु०) 
लबष्खणु-लक्षण ११११ (घ०), ५॥३॥९ (प०) 
लक्खाहिउ-एक लाख अधिक ५।२२।४ (पा०) 
लक्खिउ-लक्षित ६२०१३ (पा०) 
लक्खिय-लक्षित ७।६॥५ (१०) 
लक्खिवि-देखकर ४।२१॥५ (सु०) 
लक््वु-लाख ५११६।११ (पा०) 
लक्खंकिउ-रक्षांकित १।६।६ (पा), ३२१४ (सु०) 
लक्खंकिय-छक्षाकित ४११६ (ध०) 
लगग-लंगा ३॥७।७ (सु०); ३॥२।४ (घ०), 
३॥२०२ (घ०); ३॥३॥३ (पा०) 
लग्ग-भिडना ३।६११० (पा०) 
लर्ग-पकडना २।१५१६ (पा०) 
लग्ग-उतरना, लगना ३॥२।५ (पा०) 
लग्गा-लग गये २४४ (सु०); ३॥८॥२ (पा०) 
लग्गि-लगा २।६।३ (ध०) 
लग्गी-लगी (पकड़ में आयी) ३।७।२ (सु०) 
लग्ग-लग्गु-लगे-लगे (निरन्तर कार्य करते रहने पर) 
३।३।१० (ध०) 
लग्गु-(रहने) लगी ३॥११।१० (ध०) 
लग्गंति-(कर्म) लग जाते है ६१८।१५ (पा०) 
लच्छि-सक्ष्मी १४५, १।१५।६ (सु०); २१३९, 
३॥६।१४; ४॥६॥५ (घ०) 
लच्छिकोसु-लक्ष्मी का लिधान ७॥८।३ (पा०) 
लच्छिगेहु-लक्ष्मी का गृह २१२१ (ध«७) 
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लच्छिदत्ता-लक्ष्मीदत्ता (वणिक्पत्नी ) 
१|९।३ (घ०) 
लच्छीहरि-लक्ष्मी के धर के समान १।९।४ (पा०) 
लज्ज-लज्जा ३११०१ (सु०) 
लज्जणिम्मुक्कु-छज्जा छोडकर ५१०१ (पा०) 
लज्जभरभारिया-हलण्जा के भार से भरकर 
३॥८।२ (पा०) 
लज्जयारो-लूज्जाकारी ६॥४॥२ (पा०) 
लज्जवाइ-लज्जालु ४।१७॥३ (सु०) 
लज्जिज्ज-ऊज्जित ५११३।९ (सु०) 
लट्टि-यष्टि, छाठी ६।१।१० (पा०) 
लडहंगी-सौन्दर्यवती ३।११॥२ (पा०) 
लद्ध-लभ्‌ (धातु) लब्ध १॥५॥३ (घ०), ३।४॥४, 
30९१२ (ध०); २।४।५ (पा); ६॥११॥६ 
(पा०); ४१९१० (सु०) 
लद्घगुणु-लब्धगण ३।१८१३ (सु०); ४॥९३ (घ०) 
लद्धसंसु-लब्ध-प्रशसा १५४।१ (१०) 
लद्धि-लब्धि १५३, ३।१८॥१ (घ०) 
लद्धु-आ्राप्त २६१२ (ध०), ३।९।८ (सु०) 
लब्भ-लभ्‌ धातु--प्राप्त ३२०।७, ३।२३।८, ५।५।३, 
५१३५; 
लया-लछता १। ३॥७ (४०) 
ललललियव॒लिय-लपलपाती , घूमती ४।११॥४ (पा०) 
ललिय-लछलित ३|२॥२ (सु०) 
ललंति-लपलप + शतू ५११४ (पा०) 
लव॒-लंप्‌ ३।६।१ (सु०), ५।१९९ (पा०) 
लवणउवबिहि-लवणोदधि ५॥३१।४ (पा०) 
लवणंबुहि-लछवणोदधि १६६ (ध०), ५।३३।१, 
५१३४।१; ५॥३४।६ (पा०) 
लवणसमुदि-लवणसमुद्र ३१२११ (सु०) 
लहइ-लभ्‌ (हेम० १,१८७) +इ प्राप्त करता है 
३॥२६।१६; ४॥१०॥९ (ध०), ४॥१०॥९; 
५।३।१२ (पा०) ५॥१८।१३; 
लहि-प्राप्त करो ३११४८ (घु०) 
लहिवि-प्राप्ककर २।३।६ (सु०); ३।११:४ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


लहु-शीघ्र ३३३।१२ (पा०); ४॥१३॥९ (पा०); 
३५४ (घ०), ३॥२०१६ (ध०), ४८१३ 
(ध०), ४।१०१४ (सु०) 
लहुउ-लूघु + क (स्वार्थ) छोटा (भाई अथवा पुत्र) 
३॥१॥१, ४।६।७ (ध०); ५।9६ (पा०) 
लहुद्टिया-लघु उत्यिता -- तत्काल उठी 
१।१४।१२ (सु०) 
लहुबहु-अनुजवधु ६१३॥२ (पा०) 
लहुभायर-लघुश्नाता ६३॥५ (पा०) 
लहुभायरु-लघुन्नाता 


लहुबउ-छोटा (कनिष्ठ) ३३१२।७ (ध०), 
६।८।२ (पा०) 


लहेवि-प्राप्तकर १॥२।६ (सु०) 

लहेहु-प्राप्त करा ५।५।७ (पा०) 

लाइज्जहु-छाना चाहिए ५१४१५ (पा०) 

लाएप्पिणु-छाकर ६१७।१४ (पा०) 

लाइवि-छाकर ५।९।१३, ६।७।८ (पा०) 

लाइ-छाड (प्यार) २।२।३ (ध०) 

लायण्ण-लावण्य १।१०।२ (पा०) 

लालइ-लालन (पालन) ३।११॥११ (ध०), 
३।१७॥५ (सु० ) 

लालारसु-मुख की छार ३१०।४ (सु०) 

लालिय-लालित-पालित ४१।१३ (सु०) 

लावण्णु-छावण्य, सोन्दर्य २।१४।६ (पा०) 

लाबिवि-लाकर २।१।११ (ध० 

लाह-लाभ २१४॥२१ (ध०) 

लाहु-लाभ २।७॥९ (पा०), ३।७|१; 

लिज्जउ-लीजिए २।१४।१६१ (पा०) 

लित्ता-लिप्त ३३१२॥२ (ध०) 

लिय-डे छो ४७।६ (सु०) 

लियउ-ले लिया ३।१८।१५, ४॥२२॥५ (सु०) 

लिह-लिखू ६।४।१० (पा०) 

लिहक्क-रुक जाना (छिपना) ५११२।२ (पा०) 

लिहाइवि-लिखवाकर ४।५।४ (ध०) 

लिहिवि-लिखकर ४।५।४ (ध०) 


लिहेइ-लिखना २।२।१० (पा०) 
लिहंति-बूसते रहते है १९॥६ (सु०) 
लिगु- लिड् (निर्णय) १॥११।१ (ध०) 
लिगुद्धरणे-लिड्ठ धारण करने से २।४।१० (सु०) 
लिगे-चिण्हो से २३८ (ध०) 
लिति-लछा + शतु १४१०८, २।५।१६ (सु०) 
५॥२९।८; ६।५।१६ (पा०) 
लोण-छीन ४॥२४ (सु०) 
लीणु--. ४३७, ४।१४॥३ (ध०), ४॥१४।१ (पा०) 
८॥१६।१८, ४॥२१॥९ (सु०) 
लीणो-लीन ६।४॥५ (पा०) 
लील-लोछा २।१५।७ (पा०), ३९२ (पा०) 
लीलागयर्गामणी--लोछा गजगामिनी ४॥७|९ (पा०) 
लीलत-खेल-खेल मे ५॥१०।१० (पा०) 
लुक्क-लकना (छिपना) ३।१५॥८ (ध०) 
लुक्कि-लुक-छिपकर (आँखमिचोनी का खेल) 
२।६॥५ (ध०) 
लुणईं-लुनना, काटना १९६ (पा०) 
लुणणु-लुनन क्रिया ३७१२ (ध०) 
लुणिवि-लुनकर ३॥७।१३ (ध०) 
लुद्धझ-लुब्ध ३५॥८ (पा०) 
लुंचिय-लुश्चित ४२१ (पा०) 
लुचेवि-लोच। र ६।५।११ (पा०) 
लेइ-लिया २१०८ (सु०), २।१३॥९ (ध०), 
५॥५।४, ५।६।६ (पा०) 
लेप्पिणु-लेकर १।१७।१० (सु०); २।९॥१० (ध०), 
५११२॥१, ६।१०।४ (पा०), १।७॥१२ (पा०) 
ले-लेहु-ले-लें ३१४३ (घ०) 
लेवि-लेकर २।१०।१४, ३।२०।७, ३३२३७।९ (ध०) 
४।२॥५ (पा०) 
लेविणु-लेकर ३॥१५॥२ (घ० ) 
लेस-लेश्या ५॥२६॥८ (पा०) 
लेसा-लंइया २।८।८ (सु०) 
लेसु-लेश ४९६, ४॥२२।१४ (सु०), ७।६।१ (पा०, 
लेहु-लेख २८।१०, २।११।७ (ध०) २॥९९ (घ०) 
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लोइ-लोक, संसार २।४॥८; २१२॥६ (ध०) 
डा४११; ४॥२१॥१५ (सु०); ५॥५।११ (पार) 
लोउ-लोग, व्यक्ति १॥८।१०, २।१०।८ (सु” ), 
३॥६।१०, ४।१४।५ (ध०), ५॥१४।१४; 
५१२६।२२ (पा०) 
लोए-छोक में ३३१८।१२ (सु०) 
लोगोत्तमपुरि-लोको में श्रेष्ठ नगरी ६।१३।८(प०) 
लोचुच्चरिउ-(केश) लोच किया ४४१२२ (पा०) 
लोट्िय-लुटित ५।९।५ (५०) 
लोट-लेटना ५११०४ (पा०) 
लोय-लोक १।१०।७ (सु०), ११०४ (पा०); 
२११४२, ४॥४।१४ (ध०) 
लोयठाणु-लोक स्थान ३।१२।१ (सु०) 
लायणजुवल-लोचन युगल ४॥६।७ (पा०) 
लोयणफदहीणु-स्पन्दनहीन नेत्र ४४१७।२ (पा०) 
लोयणसहासु-लोचन-सहस्र ४।१७॥१० (१०) 
लोयत्तय-लोकत्रय १।१४।४, २११०२, 

२१११९ (सु०) 
लोयत्तयमडणु-लोकत्रयमण्डन ७/१॥५ (पा०) 
लोयततयमामिउ-तानो लोको के स्वामी 

६॥२२।१ (पा०) 
लोयंत्तिएहि-लोकान्तिक देवो ने २।३॥६ (सु०) 
लोयपयास-लोक प्रकाश ३॥२६।४ (पा०) 
लोयपहाणी-लोक मे प्रधान १।१।१८ (पा०) 
लोयपालक्वसुरा-लोकपाल नामक देव 

२१०२ (पा०) 
लोयविरुद्ध-लोकविद्द्ध ६५११४ (पा०) 
लोयसामि-लोक-स्वामी १।१८।११ (सु०) 
लोयसारू-लोक में सारभूत ३१३॥५ (पा०), 

३३१७॥११ (सु०), १॥१५॥३ (सु०) 
लोयसुहकर-लोको के लिए सुखकर ६।२०।७ (पा०) 
लोयालोंउ-लोकालोक ३॥२२।८ (पा०) 
लोयालोय-लोकालोक ५॥२२॥७ (पा०) 
लोयालायजाणु-लोकालोक के ज्ञाता ११११२ पा० 
लोयालोयभेउ-लछोकाछोक भेद ५।३॥३ (पा०) 


रंइधू ग्रन्थावलो 


लोगाहाणउ-लोकाख्यान २।७।४ (घ०) 
लोह-लोभ ३॥९।३ (पा०) 

लोह-लोहा ५।६।८ (पा०) 
लोहग्गहि-लोभरूपी ग्राह से ३॥७।८ (सु०) 
लोहगु-लोहग (आश्रयदाता का वंशज ) 

७।९।१५ (पा०) 
लोहभाउ-लछोभ भाव ५।५।१४ (पा०) 
लोहासत्तउ-लोभ में आसक्‍्त ३॥२४|५ (ध०) 
लोहु-छोहा २।१३॥११; ३॥।२४।४ (ध०) ३॥२१।४; 

५।१९।८ (पा०) 
लंकरिउ-अलक्कत ४॥५११० (पा०) 
लंकरियलंकरण-अलक रणो से अलंकृत 

४१५४७ (पा०) 
लकारु-अलंकार १।११।१ (ध०) 


, लंकिउ-अलकत ३।२६|१०, 6८४६, 


६।२१।१ (पा०) 
लंकिय-अलकुत १११९१२ घ०, ३६११ (सु०), 
१।७३ (घ०) 
लंकिय सरीरु-अलक॒त शरीर १॥५॥१४ (पा०) 
लंधि-लॉघकर ३।१३।९ (सु०) 
लंघिओ-लंघित ४॥७।३ (पा०) 
लघिवि-लॉघकर ४।१।८ (पा०) 
लघेवि-लाँघकर १॥५१२, ११७४३ (सु०) 
लघेपष्पिणु-लांघने पर २।१।८ (सु०) 
लतव-लाम्तव (स्वयं) ५२३।४, ५।२३॥११ (पा०) 
लबबाहु-लम्बबाहु ३४४॥९, ४॥२१।६ (सु०) 
लंबियकरु-लम्बितकर ४॥२१।३ (सु०) 
लंबियबाहु-लम्बितबाहु २४४११ ३ (सु०) 
वइकिरउ-बिक्रिया (ऋद्धि) ५॥१६।१८ |पा०) 
वइकिरिय-विक्रिया (ऋद्धि) ३४१२।४ (सु०) 
वइजयंति-बैजयन्त (स्वर्ग) में २।५॥३ (पा०) 
वइतराण-बैंतरणी (नरक स्थित नदी) ५।१९॥१८ 
(पा०); ६।१८।१० (पा०) 
वइरबस-बैर के कारण ६।१४।८ (पा०) 
वइराउ-बैराग्य ३४१४१ (पा०) 
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बद्रायहो-वैराम्य से २२२ (सु०) 
वहरि-बैरी ६५२१ (पा०) 
वइरिणिकंदणु-बैरियों को नष्ट करने वाला 
१३।१५ (ध०) 
वहरु-बैर ६।१६।६, ६।२०।१३ (पा०) 
बइसारिउ-उप + विश्‌ प्रवेशित ४४॥३ (ध०) 
बउ-ब्रती ३।११॥७ (पा०) 
वकक्‍्करुज्जु-वक्रऋजु (नामक राजा) ४।६॥३ (ध०) 
वक्‍्कल-छिलका (बुन्देली-बकला) २।४।१२ (सु०) 
बग्धिणि-बाघिन ४२१५, ४॥२२१११ (सु०) 
बच्छ-वत्स ६।७।१, ३।१५।६ (१०) (ध०) 
वच्छठल-बछडों का समूह ३॥१६।३, २॥१५॥११, 
३।१५।२ (ध०) ३।१९।५ (ध०) 
वच्छ-बुक्ष २१५२ (पा०) 
वच्छल्लु-वत्सल (गुण) ५॥२३।१२ (धा०) 
वच्छाहरण-त्रस्त्राभरणों से ३॥२६।१० (पा० ) 
वच्छूसरु-वस्तु-स्वरूप ३॥२६।५ (पा०) 
वज्जपाणि-वजूपाणि ( इन्द्र ) र।७८ (सु०) 
वज्जपाणि-बजू के समान पराणि पाले ( पाएंव के लिए 
सम्बोधन) ४॥५॥५ (पा०) 
वज्जबाहु-( गजवाहून का पुत्र ) ।६ (पा०) 
वज्जमउ-बजूमय २।९॥७ (पा०) 
वज्जमाण दुंदुहिव रणदृहि---बजतो हुई दुन्दुमि के 
निनाद से २१११४ (पा०) 


वज्जवीणु-बजुबीण ( आशापुरी का राजा ) 
६।१५॥३ (पा०) 


वज्जावच्चु वैयावुत्ति-४२०११ (सु०) 
वज्जिउ-वर्जित, रहित ६।१७।१ (पा०) 
बज्जिउसरीरु-बजित शरीर वाले ७१६ (पा०) 
वण्जिय-वर्जित ४।११॥५ (पा०) 
वज्जियदृण्ण-दुर्जय रहित (११९ (ध०) 
चज्जु-बजू २२।८ (सु०) ७॥१।८ (पा०) 
: बज्ज॑किय-वर्जाकित ३।१४४ (सु०) 
वज्जंत-बजाते हुए ३१०१० (पा०) 

ड्रछ 


४४९ 


वज्ञब्भतर-बाह्याम्यन्तर ३३१७।१२ (सु०) 

४।१०।४ (ध०) 
वट्टइ-वर्तते ४१६१० (पा०) 
बटुमाण-बत्तमान ६।२०७ (पा०) ११३ (ध०) 
वड॒ढइ-वृष बढ़ता है ३२११६ (पा० ) 

११०१४ (घ०) १!१८।९ (सु०) 
वड्ढमाणु-वर्द्धमान ( तीथंकर ) १।१।६५ (पा०) 
वड्ढायइ-वर्धापित ३४१०४ (सु०) 
वड्ढारिउ-वर्धापयित ३१०१३; ४॥१।१३ (सु०) 
वड्ढिय-वर्धित ४।३।१२ (घ०) 
वड़त्तरु-अटवुक्ष ३॥१५।३ (घ०) 
वडव।|णल-बडवानल ५।॥३३॥२ (पा०) 
वणवाल-बनपाल ५॥१॥९ (१०) ५।३।२ (पा०) 

१५११५ (सु०) ३१८४ (ध०) 
वणि-वन में ६१११ (पा०) 
वणिउम्मज्ञउ-वनगुल्म के मध्य ६(१२।१४ (पा०) 
वणिज्जु-वाणिज्य २१०१२ (ध०) 
वणिवर-वणिग्बर ६११३ (पा०) 
वणीसर-बणीक्वर २।१०।४ (ध०) 
वृणु-वन ६।६।६ (पा०) 
वर्णेदु-वणोन्द्र ११३१३ (घ) 
वणतरालि-वन के मध्य में ६३०॥% (पा०) 
वत्थ-बस्श्र ३३१।८ (धर); ४॥१९२ (सु०] 
वत्थालकार-वस्त्रालंकार २।१२॥२ (ध) 
बत्थाहरण-वस्त्राभरण ३।५।८ (सु०) 

३॥१०।११ (पा०) ३॥१४।१३ (पा०) 
वत्थाहरणपरा-उत्क्ृष्ट वस्त्राभरण ४॥१*, रे (सु) 
वत्थु-बस्तु २७६ (घ०), ४।४।१० (सु०) 

७9।४ (पा०) 
वद्धावउ-वर्धापक ४१०१३; ४।१३।११। (सु) 
वद्धाविउ-बर्धापित ३३२२।२ (सु०) 
वब्बर-बरबंर (जाति) ५८४ (पा०) 
वम्मएवि-बामादेवी (पार्र्य की माता) ११०।६ (पा०) 

२।४११ ३ [पा०) 


४५० 


वम्मदेवि-वामा देवी २।५।१; ७।५।७ (पा०) 
२।५॥४ (पा०) 
व॒म्मह-मन्मथ १॥८।८ (पा०) 
बम्मा-बामा देवी ५२१।८ (पा०) 
यम्मादेवी-बामा देवी ६।२१।१० (पा०) 
वम्मादेविय-वामा देवी का २।२।१७ (ध०) 
बम्मादेवी-वामा देवी ७४२।५ (पा०) 
वम्मापिय-वामा प्रिया ४।४।६ (पा०) 
वयण-वचन, १।४॥४ (ध०), ३।११।१ (पा), 
६॥७।१३ (पा०) 
वयणियमायरु-ब्रत एवं नियमों का आचरण, 
७।११।९ (पा०) 
वयणु-वचन ५१।१७ (पा०) 
वयणुल-वचन + उल्ल (( स्वार्थ ) ४४५।९ (सु०) 
बरकलस- श्रेष्ठकलश-१॥१७॥८ (सु०) 
वरकंकणघडिउ-श्रेष्ठ ककणोंसे घटित १।६।३ (ध०) 
वरगधविलेवण-उत्त म गन्ध-क्छिपन ४२१० (सु०) 
वरचायलीण-उत्तम त्याग ब्रत में लोन; 

४२३११ (सु०) 
वरजट्टीकर-उत्तम लाठी हाथमे लेकर २।५।१४(ध०) 
वरण्ह्राणाहा र-उत्तम स्नान एवं आहार; 

३।२८।१६ (ध०) 
वरणाणु-उत्तम ज्ञान ३३२२८ (पा०) 
बरणत्तगुणाय र-उत्तम अनन्त गुणों के आकर, 

५॥२६।१७ (पा०, 
वरतुरंग-उत्तम तुरंग २।९॥८ (सु०) 
वरतेयरासि>उत्तम तैजोराशि ३३१३॥७ (पा०) 
वरदत्त-वरदत्त ( नामका राजा ) ४३।३ (पा०) 

४॥३|९ (पा०) 
वरपल्लंक-उत्तम पल्‍लंग २।२।१६ (पा०) 
वरपुडरीय-उत्तम छत्र ३७७ (पा०) 
बरफलिह-उत्तम स्फटिक ४॥१५१५ (प०) 
वरयक्त-बरदत्त (नाम का राजा) ४॥१८।१२ (सु०) 
वरलक्खणरुवजुउ-श्रेष्ठ लक्षण एवं रूप से युक्त- 

३१२४१ (सु०) 
वरवण-श्रेष्ठ उद्यान ६१११५ (प०) 


रइध्‌ ग्रन्थावली 


वबरवत्थालंकिउ-श्रेष्ठ वस्त्रों से भलंकृत; 

३।११॥९ पा०) 
वर-वत्थाहरण-श्रेष्ठ वस्त्र-आभूषण ४।५॥७ (ध०) 
बरवेइ-श्रेष्ठ वेदिका ४१५१५ (पा०) 
वरसहू-श्रेष्ठ शब्द २१३१६ (४०) 
वरसरवरुू-उत्तम सरोबर ३।२२।६ (पा०) 
वरसालु-श्रेष्ठ शाला ४।१५११२ (पा) 
वरसियउ-बरसाये ४६ १।८ (पा०) 
वरसिरिखंडकपूरई-उत्तम जाति के श्रीखण्ड कपूर 

आदि ३।१९।८ (पा) 
वरसिररुहगणु-उत्तम केश समूह ४॥१।२२ (पा०) 
वरसुहठाण-श्रेष्ठ सुखो का स्थान ६।१६।११ (पा०) 
बराउ-बेचारा ४४१३।१६ (सु०) 
वरिसयालि-वर्धाकाल के समय ४॥२११ (सु) 
वरुणा-व रुणा (कमठ को पत्नी) ६।९,६ (पा०) 
वरुणकि-वरुण की गोद मे+२।१५॥५ (पा०) 
बलिग्गउ-वशीभूत-६।२२।३ (पा०) 
वलिवि-लौट-लौटकर ३॥१६।४ (घ०) 
ववसाउ-ब्यवसाय ५॥३२।६ (पा०) २।१०।१० (ध०) 
वबहार-व्यवह्ार २।४।९ (ध०) 
ववहारपार-व्यवहार में पारजूंत १३।८ पा०) 
ववहारू-२॥८।८ (ध) 
वसणचत्तु-व्यचनहीन १॥६।६ (पा०) 
बसणचाउ-व्यसन् त्याग ५।८।८ (पा०) 
वसह-वृषभ (बेल) ३३११ (ध); ५२२१४ (पा०) 
६१ १॥२ (पा०) 
बसा-बसा रे७।८ (पा०) ३।१८॥६ (पा०) 
वसु-आठ ५१२६११३ (पा०), ६४२।२ (पा०), 
६।१४।१० (पा०) 
वसुदृणिय-आठ का दुगुना, सोलह ५।३२।८ (पा०) 
वसुपाडिहे रसजुत्तउ-आठ प्रातिह्ार्यों से युक्त 
४११८।१ (पा०) 
वसुपाडिहे रंकु-आए प्रातिहायों से अंकित 
४१५॥२३ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


बसुमई-बसुभती ( उज्जयिनी नरेश की पत्नी ) 

१८७७ (ध०) 
वसुसय-आठ सौ ७२१० (पा०) 
वसुसहुस-भाठ सहुस्त ५॥२२।१६ (पा०) 
बसंगय-बश्ीभूत वशंगत १।११।४ (सु०) 
वसुंधर-वसुन्धरा ३३१८।२ (सु), ५॥२९॥९ (पा०) 
वसुधरि-वसुन्धरी ( मरुभूति की पत्ना ) 

६।३॥२ (पा०) 
वाउ-बविवाद ३।१५।१० (ध); ४४११ (पा०) 
वाउभूइ-वायुभूति ६।४।८ (पा०) 
वाउभूई-वायुमूति ६४।३ (प०) 
वाएप्पिणु-पढ़कर; बाँचकर २।९।६ (घ) 
वाएसर-बागेश्वर ७४२१० (पा०) 
वाएँ-बाणी ४॥८।१७।(सु०) 
वाणा रसपुरि-काराणसी पुरी २।७।५ (पा०) 
वाणार्रस-वाराणसी (नगरी) २।१॥५ (पा०) 

३।१॥२ (प०); ४॥४॥५ (पा०॥, 

६२६१९ (१०); १।९१११ (ध) 
वाणिज्जवित्ति-बाणिज्य वृत्ति २४१ (ध०) 
वाणिज्जु-वाणिज्य २।६।७ (घ) 
वामासणि-बाएँ आसन पर २१११६ (पा०) 
बायरण-व्याकरण १।११॥२ (ध); १।२।३ (सु०) 
वायापवीणो-वाक्‍्पटु ६।४।३ (पा०) 
वा रह-रोकना, दूर कर देना ६।२२।१४ (पा०) 
वारि-द्वार ३३१३॥८ (घ); ३।१७।८ (ध) 
वारियउ-बारित ४॥१।४ (सु०), ४॥११॥२ (घ०/; 

६।१ ११० (पा०); १।६।९ (पा०) 

वावार-व्यापार २।९॥३ (ध०); २।३।१ (घ) 
वावा रकज्जि-व्यापार कार्य २१६।१६ (ध) 
वावारठाणु-व्यापार स्थान २।२।२ (ध०) 
बावारु-व्यवहार ३३२३|१२ (ध०); ५॥९॥५ (पा०) 
वावारोज्झिय-्यापारोंज्झित २२।८ (ध०) 
वासरि-दिन ४१७८ (सु), ६।४॥१० (पा०) 
वांसव-इन्द्र १।१।९ (पा०) 


वासियगिरितलु-पर्वत के नीचे रहने वाले 
६१९१३ (पा०) 


४५१ 


वासुपुज्ज-वासुप्‌ज्य ( तीधंकर ) १।१॥९ (घ०); 
२।११।७ (सु) 
वाहण-बाहुन ५१२२॥१६ (पा०) 
वाहिणीउ-वाहिनी (नदी) ६।३।३ (पा०) 
वाहिय-३।६।७ (पा०) 
वि-भी ४॥८।१५ (ध०) 
विओउ -वियोग ४।५।८ (पा०) 
विउणु-दुगुना ५१७।२; ५॥३३।१२ (पा०) 
विउय-वियुक्त ३॥२१॥५ (सु०) 
विउरुव्विवि-विक्रिया ऋद्धि धारण कर ४|८।८, 
७।४।६ (पा०) 
विउव्वण-विक्रिया ऋद्धि घारण कर ४।१६।१ (सु०) 
विउसकहा-बिद्वानों की कथा १॥६॥९ (घ०) 
विउदर-छछून्दर १।६।४ (सु०) 
विएसि-विदेश ३३२०६ (ध०), ४।६।११ (घ) 
विक्कइ-विक्रय २।४।४, २।७।२ (ध०), 
५।५॥६ (पा०) 
विक्कमु-विक्रम ३३२३।४ (पा०) 
विक्कहि-बिकेगी २।५।८ (ध०) 
विक्किरियारिद्धिईस-विक्रियाऋद्धि के धारक 
७।२।८ (पा०) 
विविकवि-बेचकर ४।२।४ (ध०) 
विक्कतउ-बेचते हुए २७१ (घ०) 
विक्खायउ-विख्यात २।११।५ (सु०) *।१४।१(पा०) 
७।९|५ (पा०) 
विवखंभु-बौडाई ५१२८।७ (पा०) 
विक्खिरंत-बिखरते हुए ३३९८ (ध०) 
विकहा रत्तु-विकथा मे आसक्त ७।७।८ (पा०) 
विक्रमादित्य-(उज्जयिनी नरेश) पृ० १५८ प० १ 
पृ० १६० पं० ९ 
विग्धविणास-विध्नो का विनाशक ७।५।९ (पा०) 
विग्घतयारि-विध्नो का अन्त कर देनेवाले 
१(१।१५ (पा०) 
विगइसलु-विगत कमंमल २।१११६ (सु०) 
विगयछम्म-विगत छद्य ४॥१७।३ (पा०) 


४५२ 


विगयदंभु-विगत दम्भ ३।१७।३ (सु०) 
विगयमलु-विगतमरू ३।५(७ (०) ४॥६।७ (पा०) 
विगमराउ-विगतराण ४।५।२ (पा०) 

४॥१४।१२ (सु०) 
विगयसोउ-विगतशोक ७|७।६ (पा०) 
विगयसकु-विगत-शक ४१८।८ (सु०) 
विच्छुडिउ-बिछुड गये ४॥६।९ (ध०) 
विचित्त-विचित्र २७७४ (सु०) 
विचित्तु-विचित्र ६।१।१४ (पा०) 
विज्जइ--विद्याएँ २।१।७ (सु०) 
विज्जए-विद्या से १५३३ (ध०) 
विज्जमालि-विद्यु्माली (विद्याघर) 

४१८११ (सु०) 
विज्जलु-बिजली (सु०) 
विज्जा-विद्या ११११॥८ (घ०) 
विज्जबलसहिय-विद्याबल सहित ४।१७।७ (सु०) 
विज्जारस-विद्यासस ७॥९।१६ (पा०) 
विज्जावल-विद्याबल ४।१६।१८ (सु०) 

४११०२ (सु०) 
विज्जाहरपहु-विद्याधर प्रभु २९१२ (सु०) 
विज्जु-बिजछी ४।१७।६ (सु०) 

विज्जुल-बिजली ३।६।१ (सु०); ३१५४ (ध«) 
विज्जुलयए-विश्ुल्लता ४१७१२ (सु०) 
विज्जुलया-विद्यल्लता ४१७५ (सु०) 
विज्जुललवसम-विद्युत्‌ुकण के समान 

६।१०८ (पा०) 
विज्जेसर-विद्या के ईश्वर १११८४ (सु०) 
विजयरहु-विजयरथ (सुकौशल का पूर्वज) २।१ ११११, 

२३॥७।३ (सु०) 
विजयसेण-विजयमेन (भट्टारक) ११२।२ (सु०) 

४१४७ (सु०) 
विट्वलु-विक्रत ३११०६ [सु०) ३१९३ (पा०) 
विट्रुरु-सिहासन ४।४॥३ (घ०) 
विड-बविट ५।११।४ (पा०) 


रदधू ग्रन्थावलो 


विडोल्लिय-विलुलित (ढरना) ४४८ (पा०) 
विढत्तु-बनाजंन २।८।१२ (ध०) 
विढविउ-चधनार्जन किया (मुद्राओं का) २।३।६ (घ. ) 
विढविज्जइ-द्रव्यारज्ज न किया जाता है २।४॥४ (भ०) 
विढविवि-ह्रब्यार्जन कर २।३।४; २(७११५ (ध०) 
विण्णवइ-निवेदन किया ६॥८।४ (पा०) 
विण्णाणकुसलु-विज्ञान मे कुझछ ३।२२।८ (सु०) 
११६॥८ (पा०); 


विण्णाणु-विज्ञान ३३३१४ (ध० ) 

विण्णि-दोनों ४॥९।९ (पा०) 

विणए-विनयपूर्वक ३।१०।१२ (१०) 
विणदुउ-विनष्ट हो गया ४।४।१४ (सु०) 
विणडिउ-व्याकुछ रहता है ४४१२६ (पा०) 
विणमि-विनभि (राजकुमार) २।४।१३ (सु०) 
विणयाणुरत्तु-विनय में अनुरक्त १।३।६ (घ०) 
विणयालाब-घिनयालाप ३११०९ (ध०) 
विणयंक्रुर-विनयाकुर ३१३॥१२ (ध०) 
विणयंधरु-विनयंधर (मुनि) ३२२१३ (सु०) 
विणासणि-विनाश्न ७॥१॥६ (पा०) 
विणासयरु-विनाशकारी ४१०९ (पा०) 
विणासयाह-तष्ट करने वाले, विनाशक ६।५।१४ (प।०) 
विणासिउ-विनष्ट ४॥१२।११ (पा०) 
विणिग्गउ-विनिर्गत ११।११ (धु०) 
विणिवारिय-विनिवारित ३|१६।१ (सु०) 
विणिहियमारें-विनिहत-मस्मथ ४२१२ (प०) 
विणीय-विनीत १३८ (घ०); ४॥१७।७ (सु०) 
विषोउ-विनोद ६॥९॥७ (पा०) 

विणोय-विनोद १।१०८ (सु०) ४॥३।११ (सु०) 
वित्तंतु-बृतान्त ३९११३, ३१२१५ (घ०) 
वित्थरु-बिस्तर १।१०१२ (घ०) 
वित्थार-विस्तार ५२९५ (पा०) 
वित्थिण्णि-बिस्तीर्ण ४४९४२ (पा०) 
विद्वाण-विदीर्ण ४१०१४ (सु०) 

विद्धि-बृद्धि ११९१ (सु०) 


शब्दानुक़्मणिका 


विद्धउ-बि्ध ३८४ (पा०) ६२०१० (पा०) 
विदिसिहि-विदिक्ञाओं में ५३३२ (पा०) 
विदेह-विदेह (क्षेत्र) ५३२॥५ (पा०) 
विदेहु-विदेह (क्षेत्र) ५।३१।१२ (पा०) 
विप्प-विप्न ३३५ (घ०) 
विष्पि-विप्र ३३३१३ (पा०) 
विप्पु-विष्र ३३३९; ३।४॥१ (घ); ६।२।४ (पा०) 
विप्फुरिउ-वि + स्फुर, विस्फुरित २।६।८ (घ०) 
४॥६।८ (ध०); ७९१६ (पा०) 
विब्भम-विक्रम २।२१७ (सु०) 
विज्भाडिय-अपमानित, ताडित ३।१५।४ (ध०) 
विबुह-विबुध १।१।१० (ध०) 
विभास-वि + भास ३।२२॥८ (पा०) 
विभंज-वि + भञ्ञ ३।५।८ (पा०) 
विमहृ णु-विमर्दन ३।१।१ (सु०) 
विमलवाहु-विभलबाहु (कुलकर) १॥१३।३ (सु०) 
विमलसेन-विमल्सेन (भट्टारक) २।६ (ध०) 
विमाण-विमान ५।३३१५ (पा०) ६॥१६।१ १ (पा०) 
६॥१९।३ (पा०) 
विमुक्कउ-वि + मुक्त + क [स्वार्थे) ३३१७८ (पा०) 
वियक्खण-विचक्षण ७।१०|३ (पा०) 
वियड्ढ-विदग्ध २(१।१८ (पा०) 
वियप्प-बिकल्प, सन्‍्ताप ५१४६ (पा | 
५।१३।४ (पा०) १९४ (सु०) 
वियप्पिवि-जानकर ६॥१०।९ (पा०) 
वियरालवत्त-विकराल मुख ४॥२१।८ (सु०) 
वियरालसिंग-विकराल सींग २६१९ (घ०) 
वियलाहिमाणु-विगलित अभिमात १।४।१३ (सु०) 
वियल्तित-विगलित १।१४)१ (सु०) 
वियलिय-विगलित ३।११११७ (घ०) 
वियलियकाएँ-विगलित काय ४॥४।१४ (पा०) 
वियलु-विकलछ ४१३।११ (पा०) 
वियसियउ-विकसित ४४१।१५ (घ०) 
वियसियमुह-विकसित मुख ११०५ (ध०) 
वियसियवत्तउ-विकस्ित सुख ३॥९॥५ (पा०) 


४५३ 


वियाणि-विज्ञात, जानो ५॥७।६ (पा) 

५।२६।७ (पा०) 
वियाणिवि-जानकर १।४।३ (ध०) 
वियाणु-जानो ११२।६ (सु०) 
वियार-विचार ७६॥५ (पा०) 
वियार-विफार ३॥२०।२ (पा०) 
वियारिउ-विदारित ३।४।४ (पा०); 

३।१२।१५ (पा०) 


वियारिवि-विचार कर ११८६ (सु०) 
वियासण-विकास हेतु ६।२२।९ (प०) 
वियभिउ-वि + जुम्म, आइचर्य चकित 

४।१४।११ (१०) 
वियभियउ-विजुम्भित ४४७१० (पा०) 
विरएप्पिणु-रचना करके ७।१०।३ (प०) 
विरत्तभाउ-विरक्तभाव २।५।२ (सु०) 
विरत्ती-विरक्ति ३७७७ (ध०) 
विरयउ-विरचित ७॥६।४ (पा०) 
विरयहि-रचना करो ११४५ (सु०) 
विरलवेय-वि रलवेगा (विद्याधरी) ४५१७।११ (सु०) 

४॥१८।१ (सु०) 

विरलवेया-विरलवेगा (विद्यावरी) ४१७७ (सु०) 
विरल-बिरला ३।२२॥७ (पा०) 
विरसाहा रें-विरस आहार ६।१२।१५ (पा०) 
विरहाउरू-विरहातुर ५११३॥३ (पा०) 
विराए-बिराग ६।१०।६ (पा०) 
विरालु-सार्जार ११६।४ (सु०) 
विराह-विराध, घात ३।१५।९ (सु०) 
विरोहि-विरोधी ४।२२।१३ (सु०) 
विरोहु-विरोध १॥६।६ (सु०) 
विलक्खु-विलूखना ३।१३।१ (पा०) 
बिलवंत-विलाप करते हुए ५।१६।३ (पा०) 
विलसंत्त-विछास करता हुआ २।१११० (सु«) 
विलिज्ज-बिलीन ५२८८ (पा०) 
विलुलिउ-विलुलित ४२११० (सु०) 


है 


विलेवण-बिलेपन ३८३ (यु०); ४।१०५ (घ०); 
५।५।१३; ६।८॥२ (पा०) 
बिलोयण-विलोचन ४॥२२।१ (सु०) 
विवगख-विपन्ष , शत्रु ४४११५, ४१८७ (पा०) 
विबज्जिय-रहित, विवर्जित २।२५ (घ०) 
३।१०।६ (ध०) 
विवण्णा-विवर्ण ३१०११ (ध०) 
विवणम्मण-विवर्ण + मन--उदास चित्त 
३।६।१४ (सु०); ३।१९।६ (सु० ; 
३॥२२।११ (सु०) ६।८॥३ (पा ) 
विवर-विवर ३॥१५॥३ (पा०) ५॥२१।६ (पा०) 
६।६।३ (पा०) ३।१९६ (ध०) 
विवाउ-विपाक ३।४।११ (ध०) 
विविज्जइ-विवर्जित ५(५।१२ (पा०) 
विविहृपयार-विविध प्रकार ३।१०११ (सु०) 
विविहभोग-विविघभोग ५।२९।७ (पा०) 
विविहभड-विविध भाण्ड (सामग्रियाँ) १।३॥५ (पा०) 
विविहरयणदित्तउ-विविध प्रकार के रत्नो से दीप्त 
६।१।१४ (पा०) 
विविहृविलास-विविध भोग-विलास ६।२११३ (पा०) 
विवेउ-विवेक २।७।१२ (घ०) 
विस्सभूइ-विश्वभूति (मन्त्रो) ६॥२।४ (पा०) 
विसगरुड-विष के लिए गरुड २।४।२ (पा०) 
विसज्जिउ-बिसजित २।१४ (घ०) 
विसट्टिवि-दलनकर, विघटन कर २।८।८ (ध०) 
विसण्ण-विषण्ण ६।८।४ (पा०) 
विसण्णचित्त-विषण्ण चित्त ४॥१३।१८ (सु०) 
विसष्णा--विषण्ण २४७।११ (घ०) 
विसदष्पहरु-विषदर्प का हरण करने वाला 
विसमकालि-विषमकाल ४॥२३॥१ (सु०) ४॥६।२ (पा०) 
विसमभयाउरुू-विषमभयातुर ५।१२॥२ (पा०) 
विसमावत्य-विषमावस्था ३।१६।१३ (घ०) 
विसमीसिउ-विषमिश्चित ५।४।६ (पा०) 
विसयचुक्कु-विषय-बासना से दूर ७११॥२ (का०) 
विसयभत्त-विषयभुक्‍त ५।१॥६ (पा०) 


रदधू ग्रन्थावली 


विसयरत्त-विषयासक्त ४॥५।१० (पा०) 
विसयसप्पविस-विषयरूपी सर्प विष 
४।१९६ (पा०) 


विसयासत्तउ-विषयासक्त ३१५१३ (सु०) 
विसयंघु-विषयान्ध ३।१७।९ (सु«) 
विसल्लु-नि.शल्य, २।८।५ (घ०) 
विसहरु-विषघर ६।१४।७ (पा०) 
विसाउ-विषाद ३२१४ (पा०) 
विसाय-विषाद ३२८११ (ध०) 
विसायपुण्ण-विषादपूर्ण ३१२०१२ (सु०) 
विसिट्ठु- विशिष्ट ५११४॥२ (पा०) 
विसुद्ध-विसुद्ध ६१२०।५ (पा०) 
विहडियसयण-विघटित-स्वधन ३॥६।१३ (घ०) 
विहृत्तउ-विभक्त ५॥३३।१४ (पा०) 
विद्ृत्ति-विभकति ७।६।२ (पा०) 
विहृप्पइ-बृहस्पति (गुरु) ५॥२२।१० (पा०) 
विहरिउ-विहार करगए ६।१२।९ (पा०) 
विहरिबि-विहार करके २।१०।१ (सु); 

२।१०। १० (सु०) 
विहरंतउ-विहार करते हुए २।४।१७ (सु०) 
विहल्लिउ-हिल उठा ३२११ (पा०) 
विहल-विह्लुल ३४११०।१४ (ध०) 
विहलूउ-विफल ३।२३॥९ (पा०) 
विहलिय-विकलित (दुखी) १।८।२ (घ) 
>विहलिय-तणु-विकल शरीरी ४।६।२ (ध०) 
विहव-वैभव २।४।६ (घ०) 
विह॒सिवि-हँस-हंसकर १।२।१ (घ०); 

२।५।११ (घ०) 
विहाणु-विधान ३।२५।१०, ३।२६।२ (ध०) 
विहावरि-रात्रि में ५(७।१६ (पा०), 

३।१९॥१० (ध०) 
विहि-विधि ६१९५ (पा०) 
विहियउ-विहित ६।२०॥३ (पा०) 
विहियसेउ-बिहित सेवा ५॥१।३ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


बिहुणियपासहो-विधुनित पाश १११ (पा०) 
विहुणेप्पिणु-बुनकर ४।६।९ (सु०) 
विहुणंतु-धुनले हुए ३२४१० (पा०) 
विहृइ-विभूतियाँ ४।७।६ (घ०) 
विहृणी-विहीन ३।१९१० (सु०) 
विहृसिय-विभूषित ३॥४।३ (पा०) 
विहृसियगत्तउ-विभूषित मात्र ३१८९ (ध०) 
विहूसिवि-विभूषित कर ६।१४।४ (पा०) 
विहंगम-विहज़म ५१८७ (पा०) 
विहडण-विखण्डत ४१८।७, ७९८ (पा०) 
विहडिउ-विखण्डित ६।२।३ (पा) 
विहंसिय-विध्वंसित १।६।११ (सु०) 
वीण-बीणा ४॥२३।११ (सु०) 
वीधा-बीघा (आश्रयदाता का वशज) 
४२३।६ (सु०); ७।८।९ (पा०) 
वीधो-वीघो (आश्रयदाता की कुलवधु) १।४॥९, 
४२३१४ (सु०) 
बीयराय-बीतराग २।५॥२ (धु०) 
वीर-बीर १।७॥१२; ३११६।४ (सु०); 
६।१४।५ (पा० ) 
वीर्रासह भवने-पृ० १५८ प० ७ 
वीरिय-अनस्तवीर्य ४॥१८।१ (पा०) 
बीरु-योद्धा १।६॥२ (सु०), २५॥५ (ध०); 
३॥७॥२ (पा०) 
वीरो-बी रो (आश्रयदाता की कुलवधु) 
४।२३।११ (सु०) 
वुककड-बकरा २।७५ (ध०) 
वुच्चइ-बच्‌-धातु, कहलाता था ६।१७।६; 
७।९।९ (पा०) 
वुत्तु-कहा हुआ ३४५६ (पा०) 
बे-दो (संख्यावाची) ५॥२०।१० (पा०) 
बेउव्विवि-विक्रिया ऋद्धि घारण कर ४।७११ (पा०) 
वेएँ-बेगपूर्वक ११०।९ (ध०) ६२०१३ (पा०) 
वेढिउ-बैष्टित १४८।६; ३४१२।११; ४११२ (सु०) 


डप्प्‌ 


वेत्तासणयारे-वैत्रासन के आकार का 

३।१२॥२ (सु०) 
वेत्तासणि-बेत्रासन ३२४।२ (पा०) 
वेतराहँ-व्यन्तरदेव २।६।२ (पा०) 
वेमाणिय-वैमानिक (देव) २।६।११ (सु०) 
वेयडढ-विजयाध पवत २।५१११ (सु०) 

५१२७।७ (पा०) 
वेयडढ-विजयार्ध ५३३९ (पा०) 
वेयड्ढगिरिदु-विजयार्घ गिरीन्द्र ५२९।२ (पा०) 
वेयड्ढ-विजयार्ध ५।३२।९ (पा०) 
वेयण-वंदना ५११११६, ६।१८।११ (पा०) 
वेयत्थधरू-वेदो के अर्थ का धारी ६।७।५ (पा०) 
वेयविहीणे-बेदबिहीन २।२।६ (ध० ) 
वेयाल-बियालीस १।१०।५ (सु०) 
बेल-बेछा ३३९५ (ध०) ३।१२।३ (ध०) 
बेला-समय ६।६।१० (पा०) 
वेस-बेइया ५१५११ (पा०) 
वेसा-बेब्या ५।८।९ (पा०) 
बेसासत्त-वेश्यासक्त ३३२२।१२ (घ०) 
वेसु-वेश ३३२०१११ (ध०) 
वोक्कबु-बकरा ४॥१३॥१२ (सु०) 
वक--टेढा-मेढ़ा ३॥।१९॥५ (१०) 
बंकगइ-कुटिक चालो वाछा वकगति ६।२।७ (पा०) 
वचई-ठगता हैं ३४२२।१० (पा०) 
वरचिवि-ठगकर २।१३।१२ (ध०) 
वंछए-चाहता है ६।४॥६ (पा०) 
वजण-व्यञ्जन १।९२२ (धघ०), ३।२०।९ (सु०) 
वजणलक्खण-व्यञ्जन-लक्षण ७।९।१५ (पा०) 
बंजिणा-व्यज््जन २।१३१४ (पा०) 
वल्ल-बाँझ ६।६।१० (पा०) 
चश्ु-व्यर्थ (नष्ट) ३।६।८ (सु०) 
बटु-वर्त्तन ( बुन्देली-बंटा ) ३।३।१२ (घ०) 
वसा-बंशा (नरक) ५॥१६।४ (पा०) 
बंसु-वंश (कुल) ७४९१९ (पा०) 
विज्ञवणत्रि--विन्ध्यवन के मध्य में ४|७।१३ (सु०) 


डी 


वितर-ब्यन्तर १११६९ (सु०); २६१११ (सु); 
२१४१६ (धघ०); ५॥१५।८ (पा०); 
५१२०११८; ५।२२॥१; ५१२८५ (पा०) 
घितरगइ-व्यस्तरगति ५॥२६।२ (पा०) 
वितरगेह-व्यंतरोंके गृह ५२१४८ (पा०) 
वितरतिय-व्यन्तर देवों की पत्नियाँ (देवियाँ 
४।१६।३ (पा०) 
वितरेंद-व्यन्तरेम्द्र ३३१३९ (पा०) 
विधियउ-बिद्ध ११७१० (सु०) 
विधेष्पिणु-छेदन सस्कारकर २।१३।१६ (पा०) 
विभउ-विस्मय १२१५ (पा०) 
विभय-वित्मय ३॥५॥७ (घर) 
बिभियमणिणा-आहचर्य चकित मन से 
३१९१११ (पा०); ४७४१२ (सु०) 


शा 
शाके-शक संतत्‌ पृ० १६० पं० १ 
शालिवाहन-शालिवाहन (राजा) पृ० १६० पं० १-२ 
शुभकीत्ति-शुभकीत्ति (भट्टारक) २।१० (घ०) 
शुभमस्तु-पृ० १६० प० १० 

श्र 
श्रेयांसन॒ुप-२३।२६।१४ (पा०) 
संइ-स्वतः २।६।९, (पा०) ३।२२॥२ (पा ०); 
सइ-सती ३॥२६॥५ (ध०) 
सहच्छइ-स्वेच्छया ३३२५।१८ (घ); ४॥६।१०; (पा०) 

७।७।१० (पा०) 
सइच्छमण-मनकी इच्छानुसार ४॥२।१० (सु०) 
सदइत्तईं--विकसित, मुद्ित २४६११ (पा०) 
सदइत्तउ-सहित बाये हो २३।४॥२२ (सु०) 
सशइतालीसाहियसउ-संतालीस अधिक सौ अर्चात्‌ 
एक सो संतालीस (संख्या घाचक) ५॥१५।२ (पा०) 

सइयह-इन्द्राणी ने २।१२।१० (पा०) 
सइसिद्धु-स्वतः सिद्ध ५१४३ (पा०) 
सह-स्वयं ३४२।१४(घ०), ३।२॥५ (सु०); 

६॥२६।६; ५।४।४० (पा०) 
ईणाहु-शचीनाथ (देवेन्द्र) ३४९॥२ (पा०) 


रंइधू प्रन्यावली 


सईसर-शचीश्वर (इन्द्र) ६७१२ (पा०) 
सउ-एक सौ २१।११ (सु०); २।६।११; ५।२४६; 

५१३४।८ (पा०) 
सउच्च-शोच धर्म २।४।७ (ध०) 
सउच्चु-शौच धर्म ३११५८ (सु०) 
सउछण्णउब-एक सौ छियास्मबे ५११५॥१ (पा०) 
सउजोयण-एक सौ योजन ५१२८।४ (पा०) 
सउण्ण-सम्पूर्ण, व्याप्त ४१७।५ (पा०); 

४।१७॥९ (पा०) 
सउण्णउ-पुण्यवान्‌ ३३१५।१६ (सु) 
सउण्णी-सम्पूर्ण, पृत्रवती ७९१२ (पा०) 
सउण्णु-सम्पूर्ण ६।१६ (ध) 
सउमणस- सौमनस वन २।९॥१३ (५०) 
सउमुह-सो मुख, २।६८ (पा) 
सउसवाइ-सवा-सवा सौ २।६।१० (५०) 
सउसहस्स-सो सहस्र २।६॥८ (पा०) 
सकक्‍्कमणु-शक्र के समान ३।१।१ (सु०) 
सक्‍कमि-सकना ४॥१०।८ (पा०) २।३।७ (धघ०) 
सक्‍क रपहो-शककराप्रभा (नरक) ५।१७।११ (१०) 
सक्‍कराउ-श्रक्रराज २।१३॥२ (पा०) 
सकक्‍कवम्भ-शक्रवर्मा (राजा) ३३२।१५ (परा०) 
सकक्‍्कवम्मु-शक्रवर्मा (राजा) ३।१॥९ (पा०); 

३॥१।१५ (पा०) 
सक्‍्कहुविमाणु-शक्रविमान २।३॥९ (पा०) 
सकक्‍कसेव-शक्र द्वारा सेवित १७१२ (सु) 
सकक्‍्काएसें-शक्र के आदेश से २।७।१२ (सु०) 
सककु-शक्र ११६॥१२ (सु०); र२।८।४; २।१४।६ 

उा४डीा१४ (पा०) 
सबखरु-साक्षर ६।२।९ (पा०) 
सकइ-शक्‌, सकना ३।१२।६ (घ ) 
स-करें-अपने हाथ में २!११।६; २।१२।३ (घ०) 
सं-कह-अपनी कहानी ४६११ (ध०) 
सकडक्खि-अपने कटाक्ष ४।३।२ (सु० ) 
सकलसिद्ध-सकल सिद्ध ११११० (सु०) 
सकश्म-स्वकर्म ४२३।३ (सु०) 


बब्दानुक्रमणिका 


सकयत्थु-कृतार्थ ३२७११ (ध०) 
स-कयत्थे'-कृतार्थ ३१११॥८ (ध०) 
सकाम-स्वकाम (अनुराग) १।६।९ (सु०) 
सकिय-स्वकीय ३।१२१९ (सु०) 
सकियत्थी-कृताथिती ४३१४ (सु०) 
सकील-क्रीडा से युक्त ४॥१०।७ (पा०) 
सकुसुमईं-युन्दर पुष्पों से युक्त ६॥१॥५ (पा०) 
सकुडंबु-सकुदुम्ब २८४ (सु०) 
सकेइहिं-केतु-पताका से युक्त ४॥१४।१३ (पा०) 
सखुदखलपिसुण-शुद्रता से युक्त खल एव विशुन 
१३३॥११ (पा०) 


सग्ग-स्वर्ग १९१२ (पा०); "२३२ (पा०) 
पग्गठाणि-स्वर्ग स्थान (स्वर्ग स्थित) ४५२२६ (सु०) 
सगरगवास-स्वर्गावास ३।१३।३ (सु०) 
सम्गभूमि-स्वर्गभूमि ३४८।१०, ३।१८।१२ (ध०) 
सग्गापवर्ग-स्वर्गापवर्ग २८।९ (सु०) 
सग्गिणी-छन्द “विशेष ४॥७।९ (पा०) 
सग्गु-स्वर्ग ३३२४॥८ (पा०) 
सगब्भिया-गर्भ सहित ४७७ (सु०) 
सगुणु-गुणबत सहित ५।६।११ (पा०) 
संगेहि-स्वगृह ३॥१२।२२; ४॥१॥१० (ध०) 
सगेहिणीउ-स्वगृहिणी ६।३।३ (पा०) 
सगोउराइई-गोपुरो से युक्त ४१५१७ (पा०) 
सघण-सघन १॥११२ (सु०), ६।९।४ (पा०) 
सच्च-सत्य १११४, २।४७; ३३२३।६ (ध०) 
सच्चसधु-सत्य का खोजी १।४११ (सु) 
सच्चु-सत्य १८।९, ३।१५।६ (सु०), 
६।३।१३ (पा०) 

सच्छ-सुन्दर १३।१४ (पा०), १।९१६१ (धघ०); 

३।१८।१३ (ध०) 
सच्छमणा-स्वच्छमन ६।८।८ (पा०) 
सचराचरु-बराचर ३१९१३ (सु०) 
सचित्ति-अपने मन में ४॥१२।१३ (सु०) 
सचित्तु-अपने चित्त को ३११।४ (सु०) 

५८ 


४०७ 


सछसम्म-छल-छिद्र सहित २।१३॥२ (धघ०); 

३।६१११ (ध०) 
सज्ज-सुन्दर ४।१३॥३, ४१९३।७ (सु०) 
सज्जणु-सज्जन १।४॥२ (घ०), २॥२०।१५ (खु०), 

६।९२, ७।६।६ (पा०) 
सज्जणजण-सज्जन जन ३।३।६ (सु०) 
सज्जणजणमण-सज्जनजन-मन १।४।१४ (सु०) 
सज्जणु-सज्जन ३३२३७, ५४१० (पा०) 
सज्जपक्कबाण-सद्य पकवान (सद्य-ताजे) 

२११३६ (प०) 
सज्जिय- सज्जित ३।४॥२ (पा०) 
सज्जु-सुशोभित २।६।६ (सु०), ५२६१६ (पा०] 
सज्जं-सुशोमित ३५१० (पा०) 
सज्ञाय-स्वाध्याय ६४५ (पा०), 

४।२०।११ (सु०) 
सज्ञा पज्ञ्ञाणे-स्वाध्याय एवं ध्यान में 

५१३॥५ (पा०) 
सजम्मु-स्वजन्म ४१६५ (सु०) 
सजल-जल से पूर्ण ४१५१ (पा०) 
सजलणलोह-सज्ज्वलनलोभ (कषाय) 

४।६३३॥१ (पा०) 
स-जोहा[-अपना योद्धा ३१८।१ (पा०) 
सजाय-सजात (हो गयी) ३।१२।१२ (घ०) 
सट्टाल-अट्टालिकाओ सहित १॥३॥२ (पा०) 
सट्टाम-सुन्दर-सुन्दर स्थल १।३॥३ (पा० ) 
सठु-मुर्ख ३२०१०, ६।३।११ (पा०) 
सड्ढ-सार्थ १!११॥७ (सु०) 
सण्णज्ञिय-सकेत पाकर सावधान ३।४।६ (पा०) 
सण्णाणकोस-सम्यस्ज्ञान-कोश १।१५।९ (सु०) 
सण्णास-सन्यास ४२२६ (सु०), ४॥१४॥४ (सु०) 
सण्णि-समीप ४।१८।७ (सु०) 
सणकुमा र-सनत्कुमार (देव) ५२४१० (पा०) 
सणकुमारि-सनत्कुमार (देव) ५१२४१ (पा०) 
सणाण-सम्यस्जान ४१०।६ (पा०), ३॥९८ (सु०] 
सणाह-सनाथ ४१७ (सु०); २।१२।९ (घ० ) 


४५८ 


सणि-शनि [ग्रह-सक्षत्र) २८।८ (पा०) 

सणिउँ-शने ६१२१२ (पा०) 

सण्ेहे-स्नेहपूर्वक ४॥८।७ (ध०) 

सणकुमारु-सनत्कुमार २७।१५; ५॥२३।३ (पा०) 

सत्त-सात १।६।८ (सु०), २।२६।५ (घ०) 
५॥२।१; ५११७॥४, ३।२६।११ (पा०) 


सत्तकोडिबाहत्तरिक्खें-सा। करोड बहुत्तर लाख 
५।२०।४ (पा०) 


सत्तधाउघरु-सप्त धातुओं का घर ३३१९२ (पा०) 
सत्ततु-सप्ततत्व ३।४॥३ (सु०) 
सत्तपया र-सात प्रकार ५११५॥८ (पा०) 
सत्तपाइ-सात पैर २।६॥४ (पा०) 
सत्तम-सातवी, सातवाँ ५१२५।१२ (पा०); 
५११७।३ (पा०); ३१५।११ (सु०) 
सत्तमणरय-सातवा नरक ५११८।१० (पा०) 
सत्तमसि-सप्तम अंश में ४/१२।११ (पा०) 
सत्तरज्जु-सात राजू (प्रमाणवादी) ५।१४।१४ (पा०), 
५१४१६ (पा०) 
सत्तवसण--सप्तव्यसन ३।२४।६, ५१८।१० (पा०) 
सत्तसदइणउव-सात सौ नब्बे २।८।१ (पा०) 
सत्तार-शतार (स्वर्ग) ५१२३।१२ (पा०) 
सत्तारह-सत्रह ५।११७।॥५ (पा०) 
सत्तावीस-सत्ताईस ६।१७१ (पा०) 
सत्ति-शक्लि ३।२॥९ (पा०); ३।८।५ (पा०) 
४॥३।१२ (सु०) 
सत्तिए-शक्ति से ३४१०८ (सु०) 
सत्तु-शत्रु ३३३।१ (घ०), ३।१४।॥१३ (सु०); 
७।५।६ (पा०); ३॥५।८ (पा०) 
सत्तेय-अपना तेज २१०५ (घ०) 
सत्तंगरज्जभर-सप्ताग राज्य का भार १।४।७ (पा०) 
सत्तगु-सप्ताज़ु ३१७५ (सु०) 
सत्थ-शस्त्र १।२।२ (सु०); १।४।६ (ध०) 
१११६ (ध०) 
सत्थ-शस्त्र ३६।४ (पा०) 
सत्थकुसलु-शास्त्र में कुशछ १॥७॥१२ (पा०) 
सत्यत्य-शास्त्रार्थ ४२७ (सु०), १३१८ (पा०) 


रइधू ग्रन्यावलो 


सत्थत्यसवरणि-शास्त्र एवं उनका अर्थ-श्रवण 
१।९।१० (ध०) 
सत्यथपवीण-चास्त्रप्रवीण ७।११।८ (पा० ) 
सत्यु-शास्त्र १३।१५; १४१ (सु०) १॥८।९; 
७।६॥२, ७११०४ (पा०) 
सतास-सन्त्रास ४।४१ ३ (सु०) 
सरनतियराउ-अपनी पत्नी वे प्रति अनुराग 
५।५।१२ (पा०) 
सतोरण-तोरण सहित १।३॥२ (पा०) 
सहु-शब्द १११०६ (ध०) २।६।३; 
५१२५११८ (पा०) 
सद्ध-सार्थ ३२१३ (सु०) 
सहृत्यथ-शब्द-अर्थ १२।२ (ध०) 
सहृह-श्रद्धान १११५ (सु०) 
संहरिद्ध-शब्द-ऋद्धि १११३ (सु०) 
सहृह-श्रद्धान ३३२१॥७ (घ०) 
सद्धधामु-श्रद्धा का धाम १॥५२ (ध०) 
सद्धा-श्रद्धा २१४।१ (घ०) 
सहासदुदु-शब्दाशब्द ७/९॥२ (पा०) 
सदहंड-दण्ड सहित ४१५१८ (पा०) 
सहंसण-सम्यग्दर्शन ४।२२।६ (सु०), ६।२०।५(पा०) 
सहँसणरयणु-सम्पग्दर्शन रूपी रत्न ७।७।४ (पा०) 
सदप्पु-सदर्प ३१२११ (पा०) 
सदोसु-सदोष ६।२।३ (पा०) 
सघव-स्व प्रियतम ७॥९।१४ (पा०) 
सन्ध्यारागोपमा-सन्ध्या के रंग के समान 
३।६।५ (सु०) 
सप्पु-सर्प ३१२११, ६।१२३१७ (पा०॥ 
सपक्खु-स्व-भात्मपक्ष ३।६।१ (घ०); 
४२२१३ (सु०) 
सपत्तु-सत्पात्र ३४११।१० (सु०) 
सपरि्गहु-परिग्रह सहित ३।१४।८ (घ०) 
सप्रियण-परिजनों सहित ५।२८।१० (पा०); 
२॥९।११ (ध०); ३।२२।८ (सु०) 
सपासु-अपने पास का ३।३।७ (घ०) 


शब्दानुक्रमणिका 


सपुण्ण-स्वपुण्यकश १।१८।१० (सु०) 
सपुण्णरासि-स्वपुण्य की राशि ७८।२ [पा०) 
सपृत्त-स्वपुत्र २१०४ (ध०); ३।११॥८ (पा०) 
सपंभोगोपमा-सर्प के भोग फण के समान 
३६।४ (सु०) 
सबल-बलशाली ३।७।३ (पा०) 
सबलगयंघड-बलवान गज समृह ६।९॥९ (पा०) 
सबीजउ-बीजक सहित २।१०॥५ (ध०) 
सबीय-बीजकपत्र सहित २।१०।३ (घ०) 
सबंधु-बन्धु बान्धवों सहित १।८७ (पा०) 
सभज्जु-भार्या सहित ३३१७॥५ (सु०); ४॥१०।१; 
४।४।१३ (पा०), ४॥१७१, ४।१२।१३, 
४१२१७ (सु०) 
सभूसण-आभूषण सहित १।६।९ (सु०) 
सम्मइ-सन्मति (कुलकर) १।१३॥१ (सु०) 
सम्मत्त-सम्पक्त्व ४४२२।५ (सु०) 
सम्मत्तपमुह-सम्यकत्व प्रमुख ५१२६।१५ (पा०) 
सम्मत्तरयगण-सम्यक्त्वरूपी रत्न १।५॥१४; 
१७१ (पा०) 
सम्मत्त-सम्पक्त्व ३३२१२ (पा०), 

३॥२५।१७ (ध०), ३।२६।१ (ध०) 
सम्महंर्साण-सम्यग्दर्शन ५११९।१८ (पा०) 
सम्महूसणु-सम्यर्दर्शन ३।२२॥५, ७५७५ (पा०); 

५।२।८ (पा०) 
संम्माण-सम्मान १।११।४ (सु०) 
सम्माणइ-सम्मानित १।४।६ (ध०) 
सम्माणदाणत्तोसिय-सम्मान एवं दान से सन्‍्तोषित 

१॥४॥७ (पा०) 
सम्माणिय-सम्मानित ३।११॥६ (घ०) 
सम्माणिवि-सम्मानित कर १।४।३ (ध०) 
सम्माणु-सम्मान ४॥३।५ (सु०) 
सम्माणे -सम्मान से ३३१७१ (सु०) 
सम्मुह-सम्मुख २।११॥५; ४४१ (घ०), ५॥७॥२ 

(पा०), ४॥२१॥५ (सु०) 


४९, 


सम-समान ३।४।॥४ (सु०); ३।६।३, ७॥५।६ (पा०) 
समउ-साथ २।४॥१४, ७४४ (पा०) 

७११॥४ (पा०) 
समक्ख-समक्ष होने पर २।१।१३ (सु०); 

३॥१६।२ (पा०) 
समक्ख-समक्ष ४॥१०।८ (ध०) 
समग्ग-समग्र, सम्पूर्ण (११॥५ (ध०) 
समच्चिउ-साथ २।९।१ (सु०) 
समचित्ति-समचित्त २४५११ (सु०) 
समचित्तु-समचित्त ६।१६।६ (पा०) 
समज्ज-समाज॑न ५।१३॥२ (पा०) 
समज्जणु-समज्जन-प्रक्षाऊन ३।२०११ (सु०) 
समज्जिय-समज्जित ६।७१६ (पा०) 
समण-शमन ३॥।१०।४ (पा०) 
समत्त-समाप्त ३।९॥१० (सु०), ३॥९३ (मु०) 
समत्तो-समाप्त ४२०८२ (पा० ; ७।११।१२(प०) 
समत्थ-समर्थ १॥३।४ (पा०), १४१२ (सु०), 

३॥०३ (सु०); ३॥९४२ (७०) 

समप्प-सम्‌ + अर्पय > समर्पण २।२।८ (पा०); 

४।२।१० (ध०) 
समप्पिउ-समर्पित ३३२२॥९ (सु०), 
समप्पिय-समपित १॥६।९ (सु० ; १।१०।९ (ध्र०) 
समप्पिवि-समर्पित करके १।३।२ (सु०), २।१०।१३; 

६।१०।९ (पा०) 
समभाव-समताभाव ४।२१।१६ (सु०) 
समयसा र-आममश्ञास्त्रों का सार ४१९।५ (पा०) 
समयसा ररस-आगमशास्त्ररूपी अमृत रस 

६।१७१२ (पा०) 
समयामय-आगमरूपी अमृत १।६।१४ (पा०) 
समयत्तरालि-विक्रम सवत्‌ के अन्तराल मे 

४)।२३।१ (सु०) 
समरविरुद्ध-यद्धविरुद्ध ३।४।६ (पा०) 
समरवीरु-युद्ध वीर ३।४॥८ (सु०) 
समरि-युद्ध ३।९।३ (सु०), ३॥४।१२ (पा० ) 
समरंगणि-समरागण में १।४।३ (पा०) 


४६० 


समल-भाउ-समल भाव (कलुषित भाव) 
३॥२।४ (घ०) 
समलु-कलुषित भाव ६।८।१० (पा०) 
समवय-सम + वयस्‌ + क (स्वार्थे) समबयस्क 
२।१५।७ (पा०) 
समवस रणरहिउ-समवशरणरहित २।१०।२ (सु०) 
समवसरणलच्छी-समवशरणरूपी लक्ष्मी 
४।१९।६ (पा०) 
समसरणु-समवशरण १॥६।१६ (सु०), २।७१ 
(सु०); ५११४१ (पा०) 
समसरणंतवासि-समवशरण में निवास 


२।४॥५ (पा०) 
समाइय-समागत ३।१८।२ (ध०) 


समागउ-समागत ४।४।४ (सु०) 

समागय-समागत १६१० (सु०) 

समाण-समान ४।१४।१६१ (सु०), ६॥१।४ (पा०); 

२।११॥४ (घ०), २।११॥५ (ध०); 

३॥२३।३ (ध०) 

समाय-समागत ३२०१२ (मु०); ४४२ (सु०) 

समारिवि-सेंवार कर २।३।१३ (पा०) 

समावडिय-समापतित २।८।६ (ध०) 

समास-समास १।११॥२ (ध०) 

समासियउ-सक्षेप मे समझाया १।१०।१२ (ध०) 

समाहि-समाधि ४॥१४॥३ (पा०) 

समाहिगुत्तु-समाधिगुप्त (मुनि) ४॥१२।९ (सु०) 
६॥१४।३ (पा०) 

समाहिबोहि-समाधिबोधि ७।७।१ (पा०) 

समिउ-शमित ५१३।४ (पा०) 

समित्तहि-मित्रों सहित १।११।१० (ध०) 

समिद्ध-समृद्ध ११।४ (सु०) 

समिद्धु-समृद्ध २७५ (सु०) 

समीरणि-वातवऊूय ५११४।४ (पा०) 

समीवि-समीप ३॥३।३ (सु०) 

समुग्गउ-सद्य: उदित--समुद्गत २।७/८ (पा०) 

समुग्घायं-समुद्धात ५।१४।१२ (पा०) 


रइधू ग्रन्थावली 


समुच्चरिउ-समुच्चरित ४॥३॥७ (पा०) 
समुद्विय-समुत्यित ११६१० (सु०) 
समुह-समुद्र ११६; ५।३१।११ (पा०) 
समुद्धरण-समुद्धार के लिए ४१९९ (सु०) 
समुद्दि-समुद्र ५:२९।१ (पा०) 
समुब्भव-समुदड्भधव ५१९१६ ।परा० ) 
समेय-समेंत, युक्त १।३॥१ (पा०) 
समं-साथ १।११११५ (ध०) 
सय-सौ (संख्यावाची) ४।४। १२; ४।२०।४ (पा०) 
५।१५॥३ (पा०); ५१३४।१० (ध०) 
संयचा र-चारसौ ७।२।७ (पा०) 
संयजोयण-सौ योजन ५॥३०।३ (पा०) 
सयड-शकट २॥५।७, २।६।१४ (ध०) 
सयडामुहि-शकटामुख (वन) २।६।६ (सु०) 
सयडु-जाणु-शकट-यान २॥५॥६, १।५।९ (ध०) 
सयण-स्वजन २।८।११ (घ०), ३॥११॥२ (पा०), 
४॥५॥२ (सु०), ५॥११३।१५ (पा०) 
सयणगेह-स्वजनगृह ४॥२।२ (सु०) 
सयणमणु-स्वजन-मन ३॥२।२ (पा०) 
सयणहरि-शयनगृह २।२१।१० (सु०) 
सयक्तहँ-स्वायत्त २।९:३ (घ०) 
सयरायर-खराचर सहित २।६।१० (सु०) 
सयर-स्व-हस्त ४॥१९।४ (स॒ु०), २।८।७ (ध०) 
सयल-समस्त २।१।४; ३।९।३ (सु०), ४/२॥१२; 
६।११॥५ (ध०) 
सयल -सभी ४॥२॥९ (घ०); ४१११०, (पा०) 
सयलजिणेसर-सकल जिनेश्वर /॥१११७ (पा ) 
सयललोउ-सकल लोक ३।१४।७ (घ०) 
सयलविहि-सकलविधि १।१०॥१२ (ध० ) 
सयलसिद्ध-सकलूसिद्ध १७९ (सु०); २७५५ (सु०) 
सयलसुक्ख-सकल सुख ३।२१॥५ (ध०) 
सयलसुहि-समस्त सुख ४९।९ (ध०) 
सयला-समस्त ५३०१६ (पा०) 
सयल॒-समस्त ३।८।७ (सु०), ३॥१६।८, ३॥२१।६ 
(घ०), २।२५।७ (पा०), 


शब्दानुक्रमणिका 


सयलंते उरमज्ञ-समस्त अन्तःपुर मे १५॥२ पा०) 
सयलंतेवरि-समस्त अन्त.पुर में ः१।११ (सु०) 
सयसत्त-सात सौ ५१२४४ (पा०) 
सयसहस-सो सहस्त्र २।२१।४ (सु०) 
सया-सर्देव १।८।११ (सु०), ४१९१०, (पा०) 
सयाण-स + ज्ञान सयाना ५११९।४ (पा०), 
३॥७।९ (सु०), ३।१८।१७ (सु०) 
सयारू-शसारा ३४२।१५ (पा०) 
सयासि-समीप ३॥१२॥३ (पा०); ४॥१४॥१२ (सु०), 
६॥१४।३ (पा०) 
सयंभु-स्वयम्भू---रमण समद्र ५३४१२; 
७।१।९ (पा०) 
सर-सरोवर २।४५ (सु०) 
सर-बाण २।॥७।४ (सु०); ४॥३।२ (सु), 
५१२७११३ (पा०) 
सर-स्मू धातु--स्मरण ३।२।१६ (ध०) 


५।९।१ (पा०) 
सर-स्वर ४।२॥१३ (मु०) 


सरज्जु-अपना राज्य ४॥६।५ (सु०) 
सरण-शरण २।१४।१ (पा०); ३।२।७ (धघ०) 
सरणि-शरण ३।१६।१४ (ध०), ५॥१॥१३ (पा०) 
सरणु-शरण ३।९।६ (सु०) 
सरय-शरद्कालू २।१।६ (पा०), ३।८।८ (सु ०) 
४।८।६ (सु०) 
सरयअब्भ-दारत्कालीन मेघ २।२५।९ (पा०) 
सरछ्हुू-कमल १॥६।८ (घ०), ४१५१ (पा०) 
सरलत्त-सरलता ३।१५।४ (सु०) 
सरलसहाएँ-सरल स्वभाव ४।९।१२ (सु०) 
सरलसहावे >सरल स्वभाव ४।८।७ (सु०) 
सरवण-सरकण्डों का वन ५॥२१॥८ (पा०) 
सरवर-सरोबर १।६।८ (ध०), ६।१॥१२ (पा०), 
३॥२१।७ (पा०), ५॥३०॥११ (पा०); 
३॥२०।८ (पा०) 
सरवरि-दूघ सहित ३॥१२।१९ (घ०) 
सरस्सइ-सरस्वती (देवी) १।१॥५ (घ०) 


४६ 


सरस-रसयुक्त ५।१२६।१७ (पा०) 
सरसइणिकेउ-सरस्वती निकेत १।७।४ (पा०) 
सरसु-रसयुक्त ४॥३।७ (सु०); ६।१७॥३ (पा०) 
सरसुत्ती-सरस्वती (आश्रयदाता की कुलवधु) 
७।९।१७ (पा०) 
सरहएण-काम से पीडित (नपुसक) २।२।६ (ध०) 
सरहु-शरभ ३॥१७॥३ (पा०) 
सराउ-अनुरागपूर्वक २।१।१० (पा०), 
२।१०३ (ध०), ४॥२०।१ (पा०) 
सरास-कथ्‌ इत्यर्थे देशी २२६।६ (घ०) 
सरि- सरिता ३१५३; ४॥८।५; ५॥३१।१० (पा०) 
सरिउ-सरिता ३२८ (घ), ५।२९॥९ (पा०) 
सरिणि-सरोवर ३॥२१॥१ (सु०) 
सरिय-सरिता २।३।१२ (सु०) 
सरिवर-सरोबर ५१३ १॥२ (पा०) 
सरिवि-स्मरण कर ३।२१।७ (घ०) 
सरिसउ-सरिषप्‌ू--सरसो ३।१३॥२ (सु०) 
सरिसु-सदृश ३॥५॥१४; ४७१४ (सु०); 
५।११॥२ (पा०) 
सरीर-शरीर ३९१२ ।सु०), ३१५२; 
५१२५।७ (पा०), ३।६।६ (पा०); 
५॥२५।१५ (पा०) 
सरीरधामु-शारीरिक-तेज से युक्त ७१५ (पा०) 
सरु-सरोबर ४।३।११ (ध०); ४॥८।५ (पा०) 
सरुवद्धिउ-स्वर उठने लगा १।१७।६ (सु०) 
संस्वर-सरोबर ५+३३।१७ (पा०) 
सरूव-स्वरूप ३।१७।११ (ध०); ४॥१६।२ (सु०), 
३।१९।७ (ध०) 
सरूबधारि-जरीर धारण कर १।६।५ (पा०) 
सम्व-स्वरूप (आत्मस्थरूप) ४१०७ (पा०) 
सरूवि-स्वरूपी ३॥१३।१२ (सु०) 
सरेइ-गमन करना ५४५ (पा०) 


सरेप्पिणु-स्मरणकर २।८।११ (सु०); 
५१८।११ (पा०) 


सरेमि-अनुकरण करता हूँ २४८१५ (सु०) 


४ए्रे 


सरेवि-स्मरणकर १।१११० (सु०); ३४२०१६ (घ०) 
४।१९२ (पा०) 

सल्लडबणि-सल्लकी वन में ६॥९।४ (पा०) 

सल्किउ-शल्यित ३३३।१६; ३॥१२॥१६; 

४।८११ (ध० ) 
सल्लिय-दहाल्यित २।१०१ (ध०) 
सलज्ज-लणज्जापूर्वक ४॥८।१५ (सु० ) 
सलहणु-श्लाघन--सराहना ३।३।८ (पा०) 
सलहिज्जइ-इलाघ्‌ (कर्मण) २।४॥९ (ध०) 
सलहिज्जमाणु-इलाघ्यमान २११० (ध०) 
सलाह-लाभ सहित २।७।६ (ध० ) 
सलाहु-लाभ सहित २।१०।१२ (ध०) 
सलिल-सलिल ३।१५।७ (सु०) 
सल्लु-शल्य १।५।१० (सु० ); 

१।८।२ (ध०); २३।२०॥७ (सु०) 
सलु-शैय्या (चिता) ७।४॥९ (पा०) 
सलेहि-लेख सहित २।११॥३ (ध०) 
सलेहु-लेख महित २।१०।२ (ध०) 
सब्ब-सर्व २३।३ (सु०); ४३।२ (ध०); 

५।२६।१८ (पा०) 

सब्बइटु-सर्व इष्ट २१३॥१ (पा०) 
सब्बकारू-सबंकाल ४॥४॥१०, ६।१॥९ (ध०) 
सव्वागासु-सर्वाकाश ५।१४।१ (पा०) 
सब्बदुविमाण-सर्वाथंसिद्धि विमान (।६।२ (सु०) 


हु 


सब्वट्रसिद्धि-सर्वार्थसिद्धि (स्वर्ग) ३१३८ (सु०), 
५।२३११४, ५॥२५।४; ५।२५।७ (ध०), 
४२०४ (सु०) 
सब्व॒त्थ-सर्वत्र ३३१९।१२ (घ०); ४॥१७।४, 
५११४।१०; (पा०) ५१३३॥११ (घ०) 
सव्वत्थसिद्धि-सर्वार्थसिद्धि (स्वर्ग) ५॥२३॥८ (पा०) 
सन्वय-सभी १॥६।११ (ध०) 
सब्वविज्जापवीणु-सर्वविद्याप्रवीण ४४१७।२ (पा०) 
सव्वहु-सभी का ३॥२१॥५ (सु०) 
सव्वहिउ-सर्वहितकारी ६१५।१० (पा०) 
सव्बहिय-सर्वहित १।३।७ (ध०) 


रइघू ग्रन्धांवली 


सव्यहियंकरु-सर्वहितंकर ३।१५।५ (सु०) 
सब्बु-सर्व ३३३४; ३॥८।४ (ध०); ४॥१६।९ (सु०) 
सब्वोत्तमु-सर्वोत्तम ३।२७।६ (घ०) 
सब्बंत-सभी के अन्त मे ३॥८।३ (ध०) 
सवण-श्रवण १।८।१६ (पा०) २।४॥१० (ध०) 
सबणजुम्मु-श्रवणयुगल १।१७।२० (सु०) 
सवणजुवलु-श्रवणयुगल १।१३॥।१० (सु०) 
सवणसुहासिउ-श्रवण सुखाश्चित २।४॥१३ (पा०); 
४।८।१८ (सु०) 
संवरु-शबर (मील) ६।१६।४ (पा०) 
सवलु-सकल ३।२।११ (पा०) 
सवाछह-सवाछह (योजन) ५१२८।१२ (पा०) 
सविउव्वण-विक्रिया ऋद्धि करके २!१२॥२ (पा०) 
सबिणए-विनयपूर्बक ४॥८।१७ (सु०) 
सविणयभावे-विनतभाव पूर्वक ४॥२०११० (पा०) 


सविपाकाविपाक-सर्विधाक और अविपाक--निर्जरा 
३१२२१ (पा०) 


सविमाण-अपना विमान ५२५१४ (ध०) 
सविमाणु-विमानयुक्त ३॥२६३८ (पा०) 
सवियार-बिकारपूर्वक ४॥८। १५ (सु०) 
सवियारु-विका रपृ्वंक ६।१।७ (पा०) 
सबिलास-विलासपूर्ण ४॥३।१ (सु०) 
ससउरि-बहुन का ५त्र ३३२८।१४ (घ०) 
ससमुदह-समुद्र पर्यन्त ३४१८२ (सु०) 
ससहुरु-चन्द्रमा २५११३ (पा०), ७।९।१५ (ध०) 
ससहाव-आत्म-स्वभाव ७।६।६ (पा०) 
ससि-चन्द्रमा ४॥२।२, ४।४।१७ (सु०) 

५।२६।१२ (पा०) 
ससिकरपह-बन्द्र किरण प्रभा ७/९।११ (पा०) 
ससिकरपहसरिसु-चन्द्र किरणो की प्रभा के समान 

३॥२।२ (सु०) 
ससिकंतत-चन्द्रकान्त (मणि) ४॥१५।१९ (पा०) 
ससिचक्कु-शशिचक्र २।८।४ (पा०) 
ससिणह-चन्द्रनख (शस्त्र) ३३७।७ (पा०) 
ससिणिहु-चन्द्रमा के समान २।३।२ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


ससिपह-चन्द्रप्रभा २११६ (सु०) 
ससिपहणिम्मलु-चन्द्रमा की किरणो के समान निर्मल 
७७१० (पा०) 


ससिमंडल-चन्द्रमण्डल (।१०।१ (पा०) 
ससिलेहा-शणशिलेखा (के समान) ४॥८।६ (सु०) 
ससील-शीलयुकत ४॥१०।७ (पा०) 
स-सुउ-अपना पुत्र ३।१४॥५ (ध०) 
ससुक्ख-सुख सहित ३।१ ६६ (सु०) 
स-सुत्त-तागा सहित ४)१।१ (ध०) 
ससुहा-सुखपूर्वक २।१।२१ (पा०) 
सहइ-सहता हैँ १॥८॥७ (पा०), ३॥६।१ (सु०) 
३।१२२ (ध०) 
सहएवि-सहदेवी (रानी) ४॥१८॥५ (सु०) 
सहाए्वी-सहदेवी (रानी) ४२०।१३ (सु०) 
सहजुप्पणादहतिसयजुत्तु -महजोत्पन्न दश 
अतिशयों से युक्त २।१५॥२ (पा०) 
सहत्ये -अपने हाथो से २१३॥४ (ध०) 
सहदेवी-सहदेवी (रानी) ३॥१६।७, ३।१८।१८, 
३।२२॥३ (सु०), ४।१।१ (सु०) 
सहमंडवि-सभा मण्डप में ३३११ (पा०) 
सहयाणु-सहयान (रथ आदि) ४।२।३ (सु०) 
सहरिसु-हर्षपूर्वक ३।१९।७ (सु०) 
सहल-फल सहित ६॥१।५ (पा०) 
सहूल-सफल २।॥७।१८ (पा०); ४॥६।१० (घ०) 
सहखकी तिदेव-सहस्रकीतिदेव (भट्टारक) 
पु० १६० प०८ 
सहस्स-सहख ५।२०।१३ (पा०) 
सहस्सार-सहस्रार (स्वर्ग) ५।२३।१२ (पा०) 
सहस-सहस्न १॥१०॥३ (सु०), २।४।१, ५॥३०५, 
५॥३०।८ (धघ०) १।१७३ (सु०); ५२२१४, 
५॥३०११५ (पा०) 
सहसकित्ति-सहस्रकीत्ति (भट्टारक) १।१॥८ (घ०); 
१२८ (पा०) 
सहसचक्खु-सहल चक्षु (इन्द्र) २।७॥१७ (पा०) 


४६३ 


सहस राजु-सहसराज (आश्रयदाता का वंशज) 

७!९।९ (पा०) 
सहसलक्खण-(सहस््र लक्षण) २।१२।८ (पा०) 
सहसवसिसि-सहस्त वर्ष ११२६ (सु०) 

११०५ (स॒ु०) 
सहसार-सहमस्रार (स्वर्ग) ६।१३।५ (ध्र०) 
सहसारदेउ-सहसार देव ६।१४॥१ (पा०) 
सहसार-सभा के सार ४॥२२।१७ (सु०) 
सहसारू-सहस्रार (स्वर्ग) ५।२३॥५ (पा०) 
सहसेक्क्र-एक हजार १।६।७ (पा०) 
सहसेक्कु-एक हजार ७२।९ (पा०) 
सहहि-सभा में २२५ (स॒०), ः।७॥३ (सु०) 
सहाउ-स्वभाव ३।३॥४ (घ०), ३।१४।१० सु० 

५।२२।६ (ध०) 
सहाव-स्वभाव ५॥३०।१२ (पा०) 
सहास-सहस्त्र २८।१३ (पा०), ५।३२॥४ (ए०) 

२॥९।७ (सु०) ३।१२।१० (सु०) 
सहाहि-सभा में ३२।७ (सु०) 
सहि-सखि ३॥१९।९, ३।१९।११ (सु०) 
सहियण-सखीजन ४।॥८।८ (सु०) ३२१७ (सु०) 
सहियरि-सहर्चार ४॥२।१३ (ध०) 
सहु-साथ २४१, २।६।१४ (ध०) ३।७।६, 

३।११।१२ (पा०) 

सहुच्छरी-सुन्दर छरें (पेर के कडे) ४॥४॥८ (घ०) 
सहुदेवि-सहदेवी (रानी) ४।१९१ (सु०) 
सहेज्जउ-सहायक ३।१५।९ (पा०) 
सहेज्जु-महायक ३॥१७।७ (पा०) 
सहेप्पिणु-सहकर ५॥१८।१० (पा०); 

६॥१३।३ (ध०) 
सहेवि-सहकर ६।२०।११ (पा०) 
सहोयर-सहोदर ३।१॥१ (घ०) 
सहोयरु-महोदर ३॥१०॥१०; ४॥२८ (ध०) 
सहंगणु-समा ज्रुगु ४१४१२, ४१४८ (पा०) 


डेढ़ 


सहंत्तउ-शोभायधान हुआ २।१०११२ (सु०) 
सहिसु-हिंसा सहित १११२ (सु०) 
सहुँ-साथ २।१५।७ (पा०); ४।८।१ (सु०) 
साढि-साढठ ५१२७।१० (पा०) 
साणु-हवान ५११०५ (पा०) 
साणुराउ-अनुराग पूर्वक २।१३।८ (पा०) 
सात्थ-साथ २३।१।७ (ध०) 
साधम्मिउ-महधर्मी ३३२४।१० (ध०) 
सावज्जकम्म-सावद्य-कर्म ५७७।२ (पा०) 
साम-द्यामा १५१११ (सु०); ३।१०७ (पा०) 
सामण्णु-मामान्य २१२१ (घ०) 
सामायउ-सामायिक ब्रत ३४२५१ (ध०), ५॥७४ 
(पा०), ५।७।६ (पा०) 
सामि-स्वामिन्‌ २४५४४ (सु०), ३८।१० (ध०)॥, 
३।१३।११ (घ०) 
सामिउ-स्वामी (ऋषभ) २।६।१ (सु०) 
सामिउ-स्वामी २।६।१ (सु०), २११९ (सु०) 
६।२२।५ (पा०) 
सामिणि-स्वामिनी ३१९६ (सु०), ४॥२।८ (ध०) 
सामिय-स्वामी १।३।१० (सु०), ३१३१० (घ०) 
३।२५११० (ध०) 
सामिस्स-स्वामी का ३।८।४ (पा०) 
सामंति-सामन्त ३।१७।४ (सु०) 
साय-बाण १।७।६ (सु०) 
सायर-सागर ३।७॥६ (पा०), ५११७५ (पा०), 
६।१७।१ (पा०), ५२४१९ (पा०) 
साय रकूड-सागरकूट २।१२॥१ (पा०) 
सायरगुत्ति-सागरगुष्ति (मनि) ६१०।१ (पा०) 
सायरपुत्ति-लक्ष्मी १७७।३ (घ०) 
सायरवीसाउसु-बीस सागर की आयु 
६।२१।३ (पा०) 
सायरि-समुद्र ५:२८।१२ (पा०), 
५॥३०१२ (पा०) 
सायरु-समुद्र !१०।२ (पा०), ५११०। (ध०), 
१॥३।११ (सु०) 


रइघ्‌ प्रन्थावली 


सायरेक्कू-एक सागर ५१२०९ (पा०) 
सायवायवयण-दस्याद्वाद-बाणी १।१।४ (घ०) 
सायारधम्भु-साग्रा रधर्म ३२२।११ (ध०), 
३।२५॥७ (घ०), ५१२।७ (पा०) 
सार-सारभूत ५१२३।७ (पा०) 
सारउ-सारभूत २९१२ (घ०), ३॥२०१६ (घ०); 
३।२२१९ (पा०) 
सारभूव-सारभूत ४॥१४।६ (सु०) 
सारा-सारभूत २।१।११ (सु०) 
सारी-सारभूत १।१४॥७ (सु०), ३४१।२ (सु०) 
सारिच्छु-सदृश ४४१५२ (पा०) 
साल-शाला-स्थली ४॥१।८ (घ०) 
सालउ-साला (घनदत्त का साहा) ४॥११।१० (ध०) 
सालत्तयवेढिय-तीन कोटो से बेष्टित १७६ (धघ०) 
सालिखेत्त-धान के खेत १।६॥१० (घ०) 
सालिभद्दु-शालिभद्र (धन्यकुमार का साला) 
४७३ (घ०), ४।११॥९ (ध०) 
सालियबीयपुंजराइ-शालि बीजो की पुम्जराजि 
(ढेरियां) २।१३॥५ (घ०) 
सावय-श्रावक १॥८।१० (घ०) ३॥२६।१ (०) 
४२३॥५ (सु०), ७/२।११ (पा०) 
सावयकुलि-श्रावककुल ७।७।६ (पा०) 
सावज्ज-साबच्य ५५७१० (पा०), ४॥१॥२ (सु०) 
सावयचरिउ-श्रावक चरित (आचरण) 
१।५॥१२ (पा०) 
सावण-श्रावण (सास) ७३७ (पा०) 
शटारे (पा०) ४॥९२ (सु०) 
सावयधम्मु-श्रावकधम्मं ५५२५ (पा०) 
सावययण-श्रावकजन ४॥२२।१५ (सु०) 
७११॥३ (पा०) 
सावयवउ-श्रावकत्रत ५१२६।३ (पा०) 
६।॥१२।१० (पा०) 
सावयवय-श्रावकब्रत ५८५ (पा०); ४॥८।॥५ (सु०); 
६॥१२॥६ (पा०); ५।११३।१० (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


सावहाण-सावधान १५॥२ (पा०); २१११० [पा०) 

सावहु-क्षावक ४/१२।१६ (सु०) 

सावास-अपना आवास २।१२॥९ (ध०) 

साविय-श्राविका ७२१२ (पा०) 

सासउ-आहइवत ३।१३॥९ (सु०), ३।१९।४ (पा०) 

सासण-शासन १।४।२ (पा०) 

सासय-शाइवत २॥७।१० [(सु०), ५।५१६ (पा०) 

सासयठाण-शाइवत स्थान २।१०१११ (सु०) 

सासयणय र-आझ्ञाश्वत नगर (मोक्ष का निवास) 
४॥६।६ (पा०) 

सासयतणु-शञाइवत शरीर ४।१३।९ (पा०) 

सासयपुरि-शाह्वतपुरि (मोक्ष) २॥११।१ (सु०) 
७।५॥५ (पा०) 


सासयमग्ग-मोक्षमार्ग ३२१९ (पा०) 
सासयसुह-जशाववत सुख ४१९८ (पा०] 
सासु-हवास ३।१९।५ (सु०) ६।२१॥४ (पा०) 
४।९।८ (घ०) 
सासोसास-श्वासोच्छवास ३।१०।७ (सु०) 
साहणसायरुू-साधन (सम्पत्ति के) सागर १।४।१० 
(पा०) 
साहिज्ज-साधित ३।१५।१ (सु०) 
साहिय-अधिक सहित ५।२२।१८ (पा०) 
साहिवि-घोजकर ४।१०।७ (सु०) ४।१३।१४ (सु०) 
साहम्मि-सहधर्मी ७॥७।६ (पा०) 
साहसमंदिरु-साहस के मन्दिर २।१४।१० (घ०) 
४१०१० (यु) 
साहसु-साहस ४॥१३।१४ (सु०) 
साहि-साधित ४१०१० (सु०) 
साहु-साहू (आश्रयदाता का विशेषण) ७।८।२ (पा०) 
७८॥९ (पा०) ७१०४ (वा०) १॥३।१० 
(ध०); ४२२१६ (सु०) 
साहुक्कारु-साधु-साधु की घ्वनि ४।३।८ (पा०) 
साहुपहुणु-प्रद्युम्न साहु (आश्रयदाता का बज) 
१।५।९ (पा०) 
५ ९्‌ 


४५ 


साहु-साहु-साधु-साधु ४४१५ (घ०) 
साहिउ-साधित ४॥११॥२ [सु०) ४। १३।१० [सु०) 
साहँतउ-खोजता हुआ ४॥१०।५ (सु०) 
सासयपत्तणु-शाइबत पत्तन २।११॥२ (पा०) 
सेउ-मेबित २/१४।११ (पा०) 

सेट्र-मेठ २।१।१ (घ०) २६१२ (घ०) 
सेद्रि-सेठ १९१४ (ध०), २१२८ (ध०) 

४॥८।५ (सु०) 
सेट्रिणि-मेठानी २८६ (ध०) २।११।८ (घ०) 
सेडु-मेठ १३२ (ध०) 
सेण्णसमाण-सेनासहित ४॥१८।१० (पा०) 
सेण-सेना ३॥६॥१ (पा०) 
सेणपू र-मैन्य प्रवाह ३।८।१ (पा०) 
सेणि-श्रेणि ४४२१२ (पा०), ५।२७।९ (परा०) 
सेणिउ-श्रेणिक (राजा) १।५।८ (सु०) 
सेणिय-राजा श्रेणिक १।८।११ (सु०), ४॥२१।१३ 

(सु०), १॥९।२ (ध०) 

सेणु-सेना २।६।८ (सु०) 
सय-पसीना ३॥१९२ (पा०) 
सेयसत्तमि-शुक्लपक्ष की सप्तमी ७।३।७ (पा०) 
सेयाहिउ-विशेष हिंतकारी २।११।७ (सु०) 
सिज्म-सिद्ध ३३२०९ (ध०) 
सिउ-शिव ६।७।१ (पा०) 
सिक्का र-सीत्कार ४॥३।८ (सु०) 
सिकक्‍्ख-शिक्षा (उपदेश) ३।५।२ (सु०) 
सिक्‍्खदावको-शिक्षा देनेवाला १२१० (पा०) 
सिग्ध-शीघ्र ३२०२१ (सु०) २१८ (पा०) 
सिरधू-झीघत्र ४१।१३ (पा०); श।६।४ (घ०)। 

३।२०।१४ (घ०) 
सिच्च-सिक्‍त १।१।६ (सु०) 
मिज्ज-शैय्या ४॥७।८ (ब०) 
सिदु-भ्रेष्ठ १३।१४ (ध०), १६।४, ५॥२३।८ (पा०) 
सिद्दुउ-जिष्ट, कथित २।९।३ (पा०), 

३॥१३॥१० (ध०) 
सिट्ठु-शिष्ट, कथित २।४॥१ (पा०) 


४पए 


सिढि-श्रेणी २५॥१२ (सु०) 
सित्तु-सिक्त २११२८, ६।६।१ (पा०) 
सिद्धद-सिद्ध ३३२१० (ध०) ४।२०।४ (सु०) 
५१२६।१०, ६।२०।८ (पा०) 
सिद्धसमाणु-सिद्ध (शिला के) समान 
५।३२।१६ (पा०) 
सिद्धसिला-सिद्धशिल्ता ५१२६।१४ (पा०) 
सिद्धि-सिद्धि २१३॥१० (घ०) ४।७।११ (सु०) 
सिद्धिखेत्तु-सिद्धक्षेत्र ३१३१० (सु०) 
सिद्धसत्थ-सिद्ध समृह ५१२६।१९ (पा०) 
सिद्धत्थ-मिद्धार्थ १७।३ (पा०) 
सिद्ध-सिद्ध ५७५, (पा०) १।१।११ (सु०) 
सियलंकिय-सौन्दर्यालइक्त ३।६।७ (ध०) 
सिर-सिर ३।१३।१४ (घ०), ३।१०५ (सु०) 
६॥८।१७ (पा०) 
सिरखंडणु-शिरच्छेदन ५११२७ (पा०) 
सिरम्मि-शिखर पर १६२, ४॥१७॥२ (सु०) 
सिररुह-सिर के केश ४१९४ (सु०) 
सिरि-सिर पर २।३।११; ३९३ (घ०) ३॥१३॥१० 
(सु०), ५११३॥१२ (पा०) 
सिरिअइरवाल-श्री अग्रवाल (वंश) ४।२३॥६ (सु०) 
सिरिअदरवालकुल-श्री अग्रवालकुल ७।८।१ (पा०) 
सिरिअदरवालवंस-श्री अग्रवालबश १।४।७ (सु०) 
सिर्अजिउ-श्री अजितनाथ (तो्थंड्भूर) 

१४१॥४ (पा०) 
सिरिआइजिणेस-श्री आदिजिनेश्वर २।६।७ (सु०) 
सिरिआणा-श्री आणा साह (आश्रयदाता के वशज) 

१४४॥११ (सु०) 
सिरिकमलिणिसरु-श्रीरूपी कमलिती के लिए सूर्य 

१।८।९ (ध०) 
सिरिकामराजु-श्री कामराज (बआश्रयदाता का 

वंशज) १।३॥१२ (ध०) 
सिरिकित्तिधवलु-श्री कीत्तिधवल (मुनि) 

४॥२२।७ (सु०) 


रहृघू ग्रन्थावली 


सिरिकित्तिसिघु-श्री कीत्तिसिह (राजा डुंगरसिह का 
पुत्र) १।५॥५ (पा०) 
सिरिकु थु-श्रीकुंचनाथ (तीथँंकर) १।१।१२ (पा०) 
सिरिघरु-श्री गृह २।६।१० (पा०) 
सिरिकोसलर्चारए-श्री कोशलचरित  (सुकौशलू 
चरित) १।१८।१२ (सु०) 
सिर्खिउ साहु-श्री खेउ साहू (आश्रयदाता) 
७।११।४ (पा०) 
सिरिखेमसीह-श्री खेमसिंह (खेऊ साहू का अपर 
नाम) १॥५॥१० (पा०) 
सिरिखड-श्री खण्ड ७४८ (पा०) 
सिरिगणैसु-श्री गणेस (गौतम गणधर) 


७।५।१ (ध०) 
सिरिगुणकित्ति-श्री गुणकीति (भद्टारवा) 

१।१।१० (ध०) 
सिरिचिण्ह-श्री चिण्ह ५।२०।६ (पा०) 
सिरिजिणु-श्री जिन १।१/६ (पा०) 


सिरिड्ृगरसीह-श्री इगरसिह (ग्वालियर के तोमर- 
बंशी नरेश) १४६ (मु०) 
सिरिणिकेउ-श्री निकेत ७।१।३ (पा०) 
सिरिणिवगणेस-श्री नृप गणेश (राजा डुगर्रासह 
के पिता) १।४॥६ (पा०) २।१३॥१ (घ०) 
सिरिदत्तु-श्रीदत्त (धल्प्रकुमार का पिता) 
१९११ (ध०) 
सिरिदत्ता-श्रीदता (अपरनाम लक्ष्मीदत्त दे० घन्य 
कुमार की माता १९३ (ध०) २।१॥५ (घ० ) 
सिरिदेदा-श्री देदा (आश्रयदाता का पूर्व वशज) 
७।८।२ (पा० 
सिरिदेवी-श्री नाम की देवी ५१२८।१० (पा०) 
सिरिद्सणि-श्री (लक्ष्मी) का दर्शन २।४/५ (पा०) 
सिरिधरु-श्री धर (सुन्दरगिरि का वण्णिक्‌ पुत्र) 
ड४)१४।१० (सु ०) 
सिरिपास-श्री पाईर्व ५१११ (पा०) ७५३९० (पा०) 
सिरिपासकुमार-श्री पार्स्यकुमार ४४१ (पा०) 
सिरिपासजिणेस-श्रीपाह्व जिनेशवर ४॥२०।४ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


सिरिपासणाह-श्री पार्द्वनाथ ७११११ (पा०) 
सिरिपासणाहु-श्री पार्र्वनाय २।१।७ (पा०) 
सिरिपासु-श्री पार्क ३॥८।१२ (पा०) 


सिश्पासुदेउ-श्री पाईर्वदेव ५१२।३ (पा०) 
सिरिपिथउँ-श्री पृथ्वीसिह (आश्रयदाता का वंशज) 
१।४।१ ० (सु० ) 


सिरिपुण्णपालसुय-श्री पृण्यपाल सुत (आश्रयदाता 
का वशज) ३॥२८।१८ (ध०) 

सिरिपडिय-श्री पण्डित १११११ (घ०), 
११८।१२ (सु०); २।१४॥२० (ध०) 
सिरिपडियरइधु-थ्री पण्डित रइध (महाकथि) 


२।११।१३ (सु०), ३॥२८।१७ (ध०), 


४॥२०।११ (पा०) 


सिरिभुल्लणु-श्री भुल्लण-आश्रयदाता १३१४ (घ०) 
सिस्मिहा भव्व-श्री महाभव्य २१११३ (सु०) 
६॥२२११६, ७।११।११ (पा०) 
सिरिमंडव-श्री मण्डप ४।१५।२० (पा०) 
सिरिमुणिवर-श्री मुनिवर ४॥२१।१० (सु०) 
सिरिराम-भ्रीराम १।६।४ (पा०) 
सिरिविक्कम-श्री विक्रमादित्य संवत ४'२३।१ (सु०) 
सिरिवीधा-श्री बीधा साहु (आश्रयदाता का वशज) 
११४।७ (सु०) 
सिरिवीर-श्री वीर (तीर्थकर) १।१।१ (ध०) 
सिरिसहुसराज-श्री सहसराज (आश्रयदाता का 
बरणशज) १।६।७ (पा०) 
सिरिसीलणिकेय-जीलरूपी लक्ष्मी क॑ निर्कंत 
४२०६ (पा०) ३।१।६ (पा०) ३।२२॥२ (सु०) 
१॥५।९ (मु०) 
सिरिहर-श्रीधर (वर्णिवपुत्र) ४१५७ (सु०) 
सिरिहरसिरि-श्री हरश्नी (आश्रयदाता की कुलवधु) 
१॥३।८ (ध०) 
सिस्हिरि-भीगृह २।१॥२ (सु०) 
सिरिहरु-श्रीगृह ४॥१७॥१२ (पा०) 
४॥१८।११ (पा०) 


४६७ 


सिरु-सिर ४५११६ (सु०), ४।९।४ (ध०); 
४४७ (पा०) 
सिल-शिला २।१०।५; ६।११॥११ (पा०) 
सिलघाएँ-शिलका के आघात से ६८।१७ (पा०) 
सिलवर-दश्रेष्ठ शिछा २।११।७ (पा०) 
सिला-शिलापट्ट ४।१।१४ (पा०) 
सिलोवरि-शिला के ऊपर ४२०२ (सु०) 
सिवउरि पहगामिउ-शिवपुर पथगा्ी 
६२२।१ (पा०) 
सिवगइगा मिउ-शैस्मार्गी ६॥६।१६१ (पा०) 
सिवरणारि-शिवनारी ७।१॥९ (पा०) 
सिवपउ-शिवपद ५॥३।१२, ७।५।८ (पा०) 
सिवपय-शिवपद ११।८ (पा०) ५।३।१० (पा०) 
सिवपरथि-शिवपथ १।७।८ (सु०) 
सिवलच्छि-शिवलध्ष्मी २।५।१४ (सु०) 
सिवलच्छिटाण-मोक्ष-लछमी का स्थान 
१॥७।११ (सु०) 
सिवलच्छी-शिवलक्ष्मी ३३२३।६ (पा०) 
सिवसिरि-शिवश्री ३५।१२ (पा०) 
सिवसिरिकते-शिव श्री के कान्त २।३।११ (सु०) 
सिवर्सिरिवास-शिवलद्ष्मी का आवास 
३॥२५।१० (पा०) 
सिविण-स्वष्न १।१४।११ (सु०) 
सिविणय दसण-स्वप्तदशन १।१५॥१४ (सु०) 
सिविया-शिविका (पालकी) २।३।१० (सु०) 
सिविसिरि-शिवश्री २/४॥१० (भ्र०) 
सिसु-पुत्र ७/९॥ १७ (पा०) 
सिहर-शिखर ३।१७।३ (सु०) 
सिहरि-शिखर ३।१५॥३, ६१०२ (पा०) 
सिहरिधया-शिखरध्वजा ८२०६ (पा०) 
सिहरी-शिखरी (पर्वत) ५३२११७ (पा०) 
सिहरोवरि-शिखर के ऊपर ३।९।४ [सु०) 
सिहा-शिखा (अग्नि-शिखा) २।४।११ (पा०) 
सीओया-सीतोदा (नदी) ५॥३२॥२० (परा०) 
सीउ-शीत ५।१९।२ (पा०), ५॥२९।७ (ध०) 


डप्ट 


सीमकरु-सीमंकर (कुछकर) १।१३।२ (सु०) 
सीमंधरु-सीमघरु (कुलछकर) १।१३२।॥२ (सु०) 
सोय-सीता १।३॥८ (घ०), २।१॥३ (सु०), 

५३११ ०(ध०) 


सीयल-शीतरू १।६।५ (सु०), ३४२८।३ (ध०) 
सीयलु-शीतलनाथ (तीर्थद्भूर) १॥१८ (घ०); 
२।११।७ (सु०), ३।१३।५ (ध०) 
सील-शील १।८।७ (ध०); २।८।८ (सु); ६।३।८ 
(धघ०), १।३।३ (सु०), १।७।१४ (पा०) 
सीलगुण-शीलगुण १।३।७ (घ०) 
सीलगेह-शीऊर की आगरार १।६।१ (पा०) 
सीोलधणा-शील रूपी धन ६।८।८ (पा०) 
सीलधरा-शीलबती २।३।१२ (पा०) ३।६।१५ (सु०) 
शीलमहाधणु-णीलरूपी महाधन ४॥१८।११ (सु०) 
सील रयणु-शीलरूपीरत्न ५१११।९ (पा०) 
सीलरहिय-शीलरहित २।२।८ (ध०) 
सील-बय-विहिपवोणु-शीलब्रत की विधियो में प्रवीण 
१११८ (पा०) 
सीलवंत्त-शीलवन्त ३।११॥७ (ध०) 
सोस-सिर १।१०।१२ (पा०), ४॥८११४ (सु०) 
सीसबागपुरि-शीशबागपुर (नगर) ३॥१०।३ (ध०) 
सीसि-शिखर २।७।८ (धघ०), ४॥४॥१४ (सु०) 
५।१४।६ (पा०) 
सीमिकिरीड-शीर्प किरीट ७४११ (४०) 
सीसिपासि-मस्तक प्रदेश २।२॥९ (परा०) 
सीसु-सिर ३३२०२ (सु०), ६।५।८ (पा०) 
सीह-सिंह १।१॥२ (सु०), १।१६।१० (सु०), 
५।२२।१४ (ध०) 
सीहवारि-सिहद्ार १।५॥१७ (सु०) 
सोहु-सिह्द ३३११६।९ (सु०), ५।३॥२ (पा०); 
६॥१०१२ (ध०) 
सुअत्ति-आत्तभाव मे ६॥९॥५ (पा०) 
सुअधु-सुगन्ध ४१७८ (पा०) 
सुइ-शुत्ि ३३१०।१३ (सु०) 


रइधू ग्रन्थावली 


सुदृटठु-इष्ट ३॥३।६ (घ०) 

सुइणउ-स्वप्नावलि २५१८ (सु०) 

सुदणावलि-स्वप्नावलि १।१४।१० (सु०) 

सुइणावलिया-स्वप्नावलि २।३।१ (पा०) 

सुइंत्रणु-ईन्धन २१०११ (ध०) 

सुउ-सुत ३।२०१४ (ध०), ४॥६।४ (ध०), 
४।१४॥९ (ध०) 

सुएयचित्त-पूर्ण एकाग्रचित्त १८।१५ (पा०) 

सुक्क-शुक्ल (ध्यान) २।६।९ (सु०), ३।१०।२ (सु०) 

सुवक-शुक्र (स्वर्ग) ५।२४॥३ (पा०), २।८।७ (पा०); 
५।२३।४ (पा०) 

सुबंक-शुप्क ३३२२॥६ (पा०) 

सुक्क-शुक्र (ग्रह) ५॥२२॥५ (पा०) 

सुक्क-शुक्र (विमान) ५।२२॥१० (पा०) 

सुक्कझाणु-शुक्ल ध्यान ४२११६ (सु०) 

सुक्काइ धाउ-शुक्राद धातुएँ ७/१॥६ (पा०) 

सुक्कारू--सुकारू २।११।१ (सु०) 

सुक्केसि-सुकेशी (रानी) ४९८ (सु०), ४॥९।७ 
४॥११।९ (सु०) 

सुक्को सल-सुकोशल (चरितनायक) १।८।१, 

४।६।३, ४८२२३, ४८॥२१।१६ (स०) 
सुक्कीसलचरिउ-सुकौशलचरित ४।२४।८ (सु०) 
सुक्को सलमुणिवरर्चारए-सुकौशल_ मुनिराज का 

चरित ४॥२४।११ (सु०) 
सुक्ख-सुक्ख ३३१३।११ (सु०); ३।२६।७ (पा०), 

३।२६।८ (ध०) 

सुक्खअणिद-अनिन्द सुख ५२४।१० (पा०) 
सुक्वइसायरु-सुखो का सागर १।१६।१३ (सु०) 
सुक्लघरु-सुख का घर ३।१९९ (ध०) 
सुक्यय रा--सुखकारी ५५१६ (पा०) 
सुक्लहीणु-सुख बिहीन १।१०।९ (सु०) 
सुक्खहे उ-सुखों के हेतु २।१५॥४ (पा०) 
सुक्खायरु-सुखकारी ३॥१५॥५ (सु०) 
सुक्लेसरु-सुख देनेबाले ३३१०४ (घ०) 
सुक-शुक (तोता) पक्षी १।६।११ (घ०) 


शब्दानुक्रमणिका 


सुकदइत्तण-सुच्दर काव्य रचना १।७।११ (पा०) 

सुकम्म-सुकर्म ४।२२।१५ (सु०) १॥८।१४ (पा०), 
४।१७९ (सु०) 

सुकाम-श्रेष्ठ कामना २।५।५ (सु० ३३२५।१२ (ध०) 

सुकारणु-कारण २।१०।६ (घ०) 

सुकिउ-सुकृत ४॥५॥१ (घ०) ३॥११॥१३ (धघ०) 

सुकुमारि-सुकुमार ४८।१२ (सु०) 

सुकेसी-सुकंशी (रानी) ४॥/१४॥२ (सु०) ४॥८।७, 

४।१३।३ (सु०) 
सुकोसलचरिउ-सुकौशल चरित १॥३।८ [सु०) 
सुकोसलि- सुकौद्ल (चरित नायक) ४।४।७ (सु०) 
सुखकर-यसुखकारी ६।२०।१८ (पा०) 
सुखेमचन्द-खेमचन्द्र (मट्टारक) १।२।१३ (पा०) 
सुगढ़-सुगति ३॥५॥२ (सु०), ३२२।११ (ध०) 
रुगीय-सुन्दरगीत २।२।११ (पा०) 
सुगुण-श्रेष्ठ गुण ७३११० (पा०) 
सुगुणि-सदगुणी ३।१८।७ (सु०) 
सुगुरु-श्र ष्ठगुरु ३।९।८ (सु०) 
सुगोयमु-गौतम ऋषि १।१।६ (ध०) 
सुगग-गगा नदी ६।२८।१२ (पा०) 
सुच्च-सोचा ३।२२।९ (१००) ७।९।९ (परा०) 
सुचामर-सुन्दर चँवर २।२।११ (पा०) 
सुचिर-चिरकाल तक ७।११।८ (पा०) 
सुचयणत्य-चेतन जादि नव पदार्थ १४२७ (घ०) 
सुछण्ण-आच्छादित ४।१७।५ (पा०) 
सुज्ञ-शुध्‌ (धातु) सूझना, २।२५॥५ (ध०) 
सुजसु-सुन्दरयश ३।२१॥२ (सु०) 
सुजाण-सुजान ३।११॥२ (४०), ५।५॥९ (पा०) 
सुज्जु-सुशोभित १।१।९ (पा०), २।१०।२, 

३॥९६ (ध०) 
सुज्जो-सूर्य ११५४ (स०), ४॥७४२ (पा०) 
सुद्ठाण-सुन्दर स्थान १।१६।२ (सु०) 
सुण्णु-शून्य ३॥८/४, ७६४ (पा०) 
सुण-श्रुघातु-सुनना ३३२५।४ (पा०), २७१, 

३२७४३ (घ०) 


४६९ 


सुणण-श्रवण १।५॥४ (सु०) 

सुणिच्च-नित्य १।७॥१ (ध०) 

सुर्नणतरद्ध-सुन्दर रूप से निबद्ध ४१५१९ (पा०) 
सुणिम्मलवत्थ-सुन्दर निर्मल बस्त्र २२।८ (पा०) 
सुणियपसण्ण-प्रसन्‍तता से सुना ३३१७/१२ (घ०) 
सुणिरुद्ध-निरुद्ध ४१५१९ (पा०) 
सुणिस्सारया-सु-नि + सू (निकालने अर्थ मे) 

६।४॥२ (पा०) 
सुणिहाणं-सु-निधान ६॥२२।१५; ७।११।१० (घ०) 
सुणु-युतो ३३२२॥११; ४२॥११ (पा०); 

५। ३।१२ (पा०) 
सुणेऊण-सुनकर ६।४।३, ६।४।८ (ध०) 
सुणेप्पिणु-मुनकर १॥२।८ (घ०), ३॥२।१४ (पा०); 

४।६।९ (सु०) 
सुणेवि-सुनकर २।६।८ (ध०), ४॥१४॥९५ (पा०) 

४॥१५।३ [सु०) 
मुणेहाणुरत्तो-स्नेहानुरकत ६।४)८ (पा०) 
सुत्त-आगमसूच १।२।६ (पा०) 
सुत्त-सोना (भोजपरी-सूतना २।२।८ (सु०), 

३॥२८।॥९ (ध०) 
सुत्तत्थ-सूत्रार्थ ८।६ (सु०) 
सुत्त -सूत्र ३१४३ (सु०), ७॥६।८ (पा०) 
सुत-पुत्र ११११२ (घ०), २।१४।२१ (ध०) 
सुतणुतग्ग -कायोत्सर्ग (मुद्रे) २३।१२ (घ०) 
सुतिबख-सु-ती८ण ३७१ (पा०) 
सु/थरु-सुस्थिर ५१६।१ ३ (पा०) 
सुहुसण-सुदर्शन (बणिकश्रेप्ठ) ४१११० (सु०) 
सुदृसण महिहृर-सुदर्शन प्वत ५।९३॥१ (पा०) 
सुद्ध-शुद्ध १।११॥९ (सु०), ३॥१७८, ६॥१०।६ 

(पा०) २।११।९५ (घ०), ३॥१५।७ (सु०) 
सुद्धाचित्त-शुद्ध चित्त ४।(४।१० (सु०) 

७॥५।६ (पा०) 
सुद्धचित्तु-शुद्ध चित्त ४४२१० (पा०) 
सुदडढ-सुदस्ध २।१०।१५ (घ०) 
सुद्धबोह-शुद्ध वोधि १।३।६ (पा०) 


ड७6 


सुद्धभाउ-शुद्ध भाव २।८११० (पा०), २।१०।३ 
(सु०); ३४१७१ (घ०) 

सुद्धमइ-शुद्धमाति २।११।१० (पा०), ३।२६।५ (ध०) 

सुद्धवाणि-शुद्धवाणि (सरस्वती) १५१२ (सु०) 

सुद्धसोल-शुद्शोल्ल १६॥२ (पा०), ४२३॥१३ 
(सु०); ६।२॥५ (पा०) 

सुद्धायास-शुद्ध आकाश मे ३३११।१० (सु०) 

सुदधु-शुद्ध १५॥९ (सु०); ३।१४॥९ (पा०), 

३॥१७।४ (पा०); ३।२१।६ (पा०) 

सुद्धोदएण-शुद्धोदत से २१२११ (पा०) 

सुदव्व-सुन्दर द्रव्य २१२।६ (पा८) 

सुदाण-श्र ष्ठठान ३।४।११ 

सुदिट्ठो-सुदृष्ट ११५।२ (सु०) 

सुदित्त-सु-दीप्त ३।१॥३ (सु०) 

सुदंसणु-सुदर्शन मेरु १(६।२ (ध०) 

सुधण्णउ-सु-धन्‍्य २।२१ (पा०) 

सुधम्म-सु-धर्म १११॥७, २।१३।६ (ध०) 

सुधम्मत्थकज्जम्मि-उत्तम धर्म एवं अर्थ के कार्य मे 

१११५१ (सु०) 
सुधीरि-ैर्मशालिनी ३१३॥२ (ध०) 
सुधीरु- धैयर्बान्‌ ७७२ (पा०) 
सुन्दरि-युन्दर ३४२८।१२, ४/११६ (ध०) 
सुप्पासु-सुपाइव (तीथंकर) २।११।६ (सु०) 
सृप्पट्रणु-मु-पत्तन ४॥४)३ (सु०) 
सुपत्त-पहुँचा २१०१४ (घ०) 
सुपयासई-सु प्रकाशित ११६।४ (सु०) 
सुपरियरिउ-परिजनों सहित २९११ (घ०) 
सुपवीण-सु प्रवीण १।६।९ (पा०) 
सुपसाहिय-सुप्रसाधित ५३२।४ (घ०) 
सुपसिद्धउ-सुप्रसिद्ध १।२; ५।२८॥१, 

६।१५।६ (ध०) 
सुपासु-सुपाइर्वनाथ (तीथंकर) १।१।६ (पा०) 
सुपुण्णु-उत्तम पृष्य ४)३।८ (घ०) 
सुपुत्त-श्र ष्ठ सुपुत्र २११०८ (सु०) 


रइघू ग्रन्थावली 


सुफारु-सुन्दर रूप से स्पष्ट २।१२।॥४ (पा०) 
सुब्भाव-शुभभाव ५।२५।१० (पा०) 
सुबाल-सु-बाला ३।६।४; ३।६॥७ (ध०) 
सुबाहु-युबाहु ३१६।१२ (ध०); ४॥७।८ (सु०) 
सुबोह-सुबुद्ध ३।२१।९ (ध०) 
सुबुद्धो-सुबुद्घों ६६॥४॥५ (पा०) 
सुभत्तिए-भक्ति पूर्वक १।६।८ (सु०) 
सुभत्तिय-भक्ति पूवंक ४।१४।९ (पा०) 
सुभललउ-बहुत ठीक ३।२६।४ (पा०) 
सुभव्वु-सुभव्य ३।१४।२ (घ०) 
सुभिक्‍्ख-सुमिक्षा ४४४।६ (सु०) 
सुभिवखु-सुभिक्ष ४)१६।९ (पा०) 
सुभोज्जु-अच्छ भोजन सुभोज्य ३॥१२।३ (ध०) 
सुमइ-सुमतिनाथ (तीर्थंकर) १।१॥५ (पा०), 
२॥११॥५ (सु०), ५॥८।१० (पा०) 
सुमइणरु-सद्‌ बुद्धिवाला नर ५१११॥१७ (पा०) 
सुम रण-स्मरण ४॥१०।८ (सु०) 
सुमरि उ-स्मरण ४॥१५।४ (सु०) 
सुमरिवि-स्मरण कर २।१४॥२, ४॥१।२० (ध०), 
४९९ (सु०), ६।१६।८ (ध०) 
सुमरेप्पिण-स्मरण करके ३।२।१६ (पा०) 
सुमुहुत्त-भुभ मुहर्त्त १॥९०।९ (घ०) 
सुमीत्तियदाम-सु-मोतियादाम (छल्द) २।२।१५ (ध) 
सुय-सुत ३।३।१ (पा०), ३३१०५ (ध०) 
सुयणु-सुतनु ११४॥४ (ध०) 
सुर-देव ३॥२०।८ (सु०), ३।२१॥७ (घ०), 
४।२०।३ (पा०) 
सुरकुरु-सुरकुरु (क्षेत्र) ५३२॥३ (पा०) 
सुरक्खिय-सुरक्षित ४।१०।४ (पा०) 
सुरकुमार-देवकुमार २।१॥६ (ध०) 
सुरकुरुवर-उत्तम सुरकुरु (भीगभूमि) 
५१३२१ (पा०) 
सुरगिरि-सुरगिरि (सुमेरु) ४॥४।१७ (सु०); 
५।२१॥६ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


सुरगुरु-बृहस्पति ६२९ (पा०), ५॥२२६ (वा०) 
सुरचंदु-सुरचन्द्र (धन्यकुमार का भाई) 

१॥९।७ (ध०) 
सुरजुबइ-देवांगना २५५॥१ (ध०); २।२।१७ (पा०) 
सु रण र-देव और मनुष्य २।३।९ (सु०), 

५।५।३ (पा०) 
सुरणरमणिट्ठु-देवो एवं मनुष्यों के लिए प्रिय 

१॥७। १ (सु०) 
सुरण रव र-उत्तम देव एवं मनुष्य २३२९ (सु०), 

२।१५।१२ (पा०) 
सुरण रवस्सेविउ-उत्तम देव एव मनुष्यों द्वारा सेवित 

२।१॥१ (सु०) 
सुरणियर-देव समूह २।९६ (पा०) 
सुरणदणवर्खु-सुरनन्दन (धन्यकुमार का भाई) 

१॥९।७ (घ०) 
सुरत्‌र-कल्पवृक्ष ५१३०।१६ (ध०) 
सुरतरुअकुरु-कल्पवृक्ष का अकुर २।५।१४ (पा०) 
सुरतरवरु-कल्पवृक्ष ५१३२॥२ (ध०), २।१४ (सु०) 
सुरदुंदहिसरु-देवदुन्दुभि स्वर (॥१७।१३ (पा०) 
सुरपउ-सुरपद ४॥९।७ (पा०) 
सुरपाणु-सुरापान ५।९।१० (पा०) 
सुरबदिउ-देवों द्वारा बन्दित ६।२१।३ (पा०) 
सुरभूहरि-सुमेर पर्वत १॥९॥४ (पा०) 
सुरम्म-सुरम्य १॥४॥७ (घ०) 
सुरम्म-सु-सुरम्य (देश) ६१२ (पा०) 
सुरमणिट्ठ-देवों के लिए मनोज्ञ ५।२३।४ (पा०) 
सुरलोय-सुरलोक १।८।८ (सु०) 
सुरवइ-सुरपति १।१॥९ (सु०), २।६।४ (पा०) 
सुरवण्णु-दिव्य वर्ण ४/१५।२० (पा०) 
सुरवरदिसा-पूर्व दिशा (२!/५।१३ (पा०) 
सुरवरपहु-देवताओं का प्रभु (इन्द्र) २।६॥५ (पा०) 
सुरवरु-श्रेष्ठ देव ३३२०८ (घ०), ३।२०१६ (घ०) 

६।२१।१ (पा०) 


४७१ 


सरवल्लह-मसुर्वल्लभ (धन्यकुसार का भाई) 
११९६ (पा०) 
सुरवहु-देव बधुएँ २।१४।१६ (पा०) 
सुरवाहण-देव वाहन (विमान) 
५।२२।१७ (पा०) 
सुरविद-सूरव॒न्द ७।४५ (पा०) 
सुरसपवित्त उ-सुरवादु रसोसे भावित ४॥५।१८ (सु०) 
सुरसरि-सुरसरित (गड्जा) ५॥२९॥१ (पा०) 
३॥२४।१ (घ०) ४॥२१।१ (सु०) 
सु रसिय-सु-रसिक ५।१५।८ (पा०) 
सुरसिधु रगह-पोरावल हाथी की गति के समान 
१।६।२ (पा०) 
सुरहरि-देवगृह ३४२५।१८ (धघ०) 
सुरामि-सु-रम, रूकना ३४।१८ (सु०) 
सुरासुर-सुर एबं असुर २।७।६ (पा०), 
२१४१६ (घ ०), ४५१६ (ध०) 
सुरासु रणियर-सुरो एवं असुरो के समह 
२।२॥२ (पा०) 
सुग्किखि-सु + ऋक्ष्‌, नक्षत्र २१३॥।५ (पा०) 
सुरिदु-सुरेन्द्र १८९ (पा०) 
सु-देव ३।२६।४८ (ध०), ४।११।७ (पा०) 
६॥१३।१० (पा०) 
सुरुवसज्ज-रूपसौन्दर्य री युक्त ४॥१५ ७ (सु०) 
सुरेस-इन्द्र ५२५।१० (पा०) 
सुरेसरु-सुरेश्वर २६१२ (पा०) ३॥२६॥२ (धा०) 
३। १२ (सु०) 
सुरगण-सुराद्वना २२१२ (सु०) 
सुरेंदह्िधी रो-सुमेरु के रामान धीर १।१५।१ (सु०) 
सुलद्ध-सुलब्ध ५१२५।१५ (पा०) 
सुलीणु-सु-ठीन ४॥१४।२ (पा०) 
सुलोयणु-सुन्दर नेत्र ४/१५।५ (ब०) 
सुव्वया-सुब्रता (सुकौशल की घाय) ४।५॥९ (सु०) 
सुब-पृत्र ३३१११ (सु०) ३१११२ (ब०), 
७।९। १ (पा०) 


४७२ 


सुबइ-स्वप्‌ + ६ ३।८।॥२ (सू०) 
सुबदूटुलु-सुबत्तुलाकार ४॥१४।१२ (पा०) 
सुबण्ण-सुवर्ण १३॥१ (पा०) ४८७ (घ०) 
सुवण्णणीय-सु-वर्णनीय, प्रशसनीय ४॥१७।७ (सु०) 
सुवण्णमहा रह-स्वर्ण निमित महारथ १।६।१३ (सु०) 
सुवण्णवण्णु-स्व्र्ण वर्ण वाला २७७२ (सु०) 
सुवर्णतरि-स्वप्नानन्तर ५६५ (पा०) 
सुवदसणमत्त-पुत्र का दर्शन मात्र ३३१८।१४ (सु०) 
सुवत्त-सुमुखी ४।४॥४ (पा०) 
सुवत्तु-सुन्दर मुख बाला २७।१२ (पा०), 
३१६।१२ (ब०); ४॥१।१२ (पा०) 
सुवहि-पुत्री ४१११५ (ध०), ४२।३ (ध०) 
सुबहु-पुत्र को २।६॥१८ (घ०), ३।॥९॥५ (घ०) 
४॥२२।४ (सु०) 
सुवा-पुत्री ३२२ (सु०), ४॥१०२ (सु०) 
सुवाय-मधुर वाणी ३३२०।१२ (ध०) 
सु-वासु-सुन्दर आवास ४॥२।६ (सु०) 
सुहकम्म-शुभ कर्म ३२४१० (ध०) 
सुविसुद्ध-यूर्ण विशुद्ध ६१८।७ (पा०) 
सुविसाले-सु-विज्ञाल १२१ (ध०) 
सुविहि -सु-विधि ३३२७४ (ध०) 
सुबस-सु-बश १।६॥१३ (ध०) 
सुसइ-दवस्‌, सिसकना ३॥१७।४ (ध्व०) 
सु-सच्छाउ-सुन्दर सघन छाया ४१५१३ (पा०) 
सुसत्तउ-सुसत्त्व, सुहृदय ३।॥२८।२ (ध०) 
सुसमिद्धउ-सु समृद्ध ५४२८।१ (पा०) 
सुसमु-सुपमा (काल) १।९४ (थु०) 
सुसमवउ-सु-स्वरूपबान्‌ ६।१७।७ (पा०) 
सुसहायउ-सुसहायक ३॥१।१२ (पा०) 
सुसामि-हे सु-स्वासिन्‌ ४/१६।१४ (सु०) 
सुसाल-विज्ञाल ३।६।४ (ध०) 
सुसाहु-सु-साहु ७४१०१ (पा०) 
सुसिस्सु-विवेकीशिष्प १॥२।१२ (पा०) 
सुसिय-शोषित ३।११॥५ (सु०) 
सुमियतणु-शुष्क शरीर ६।७३ (पा०) 


रइथधू ग्रन्थावली 


सुसील-सुशील ४।२।९ (सु०) 
सुसुत्त-सुन्दर-सूत्र १६।८ (पा०) 
सुसेय-सु-इ्वेत, धवल १॥७।८ (पा०) 
सुसोह-सुशोभित १।१।८ (सु०) 
सुसत-सन्‍्त प्रकृतिबाला १।४॥८ (सु०) 
सुह-सुख २।३॥९ (ध०); ४॥२१।१ (सु०) 
५।२६।८ (सु०) 
सुहमणग्धि-अनर्घ्य सुख ३।१३।९ (पा०) 
सुहकारणु-सुत्र का कारण १।१॥२ (पा०) 
सुहगइ-शुभगति ६।१०।१२ (पा०) 
सुहगइगमिय-शुभगति की ओर गमन करने वाले 
१११३ (सु०) 
स॒ह-गय-शुभगति ३।१८।॥५, ३।२३।१३ (घधर०) 
स॒हगयपहाणु-शुभगति प्रधान ३॥२५॥३ (घ०]) 
सुहगयवा रणु-शुभगति को रोकने वाला 
३।५११२ (भ्र०) 
सुहृगिर-मधुर बाणी ४।१६।४ (पा०) 
सुहचित्त -सुहृद चित्त १।६।४ (सु०) 
सुहजणणु-सुस्बजनक ३।२६।१२ (ध०) 
सुहजोयँ-शुभ योग ३।२०।७ (पा०) 
सुहझाण-शुभध्यान ५।७।१० (पा०) 
सहडु-सुभट २।१४।३ (त्र०), १॥५॥५, २।२।५ (घ०) 

३।७।६ (पा०) 
सृहणामरिक्खि-शुभनक्षत्र २५१११ (पा०) 
सुह्णिब्भर-नितान्त सुखदायक ५।३२।२ (पा०) 
सुहृदाइणि-सुखदायिनी १।७॥१ (ध०) 
सुहृदायणु-सुख देने वाला २।११॥२ (पा०), 

२।१॥२ (ध०) 
सुहदावणउ-सुख प्रदान करने वाला १।४॥१६ (सु०) 
सुदृदिद्ठ-शुभ दृष्टि ४४/१६।६ (पा०) 
सुह-दुह-वत्त-सुख-दुख की बातें ४।७।९ (ध०) 
सुहफलिया-सुखद फल प्रदान करने वाली' 

२।३।१ (पा०) 
सुहमण-पत्ित्र मन ४॥९॥८, ५१२०।१२ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


सुहमण-शुभ मन ३।१८।७ (घ०) ४॥५॥८ (ध०) 
७।१०।३ (पा०) 
सुहमयसायर-शुभमति सागर ३।५।१४ (सु०) 
सुहयर-सुखकर १।६।१४ (घ०), २।११।८ (सु०) 
५।२७।१०, ६।२०॥५ (ध०) 
सुहयर-सुखद, सुखकर, शुभकर ४।५॥३ (पा०) 
सुहय री-सुखकारी, शुभकारी ४।८।४ (सु०) 
सुहलच्छिजसायरु-सुख, समृद्धि और यश करने वाला 
१३१५ (पा०) 
सुहलच्छीध र-सुखलक्ष्मी का गृह १३१५ (घ०) 
सुहर्वाज्जि-सुख रहित ४॥१३।१० (पा०) 
सुहवसिल्लु-सुख का निवास ५२१२ (पा०) 
सुहसमिद्धि-सुख समृद्धि ५॥२५।४ (पा०) 
सुहसयदायणु-सैकडो सुखों का दायक 
१७।२२ (सु०); १८।१८ (पा०) 
सुहसयय रणु-संकडो सुखो को प्रदान करने वाला 
१३१५ (सु०) 
सुहसार-सारभूत सुख ६।१३॥५ (पा०) 
सुहसजोयण-सुखसयोजन ४॥३।६ (पा०) 
सुहसंपयघरु-सुखसम्पत्ति का गृह २१५।११ (पा०) 
सुहायर-सुखाकर ५।२४।१० (पा०) 
सुहायलु-सुखकारी ५।३२।१६ (पा०) 
सुहावण-सुहावना १।४॥१५ (सु०), ५॥६॥१६ (ध०) 
सुहासिउ-सुखाश्षित १।३।६ (सु०), २।४।१० (ध०) 
५१२८।२ (पा०) 
सुहासुहकम्मु-शुभ-अणुभ कर्म ३।९॥२ (ध०) 
स॒हासुहु-शुभागुभ ३३१७५ (पा०); ३।२।६ (ध०) 
स॒हि-सुधि, मुहृद २।६॥१ (सु०), ३।१८।३ (पा०), 
४॥५।१४ (ध०) 
सुहिउ-सुहृद, कल्याण मित्र ३।५।१४ (सु०), 
३१२३॥७ (पा०) 
सुहिल्ल-सुखद्‌ इल्ल (स्वार्थ) ३१९७ (सु०) 
सुहु-सुख ३।३।१३ (सु०), ३।४॥११ (घ०), 
३॥१४।७ (पा०) 
सुहुम-सू क्ष्म (जीव) ३।२३।३ (घ०), ४॥१३॥८ (पा०) 
६० 


४७रे 


सुहुमकसायठा णि-सूक्ष्म कपाय नामक गणस्थान 
४॥१३॥१ (पा०) 
सुहंकरु-शुभकर १।२।६ (सु०), ६।१५।॥३ (पा०) 
सूण।र-कसाई (बंधक) ३॥१८।६ (पा०) 
सूय-सच्छ-पारद (पा 9) के समान स्वच्छ 

१९११ (घ) 
सूयय-पा रद (िंधाए्पा३) ५११९।९ (पा०) 
सूयर-सूकर ५।११॥११ (पा०) 
सूयारु-यूपकार (रसोइया) ४।५।१६ (सु०) 
सू र-सूय १।७॥७, २।१२॥५, ४॥१५॥२ (पा०) 
सू रकतिव त्ति-सूर्य-कान्ति के समान २।१३।७ (पा०) 
सूरहु-सूर्य २/८।३ (पा०) 
सूरि-सूर्य १२३ (सु०), ५॥४॥८ (पा०) 
सूरिपहाण-सूरि-प्रधान १४१।८ (ध०) 
सूरु-सूर्य २७।८, ६१७॥९ (पा०) 
सूल-शूल ३।१२।८ (ध०) 
सूलि-(फासी) ५११२।७ (पा०) 
सेयसु-श्रेयास नाथ (तीथंकर) २११७ (स्‌०) 

७।९४ (पा०) 
सेरिउ-सरक-सरक कर २।५।८ (ध०) 
सेलइद-जशैलेन्द्र (पर्वत) ११५।११ (सु०) 
सेल-शिखर ५॥२८,६ (पा०) 
सेला-सेला (नरक) ५॥१६।४ (पा०) 
सेवइ-सेव्‌ "8 १।६।६ (घर०) २।१।१४ (सु०), 

२३४ (सु०) २४॥९ (घ०) ३॥११।१२ (पा०) 
सेवणु-सेवन ५।८।१० (पा०) 
सेवमाण॑-सेब्यमान २।४।६ (स०) 
सेवमि-३।५।५ (सु०) 
सेवम-सेवक १/११॥९ (स॒०) ३।१८।२० (छ०) 
सेविइ-सेवित ६।१३॥५ (पा०) 
सेविउ-सेवित २।९।४ (मु०)३।९।१२ (घ०) 

३॥९।५ (पा०) 
सेविय-सेवित १।१६॥५ (सु०) २२।१७ (पा०) 
सेविज्ज-सेबित २।४॥६ (घ०) 
सेस-शेष, अवशिष्ट ५।२२।१३ (पा०) 


४७४ * 


सेसि-शेष १।१२।८ (सु०) 
सेसु-धरणेन्द्र २५१३ (सु०) ४।१३।२० (सु०) 
६।२२।७ (पा०) 
सैसु-विशेष ३।१३।११ (ध०) 
सेहरु-गेहरा, शेखर (मुकुट) ४४।६ (ध) 
सेहरघधरु-मुकुट का धारी ६।१३।६ (पा०) 
सोउ-शुच्‌ (धातु) श्लोक ३।३॥७ (पा०), २।१३।११ 
(सु०) ३२१।६ (ध०) 
सोवखकारि-सौख्यकारी १।१।४ (पा०) 
३।१०।४ (पा० 
सोक्खरासि-सौख्यराशि २।२०।८ (ध०) 
सोगु-शोक ३।७।१० (घ०) 
सोणपाल-मोनपाल (आश्रयदाता का वंशज) 
१७५ (सु०) 
सोणि-शोणित ३॥१०॥२ (सु०) 
सोत्त्‌ -सोत्त--म्रोत १४२ (ध०) ३१०१२ (सु०) 
सोभण-शोभन नामका (नक्षत्र) 
सोमणसु-सौमनस (बन) २।९।५ (ध०) 
सोय-श्ोक ३॥८।४ (सु४) ५२९७ (पा०) 
४३।११; ३।२१५ (पा०) 
सोयछित्त-शोक-संतप्त ४।१३।१० (सु०) 
सोयविमुक्कु-शोक विमुक्त ३।शे१० (पा०) 
सोयाउरु-शोकातुर ३।७।३ (सु०) 
सोयाणलतत्तइ-क्षोकानल से तप्त ४१२ (सु०) 
सोयारु-श्रोता श्रोतृ, श्रोता १।२।१० (घ०) 
१।४॥१ (सु०) 
सोयसु-झोकाश्रू, ४४८ (पा०) 
सोरद्वि-सौराष्ट्र (देश) ४१४।५ (सु०) 
सोलह-सोलह (संख्यायाची) ४॥५१११ (घ०) 
सोलहकसाय-सोलहकषाय ४।६।५ (प०) 
सोलहका रण-सोलहकारण (भावना) 
६।२०।८ (ध०) 
सोलहभावणा-सोलह भावना २।५॥२ (ध०) 
सोलहुमइ-मोलहूबाँ (स्वर्ग) ५।२६।४ (पा०) 


रदृधू ग्रल्यावली 


सोलहमत्तपमाणु-सोलह मात्रा प्रमाण 

१।९।१० (प०) 
सोलहसहस-सोलहसहल २।९।६ (सु०); 

५।१।५ (ध०) 
सोवण्णरेह-सुवर्ण (नदी) रेखा १।३॥१५ (पा०) 
सोवण्णरस-स्वर्ण रस ५११०५ (प०) 
सोवण्णसुत्तिसोहिउ-स्वर्ण सूत्रों से शोभित 

२।१२।४ (पा०) 
सोवाणपत्ती-सोपान पंक्तियाँ ४।१५।१० (पा०) 
सोसिय-शोषित ४॥२०।८ (सु०); ३३१० (सु०) 
सोसियो-शोषित १२७ (पा०) 
सोह-शोभित ३॥५।८ (सु०), ४।२०१० (सु०) 

५।११११ (पा०) 
सोहग्गणिलय-सौभाग्य-निलय १।३।१० (पा०) 
सोहम्म-सौधर्म (स्वर्ग) ४।१८३ (पा०), 

३॥१३।४ (सु० ) 
सोहग्गरूव-सौभाग्य एवं रूप-सौन्दर्य १।६।४ (पा०) 
सोहणु-शोभनीय ३११३ (सु०) 
सोहम्मीसाण-सौधर्म और ईशान (स्वर्ग) 

५।२३।९ (पा०), ५।२५।६ (पा०) 
सोहा-शोभा ४॥९।२ (घ०) 
सोहाठाणई--शोभास्थान ५।२११५ (ध०) 
सोहाधरु-शोभागृह ३।१८।८ (ध०) 
सोहालइ-शोभावत्‌, शोभायुक्त ३।१५॥४ (प०) 
सोहिउ-शोभित १।३।१८ (१०); १।३॥।१६ (प०) 
सोहिय-शोभित ३॥३।६ (सु०) 
सोहियगत्तउ-झ्योभित शरीर ६१२।१० (ध०) 
सोहिल्लउ-२।९।५ (ध०); ३।१२।११ (सु०) 
सोहु-शोभायमान ७।१।७ (पा०) 
सोहेइ-शोभित ४।१५॥३ (पा०) 
सोहेइ-शोभायमान ४॥१५॥२३ (पा०) 
सोहेज्जहु-शोधन कर लेना ४२२११ (सु०) 
सोहिल्ल-शोभ्‌ + इल्छ > शोभित ५॥२०१० (पा०) 
सोहंति-श्ोभमान ३।६।३ (घ०) 
संक-हांका २।११।२ (य०); २।२६।१३ (ध०) 


शब्दानुक्रमणिका 


संकप्प-संकल्प ५।७॥४ (पा०) 

संकप्पु-संकल्प १।९।१ (पा०) 

संकमण-संकमण ३।६।१३ (ध०) 

संकर-शकर ४।१०।५ (पा०) 

संकल-साँकल २।३।१२ (घ०) 

संकवर-शकतित २।२।११ 

संका-शका२।३।१ (सु०) 

संकास-संकाश ३।२५॥९ (पा०) 

संकिउ-शब्धित १।/४१ (घ०), ६।१३॥३ (प०) 

संकी रए-स + कु ३।५।६ (पा०) 

संकेयवयणु-संकेत वचन ४।है।३ (सु०) 

संखा-सख्या ३११०४ (ध०), ३।२४।८ (ध०), 
५।६।१३ (पा०) 


संखाठाणउ-सख्या स्थान ४।२०।६ (सु०) 
सखीणु-संक्षीण, क्षीण ४।६॥५ (पा०) 
सखत्त-सक्षुब्ध ३३११० (ध०) 
संग-सग, परिग्रह १।११॥६ (मु०); ३।८।८ (सु), 
६॥१९।८ (पा०) 
सगम-सज्भम ३३२३।१३ (ध०) 
सगमि-समागम ४॥३।६ (सु०) 
संगविरत्तइ-मरिग्रह से मुक्त ३३२२७ (ध०) 
सगहिय-सग्रहीत, ६।१३।४; ७॥२२ (पा०) 
सगाम-सम्राम ३५३ (प्रा०) 
संगि-संग ३।२४।२ (ध०) 
सगु-सग २॥४।३ (घ०), ३।३।४ (पा०), 
३।२३॥१२ (ध०) 
संघइ-सिघई (आश्रय दाता की पदवी) 
१।४॥७ (सु०) 
संघवीरु-सघवीर (आश्रय दाता की पदवी) 
४॥२३।६ (8०) 
सघदी-सधपति (आश्रय दाता के वशज की पदवी) 
७।९।९ (पा०) 


संघह-संघ (जैन-संघ) के लिए ४।२३।१४ (सु०) 
संचय-छोड़ो ५१९५ (पा०), ५।९।८ (पा०) 


४७५ 


सचर-सञ्चार २।५।६ (प०), १।६।५ (ध०), 
५७३१५ (पा०) 
संचहु-सञ्चय करो २।१४।१७ (ध०) 
संचाएँ-त्याग स ३३२१६ (पा०) 
सचारिवि-सञ्चार कर ११८६ [सु०) 
सचा रखेत्तु-सज्चार क्षेत्र २८९ (पा०) 
सचालिउ-सम्चालित १।१७॥२ (सु०) 
सेचिज्जइ-सचय करना चाहिए' २।४॥८ (ध०) 
सचिवि-संचय कर ३।१८।७ (ध०) 
संचर-सन्‌ + चूर्णम्‌ २।६।८ (सु०) 
सछण्ण-समाच्छन्न ४१५११ (पा०) 
सजई-सयत्ति, संयमी ३॥१०।८ (पा०) 
संजणिय-सजनित ३॥२२।३ [सु०), १॥९।४ (ध०); 
३।२।६ (ध०) 
सजम-सयम ३॥२२॥१ (ध०), ३॥१०॥१० (पा०) 
संजमु-सयम २॥१५॥१० (सु०), ४२०१ (सु०) 
सजलणमाणखउ-मंज्वलन मान (कृषाय) का क्षय 
४१२१२ (प०) 
संजलणु-सञ्ज्वलन (कपाय) ४॥१२।११ (पा०) 
सजा-सज्ञा ३३१०५ 
सजाय-उत्पन्न ४।१३॥३ (सु०) 
सजाया-उत्पन्न ६।१।१५ (पा०), ७॥९।७ (पा०) 
सजुत्त-संयुक्त ४।१५।१७ (पा०) 
सजुबवउधर-सग्रम ब्रत का धारी १।१२।१० (सु०) 
सजोइवि-मसयोजित ५।१३।१२ (पा०) 
सजोउ-सयोग्र ३२६।९५ (ध०) 
सजोय-सयोग १॥११।६ (ध०) 
सझ-सन्ध्या ६।६।१० (पा०) 
सझाघणरगु-सन्ध्या कालीन ब्रादलो का रग 
३।१४।४ (पा०) 
सठिउ-सस्थित २।९॥३ (पा०), ३।१३।९ (सु०) 
सठिय-सस्थित ३।६।१२ (सु०), ४॥१६।१ (पा०); 
४॥१६।६ (घ०); ५।२०।१६ (पा०) 
सडासहि-सेंडासीसे ५१९८ (पा०) 
सडु-सांड, वृषभ १।४॥६ (पा०) 


४ 

सण्णद्धु-सनद्ध ३११५।१६ (सु०) 

सणिदिय-सन्निहित ७।४।९ (पा०) 

संणिहियावलि-पक्तिबद्ध तेयार होकर 

२।११।१० (पा०) 

सत्त-शान्त ३।३।६ (सु०), ४१९३ (पा० ), 
३।३।१६ (सु०), ५१२६१ पा०) 

संतई-मर्तात परम्परा २।५।१७ (सु०) 

संतजिणेसरू-शान्तिजिनेश्वर १।१।११ (पा०) 

सतप्प-सम्तप्न ५॥१३।४ (पा०) 

सताव-सन्‍्ताप ५।११॥१३ (पा०) 

सताविय-मन्तापित ५११८।७ (पा०) 

सत्तावणु-सन्तापन ३।२०।६६ (सु०) 

सतावहा री-सन्ताप को हरने वाला ११५८ (सु०) 

सत्तास-सन्‍्त्रास ३।८१४ (ध०) 

सत्ति-शान्तिनाथ (तीर्थंकर) २।११।८ (सु०) 

सति-है ५।३४।॥२ (पा०) 

सति-शान्त ७॥१।११ (पा०) 

सतुदठु-सन्तुष्ट ३।२२।४ (सु०) 

सतुट्ठचित्ता-सन्तुष्ट चित्ता ११५६ (सु०) 

सतुटूठउ-सन्तुष्ट २।११॥८ (घ०) 

मंतुरदिठया-मन्तुष्ट हुई ७४१०।९ (पा०), 

४॥५॥९ (घ०) 
संतोसयारि-सम्तोषकारी १४१४, ३११९ (सु०) 
सत्तोसिउ-सन्तुष्ट $८।५ (सु०), ४॥२।६ (घ०) 
सतोसिय-सन्तुष्ट ४४८११ (घ०) 
सतोसु-मन्तोष १॥%।१३ (ध०) 
सदाण-सम्‌ + दान ३।२ १४ (पा०) 
सदाणिउ -संदानित ५॥१९।१० (पा०) 
संदायण-सदानित १।३।२ (पा०) 
सदेह-सन्देह ११५१८ (सु०), १॥९३ 
संदेहु-संदेह १॥८। १६ (पा०) 
सदेहमुकक-सन्देह मकत ५।१।३ ३ (पा०) 
सघारणु-सहारक र३े।२४॥६ (ध०) 
संधि-सन्धि ३३१०६ (सु०) 


रइचू ग्रन्थावली 


सनंदिओ-आनन्दित ४।७।५ (पा०) 
सपइ-सम्पत्ति २४।२, ३।४।११, ३॥२८।१० (ध०) 


सपज्ज-सम्‌ + पद्‌ ३१४६ (सु०), ४२२१३ (सु), 
| ७।७॥५ (पा०) 
संपण्ण-सम्पन्न १।३।८ (पा०) 


सपत्त-पहुँचे, सम्प्राप्त ३३९५ (प०) 
सपत्तउ-सम्प्राप्त २११॥३ (पा०) 
सपय-सम्पदा १।११।६ (सु०) 
सपया-सम्पदा १।६।५ (ध०), ५।३।१० (पा०) 
सपाइय-प्म्पादित २३।९ (सु०), २।७।७ (पा०), 
३।२६।६ (ध०), ६।७।११ (पा०) 
सपाड-सम्‌ + पातयू २।१५।९ (पा०) 
सपाय-सम्प्राप्त १।१६।१३ (सु०) 
सपृण्ण-सम्पूर्ण ३३११४॥६ (ध०), ३।२२६ (घ०), 
४१८। ४ (पा०), ३॥१०।९ (सु०), 
५।१३|७ (पा०), ५।१८।१६ (पा०), 
४|१।१४ (सु०) 
सपेच्छ-सम्‌ + प्र + ईक्ष्‌ २८।५ (पा०) 
सबल-सम्बल (कलेबा ३।१४।१० (ध०) 
सबोह-सम्‌ + बोधयू ३४२०९ (ध०) 
सबधिय-सम्बन्धित ५।३३॥९ (पा०) 
सबधु-सम्बन्ध ४) १६।९ (सु०), ५॥१३।१६ (पा०) 
सभ-स्वयम्भू १।७।१० (सु०) 
सभर-स्मरण कीजिए सम्‌ + भू १५१६ (सु०), 
४)२२॥३ (सु), ४%१० (ध०) 
संभव-संभवनाथ (लीथंकर) १।१॥४ (ध०) 
संभव-उत्पन्न सम्‌ + भू (घातु) ५५१, 
५।२६॥४ (पा०), ७७३२ (पा०) 
सभवण-सम्भावना १९८ (सु०) 
संभालि-सम्‌ + भालय (निरीक्षण अर्थ मे) 

३॥२५ (ध०) 
संभाव-सम्‌ + भ्‌ (धातु) ५११२।६ (पा०) 
संभासणु-सम्माषण १॥७५ (पा०), ३।१।७ (पा०] 
संभासिय-सम्माषित ४।२२।१ (सु०) 
संभासिबि-उपदेश देकर ४॥२२।७ (सु०) 


इंब्दानुक्रमणिका 


सभिण्णत्तग-पुलकित-गात्र ३५५॥९ (पा०) 
सभु-स्वयम्भू ४१८।१० (पा०), ४॥२०१ (पा०); 
छा५ारे (पा०) 
सभूउ-सम्भूत, उत्पन्न ६। १६।१० (पा०) 
समज्जिउ-सम्माजित २१२१० (पा०) 
समाण-सम्‌ + मातय, सम्मान ६।१८।८ (पा०) 
समिलिबवि-मिलकर ६।१८।६ (पा०) 
समुच्छ-सम्मूर्छन (प्राणी) ५१८१४ 
समुह-सम्मुख ३।८।४ (पा०); ६।१८।॥१३ (प,०) 
समुहिया-सम्मोहित २।१०।४ (पा०) 
संवच्छर-सबत्मर १११११ (सु०), १।१५॥१० 
३।४॥५ [ध०), १।१२॥५ (सु०) 
सव॒र-सबर (पशु-विशेष) ५॥११।११ (पा० ) 
सवर-सवर (तत्त्व) ३२१६ (ध०), २।३ *ै। रे [सु०) 
३१२१॥९ (पा०| 
सब#-रोक-थाम ३।३।१४ (सु०), ५)६)३ रे (पा०) 
५७७ (पा०), ६१०१० (पा०) 
संवरू-सवर (देव) ३।१३२॥७ 
सवरेवि-सकुचित कर ५)१२॥२ परा०) 
सवलि-मबवलित, सिमट कर ३॥१५॥३ (ध०) 
सबलु-सम्बरल ३३१८५ (सु०) 
सवेउ-सवेग ५।२।१३ (पा०) 
सर्वेयारूढ-सवेगारूढ 3|१७|७ (सु०) 
सवयाई-स्वेगादिक (गण) ३२२९ (ध०) 
सस-प्रणमनीय १६१३ (मु०) 
संसइ-सशय ५३११४ (पा०) 
ससउ-संशय २॥५॥५ (सु०), १॥९।९ (ध०) 
ससग्गि-ससर्ग ५१०८ (पा०) 
संसग्गु-ससर्ग ५११२९ (पा०) 
ससय-सशय ४२०४ (पा०), २।९।१ (ध०) 
ससयारि-प्रशसाकारी ७|४।१३ (पा०) 
ससर-सम्‌ + सू (धातु) २।१८॥१० (घांतु) 
ससरणे-ससरण ७।९|४ (पा०) 
ससारि-संसार ३३१३।१२ (०) 
ससिय-अशसित ३१४९ (ध०) 


४७७ 


ससारण्णव--ससाराणव ३॥१८।१० (पा०) 

४।७।२ (सु०) 
संसा रसरुउ-संसार स्वरूप ६।१०॥७ (पा०) 
ससारिय-सासारिक २।३।४ (सु०); ३।८।८ (सु०); 

४)१९।४ (सु०) 

संसारावत्त-मसारावत्त ३११॥५ (सु०) 
ससा रावली-ससारावलि ३।२३।६ (पा०) 
सहरि-सम्‌ + हु ८६ (सु०); ३॥२५।२ (ध०) 
सिगार-छूंगार १(३॥९ (पा०); २।३॥१३ (पा०) 
सिंघरनसह २।६।२ (पा०) 
सघासण-सिहासन २।६।१ (पा०), २१११ (पा०) 
सिचिय-सिड्चित ६।१७॥११ (पा०) 
सिर्धु-सिन्ध (नदी) ५१२७।१३ (पा०), ५॥२९।१ 

(पा०) ५॥३२॥९ (पा०) 
सिंघुर-महागज ३॥१३।१२ (घ०), ४१०११ (सु०) 
सिभ-झलेप्मन्‌ (कफ) ३॥१९।६ (पा०) 
सिह-सिंह ४७२ (पा०), ५१११३ (पा०) 
सिहासण-सिहासन ११६११ (सु०), २४७५ (स॒०) 

१५६४ (सु०) 
सु दर-सुन्दर ३२८७७ (घ०), ४॥३।९ (पा०) 
सु दरि-सुन्दरी (ऋषभदेव की पुती) २१११ (मु०) 
हंउ-मै ६।३।१४ (पा०), १३११० (सु०] 
हुउ-मैं २४५९ (ध०) ३।६६ (सु०), ३।७।७ (सु०) 
हकक्‍क-हुक्‌ (शब्द) हाँक ३।७।५ (पा०) 

३॥१६॥२ (ध०) 
हंटु-बाजार ३।१०।८ (पा०) 
हटटू-हंदना, घटना ५३२१६ (पा०) 
हृट्टि-दुकान ४/२।६ (ध०) 
हडिवि-हटाकर ३॥११।९ (घ०) 
हण-हन्‌ ६।११।७ (पा०) 
हणणिय-हनन करने वाली ४११३ (मु०) 
हणि-हानि २४॥९ (सु०) 
हंणिवि-नष्ट करके २१०४ (सु०) 
हुणु-मारो ५११६३ (पा०) 


४७८ 


हंणंति-नाश करते हैं ५५३४।४ (पा०) 
हृत्थ-हाथ १।१२॥३ (सु०), ५।१२॥७ (पा०), 
२४।१४ [(सु०), ४॥४॥१६ (ध०) 
हंत्थाउ-ह॒त्थ-हाथों हाथ २१२६ (पा०) 
हत्थि-हाथ ३।४।२ (ध०) 
हत्थि-हाथी ४॥२।४, ४॥१२।४ (सु०), 
६॥१३१२ (पा०) 


हत्थिरूढ-हाथी पर आरूढ ४॥१६।२ (सु०) 
हत्थु-हाथ २१५१० (पा०) 
हथिणाउरि-हस्तिनापुर (नगर) ४॥३॥३ (पा०) 
हम्म-ह॒म्य १।३॥२ (पा०) 
हय-घोडे ४॥८।१६ (ध०) 
हयजोह-तुरंग समृह ३॥८।२ (पा०) 
हंयतमोहु-अन्धकार-समूह्‌ का नाथ ७॥१।७ (पा०) 
हयतिमिरु-हत तिमसिर ४॥१५।२० (पा०) 
हयदप्प-हत-दर्प ३।१७।७ (पा०) 
हयभति-हत-अआन्ति ४१५१६ (पा०) 
हयमणरुह-ह॒त कामदेव ३।६।८ (पा०) 
हयमाणभारु-अभिमान के भार को चर करने वाला 
२।७।३ (सु०) 
हयवर-श्र ष्ठ घोड़े २१५।६ (पा०); ३॥६।३ (पा०) 
३॥४॥२ (पा०) ४॥९५ (घ०) 
हयसेण-अश्वसेन (पाहर्व के पिता) २३।१३ (पा०) 
२७७७ (पा०) ३॥१।६ (पा०) ३३२।१४ (पा०) 
३।६।८ (पा०) ४३।१२ (पा०) ४४६ (पा०) 
१॥२१॥१० (पा०), ७।३।४ (पा०) 
हरइ-मणु-मनोहारी ४।९।१२ (ध०) 
हरण-अपहरण २।१४।९ (पा०) 
हरणु-हरण करने वाली ४४२०४ (पा०) 
हरस-हर्प ३३२०।१२ (सु०) 
हरसियमण-हथथितमन ३।१४॥९ (ध०) 
हरसिंघसघवी-हरसिंहसघवी (रइथू के पिता) 
१॥७।६ (पा०) 
हरि-इन्द्र ४।२।८ (पा०) 
हरि-सिहू ६।६।२ (पा०) 


रद्धू ग्रन्थावली 


हरि-हूरि नामकी नदी ५॥३ १२ (पा०) 

हरिउ-हत ३॥११॥९ (सु०) ५१४॥३ (पा०) 

हरिकत-हूरिकान्ता (नदी) ५३११० (पा०) 
५।३१२ (पा०) 


हरिखेत्त-हरि (क्षेत्र) ५३३१६ 

हरिण-मृग ३।१५॥५ (पा०) 
हरिणणयण-मृगनयनी ३॥११।१ (पा०) 
हरिणवराय-बेचारे हरिण ५१११।११ (पा०) 
हरियवण्ण-हरित वर्ण २।८।१४ (पा०), 

४१७॥५ (पा०) 
हरिवस्स-हरिवर् (क्षेत्र) ५३०१२ (पा०) 
हरिविट्ठह-सिहासन ४॥१७।१३ (प०) 
हरिस-हर्ष ३२८।१ (ध०), ३॥२२ (पा०) 
हरिसिउ-हपषित १३६७ (सु०), २४१३ (पा०) 
हरिसिय-ह॒षित ४॥३।४ (पा०) 
हरिसियमण-हूपित मन २।७।१४ (पा०) 
हरिसेणु-हरिसेण (सुन्दर गिरि का बरणिक्पुत्र) 

४॥१४११४ (सु०) 
हरिसेप्पिणु-ह॒थित होकर १।८।१७ (पा०) 
हरी-हरण करने वाली २।१॥५ (पा०) 
हलघधर-हलधर ( बलदेब ) २।१३।१०, 

५११८।१९ (पा०) 
हलाउह-हलायुध ३।६।३ (ध०) 
हलि-सखि ४॥२।२ (घ०) 
हलिण-किसान हें।३॥७ (ध०) 
हलु-हल १॥३॥९ (घ०), ३।३।१५, ३।४।१३ (ध०), 

५११३।८ (पा०) 
हव-भू धातु १॥८।११ (सु०); ४।६।६ (घ०) 

४।५।४ (सु०) 
हविदिसि-आग्नेय दिशा २।१०।७ (पा०) 
हवेइ-भू धातु ३३५६ (सु०) ५॥४॥४ (पा०) 
हवेउ-हो (होना) ७७८ (पा०) 
हवेसइ-होगा ११०५ (पा०); १॥११॥७ (सु०) 
२।१३।१३ (ध०) 


शब्दानुक़्मणिका 


हृवंति-होते हैं १३१०, १।८।१२ (सु) 

२।१३॥७ (ध०) 
हवंतु-हों ४।१५।८ (सु०) 
हस-हसना १।९॥१२ (पा०) 
हसिउ-हसित २।६।६ (ध०) 
हसेप्पिणु-हँंसकर ३।४।२२ (सु०), ६७१३ (पा०) 
हा-हाय-+ ४११५ (सु०) 
हाणि-हानि-- १॥९१ (सु०) ३३१४)६ (घ०) 
हा-पुत्त-हाय-पत्त, हें-पुत्र ४६९ (घ०) 
हामी र- (नाम का राजा) पृ० १५८, प० ३ 
हार-हारना ३|२०।४ (सु०), ६।२२।१४ (पा०) 
हारिइ-हारित ३॥३३।८ (ध०) 
हारु-हार (गर्ल का आभूषण ) १११८॥१ (सु०), 

४४७ (ध०) 

हारेवि-हारकर ५९२ (पा०) 
हालाहलु-हालाहर ६१२१८ (पा०) 
हाव-भाव-हाव-भाव २|२।७ (सु०) 
हास-हास्य ३।५।१२ (यु०) ४२१ (सु०) 
हासाईं-हास्यादि ४१२।१० (पा०) 
हा-हा-हाय-हाय ४॥१५।३ (सु० ) 
हाहा रउ-हाहाकार २।२।१० (सु०), 

४।१६।६, (सु०) 
हिज्ज-हा-बातु २९॥७ (ध०) 
हिट्ु-हृष्ट ४॥९।१ (सु०) 
हिद्ठि-ह॒र्ष-हष्ट २।१२।८, २।१३।१ (ध०) 
हिम्म-स्वर्ण ३३११॥१८ (घ०) 
हिमगिरिंगुह-हिमगिरि की गुफा ६।१४।६ (पा०) 
हिमपडल-हिमपटल ४॥२।११ (पा०) 
हिमवत-हैमवत्‌ (क्षेत्र) ५१२९।३ (पा०), 

५।३०।३ (पा०) 
हिमवंतत कूडणिह-हिमवन्त कूट के समान 

६।१।१६ (पा०) 
हिमवन्त-हिमवान्‌ कुछाचछ ५।२८।२ (पा०) 
हिमसु-चन्द्रमा १५१५ (पा०) 
हिय-हित (कारी) ३॥३।१२ (सु०) 


४७५ 


हियइ-हृदय ३॥३।३ (घ०), ४॥२११६ (घ०), 
४।७।१२ (ध०) 
हियए-हुदय में ४४१२ (सु०) 
हियउलल्‍्लउ-हुदथ उल्ल (स्वार्थ) ४/१३॥२२ (मु०) 
हियय-हृदय ३।१९७ (सु०) 
हिययरू-हितकर ३१८।४ (सु०), ३॥८।५ (सु०) 
हिययहरुू-हृदय हारी ६२११० (पा०) 
हियसमबण-हित-श्रवण १॥७।५ (सु०) 
हियकरू-हितकारी ११८१४ (सु०) 
हिर्दिवि-क्री नाम की देवी ५।३०॥१० (पा०) 
हीण-हीन १।१।५ (सु०), ४ ११।८ (घ०), 
'२६।२० (पा०), ५।१४।६ (पा०), 
४॥२२।९ (सु०), ५२०११ (पा०) 
हीणसत्त-हीन-सत्व ६॥३॥७ (पा०) 
हुअ-भूत ३१४।१ (पा०), ४१२५ (सु०) 
हुइई-भूत ४२०५ (पा०) 
हुउ-मूत ३॥१२४११ (पा०), ४२३ (घ०). 
४॥२१॥२ (सु०), ६॥१४॥१० (पा०) 
हुय-भूत २४१२ (पा०), ३॥२०।२ (ध०) 
४)२०११३ (सु०) 
हुयास-हुताश (अग्नि) ११५१३ (सु०) 
हुब-भूत ३॥७।१० (सु०), 4१७३ (सु०), 
६॥९६ (पा०) 
हुवा-भूत ३।७१ (सु०), ४५।१० (सु०) 
हुवास-हुताश (अग्नि) १११५।१३ (सु०) 
हुअ-भूत ६२०८ (पा०) 
हुउ-भूत ६।१६।४ (पा०) 
हृव-भता १९५ (ध०), २५|९ (पा०), 
४१४६ (सु०) 
हुव-भूत' ६१७७ (पा०) 
हवा-भूता १।१।३ (घ०) 
हे-है ३१९९ (सु०) 
हेट्ि-अधस्‌ ५॥१५।५ (पा०) 
हेट्टिम-अधस्तन ५२३॥६ (पा०) ५१२४५ (पा०) 


४८० 


हेमकित्ति-हेमकीत्ति (भट्टारक) १२।६ (सु०) 

हेमकुमारु-(नाम के देव) ५॥२०।३ (पा०) 
५|२०|१० (पा०) 

हेमवंतु-हिमवन्त (पर्वत) ५॥२८।२, ५।२९॥ रे (पा०) 

हे रण्णु-हैरण्य क्षेत्र) ५॥३२।१९ (पा० ) 

हे रण्णु-हैरण्य (क्षेत्र) २।७।४ (सु० ) 

होइ-भू घातु ३३१४॥१० (ध०); ५५११ (पा०) 

होइवि-होकर २।१०।४ (सु०), ३।२४।८ (पा०) 

हो उ-हों-- ३।६।८ (सु०), ३।११३ (पा०) 

होएप्पिणु-होकर ३।२२।१४ (सु०) 

होएवि-होकर १॥७।४, १।१३।८ (सु०) 

होएश्सए-होगा १॥१५॥३ (सु०) 

होज्जउ-होवे ३३२६।४ (ध०), ४॥२२॥१२ (सु०) 

होज्जहु-हो 9।9॥३ (पा०) 

होमि-होऊँ ३।२५१८ (पा०) 

होलिवम्मु-होलिवम्म (आश्रय दाता का वंशज) 
७९।१६ (पा०) 

होसइ-होगा १।१४॥२ (सु०), श।४२ (पा०), 
४।१।१४ (घ०), 

होसमि-हो जाऊँ ३।४।१९ (सु०) 

होसहिं-होंगे १४१३ (घ०), १(१।१७ (पा०) 

१॥११॥६ (सु०) 

होहिं-होंगे १४११९ (मु०) 

होहीइ-जन्म लेंगे २१।७ (पा०) 

हकरिउ-हुँकारा-छलकारा ४॥१३।१५ (सु०) 


रहधू प्रग्धावली 


हंडिय-हंडिया (हाँडो, बतंन) ६॥५।१२ (पा० ) 
हँसइ-हँसता है ५९१० (पा०) ५॥१३॥३ (पा०) 
हंसणीव-हंसिनी के समान १॥६॥३ (पा०) 
हंसतूलि-हंसतूलिका १।१४।१२ (सु०) 
हंसयड-हमारी शकट (गाडी) २५१९ (ध०) 
हसिणि-हसिनी २२।१६ (पा०) 
हसिणीव-हसिणी के समान ४॥२३।१६ (यु०) 
हसु-हस ६।९।१० (पा०) 
हिंड-हिंड धातु २(१।१२ (ध०), ४५५ (सु०) 
६|।१२॥९ (पा०) 
हिंडंति-घुमते, भटकते हुए ४॥१०।३ (सू०) 
हिंडावियउ-हिंडापित-घुमाया ६॥७।९ (परा०) 
हिंदोल-हिंदोल २।१५॥१ (पा०) 
हिस-हिसा ६|१२।४ (पा०), ६॥१२॥५ (पा०) 
हिंसभाउ-हिसाभाव ५।४|७ (पा०) 
हिसावज्जिउर-नहसावर्जित ७।७।५ (पा०) 
हुंकार-हुँकार ४॥३।७ (सु०) 
हुंडाया र-हुण्डाकार ३३१२५ (सु०) 
हुत-भवत्‌ ३३१२।१३ (पा०), ४।६[४ (ध०), 
३।१६॥२ (ध०), ४।१२।१२ (सु०) 
होत-भवत्‌ ३।१९६ (ध०), २।१९।४ (पा०) 
४७४१३ (सु०) 
होंति-होते हैं १४॥६ (घ०) 
क्षेमास्यसाधु -४।२०।१६ (पा०) 
क्षेमाख्यसाधो '-४३४।१८ (पा०) 


शुब्दानुक॒मणिका (भूमिका) 
[ ध्यातव्य--मूल शब्दों के साथ भूमिका भाग को पृष्ठ संख्या अंकित है ] 


अकृतपृण्य (धन्यकुमार का पूव॑-जीव) 
६०, ६५५, ६६ 


अकंकीतति (राजा) २४, २५, २७, २८, २९, ३०, 


३४, २५, ४५ 

अकबर (बादशाह) २, ३ 
अग्रवाल (जाति) २, १० 
अर्गलपुर २ 
अगरचन्दजों नाहटा ८७ 
अच्युत स्वर्ग २६, ३७ 
अचार (भोजन सम्बन्धी) ८३ 
अणुक्रतत (पाच अणुब्रत्त)। ४६ 
अर्थशास्त्र ६६ 
अद्धमागवी (भाषा) ६९ 
अर्धभागधी (भाषा) ५९ 
अनथउ ८३ 
अनुन्धरी (विश्वभूति की पत्नी) २६ 
अनुप्रास (अलंकार) ४० 
अनेकान्त (पत्रिका) (2ट०) ५, ७, १७, १८ 
अनग (कामदेव) ४२ 
अनंग चरित ५ 
अनगपाल (राजा) ७८ 
अप्पसब्ोह कव्व ७ 
अपभ्रश (भाषा) १८, १९ 
अभयकुमार (राजपुत्र) ६३ 
अभयदेव (कॉव) २३ 
अभिज्ञान शाकुन्तल (टि०) ३४ 
अमरसेन चरिउ २२ 
अयोध्या नगरी २६, ५३, ५४, ५६ 
भरिट्रणेमि चरिउ ७, ५ (टि०) 

६९ 


अर्ष्टिनेमि चरित ६१ 
अरविन्द (राजा) २६, ३१, ३४, ४४ 
अलाउद्दीन (मुगल नरेश) १५ 
अवध्ी (भाषा) ७२ 
अव्वसेन (पाब्व॑नाथ के पिता) २८, २५, २७; 
२८, २९, ३४, ४५ 
अशनिगत्ति (विद्याधर) २६ 
अशनिवेग (अशतलिगति का पुत्र) २६, ३८ 
अद्योक (मगध नरेश) १५ 
अद्व्िन्द्र २६, ३७ 
आएपुराण ६ 
भागमयुग ५१ 
आदिनाथ (तीर्थंकर) ९, १३, १५, १७ 
आदिपुरगाण ६, ५४ (टि०) ५६ 
आनन्द (राजा बजबाहु का पुत्र) २६, २७ 
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